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छ्मंशुमतूफला, ( खी>) एक पौषे का नाम । 
कद्लीवृश् | केले फा पेड | 

द्र्ठमती, ८ खी. ) सालपर्णक्ष | यष्ठनानदी 
का एक नाभि 

छ्ंशुमाला, (स्री.) किरणो की माला । किरणः 
समूह । ध 

छंशुमाली, ( ए.) सूये, चन्द्रमा । बारह क 

संख्या । 

छंश्यहस्त, ( पु.) सू । चन्द्रमा । सूये श्रपनी 
किरणो से पृथिवी से जल खीौचते हैः 
दस कारण उनकी १००० किसके हाथ फे 
समान सममौ जाती है च्रीरवे ^ श्रशु- 
हस्त ? कटै जते है । 

शंस्‌, ८ धा, उभ. ) देखो शर॑स । 

द्रंस, (न. ) कन्धा । हिस्सा । भाग । ्रश । 

असलक्ुट, ( पु.) बृहस्कन्ध । बर कन्येवाला । 

श्मंसज्ज, (न, ) कन्धेकी रका करनेवाली वसवु । 
कवचच | 

श्रंसफलक, ( यु, ) विशाल स्कन्ध | पटरे के 
सपान कन्धा । कन्धेकाएकमाग। 

दंखभारः, (श्रध, स. ) कन्धे का भार। 
कन्धे का रखाहुश्रा भार । 

श्ंस्भारिक, ( पु. ) कन्धे परर भार रखने 
वाज्ञा ! मजर । इती | 

छ्मंसल, (तरि. ) बलवान्‌ द्ट्काय । बही । 

शह, ( धा. ्रास्म, ) गमन | गति । जाना। 
चलना | 

छ्ंहतिः-ती,  च्ली, ) पापनाशक | दुरितन्न । 
पापोको दूर कलेवाली क्रिया | पाप- 
नाशक दान । 

रहस्‌, ( न. ) पाप | दुरित । प्रायश्चित्त के 
दारा ष्ट होने वाला पाप | इसी को ध्रधस्‌ 
भी कहते दै । 

छम, (धा.पर.) जाना । गमन | गति । चलना । 

रकम्‌; (न, ) पव क्रा अमाव । इः । 

कच, (त्रि. ) (न.ब) विना बालका | जिसके 

~ .नालनरहौ । ल्वाट। ~ 


1) 
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शक्र. 


श्मकखः, ( पु. ) केतु मरहका एक नाम । जो लोक 
कीदुःत पईनामेकेलिमरे गरे) फैतुमद्‌का 
उदय ठौकपीडा के लिये असिद्ध टै । 
ध्रकडमकम्‌, (न.) शभुम विचार का 
एक चक्र | तान्िक दक्षा का एक विधान 
चक्र, निस्ते मन्त्रो के श्युभाद्युभ का विचार 
किया नाता है। ~ 
श्मकथित, (ति) नहीं कहा हृश्रा । श्रदक्त । 
कथितकर्म, ( न. ) व्याकरणकी एक संक्ञा 
का नाम। गौणकमे | श्रपादान श्राद्ध कारको 
की श्रनिवध्रा करैः कमेरा्चक विभक्तियां जहां 
होती ट वह श्रकथित बम ई । 
कनिष्ठ, (न, ) शोय नदी | बा । (१. ) 
वेदनिन्दक | वदो कौ निन्दा मं प्रसन्न हने 
वाला | भद । 
्मकरनिषएठप, (पुं. ) गोद्धोका पालन करनेवाला 
बुद्ध भगवान्‌.का एक नाम | मौद.सम्धदाय 
 काश्राचाये ¦ 
द्मकम्पन, ( चि.) नहीं कम्पते वाक्षा। निर्भय। 
निडर । ( प्रं. ) एक र्रप फा नाम | ग्रह 
राध की सेना का सेनापति था। 
श्मकभ्पित, (तनि, ) ( नत, ) भ्रचश्स। धीर | 
निर्भय । € पुं. ) जैन श्रौर ीद्सत्मदाय के 
एक महातमा का नाम। जन सश्रदायकेश्र- 
न्तिम तीथकर का नम | यह उनका श्रषली 
नाम नहीं धा) किन्तु उनके धीर होने के 
कारण लोगो ने उन्हं ¢ श्रकम्ित > की 
उपाधिदीथी। 


श्चकार (त्रि. ) विना हाथ का । हाधरहित | 


श्रपने कर्तव्य से उदासीम | श्रपना कर्तन्य 
न कूनेवालञा | 

करणम्‌, (न. ) कथं का श्रम | काम 
नहीं करना । कर्मराहैत | इद्धियरदित । 
इन्धियशत्य । 

द्मकरणिः, ( खी, ) कायै शक्षिका नाश । 
इस ॒शब्दका अयोग शाप देने के र्थ 

मे कियाजात्ता ६। 





छक 
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च्यक, (जी. ) विना हाथकी खी | भ्रामक 
वृक्ष । श्रौषिले का पेड | रश्रोविले का सेवम 
कंरनेसेलोगों कै दुःख दूर होति रै इरी 
कारण इसका “४ शकरा ?? नामं पड़ा है । 

द्मकरण, { ति. ~) करृणारहित । निदैय । 
दयाश्त्य | 

छीकण, ( जि.) जिस्तकेकानन हो । क्णैरहित । 
बहरा । बधिर । कणी नामक वीर का श्रभाव 
या उस्तका सादृश्य यहां "“ कणं ` शब्द 
का श्र्थं कान शौर पुने की शक्ति 
दोनों है । 

श्मक्तन, (त्रि. ) काटने के श्रगरोग्य | जो काटा 
न नाय | 

श्रकै, (प. ) काम नहीं करनेवाला । निकम्मा, 
किये क्मौका जो फल भोगन कर| 

कमेक), ( ति.) निस्केकम नहो | धातु का 
एफ मेद्‌ | श्रकमेक धातु षे कहे जति रै, 
जिनका फल श्रौर व्यापार एक श्राश्रयमं 
रहता हौ श्रौर जिस धातुके कमं पहुत प्रसिद्ध 
होने के कारण श्विवध्षित रो, मे धातु मी 
श्रकर्मक होजति है | 

श्मकर्मरय, ( चि.) जी काम न उरसफे | काम 
करम फे श्रयोग्य | नहीं काभ्‌ करनेवाला | 

छमफ्मन्‌, (ति. ) विना काम का। निकम्मा। 
काम करमे के प्रयोग्य | निष्कामकमे करनं 
वाला | 

छक्रलः, (त्रि,.) कलारदहित । श्रषरड । सम्पू | 

, समस्त | 

श्मक्ट्क, (धि. ) द्मरदहित | श्रदाभ्मिक | 

शकला, (खी, ) चन्द्रमा कां प्रकाश । 
दनी । श्रदाभ्मिक शी । पाठयडरदित । 

्रकटकन, (तरि. ) जिममदम्भनद्ो। दम्भ 
रिते । श्रद्राभ्मिक, | 


्मकटिपत, (चि. ) श्रचिचित | विना बनाया. 


दुश्रा। ध्रनिमित | प्रतिक । स्वामातरिक । 
कृल्पनाष्टीन । फल्पना मे परे | 
" अर्कस्य, (ति. ) संगी । व्याधित | ््ाधिपूक्त | 


शमकय, (त्रि. ) ` श्रपङ्गल \ कल्याणय का 
श्भाव। 
शरक, ( तरि. ) श्रवर्णनीय । जिक्तका वेणन मै 
फियाजाय } न श्रच्छा न बुरा | 
छ्कवि, (नि. ) निद्धि, मूलै । 
कस्मात्‌, (श्र) सहसा । श्रचानचक | 
ऽश्रतकित | विना शान्मान | 
छ्मकारड, ८ वरि. ) विना श्रवसर | बे मौके 
श्रनुचिव्र काले } श्रनवेसर । 
श्रकारडजात, (त्रि. ) श्रकस्मात्रत्पतत । 
श्रनुवेपतरनात । श्रवुचिततकाल् मे उतपन्न ! 
द्रकार्डपात, ( पु. ) श्रतकिते पात । सहसा 
गिरना | 
छ्कारडे, ( तरि. वि. ) श्रकस्मात्‌ । श्रच्रान- 
चक, सहसा | 
ध्मकाभ, ( वरि. ) कामरहित । वासनारित | 
क्षीणशक्ति । प्रेमरहित । निष्मरेम | 
श्रकासमता, (ली, ) कामश््यता। निष्कामता) 
इ्त्रारारिप्य | 
छकामतः, (श्च. ) श्रनिच्छा से। श्रा 
ू्यैक नहं | 
द्मकामषहटत, (नि. ) त्रनिष्छापूषैक भष्ट । विना 
इछा कियेही मरा हृश्रा। 


द्मकाय, (त्रि, ) शरीररहितं । श्रमूते । निरा- 


कार | शरीरहीन । राह मरह । 

द्मकारः,८ भि.) काम फा ञ्जमाव | क्रियारहित | 

श्मक्षार, ( प) श्रश्वर | 

घ्मफारण, (न. ) कारणश्ल्य । धिना कारण | 
पिष्कारण | प्रयोजनश्स्य । बे भतक्षन | 

श्रकासीयेषिकक,( न.) कान का एके गहना | 
फणभूपण | 

द्मकापैरय, (त्रि. ) जित्तमं कृपणता न 
हो । करप्रणता का श्रमाव । उदारता । 
श्रीदाय | 

द्मक्रार्थ, (न,) श्रतुचित कायं । निन्दित करम 
धुरा काम. | | 

श्रकाल, (पु. ) श्रदचित काल | प्रनत. 


॥। 
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। / 
रधम समय । वहृगी का समय श्रयौग्य | श्रङ्कारिठत, (त्रि. ) कुरिठत नदीं | श्रप्रति- 


समय । 

स्मकाल-कुखम, (न. ) विना काल का पुष्प | 
जिस पुष्प के उत्पन्नदहोने काजो समय 
नही है उस समय मेँ उत्पन्न हृश्रा पुष्प 
दुःसमय का चिहविशेष । 

्रकाल-ङूष्माणडः, ( पुं, ) अकाल में उत्पन्न 
हुश्रा कोहड़ा । 

श्मकालज, (तरि. ) श्रकाल्त मं उत्पन्न | विना 
समय के उत्पन्न हृश्रा] 

श्रकाल-जलद, ( पु.) श्रकाल का मेष, वषौ- 
ऋतु को षछटौडकर श्रनक्रलु का ष | 

द्मक्राल-जलदोदय, ( पु. ) अकाल मरं मेधो 
की उत्पत्ति | विना समय पे्षाका होना । 
कश्मीरी कवि राजशेखर के प्रपितामह का 
नाम | सम्भव है यह उनका नामनरहा 
हो । किन्तु उपाधि। उभाषितात्रजली म उद्रृत 
एके शलोक से इत बात फी कुल भल 
पाई जाती रै 

अरकालवेला, (जी › श्रकालिक समय | उमा 
तिषू शाल मं “ कालवेल्ा ° एक योगका 
नाम है, उसका श्रभाव । 

्रकिश्चन) (तरि, ) जिसे पाम कन हो| 
च्रत्यन्तदरिद्र | महानिभेन 

अकिश्चनता, (स्री. ) सव प्रकारके धन का 
अभा | निवेद | संसारके पदार्थो से विराग 
हीने परनजो एक प्रकार का निर्वेद उत्पन्न 
होता है। । 

्मकरिञिज्क्षः (तरि. ) इच भी न नाननेवाल्ता | 
महामूल | 

श्मकिञ्चित्कर, (चि, ) श्रनावश्यक | 
च्रनथक | वृथा | व्यभ | 

छक्रीर्ति, ( लौ. ) चरपरशस्त कीतिं | श्रहठचित 
कीतिं । श्रचित कायो से प्राप्त कीरि। 

ऋकुराटः( त्रि, ) श्रढुरिठित । ्रप्रतिहतगति । 
किञ्ीकाममे न रेकनेवाल्ला | सन कामें 
चतुर | 


हत । चा श्रोर फेलनेवाला । 
श्रकुतोभय, (त्रि. ) नितफो किसी का भग 
न हो । ब्रमैय । निडर । नही डरनेवाला । 
शअङ्कप्यः; (न. ) धन ^ सोना । चीदी। 
सोना शरोर चांदी से भिन्न धन को छुप्य 
„ कहते हँ, उसं से भिन्न ˆ शथीत्‌ सोनः, 
चांदी को अ्कुप्य कहते है । 
अकुल; ( त्रि, ) इलय्युत । ङुलट्‌ट । न्तम 
छल का नही । शिवे का एक नाम्‌ । 
श्रङुला, ( ली, ) सती | पर्वती फा नाम। 
अङलीनः, ( ति, ) उत्तम कल का नहीं । 
जिसका कुल उत्तम न हो | २ म्यसोकवासी 
नही । “कु” का घर्थं हे पृथिवी | 
छङ्कश्लः ( तरि. ) अमङ्गल । श्रकृल्याय 
अचतुर । ्रनिपणः अनभि | ९ 
श्रकरूपार, (३. ) स्र । सागर । सिन्य | 
उदधि । कर्प । कष्ुवा | सूर्यं | 
अक्ूचे, (तरि, ) विना दादरी का | गना | 
सलार | ( पु. ) बुद्ध भगवान्‌ | 
अच्छः (तरि. ) श्रफठोर | कठिनता 
सहन । सरल | 
शृत, ( त्रि, ) चकमे । कर्मत्व | फर्म 
का श्रभाव्‌ | 
श्रकताथ, ( ति, ) श्रसफलमनोरथ । रपू 
मनोरथ । मनीर्थ कौ श्रसिद्धि | 
अता, ( तरि, ) श्रक्लविचा में चरिष्टितं | 
च्रखरविदया मं श्रनभिज्ञ | 
अकृतात्मन्‌, ( नि, ) नितकी श्रात्मा श्रपने 
शमे नरो । निर्दि । मूं जिसने 
नहम.श्रौर श्रासा का कषान नहह आ 
किया है। 
अङृतोद्धाह, ( ति. ) विना म्याहा, क्षार | 
अछृतेनस, (त्रि. ) जिसने पाप नही किया 
है । पापरित । निष्पाप | 
शङृतक्ष, ( भि. ) श्रपने पर किये गमे उपकार 
-को भूल जान बाला | तन्न । 


ः] 
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पहतयुलि, (तर, ) मूष । श्ञानी । श्रचतुर । | अक्रोधः, ( प" ) कोष कु अभा करोधश्् | 


रपट, श्रनिपुण, श्रसमीक्ष्यकारी । 
छअङूतिन्‌, ( तरि. ) श्ननिपस | श्रनभिज्ञ | 
कार्यक्षम | । 
श्मङ्कत्य, (न, ) च्रकार्य | श्रकतैव्य कम॑ | 
न करने योग्य कम । निन्दित क्रमं । बुर 
° काम | काम का श्रमाव। विना काम | 
छ्मङ्श,) (त्रि. ) कृश नहीं । दुबल्लापतला 
नहीं । हृष्टपुष्ट | स्वस्थ । न दुबला न मोया। 
श्ररशाश्व, (पु. ) श्रयोध्या के एक राजा 
का नाम्‌ | जिसके दुबे षोडेनदहीं। 
अशृ, (त्रि, ) नदीं खीचा हृश्रा | चिना 
जोता सेत । 
श्ररूष्टपच्यः, ( तरि. ) धान्यविशेष। वह्‌ धान्य 
जी विना जोति हृ छेत मे पके । फसरी 
धान | तिन्नी धान | 
छङटसेहिन्‌, (ति, ) विना जोते सेत में 
उत्पन्न होमि वाला श्रन्न। 
अङूष्ण्‌, (तरि. ) काला नही । श्वेत । खनच्छ | 
श्रकेतु, (बि) चिहरदहित । पताकाहान।भज्ञान । 


मको, ( पुं, › वृक्षविरेप्र। युवाक नामक वृक्ष } 


क्ता, ( ली. ) माता । जननी । 

श्क्ः, त्रि.) व्यापि। युक्ति | गोग। परच्छिद्र | 
जडा हुश्च, धिरा हृश्रा | 

करतुः; (त्रि ) यज्ञ का श्रभाव 1 निष्काम। 
कमौभाव | श्ट श्रौर श्रच््ट विष्यो से 
विरक्घशरुद्धि । 

छ्मक्रम, (चि. ) गमनशक्तिश््य | प्रहीन | 
विपथैय | वैपरस्य  करमदीनता | उलट पलट | 

क्रिय, (ति. ) भौत स्मातैक्रियाका त्याग 
करनेवाल्ञा । निद्धित कमं | निषिद्ध 
व्यापार | च्रक्तौ | निकम्भा । निन्दति कमं 
करनवाला | 

श्मकूरः, ( पुं, ) एक यादव का नाम | इने 
पिता का नाम एयफल्क; शौर माताका नाम 
गान्दिनी था | (त्रि, ) श्रकटोर, श्रनिष्टुरः 
करर नही करोधदरीन । 


श्रकोप) क्रोध के कारण होने परभी क्रोध 
न करना | 

श्रकोधन; (त्रि, › करोधरहित । कोधहीन । 

द्मङ्कमः, (त्रि,) क्तमरदित थकविट से रहित | 
सदा परिध्रम करनेवाला । थका नहीं । सदा ` 
व्यापार म लगा हृ | 

अङ्धि, ( तरि, ) क्तेशित नहीं| केशरदहित । 
अमरदित । 

श्रक्षः; (पृ, ) रथ का. श्रवयव विशेष । 
चक्र | चका | परिया | वह लकड़ी भिस 
परिभ लगाये जाति हैँ । व्यवहार । त्राय व्यय 
का रिसान । पाशा । जिस्म जश्न सेला 
जाता हे | रदराक्ष | बेडा का दृष्ठ | ज्ञान । 
त्रासा इच्िय । रवण । सपं | शष्ट | स्थ। 
सोलह मासे | कषै। जन्मान्ध | गरुड | बाण 
शरोर जोतिषमे इससे ५ की संज्ञा जानीजातीरै | 

श्क्षकः, ( पु. ) वृक्षविशेष । तिनिश नामक 
वृक्ष । राव्रणके पुत्र कानाम्‌ । इते श्रक्ष- 

~ मार भी कृते है | 

छक्षगणः ( युं. ) इन्द्रियां का समूह्‌ | 

श्मक्षचरशण, ८ पुं, ) अक्षपाद | ध्राचायं गौतम 
का एकं नाम| 

श्रक्षतम्‌, ( न. ) चावल । जौ । ( पु. ) विना 
ट्टे चावल, जौ देवताश्रोंकरो चदयेजाति ई । 

दक्षता, ( ची. ) ककडासीगी वृक्ष | पुरषषसग- 
रहित घ्नी। 

शक्चदश्ीक, (८ पुं. ) प्रादूविवाक | पर्माध्यक्ष | 
व्यवहारो का दैखनेवाल्ला | नज | पुिफ़ | 
जृश्रारी । पासा का देखनेवाला | 

श्रक्षदेषिन्‌? (त्रि. ) जुश्राड़ी | जञा वसने 
वाला | धूतं | 

रक्ष्यः, ( पुं, ) श्राडी । श्रा वेलनेवाल्ता | 

छ्मक्षघुरा, ( जी. ) पिये के श्रगे का माग 

श्रश्चधूतेः, ( प.) शश्राड़ी । शुश्रा खेलने 
वाल्ला । धूतं । कितप | 

दरक्षपाद्‌ (प. ) गौतम । तौयागिकाचार्य | 


(~ क्षं 





श्रक्षपीडा,*( सी.) यवापिक्ता नाम की लता। 

क्षमः, ( तरि. ) क्षमताश्त्य । योग्यतादन । 
श्रयोग्य | क्षमाहीन । क्षमारहित । 

श्मक्षमा, ( खी. ) इषया | क्षमा का च्रभाव | 

श्मश्चमाल्ला, ( स्री.) जनपमाला । शदराक्ष की 
माला | 

छ्क्षयः, (पुं. ) ्रनन्त | क्षयरदित । श्रक्निश। 
जिसका नाश न हो । श्रव्यय । बह्मनिष्ठ | 

द्मश्चयक्षाल्त, ( ए. ) श्रनन्तकराल । श्रक्यकल 
कै श्रभिमानी दैवता । 

अक्षयतृतीया, ( सी. ) वशाल शुकततृतया 
इसी तिथि को सतयुग की उत्पत्ति हई है । 

द्मक्षयनवरमी, (ल्ली. ) कातिक शुक्तयक्च की 

नवमी । 

श्श्षयवरः, ( पु.) श्रविनाशी वयव, प्रयाग 
का वध्वृक्ष, जो देवता समभा जाता₹ै। 

च्मक्षया, ( ली. ) तिथिविरेष । सीमवार की 
श्रमावास्या । रविवार को सप्तमी श्रौर 
मङ्गलवार की नतुर्थी ये श्रक्षया करीनाती है । 

श्मक्चर, ( पुं. ) श्रकारादि वण । नाशश्स्य। 
ब्रह्म | श्रविनाशी । विशेषरदित । प्रणत । 
कूटस्थ । नित्य । 

श्रस्षस्चण ( पुं.) उत्तम लिखनेवाला । लेखक । 

श्क्चरजीविकः, ( ए. ) कायस्थजाति । लेखने 
जीनेवाला । लेखक | 

श्क्षरतुलिका, ( स्री. ) लेनी । लिलने का 
साधन । 

शक्षरपङ्किः, ( ली" ) छन्दविरोष | इन्द मे 
एक भगण श्रौर दो श होतेह | 

छ्श्चरचिन्यासख, ( पु. ) लेख । लेखन | श्रकै 
का लिखना | 

श्रक्षवती, (खी.) एकं प्रकार के जुएका 
लेल । चोपड़ | 

अक्षवारः { पु. ) युद्धभूमि | लड़ने का स्थान | 
श्रवाडा | 


दमक्षशौरड, ( पर.) पका जुश्रङ़ी, लशा सेने 


म चतुर । 
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रक्षसम्‌, ( न. ) जपमाला । भप करने की 
माल्ञा | 
श्रक्चाग्रकील्तक्र, (पु) रथ के पिये फो 
रोकने क कील । 
क्षान्तिः, ( खी. ) दषे का उत्कषे न सहना, 
ईषया । क्षमा न करना | 
श्मक्षि, ( न.) नेतर । श्र ।* ति 
श्रक्षिगत्त, (ति. ) श्रो पर चदा हा । 
देष्य | शत्रु । विरोधी | 
श्रक्षीणः ( तरि- ) पूरे | श्रद्रीन । धीय नही । 
एके प्रकारका यति। जो किपीयस्तुकी 
परपिसे प्रक्ष न हौः शीर श्र्रात्ि से 
लि्नन हो पह श्रक्षीणं कहा जाता रै। 
श्रक्षीव, (पु-) सप्रुद्रका लवण । (त्रि. ) 
उन्मादराहित । नो उन्मत्त न हो| 
श्रक्षिश, ( पु. ) मन । इन्धो का लामी | . 
दमकोट, (पु.) श्रलरेघ् ब्ध । प्रथत पर 
उत्पक् हुश्रा पीप्रल का वृश्च | 
द्क्षोपकरणम्‌, ( ग, ) यतसाधरन । जश्रा 
लेलने की. सामग्री | 
श्रक्लोभः, (पं. ) सम्भा। सदय पश्र को 
बाधने का सुद्र | . 
श्रक्षोभ्यः, ७प. ) रिव | वड | श्रवन ।भी 
रागः देष श्रादि से विचत्ितनद। 
श्मक्षौदहिणी, ( स्वी. › सेनाधिरोष । दस श्रनी- 
किनी मेना | क्षौणी मे-२१८७५ हाभी। 
२१८७० रथ | ६५६१० पष्ठ श्रौर 
१०९१३५० पदलञ होते है । | 
्रखदः, ( प्र. ) परियालवरक्च । चिरौनी का पह । 
छ्रखर्डम्‌, ( ति. ) त्ररडरहित । पर्णं | 
छर्ड्श्ल्य | 
श्रखर्डपरशयुः, (पः) परशराम । इन कै 
परशु का कोई खण्डन नहीं कर सका था । 
शरखातम्‌, ( प. ) देवरात, च्रटत्रिम तासाम | 
कल | 
प्रखाद्य; (त्रि. ) प्रभक्षय | जौ तिमि के 
-योग्यन द| 


. अखि 


चतुवंदीकोष । 
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्रखिलम्‌, ( ति. ) समस्त । समपूं। श्रलगड ] 

खिलाघारम्‌, ( ति. ) बह्म । समस्त ससार 
का घराधार | 

शछ्मगः, ( पुं. ) पर्वत । वृक्ष | सरीसृप । भद | 

श्मगज्ञः, ( पुं. ) पवैत से उत्पन्न । ष.) शिलाजतु । 


शिल्लाजीत | 
छदातिः, (पु) शनवबोध ¦ न जानना | उपाय- 
रहित । विना उपाय का। ॥ 


छ्मगद्‌ः, (ठ. चरौषथ। (तरि. ) नीरोग । रोग नही। 

छ्मगदङ्कारः, (तरि, ) चिकित्सक | वैय । रोग दूर 
करनेवाला । 

श्मगद तन्त्रम्‌, ( न.) श्रायुैद का एक शाख 
विशेष । इसमे सांप, भिच्दू श्रादिके काटने 
का घ्नोप्रध्‌ रितादै। 

गम, (पुंवृशर। नाने के चरयोग्या जहां जा न से| 

छमगस्य, (भि, ) श्रक्ञेय | जानने के श्रयोग्य | 

* गमन २ श्वयोग्य । जहां केर पर्हुव न से| 

श्मगरितिः, (र) एनिविशेष । एक एुनि कानाम्‌ | 
जिसने भरद को गण्डक मं रखकर प्रानिकर 
लियाधा। जो दक्षिण दविशामें रहते है। 
ृक्षतरिरेष | ॥ 

्रगस्तिद्म, ( पं ) एक ृक्षविरशेष । श्रगस्त 
नामक वृध | {स्के रसकेनास्त रेमे 
दीथिया उनर द्रूट जाता है | 

श्मगस्त्य, ( प. ) एनिविशेष । 

श्मगस्त्याधम, (पु. ) श्रगस्त्य्रनिका श्राश्रम। 
काशी का शअगस्तक्ुर्डा नामकं स्थन । 
मलयाचल पर्वैत पर वतैमान श्रगस्त्य एनि 
का श्नाश्नम | 

मगधः, (त्रि, ) हूत गहय । जिप्तका तरल न 
दश्वा जा सके | श्र्यन्त गम्भीर । हु्बोधाशम । 

अगाघधजल, ( पुं ) हद्र । तालाब { (तरि, ) 
निम श्रगाध जज्ञ दो | 

अगारः ( न, ) गृह्‌ | भकन | 

श्रगु, { न, ) सगन्धिकाष्टविरोपषर | श्रगर । जो 
गरू न दो-दृक्षका | 

शगोचर, (ति,) इन्िरमो के प्रयश्च का धविषय। 


जो इद्धियो के द्वारा न भानजाय । 

छग्नायी, (ल्ली. ) श्रमि की द्वी ! खाहा। 

अग्निः, ( पुं. ) पावक । वहि । वैश्वानर । 
श्रगिनि के श्रधिष्ठाता दैवता | 

छ्म्निकः,(पुं.) कौर विशेष | इन्द्रगोपनामक कीट। 

श्रग्निकण,(प.) स्फुलिङ्ग | ्रगििके छेटेषटोटेकण। 

भ्निकाये, ( न, )"हवन । हेम । 

अग्निकाषठम्‌, (न) अथर । उगन्धद्रन्यविरोष। 

दग्निकोण्‌, ( न, ) दिशाविशेष । एवै शौर 
दक्षिण कै बीच की दिश्या । 

श्मग्निक्ररीडा, { ल्ली. ) घ्रातशनाजी । श््राग 
का देले | 

श्मग्निगमै, धुं.) आओषधत्रिरोष | पू्कान्तमयि | 

छ्मग्निचित्‌, ( पु. ) श्रगिनिहोत्री । अ्रग्निचयन- 
करनेवाला । 

श्रभ्निज्ञ, (पु. ) श्रगि से उत्पन्न दन्य | 
सुवणे । सोना । 

अग्निपुराणम्‌, (न.) एक एराण का नाम। 
इसमे सोलह हजार श्लोक ह । 

छ्मगिनिप्रस्तरः ( पु.) श्राग को उठनेवाला 
पत्थर | चकमक पत्थर । 

प्भ्निबाह, ( पं ) धूम । 

छ्मग्निभ, (न. ) भ्रगिके समान | ध्रागकी 
तरह चमकनेवाज्ञा | 

स्मम्निभू, ( पु. ) कार्तिकेय । 

श्रग्निभूतिः, ( प. ) एक प्रकार ॐ बौद्ध । 

श्रग्निमाङूती, ( पं. ) अगस्त्य एनि । 

श्रग्निपुखः(पुं.) बाह्मण । विप्र | देवत।। चित्रकं | 

श्रम्निमुखी, ( खी. ) श्रोषधविरोष । महला- 
तक, भिर्वा । 

््नियन्तस्‌, ( न, ) श्रम्यञ्लविशेष | बन्दक्र 
तोप श्नादि। 

्मग्निचित्‌, ( पु. ) ्रग्निहीतरी | 

श्ररिनिचत, ( न. ) राजाश्रौ का चतविशोष । 

श्रम्निशरणम्‌, (न.) चरम्नि का वासस्थान | 
दक्षिणानि | गार्हपत्य श्रौर श्रारवनीय नामक 
श्रग्नियूकि रहेका स्थान | च्रणिहेश्रशाघा। 


^ ग्नि 


धलुचंदीकोष । ८ 


प्र. 





श्रग्निशाह्ध, जी.) श्रमिगृह्‌ । श्रग्निशरण । 

द्मम्निष्ठोभः, ( पुं, ) यक्ञविशेष । श्रगिनिष्टोम 
नामक यज्ञ के मन्थ । 

प्र्निष्वात्तेः, (प. ) दिष्यपितर । निप्यपितर। 
क्रियाशक्ति के श्रविष्ठाता। 

्मभ्निहोज्रम्‌, ( न.) यज्ञदिशेष । ्ण््याधान । 
सार्ंकषल्ल श्रौर श्रादैःकाल नियम से कयि 
जने वाल्ञे कमं | 

श्मम्निहोज्ी, ( पुं. ) अग्निहोत्रयुक्त । खग्निहोत्र 
करनेवाला । कान्यङ्घम्ज ब्राह्मणां का एक 
“भेद | | 

श्मग्नीधः, (पु. ) छलिजिशेष । जिसका वर्ण 
धन के द्वारा होता है उसका काम श्रग्नि 
की. रक्षा करना है । 

्मग्नीषोमीयम्‌, (न.) श्रग्निसोम नामक 
यज्ञ की हवि | यज्षविरेष । निके देवता 
श्रगनिच्रोरसेमद। 

छ्मग््याधानम्‌, (न. ) श्रौतामिसंसकार । 
चछग्निहोत्र | अ्रम्निरक्षण | श्चग्निमरहण । 

छ्मग्न्युत्पातः, (षु) उ्कापात श्रादि प्रकृत्रिक 
विकार, छागं का लगना | मन्त्र श्रादि कै 
द्रा च्रगिनि की दादुकेशक्षि का नाश। 

छग््युपस्थान, (नि ) श्रग्नि का उपस्थान । 

श्नृविशेष । जिनसे श्रम्नि की स्मृति चोर 

स्थापन किथा जत्रा है| 

मग्र, (न.) परिमाण विशेष । सोलह 
मे का परिमाण । अ्रालम्बन । प्षमूह | 
वृक्ष का घम्म | प्रान्त । भिष्रा विशेष। 
चारक | प्रधान | श्रधिके | प्रथम | 

श्मप्रकाय, (न. पु. ) देह का पूरवैभाग। 

शग्रगः, (त्र) ठेवक । नोकर । भृत्य । भगे 
चलनेवाला | 

श्मप्रगण्य, (नि. ) प्रधान । प्रख्य । श्रे 

 गिनाया जनेवाज्ञा | 


श्मप्रगामी, (ति. ) श्रमे चलसेवाक्षा | | 


प्रधान । 
अग्रजः, (पु) बड़ा भाई | ब्रा्मणु । 


@ (४. 


छध्रजष्घा) (सी.) नक्ष का श्रमभाग | धरोटी 
जोष | 

छ्म्रजन्मा, (प, ) बेडा मारे । ब्राक्षय | 
ञ्येष्ठ | 

द्मप्रज्ात्ति, १ पु. ) ब्राह्मण | प्रिष्ठ' नाति । 

रभ्रलिहा, ( सी.) जीभकी नोक । 

छथ्रणीः; (तरि. ) वरिष्ठ । स्वामी । प्रधान । 
्रगुश्चा | एुखिग्रा | 

द्मप्रतः, (श्र. ) पूर्भाग । श्रगि | श्रागे 
की श्रर | 

छस्रतःसर, (क्रि. ) श्श्रा । पलिया | 
श्रागे जनिवाल्ल | 

श्रग्रद्ानी, ( पं. › प्रेतयिपित्तफ दानि रेने 
वाल्ला । महापात्र | बर्ण | 

श्श्रनसख, ( न. पं. ) नलका श्रम्मभाग। 

श्मग्रनासिका, (सखी, ) नाक का श्रमभाग, 
नाक फी नोक | 

श्रग्रपणीं, ( सी, ) श्राकक्रुशी नामक वृक्ष | 

श्मग्रभाग, (प. ) श्रद्ध चादि भ पह 
निकाला हश्च दव्य । श्रमे फाभग। 

श्र्भुङ्‌, (ननि. ) देवता शार पितरकोव्रिना 
दिये खनिवाला । पेदु । पेट पालमेवालता | 

श्र्रमांसम्‌, (न. ) हदयके मप्यकु मात्र । 
प्रपान मांस, रोगविशेष | 

श्रभ्रसुख, (न. ) एष का श्रग्रभाय । 

द्मग्रयाणम्‌, (न. ) त्रमगामी | श्रगि चसना। 
सेनाविशेषे, नासीर | 

श्रम्मयायीः; (जिर) श्रमेसर | भ्रगे चसनेवाला | 

श्रग्रलोरहिता, ( खी. ) जितत श्रम्रमाग लात 
वे का होता रै । चिष्ठी सामक एक भकार 
फा शाक | 

्ग्रसन्धानी, (खी, ) कमेषिपाक | प्रापिर्यो 
के पूैजन्म को शुमाशुमतूचक मन्थ | (तरि. ) 
श्रगेही से जान लेभवाला, यमपद्वि्ा, यम 
का पश्वङ्क | 

श्रमसन्ध्या, (ल्ली. ) हन्ध्या का पूर्वं समय, 
परली सन्ध्या, प्रातः सम्ध्या । 


।॥ 


श्भ्र 


चयुवैदौीकोषे । ६ 


अङ्कु 


“ भ 


पिमित 


्रंसिरः, (ति. ) श्रागे चलने ङ | 
श्रप्रगामी | 

प्रहः,( ४. ) भ्रविवाहिति । जिसकी ल्वीन 
हौ । वानप्रस्थ । संन्यासी | 

अग्रहर, ( पु. ) सबसे प्रथम देम योग्य वसतु 
उत्तमवस्तु (नि. ) प्रथम रहण करने 
योग्य । सत्त्र । बाह्मण | 

छद्रहायण, ( न-पु. ) श्र्+हायन । मशी 
माप्त | ्रगहून का महीना । 

श्रग्रहायणी, (ली. ) श्रगहनमास फी पूथिमा, 
जिसमं उत्तम धान्य उत्पक्हो । श्रगशिरा 
नक्षप्र के उद्य के समथ. से धान्य उत्तम 
होते हे यहे मात प्रभिड ै। 

° भ्रग्रहारः, ( प. ) अ्मचारी श्रा्िकी दने योग्य 

पदाथ । दान की है मा कीनमिवाली बस्तु | 

अग्राह्यः; (त्रि. ) प्रण कसे के चयोग्य | 
शिवेनिमोल्य श्रादि | परमेश्वर । इन्धिय 
क] प्रिधय | 

भभ्रियः, (पु) भागे हेनिषाला । बा भाः । 
( त्रि.) प्रेष्ठ | उत्तम | 1 

अभ्रियः, (४. ) य्यषठ सहोदर । गश भा | 
(भि. ) प्रधान | 

श्मप्रीय, ९. >) भगे दनेषाल् ! श्रभिय | 
एस्य | 

अभ्रेयूः, (४. ) चमरेसर । धागे चसेमेवाल। | 
श्रमगामी । एलिग्रा | 

श्ग्रदिधिषुः, ( पु. ) पुनभ काप्रति, ्रिधवा 
का पति, जेठी बहिन के म्याहदहनिफेप 
देसे यद्वि छेदी बहिन स्याह दी जाय 
तो यह धमेदिधिषु कदी जती ई । 

श्म्रेसर, (वि. ) प्रमगामी, परोगाम, घे 
पवलनेषाशा | 

भअप्रन्ह्यः, (ति. ) श्रागरे हनेषाला | श्रभिप। 
प्रपान | ( पु.) शषा मां । प्रतिषि | 

अध, (न) पाप । व्यसनं | दुःख । हरित । 
धपराधे | (त्रि, ) परापी | भरपरधी | 

शधमषणम्‌, (भि. ) पापनाशक मन्वरगिक्ति | 


सधायुः; (तरि. ) पापपथं | जिसका जीवनं 
पापमयद्ो। * 
्मघोरः;, (पुं. ) शिव, महादेव, गिरिश, 
( ति. ) धभयनक, भयानक नही | 
अघोराः; ( ल्ली.) भाद्रमास के ृष्णपश्च की 
चतुदेशी, इस तिपि फो शिवकी पूना कं 
जाती है इस करण इसका नाम अधरा 
पड़ा | 
धोः, (श्र. ) सम्बोधनाकं श्चव्यय | 
रू य, ( पु. 2) प्रजापति पवत | मार के 
श्रयोग्ब्र | ु 
सषन्याः१ स्वी. ) सोरमेथी,गौ, जोन मासी 
जाय चौर न मारे। 
| श्रेय, (त्रि) सष के श्रमेग्य | मध्र । मिय । 
श्ङ्कः (पं. 3 दृश्य काय्य का एक भेद 1 
चिह } युद्ध । संमाम | भूष्रण ¦ सपक । 
| श्र | समीप | गोद | स्थान | प्रकरण | 
फटिप्रदेश । नाटक श्ाहि का परिष्छेद्‌। 
रेता । नवर फी संल्या | 
शतिः, ( पु. >) चभ्निहोत्री | धग्निरोत्र करने 
पाला | श्रमि | बह्म | वायु | 
अङ्कनम्‌, ( न. ) संख्या फा लिखना । चिह | 
धकना | तिह कने की पामभ्री | मोर । 
| श्रह्पा्िका, ( क्ली. ) श्रालिङ्गन । गौद के 
| समीप । पाय । धात्री | 
ङ्कपालौ, ( सी. > गोद । चरु | उत्तक्ग | 
उपमाते । धात्री । धाय | 
ङ्क्त, ( न. ) चि । शरीर 
| इङ्कितः, (नि. ) विहित | साभ्छित | चिह 
| फियागया । चिक्नित्र | चिव किया हषा 
| गिनाया | गया। 
| छद्कुर, ( परं, ) रुधिर्‌ । क्षोभः! नलं | भूमि 
को काडकर निकलनवाला नेत्रीन उद्धिशु 
हिनैका | 
अङ्कुरितः, (त्रि. ) बीज की प्रनस्भाषिरेष | 
भिं पृथक रउत्यने दृ्ा हा सुभ्रप्त 
+ 21 


भ 


अङ्कुशः, (कल. प) एक प्रकार फा श्रस्र- 
पिशेष भिपसे हाथी वश मे श्िि जातत 
यह सहका वनाहृध्रा होता श्रोर 
शणिसेषेदारेताहै। 
घदुरुशर, ( प, ) इवान्त दितिः दसि" 
पक कोन माननेवाल्ला हाथी । पतवाल्ता 
हाथी । बह्भश न मनिनेवाला हाथी | 
रशी, ( ल्ली, ) एल श्रादि तोडने का एक 
ग्रकार का साधन । बुद्ध वनम माता । जन धमं 
के चौबीस देविय के श्रन्तृगैत एकं देवी । 
च्मङकप्ल, ( पु, ) भाकोड नामक वृध्च । इसके 
फूल पीले श्रौर एगन्धित होते इसके 
पूलमे तवे लंबे कैटभी होते ६ भौर 
हसक फल लाल रक के हति है । 
ङ्ोलसारः, ८ पुं. >) स्थावरधिषविशेषर । 
शङ्यः, (प. ) बायविशेष । नो श्म 
रलकर बजाया जाय । मृदङ्ग ठोलक श्रादि । 
श्यङ्क, ( भ्र. ) पिम्र | शीघ्र । पुनः | सङ्गम । 
श्रसूया | हषं । संबोधन । 
अङ्गम्‌, (न.) काय । गात्र | ्रवयय | प्रतीकः 
उपाय । वेदरोके छःचङ्ग | मन | दशविरेष 
विहार क पूवै धरोर दक्षिण का प्रदेश । यथा 
^« वैथनाथ समारम्ब भुवनेशान्तमं शिवे । 
तातैदङ्गभिषो देशो यात्रायां न हि इष्यति ॥ 
“ वै्नाथ-~दैवधर-से लेकर धोडेताके भुवने- 
श्वरतक शङ्क देश यानाके लिये निषिद्ध 
नहीं है । 
छ्मङ्कग्रहः ( पुं, >) रोगविशेष । शकडवाई । 
शधर की पीड़। श्रङ्गां का नकड्ना | 
ङ्ज, ( प. ) श्रनद्ग { कामदेवं | बातत 
पुत्र | व्याधि । (न, ) इधर | व्यापि 
(नि. ) शरीरेत्न् | 
अङ्गणम्‌, ( न. ) गन । चौक | 
अङ्गदः, (न. ) बाहुभूषण । जोसन बाञ 
शरादिः । ( पुं, ) वानरान बाली कां पुपर 
(त्रि) थङ्गदान करनेवाला । (स्री. ) दधिश 
दिशा के दिगन की इधिनी }. 





चतुचैदीकोष । १० 


श्मङ्गा 


अङ्कनम्‌, ( न. ) अङ्गण । श्रोगने | गभा | 

ङ्गा, ( शी. ) श्रष्ये श्ङ्गौी वसी सी । 
उत्तर दिशा फे दविग्यज शी दभिगी | 

श्मङ्कनापियः, ( प. ) चशौक वक्ष । 


 श्रद्धपालि, { प ) आलिङ्गन । 


छ्मङ्कमररै, (पुं) शरीर दबनिनाला । नाई श्रादि | 

श्ङ्गमर्दिन्‌ः ( पु. ) शरीर दानेवाला । नौर । 

शङ्गरक्षणी, ८ सी. ) वसपिशेष । श्वषीठी 
श्रङ्गरखा | 

शङ्गः, (प, ) भङ्ग लेप । चन्दन केशर 
श्राद्ध | 

श्ङ्साट्‌, ध.) धङ्देरा का राजा । रजा कशे | 

छद्गलक्षमीः, ( खी. ) देहे की णोमा शरीर 
की कानिति। , 

शङ्खः, (पुं. ) जो श्रषनेष्कषेमं दी पित्र 

माय | पूता श्रा एत । 

ङ्विङति, ८ पं >) ्रपस्मार रग । भिरगी 
रोगः श्रषएविकःर । 

क्ङ्गविश्चिपः, (पु) तस्यपिरेष्‌ । निम धश 
क दशारे से माव नतसषाया जाताषै। 

श्रङ्घवैरत, ए न. > शङौ कीच से दय 
का भाष बतलाना |, 

छङ्गसस्कार, ( धु, 3 धक के संस्छार। शरीर 
फी शोभा बदनिवि कमे | 

शङ्कार) (पुं, ) दस्य विशेष । श्रदरत्िपेप । 
ब्रङ्गलि ध्चादि के विक्षेप फेभेदसे यह्‌ व्रत्य 
तीस प्रकार का दोता। 

शङ्करी; (ति, ) शपृ्णीह । व्यङ्ग | कण । 
खमन श्रादि। 

श्मङ्ाङ्गीभाष, ( प.) सम्जन्ध विशेषं | भ्रषय- 
वातुयवी भाव सम्बन्ध । गौण श्रौर द्रष्य । 

छङ्भाधिप, (पु. ) धरक्देश का राना । कथं । 

ङ्कारः; (न, पु, ) जलता हृश्रा फोयक्षा | 
धूमरदित जली सकढी । मङ्गल प्रह । 

ङ्जारकः, ( प ) मङलं मह । सस र|. 

श्ङ्खारकतैल; (न. ) इस नाम से भिद 
„ प्रका हच्रा तैर | | 


.:। 1। 


्मङ्स्कमणिः, (पु. ) ललरङकीमयि। 
मवाज्ञ । पंगा | 

अङ्गारककटी, ( ली. 9 घाग प्र पका 
हई बारी । | 

श्रङ्खारधानिका, (खौ, ) श्वङ्गार रखने फा 
पात्र | च्रगीदी 1 

अङ्गारपरे, ( पु ) चित्ररथं नामक गन्धै | 

छङ्कार पुष्पः ( प) नीवपुत्र नामक वृक्ष। 
नियापत्ती व्र । इकुदी व । ` 

ङ्गारमञस्री, (सरी. ) करशवृक्ष | फरौजा 


वृश्च | ¢ 
अङ्गारशकटी, ( स्री. ) श्रगीदी जिसमे नीचे 
परिम लगे हृए होति है । 


 श्रङ्गारिः, (खी, ) श्रगीरी | धङ्गार रखने 
का पत्र | 
शङ्गारिका, ( क्नी. ) ईल । पलाश के एल । 
" रश्रगीदी। 
शङ्गारिणी, ( सी.) भंगीदी । वह दिशा 
जिसको पूय ने ष्षोड़ दिया । 
शङ्गारितम्‌, ( ति. ) निस के शङ्कार उत्पन्न 
हुए ह । पएलाशवृक्ष की केद॑। | 
श्रद्ारिता, ( खी. ) र्गीदी | लता । 
श्ङ्धिका. (ल्ी,) यवी । शेगिया । श्रंगरसा । 
श्मङ्किन्‌, नरि.) प्रधान । स्य । शरीरी । देही । 
छङ्किरा, (पं) एनिविरेषप । जो ब्रह्मा के 
मानसिक पत्र धै। 
मङ्कार, (पुं. ) स्वीकार } मानक्ञेना सम्मति 
देना | 
श्ङ्गीश्स, ( ति. ) स्वीङृत । स्वीकार किया 
गया  मानागया | 
शह्खरिरी, (ली. ) ली हाथ पैर फी 
# धरति । | 
शङ्कुरीय , (म, ) श्रगुली का भूपण । श्रमी | 
मुदरी । 
ध्ङ्घुरीयक › न) श्रगरली का भूषण । श्रगृूटी | 
मङ्गल, ( पुं.) वारस्यायनमनि । राठः न्नौ का 
` प्रसमय। 
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अङ्कलिः+ ` ( ली. ) धरली { हाथ पैर फ 
भरिया । ` ॥ 
अङ्गलिवोरणम्‌, ८ न. ) श्रदधचन््र | चम्दन 
भादि केद्वारा मस्तक पर श्रद्धवन््र का 
श्राकार बनाना । तिलकविशेष । 
अङ्कलि्नः, ( पु. ) श्ङ्गलिकयच । शङ्गलि 
की रका करनेवाक्षा । दस्ताना। 
ङ्कलिमुद्ाः (ल्ली-) मोहर की श्रगूटी। 
निस श्वगूटी मे श्रगूटी के मा्तिक ऊ 
नम्र खुद हए हो । 
अङ्खलिसन्देश, ( पु. ) श्रद्गलिका सन्देश । 
रुत ॐ शब्द ते जनाना । 
शङ्गली, (क्ली. ) श्रशली | हाथ पैर शी 
` श्रहृतियां । ४ 
अङ्कुल करटकः; ( ए. ) नख । नह्‌ । 
ङ्गलीयम्‌, ( न. पु. ) धरगूट । 
चङ्गलीयकम्‌, ( न. प ) भरगरी । शली 
के भूषय । 
ङ्कः, ( पं.) बडी धरती | 
्ङ््माजः, (ति. ) धररुष्टपरिमित वस्तु । 
` श्ङगष्टपरिमित दयमल क मध्यवती 
भ्राता | 
श्मङ्घछाना, (सी.) पृते हाथ बचाने की 
` येपी, इसको दरी सीने के समय कामम 
लाते दै, श्र्गलित्र मी इसी को कहते दै । 
श्ङ्षः, ( पु. ) नकल । नेउला । बा । 
शङ्गारि, ( तरि. ) दीप्तिशील । चमकनेवाला । 
ङ्कः) ( पु. ) चरण । पाद्‌ । दृक्ष की जड । 
श्मह्धिपः) ( पु.) दुम । इ । 
श्मङ्किपशिका, ( सी. ) पृरिनपणौ | पिठवन । 
इसके एल सिंह की पू जेते होमे दै । 
छमङ्किस्कन्धः, ( पुं. ) णल्फ । एडी | 
न्मचक्र, (तरि, ) विना परथि का । व्यापार 
रहित । मन्त्री सेनापति च्रादि से दीन राजना । 
अचश्च, ( त्रि. ) नेघदीन । श्रन्धा | 
ष्रचरी, ( सी. ) शाम्तस्वभावकी खी श्रौर 
गौ | क्रोधरहित्‌।  ,,, ,,, 
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द्मचरः, ( पृ-) गमनशकतिरीन । स्थावरं । 
ठहरा इतरा । पर्वत । पृथिवी । ` 

अचलः, (प.) प्थिर। द्द | पवेत | कौल । शिव। 

सलकीला, ( सी. ) पृथिवी । भूमि | 

श्रचलज, ( पं.) भ्रौषध विशेष । पवत से 
उतप्रन्न वस्यु। 

श्रचलत्विष्‌; (पुं. ) स्थिरकान्ति । निस्तकी 
कान्तिकाकभीनाशन हो| कोशल 

भ्रचलद्धिषू, ( पु. ) पवैतों काशत शृर। 
इनदर ने पततो के पश्र कटे यथे | इत्त कारण 

` इछ का नाम श्रचलद्धिष्‌ पड़ | 

छ्रचलघतिः, (सी. ) न्दविरा+ | निस्फे 
चार पाद होते षै श्रौर प्रत्येक पादं मे 
सोद श्रधर होते रै । 

शचलपरतिष्ठः, (तरि, ) अनतिक्रान्त मयौदरा। 
सभुद्र । 

श्रचलप्राता, ( पु.) एक वौद्धगणाधिप | षे 
अन्तिम जेनाचायै के एकादशं शिर्ण्यो के 


श्रन्तमत दै | 
` श्रचलाः, ( सी, ) पृथिवी | | 
दचलाधिपः) ( ए. ) हिमवान्‌ पवत्‌ । परवतो 
कास्वामी। 


श्रचलासप्तमी, (ल्ली.) आशिन शुक्त 
कीः सप्तमी । इस दिन फे कयि हए पुण्य 
कम श्नचल हति टै इसकारण इसको श्रचला 
सर्म कते है । 
अचापलम्‌, (न, ) पतता का भ्रभव। 
ञ्रचाच्चल्य | 
चिन्त्य, ( ति. ) अविचार्ीय वस्तु | श्रप- 
रिच्छेयवरतु | परब्रह्म । मन श्रौर्‌ बुद्धि के 
` श्रगोचर वस्तु | 
| श्रचिन्त्यातमा, ( पुं, ) सन भूतो का निर्माता । 
परमेश्वर | 
श्रचिर, (न. ) श्रल्प तमय । थोड़ा काल | 
( त्रि.) थोडे देर ठदर्नेवाले पदार्थं | 
अचिरद्यति, (क्ली) निदधती । निकी 
चमक यो देर रहे | 
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ऋअरकिरपमा, (षी. ) विथुत्‌ | बिदती ! 

चिररोचिसख्‌, (स्ली.) वह्‌ पु निपकी 
प्रभा थोष्ठी देर रहै । निडहली। 

छ्मचिरा, (नली, ) जेनियो णी एकं मातृका- 
विशेष । 

श्रचिरांश, ( स्री, ) विधत्‌ । विली । 

अ्रिरात्‌ ( श्र. ) शीघ्र | लरत । भ्रविसम्ब । 

छ्रचिराभा, (क्ली, ) बिजली । 

छ्मचतनं, ८ ति. ) चेत्तनादहीन , ज़ , ग्यक्त | 
प्रधान , मेप्तमम । ज्ञानदन । 

श्रयेतख, ( तरि. ) विवारहीन । दुष्टचितत । 

श्मयैतन्यम्‌, ( जि.) वेतन्यरहित | क्ानशय । 

रच्छ, ( घ्र.) सम्पू, सामनेसे। 

श्च, (भि. ) खच्छ } साफ़ एथरा, निभ । . 

मच्छभष्लः, ( प.) री । भु | 

च्छु, ( प. ) राजाहोनदेश । धराभकदेश । 

श्रच्छावाक, ( पु. ) ऋषिम. विरोषं । समि 
यज्ञ करनिवाल्षा पुरोहित । 

र्दन्वस्‌, ( त्रि. ) वेदपाठ फा चधनपिकारी, 
जिप्तको वेद पठ की श्राज्ञा ने षी, श्ट । 

श्रच्दिद्, {. ) लिद्रश्ट्य । दोषरहित 
सम्पू वैदिक कर्मं । वह्‌ ैदिकक्षम जो 
श्रङ्कटयोनन्न हो । ॥ 

छ्रच्छोदः (ति. ) नि्मैल जलत्राला सरोवर, 
घोट तालाब, इस नाम का एक सरोवर; 
जिसका वणन संस्कत की कादम्नरी मं 
कियागया हे । 

द्मच्युतः, ( पु. ) निरविकर | त्रिष्णु | एष्य । 
वापुदरेव । जो सदा स्थिर ररे । धषिचेक्ष | 
पीप्ते | 

श्मच्युताग्रजः, ( पु, ) बलदेव, इन्र | 

श्रच्युताङ्घजः, ( प. ) कामदेव । श्वनक्गं | 
कुष्ण । सकिमणीपृभ्र | 

श्मच्युतात्मज; ( पु, ) कामदेव | अनङ्ग | 

्च्युतावास, (पुं.) श्रश्वःथव्र् | ववृक | 
फुष्णं फे रहने का स्थान | 


। श्मः; (प. ). विष्णु । शिव । जीव्रासा | 
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° इश्वर । बकरा । मेषराशि । कामदेव । 
जिसका जन्मनदहो। 
भ्रजकरीः, ( पृ. ) इश्षविरोषर । पिपसाल वृक | 
दस के पत्ते बकरे के फान के समान लम्बे 
होति द । 
छअजकवम्‌, (न. प.) शिव करा धडष्र | जि 
मे ब्रह्मा श्रौ विष्णु बाण बने े। 
छजक्राविः; (न. ए.) रशिवि.का धुष्‌ ।-जो 
नकषा श्रौर विष्णु कीरक्षाक्तारै। 
शजक्षीर, (न. ) बकरी का दूध । 
धजगः, ( पं ) विष्णु, श्रनि । 
छ्मजगन्धा, ( क्ली. ) श्रजमोदा । श्रौषधविरोष्‌ | 
प्रजगमरिघका, ( सी. ) शकविशेष । 
| नबे शाक | 
श्रजगर्धिनी; ( ली. ) भनश्क्गी | गाडरी । 
द्मञ्जगरः, (पुं. ) सथं विशेष | बडा सपि। 
जघन्य, (ति.) स्तम | श्रे । जो 
नीचनदहो। 
छजजीविकः (तनि, ) धरना ते जीनेवालताः 
मकरी का चरवाहा, जो बकरियो को चरा 
कर जीता ३ । 
श्जशा, ( द्यी. ) प्रामलश्यं बृश्र । कन्द 
रदित ब्रक्ष। ` ॥ 
सञजथ्या, ( न्नी. ) स्वणवूथिका | स्वरणं 
पुप्पिका । बे$ेका समूह्‌ । 
छ्रजन्त, ( पु, ) खरान्त । निन शब्दौ के श्रम्त 
मस्वरद्ट। 
श्रजद्रडा, ( घ्री, ) ब्रह्मदर्डी वृक्ष | 
अजननिः; शापके श्रथ में शसका प्रयोग होता 
है । जन्मरहित । श्ठपति श्राक्रोशन । 
जनयोनिः, ( पुं. ) ब्रह्मा । प्रजाप्रति । 
छ्जजनाम, ( पु.) भरतव का नाम । इस 
भारतवषै का नाम पिल्ल ““ श्रजनाभे 
था। जन्त के राजा भरतदए्‌ त्रस 
इस का नाम भारत प) 
ञस्य, ल.) उत्पात | शभाशुभसूचक । दरष- 
कृत्‌ उत्पत्‌ | उपृद्रत्र | 
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द्यज्ञप, ( ए. ) श्रस्पष्ट पद्नेवाला | जप न 
कार्मषाला । ( पु. ) वाग पालन करनेवाला | 
बकरे चरानेवाल्ला | 


 श्रजपा, ( खी.) देवताषिरेष | गायत्रीविरोष । 


निक्तका जप शास प्रश्वराप्त के साथ खयं 
होता रहता है | 
श्रजपात्‌, ( पुं. ) शू्राभाद्रपद नश्त्र ! ग्यारह 
खदरौमंतेएकरद्रका नाम 
जमश्च, (प, ) बदर इश्च की पत्तियां । इन 
पत्तियों को बकरे प्रसन्तापूपैक खति है । 
जमीदृः (पु, ) श्रनमेर नामक नगर । उत्त 
का.राजा । युधिष्ठिर | 
शरज्ञमोदा, ( स्री. ) श्रनवादन | उमरगन्धा | 
अजम्भः, ( पुं, ) मेक | मटक | (त्रि, ) दन्त- 
रदित । निस्के दतिनदह। 
श्रजयः;, ( परं ) परानय। मोग | कङ्गा के 
नीरभूम के पसि के एक नद्‌ कानाम्‌ 
श्रजय्यम्‌, (ति. ) श्रनेय शतु । जो जीता 
नजा प्कै। 
्मजय्यैम्‌, (न) मित्रता । प । 
शरजलोमन्‌ः ( पु. ) श््रविरोष। सकी 
मञ्जरी बकरी कफे लोम के सपान होती है। 
अजचीथी, ( शी. ) लायापथविरोष। जो 
श्राफाशगङ्गा के नाम से प्रपिद्ध है। 
शजश्ङ्गी, ( ली. ) वरश्वविरोष । गाडरर्फाग | 
इसके फल भेडेके सौग के समान होते है। 
अजस्रम्‌, ( न. ) निरन्तर । सन्ततं । पदा 
सवेदा । त्रिकाल मेँ स्थितिशीलल | 
्मजहत्स्वाथा, ( सी. ) शन्दशक्तिषिरोष । 
लक्षणा का एक भेद । उपाद्‌न लक्षणा | जो 
श्रपने श्रो न छोडकर दूसरे.श्रषंका 
बोध करे | 
श्रजरक्षश्चणा, (खी. ) श्रनटत्छाथौ नाम की 
लधणा । जो श्रपने-वाच्य श्रथैकौन डे 
श्रीर्‌ वाच्यार्थसम्बन्धी दृ भ्रभका भी 
मोध ने करे 


| ्रजरल्िक्ग, (प.) वह्‌ शब्द जो श्रपने 


प्रन्नः 





रिक्कोनु षदे । विशेषण फा यहे निधम 
ह कि षह विरोष्यके रिङ्गके श्रदसारदो 
नाता रै, परन्तु कतिपय शब्द एमे है जिन 
का लिङ्गं नियत रै! 

श्रजहा, ( सी, ) शकुशिम्बी नामक श्वोषध । 
काचं । कापिकच्छुक । 

छ ताः(ली.) माया तिगुण चिशिए कृति । बकरी । 

छ्ज्ञागरः, ( पु, ) भ्राज नामकी श्रोर्षपि। 
भगरा । ( नि. ) जागरण शर्य । 

छ्ज्ञाजी, ( ल्ली.) काला जीरा। सेद नीरा। 

्ज्ाञ्जीवः, (पु) मित्त जीविका मकरे 
बकरिर्यासेदो। 

अजातककूदः (पु) बलो की श्रवस्या करिशेष । 
थोड़ी उमर का गेल । बच्छा । गदा । 

छ्जतशन्रु, (पुं) युधिषिर येकिसीते 
श्चुता नटीं कृरते थे इस कारण इनका नाम 
श्रजातशत्र पडा । 

ध्मजातिः, (सी. ) श्रदयत्ति। फाये कारण फी 
श्रसुपपत्ति । (तरि. ) जन्मरदित । 

छअजादनी, (खली. ) वृपतिशेष । जिति बकः 
खाति ह । विच वृक्ष । 

मज्ञानजिः, पुं.) निपतकीसखी न हो । क्लीरहित । 

छ्मज्नियः, ( पुं.) उत्तम घोडा । प्रभुक्त षो 
(त्रि; ) निय । निडर । 

श्मज्ञापालः, ( पं, ) बकरे पालनेवाला भेडि- 
हर । मेभपाल । 

द्मज्नाभियः, ( ल्ली.) बदरी । वेैर। 

जिः, (पुं, ) तेज । प्रताप । प्रभुता । 

श्मजिन, ( पुं. ) चमडा । चमे । मृगचर्म । 

ञ्ज्ञनपन्रा, (ज्ञी. ) जिक्फे पात चमडेफे 
हो । चमगीदड । चमचिद्टर । 

अजिनफला, ( ल्ली.) वृप्रविशेषर । जिसके 
फल बहुत बडे बडे दति ह । 

श्रजिनयोनि, (्ी.) मृगवमे के कारण । 
रिण हरिणी चादि । 

अ्ञिर, ( न.) श्ंगन । चौक । ` 

अज्ञ, ( ति, ) अङुटिङ्‌- \ सरल ।. सौधा । 


> 6 


स्तुरषदीकोष । १४ 


अ 


छ्जिष्यग, ( पुं. ) बाण । सपे (रि, ) सीधा 
चलनेवाक्ञा । सदाचारी । 
अजीगते, (पर ) शनःरेफ के पिता । इनी 
कथा उपनिषदौ म शिषठी रै । दरिद्रता 
धीर निर्धृणता मे हनी बरारी करने 
वाला श्राज तक दूसरा नही हृत्रा । 
दअजीतः, (पुं) जेनियों का एक तीर्ङ्करविरोष । 
^+ भावी बुद्ध । ( चि.) श्रनिर्बित । श्रपराजय । 
जीण; ( न.) उदररोगविरेष । मन्दाग्नि 
श्रधिक भोजन दु्यलता श्राद्ि के कारण 
यह ग उत्प होता र । 
श्रजीवः, (त्रि. ) मृत | मरा दश्रा । मृतक । 
श्रनेकान्तवादियों का दसय पदाथि.। षह 
चार प्रकार कार पुद्रल । धकाश । ध्मा 
धमै । रौर ्रस्तिकाय । 
छरजीवनिः, (प्ली. ) जीवन का श्रभाषे। शाप 
के थमं इतका प्रयोग किया जाताः 
श्रज्ञेय, (त्रि. ) जो जीता न भाषे । जीतम 
कै श्रगरोग्य। 
दयज्ञैकपाद्‌, (प. ) पूर्वाभद्रपद न्वत । श्र 
परिशेष काः नाम । क्योकि इसका पैर नकर 
के पैर के समन, 
ज ङा, ( खी ) नाटके्ति म॑ वेश्या । मषी 
बहिन । 
द्यक्ष; (ति. ) जड । वेदा फे तासं न जाने 
वाला । श्रनपद्‌ । श्रविवेकी । मूस । 
्रक्ञात, (त्रि, ) शरक्ञान ते युक्त । श्रविद्रित । 
्मक्ञानप्‌) (न. ) श्रत्रिद्या । कषान फा श्रमा्र। 
ज्ञान से नष्ट होनेवाला। वेदान्त्र-परिद्ध 
पद्भेविशेप । भागवत मेँ श्रननान ङे पाच 
भेदं बतलाये गये षह । तम, मोह, महा, 
मोह, तामिख श्रौर श्रन्धतामिस्र । भागक 
मंयहभील्िलाहे किपृशिकेश्वा्िमे 
शह्माने हम्ह गनावीथा। 
श्रज्ञानप्र मषः, (प, ) चक्ञान से उत्पन्न ! छरपने 
स्वरूप के यथां क्न ने के कारण 
निकी इत्ति; । 


श्ल 


खतुषंदीकोष । १५ . 


अद्ध 





ज्ञानी, ( ति. ) पूतं । भ्रविद्रान्‌ । 
शेय, (मि. ) क्षान फा ्रविषय ¦ जो जाना 
न जाय । 
शश्चलिः, (पं.) वायु! 
श्धलः; (पु) वल्ल का 
श्राचर । पल्ला 1 
श्रुञ्चितः, (ति, ) पूजित । पूना गया । श्रारत । 
जिसका चादर किया गयादहो। ^ 
श्रञ्ितश्रुः ( सी. ) इन्दर भोंहवाली च्ञ । 
अञ्ज, (धा. पर.) मि्ञना। जाना। अ्रकाशा करना। 
अञ्जनम्‌, ( न. ) क्षल । सौवीर । रसाञ्जन । 
( पुं, ) दिग्गजव्रिशेष । श्रज्ञान । श्रवरण । 
उपाधि । 
छञअ्जनकेशी, ८ क्षी.) एक पगन्धद्रव्य- 
भिशेष । जिते ियां बलो मँ लगाती है । 
यहं दविल्लासिनी नाम सै रपिद्ध है। 
श्रञ्जना, ( स्री. ) एक वानर का नाम ! जिसके 
गभ श्रौर षायुके श्रौरस से ददमान्‌ 
उत्पन्न हुए धे । 
छ्ञ्ननाधिका, (ल्ली, ) कष्णवये होने के 
कारण श्रञ्नन से श्वधिक एक कीटविरोष। 
जो बेहत काले वर का होता दै । 
्मञ्जनाज्ती, ( खी.) एुपतीक नामक दिग्गज 
की हथिनी । क्यङि यह बहुत काली है । 
अञ्जनी, (ली, ) गन्ध-दरव्यो ॐ लेपन करने 
योग्य । खी । कटके वृक्ष । कालाञ्जन । 
श्रञ्जलि, ( पुं" ) दाथ जोड़ना । चडे हए दोनों 
हाथ । परिमाणविरेषर । 
अ्ख्जलिका; ( स्री, ) मूषिका । घोध बरहा 
चेन के एक नाण शा नाम। 
श्र्जलिकारिका, (स्री. ) एकं पौधा। जो 
लश्ावती या लजवन्ती नाम ते प्र्िद्ध ह । 
दूने ते इसे पत्ते सि्कुड जते है । दार्थो 
का जोड़ना । दार्थ जोकने का काम । 
श्रञ्जस्‌, (तरि.) प्राजल । श्रवक्र 1 सषा । सरल । 
अञ्जसा, ( श्र, ) शीघ्र । जल्दी । ठीक ठीक । 
स्वारत्‌ । श्राजवं ! अनायि | 


रन्ति भाग । 


अञ्जसारृतम्‌, (त्रि. ) विनय ते किया 
हृश्रौक्मै। ` 
श्रञ्जीरम्‌ ( न.) इृक्षविरोष । खनामसि 
वृक्ष विशेष श्रौर एल । 
छर्‌ ( धा, पर, ) गमन । गति । जाना । 
शरनम्‌ ( न. ) मण । गमन । 
टनिः-नी, ( ल्ली. ) धठुष का अरम्मभाग । 
जहां चिल्ला चदाया जाता रै । धलुषर कोटि । 
श्रविः, (ल्ली. ) वनः श्ररण्यं । 
रवी, ( ल्ली. ) अरण्य । वन । वृद्धावस्था में 
जहां अरमण किया जाय । 
मरा, ८ सी. ) अमय! परथैटन। 
छ्मराद्या, ( सी ) भ्रमण । पयैटन । घूमना ! 
निरथेक घूमना । बिना काम के धूमना । 
श्ट, ( धा. ध्रात-) लांधना । मारना । (उभ) 
श्रनाद्र करना । 
श्रः, प.) मल के ऊपर का घर । श्रयरी । 
बाज्नार । दूकान । सूषा श्रनाज । भ्र्यन्त्‌ । 
अतिशय । 
अद्हासः, (पु) श्रत्यन्त हसी । श्रधिक हसना ! 
महादेव की हषी । 
अटहसक, ( प ) इन्द पुष्प-विरोष्‌ । 
श्रटालिः, (षु) श्रयरी । कोठे के ऊपरका धर। 
श्मद्ाैकः, ( पु. ) पहल के ऊपरका घर । 
श्टालिका, ( ली. ) श्रणरी । महल । ऊँचा 
मकान । धनी राजा श्रादि का मकान । एक 
नगर कानाम्‌, 
श्रड, ( धा. प्र, ) उद्यम करना । 
छ्मङ्, ( धा, पर, > श्रक्रमण करना । भ्रमियोगं 
करना । समाधान करना । प्रमाणित 
करना । श्रद्ेमान करना । 
छण्‌, (धा. पर. ) शब्द्‌ करना । सांस लेना । 
रण्‌, ( धा, श्रस.) जीना । प्राण धारण 
` करना । 
छर, (न, 9 नीच। निम्दिति । बहुत ्ोग 
मयुः, ( त्रि, ) सतित । . गर्हित । निन्दित \ 
इअणुक्य, (न, ) श्रश्णशरोः का उत्पत्ति स्थान । 


भरणि 





लेत । भिष्मे छोटे रेट श्न उन्न हो । 
मणिः, (पुः) कील । जो रथ के पिये के 
श्रागे लगाया जाति । ३ की नोक । शस्मभ्र। 
सीमा । पुष भाग । श्रल्प । श्रल्पाथके । 
ररिमा, ( पु. ) छोटा पन । लघुता । योगियों 
की शष्ट सिद्धियों मेषी एक सिद्धि) 


अरणीयस्‌, (ति, ) बहुत धीडा । बहत घोटा ।' 


लघुतर । 
मरु, (पु) चीना नामते मिद्ध त्रीहि-विशेष । 
लेशा । पृक्षम । परमाणु । प्रदा का मूल 
काप्ण । नैयायिक-खीकृत पदारथ-विशेष । 
( तरि, ) पक्ष्म । बय | ॥ 
रुकः, ( नि. ) श्र्मतर । हूत छोय । 
बड़ा सुक्ष्म ¦ 
छमा, श्रणुमा ( ली. ) निसकी प्रभा सखल्प 
क्षणस्थायी रो । विद्युत्‌ । बिडली । 
अरुमाभिक, (ति. ) जिसका भरु परिमाण 
हो । श्रतिश्द्र । अत्यन्त छोय । जीवकी 
संक्ञा । क्योकि जीवका पररिमण बहुत 
छोय होता दै । 
्मरुरेणुः, ( पु. ) तरसरेए । धूल-कंय । 
श्ररड, (न, ) च्रण्डकोश । पक्षीका च्ररडा । 
कस्तूरी । पेशी । 
श्ररडज, ( ए.) श्रण्डे से निकला प्री । 
सप । कृकलास । श्रर्डे ते उदसन्नमात्र | 
्मरडालु, {( पुं. ) मरस्य । मती । 
श्मरडीरः, (पुं. ) परुष । समथ । शक्तिमान्‌ । 
अतर, ( पु. ) जिसका किनारा न दो, प्रपात, 
पनेत का उपरी भाग, जहासि जल गिरता ! 
तद्गुणः, (प. ) शर्कार विशेष । यह्‌ 
श्रलङ्कार वहां होता र । भहां उसके ( किसी 
वशेनीय पदां के) शण महण कने ढी 
सम्भावना रहने पर भी एण प्रहणन हो 
सके । बहुत्रीहि समास का एक भेद । 
तच्द्ितः; (तरि) निराल्‌ । श्रालस्य रहित । 
ऋतकितः ) त्रि.) अविचार । सहसाः। श्रफ- 
स्मात्‌ । विचाररहित । 


तुर्धदीकोष । १६ 


न 


भरति 





मत्यः, (प. ) चप तर्क ते जानम के 
श्रयोग्य । परमातमा । मतीन्धियं । मम वचन 
कै श्रगौी चर्‌ । 

तसम्‌, (न. ) पृष्वीतल । पाताल पिरप । 
(तरि, ) तल्षरित ¦ निस्तलप्रदरेश । 

अतलस्पशंम्‌, ( नि. ) श्रतिगमीर । च्रगाध ! 
जिप्तका तल इरा न जासके । भ्रथाह । , 

छ्मतल्लादिः, ( पु. ) श्रतल श्राद्वि सात लोक । 
नीते क सातलोक । श्रत्ते । तितस । एतल्ल । 
रसातल । तक्लातल । महातल श्रीर पाताल 
ये स्त सोक दै । 

मतः, (त्र )देतु। कर्य! चपदेश । निर्देश । 

श्रतसः, (पुं) वाधु । पम । पट्च । हर्य । 
श्रासा । 

्रतसी, (सी. ) क्षमा | श्रलसी गाम से प्रतदध 
धान्यं विशेष । 

अतसीतैलम्‌, (न. ) धरती का तेत्‌ 

तस्क, (त्रि, ) ध्रसंयतेनदिय । 

श्यति, (श्र. नि.) परशंता । अरकं । उक्त । 

 लाषना। श्रधिकता। प्रत्यन्ते सतुति । पूना । 

शरतिकटुः, (त्रि. ) निम्बवृभर। श्रसनोे कद्शरा । 

श्रतिकथः, (त्रि. ) श्रद्धा फे श्रयम्यि । न 
धर्मं । श्रत्रिश्यसर्मायि '। विश्वाक्ष. करने कै 
श्रयोग्य | 

श्रतिकन्दकः, ( पं. ) ध्रधिक जङवाजा ब । 
हस्तिकन्दकनामक वृक्ष । 

छमतिकेशर) (पु. ) दृध विशेष । ककन वृश्च । 

्रतिक्तिः, (ल्ली. ) ध्न्दोष्रेशेप । पचीम्‌ 
धरर का यह छन्द होता । 

प्रतिङ्च्टछम्‌, (न. ) मतं विशेष । य नत 
तीन दिनतक किया जाता है| एक एक 
कवक नित्य भोजन करमे काश्सश्तमं 
विधान है, 

शमतिक्रयः, ( पुं. ) चतिपात्‌ । कमका उक्षन 
करना । नियम्‌ मे मानना भपते करतव्यते 
विश्वतित टना । 


। श्रतिकमरय, (न,) उशित से पिद भरतु्ान 


प्रति. 





करना । वस्तु कौ सिद्धिहोमेपर भी कमं 
फेरत रहना 1 
तिक्रमणीयः, (तरिर) श्रतिक्रमण के योग्य । 
डाके के योग्य । उल्लद्टन करने के श्चयोग्य 1 
श्तिक्रान्त, ( नि, ) श्रतिक्रम । किया गया । 
श्रतीत । श्रफते कर्तव्य से विचरित । 
श्रपने काम को भूला हता । 
श्मतिगरडः, (यं) ज्योतिषरान् का एक योग 
कटठर्वो योग । (त्रि. ) बड गलाधाला। 
अतिगन्धः, (पु, ) श्रधिक गन्धवाहा । भूतृण । 
पवभ्पके दक्ष । नडी पुगन्धवाला +, 
तिची, (खी. ) स्यलपश्िनी । इसका 
नूम प्श्राम है। यद्‌ उत्तरश्च शरोर बहत 
हेता दै । 
अतिचारः, ( प ) बहत चलनेवाला। 
मक््ल शादि पचि महोंका एक राशिका 
भोगी समक्ि के विना दस्र राशि पर 
जाना । पूवे रचि परर नने का नाम 
भकरातिचाररै श्रौर्षगि की राधिर्यो पर 
जाने का नाम भरिचार है । 
श्पतिखरिख, ( पु.) श्रषने भ्रमय को भोगे 
विना दृस्ती राशि मे जनि वाले मङ्गल श्रादि 
पाचि मह्‌ 1 (तरि*) श्रतिक्रपम्रण करेनवरल्ा। 
हांक कर जानि वाला ! बहुत लनेवाला । 
ऋतिचद्धु्ः, पु.) छत्रा । छती नामते प्रिद 
एक तृ विशेप्र। यह स्थले पर दता हे। 
तालमखाना । शरल्फा । 
श्मतिच्ु्क, ( पु, ) भूपरण विशेष । 
अतिजगती, (ज्ञी. >) छन्द विशेष । यह अन्द 
तेरह श्रक्षरो का दता है ८ ति.) जगत्‌ 
को छाकनेवाला । श्चानी । जीषनृङ्क । 
्रतिजवः, ( भरि, ) वेगवान्‌ बड वेग से 
चलने वाला । 
अतिजागरः, ( पुं.) नील बकपक्षी। यह्‌ 
सदा जागता रहता है, (धि. ) जिसको 
नीद नह धाती । 
अतिडीनम्‌; ( न. ) पियो का गति परिशेष । 


ष्तु्वदौकोष । १७ 








सिताम्‌, ( अ.) च्भिक । श्रत्यस्त अभिक १ 

्मतितीशष्ण, (त्रि) प्रत्यन्त कडश्रा । मरिच । 
शादि । 

छ्मलितीतरा, (ल्ली. ) यट दव । 

तिथिः, ( पुं. ) सूैवंशी एक राजा । इनके 

` पिताकानाम कृशथाश्रौर इनी माताका 

नाम कुपुद्ती शा । यह्‌ रामचन्द्रजी का पोत 
"था । श्रागन्तुक । पाहुन । जो एक रात रहै ४ 

श्रतिथिपरूजनम्‌, ( न. ) म्रगन्ञ ; पम यज्ञ 
के ्रन्तगेत एक यज्ञे । 

छतिथिसप्यी, ( सी.) प्रतिधिरेवा । भ्र 
तिथि का स्कार । पश्च महायज्ञो के श्रन्त- 
मैत एक यन्न । सयज्ञे 

छिदि, (नि.) दूसरे के धमेका दृसरेमें 
श्रारोप करना । मीमांसा श्च की एक 
प्रिमाषा । 

श्रतिक्षेप्यः, ( पर. ) रक्तचित्रक शष्ठ ¦ साल 
निता । 

तिदेशः, (पुं. ) दूसरे के धम का दूस 

„ श्रारोप्‌ करना । 

भतिधन्वा, (पु. } प्धष्क । पठषौयै । 
धदुर्विद्या म निपुण । मर्भूमिको डांक 
जानेवाक्षा। | 

अतिधुतिः, (ज्ञी. ) चन्द विशेष । इतके श्त्येक 
पद मे उन्नीस श्रक्षर होते रै । 

इतिपतन, (न. श्रत्यन्त। नाश । श्रतिक्रमण । 

छ्मतिपा्तिः, (घी. ) (सिद्ध न होना) ्रसिदधि। 

द्यतिपस्र, ८ ति. ) बे बड पर्तावाला दृक्ष । 
हस्तिकन्द्‌ वृक्ष । इतका उपयोग पशु 
धिसा मे किया जाता दै । 

श्मतिपन्था, (पं.) चन्दर मागे \ अच्छा रस्ता। 
सदाचार । | 

छमतिपातः, ( पं, ) पयय । 

श्मतिपातक, -( न.) नते प्रकार के पार्पामें 
का एक बड़ा पाप । वह्‌ तीन प्रकार का 
होता है! पुरभोंको माता सश्न्या श्रौर 
एत्य  संसगै से उन्न होत दै । कियो 


)॥ 


क्रति 





को पुत्र पिताश्रौर शवशुरे संसथते 
उरपन्न रेता रै । ˆ 

प्रलिपात कि, (पं, सी.) पापो पिरप । पता, 
गभिी त्रै कन्याये साष हुरात्तार करण 
वासे । युषो । कलप को षोड द्व 
वाले न्रौ पिश्वासथाती ये श्रतिपात्री 
कटेजतिटहै। 9 

्ाक्सिप्रसद्िः, ( सी, ) रस्यन्त ध्रासक्लि। 
श्रतन्त्‌ सेवन । 

्रविप्रस्ः, ( पं.) चलन्त श्रासक्ति ! दूप्तरा 
उदेश्य रहने पर भी उ्तकै साधौ दूस 
प्दाथका सेत्रन । उदेश्य के श्रतिरिक्त 
पदूथै का सेवन ! 

श्रतिचल्ल, (नि.) एक पौधा पिशेष। बहा भदे 
राला घोषध। भञ्च बिद्या धिरोष। इस चिरा 
को परहधिं विश्वामित्र ने महपिं दृशाश्व से 
सीली थी । श्रीयमचद्रनी मे इसविदयाको 
महर्षिं विश्वामित्र से साली थौ । 

दिभः, (ु,) चरधिक भार । अध्यन्त विस्तार । 

अतिभूमिः, ( सी. ) अतिशय । श्रषिकेता, 
श्रमर्ादा । सीमाफो घतिकम फिया हुमा । 

धरतिमङ्कस्य, (पं. ) विल्वफल । ( तरि. ) मङ्‌ 
लालय । श्रतिशय मङ्गं उत्पन्न करनमाल्ता 
बहत शुभ उप्पत्त करमैवाला । 

छतिमर्याद्‌, ( न. ) ्रतिशय । निभैय 

शतिमान्रम्‌, ( न. ) मात्रा की धपिकता। परि- 
प्राणस्त श्रधिक ¦ थेड़ि को लांघने वाला । 

अतिमानिता, ( खी.) श्रहृ्कार । श्रपने फो 
पूज्य समना । 

द्मलिनुक्चः, ( पं.) गिःसङ। निष्कल । योरयं 
की एफ श्वेश्था विशेष । मःधर्पासिता। 

अतिमुक्कषःः; (पु, ) तिनिश । तिन्दुक । 
पुष्पव विशेष । 

श्रततिमैज्नः; (पु, ) नवम तारा) (भरि, ) प्र 
मित । ज्ञत्यन्त पित्र । 

अतिमोदा, ८ सी. ) नवमक्लिको लता (ति, ) 
यत्रिशगर हपरिति । वड य॒गन्धिव्‌ला.। 


^ ~ ^ 


अतुवेदौीकोष ! १८ 





प्रति 


कममिण मोमिन 





दपिरथ, (पुं. ) योधा विरेप) नो श्रम 
सोधाश्रां द साध णकदरी साभ गृकेर | 

छ{लतिरसा, (यी, ) प रसर.लीा सता । 
रासा लता । 

{५ जः, (प्र ) मागवविरोप। 

पतेर, (ति ) भिक । श्रस्ा | फित्र। शस्य। 

प्मलिरुष्छः, (भि, ) श्रत्यन्त स्या । सोदश । 

+ ( पुं, ) धम्य विशेप। कगरा । कोद शादि, 

शनिसेपः, ( परं, ) सतिशय । मेद्‌ । भभ 
धापिक्य । 

प्रतियोग, (पु. ) रोगविशेष । बका रोग! धय 
य्प्राधि | 

श्रतिगोमश, (पर, ) गभेला बकरा । . जिसे 
बहुत सेम रेते ६। 

आतिवद्छा, (नरि, ) वाबदूफे । पक्ता । भ्रभिकर 
समेवाला । 

छतिसणौश्रसी, (पु, ) वर्णाधम हन । वं 
धरोर ाश्रम फे धर्मक प्रलनःन ष्ये 
याला । जीवन्पृक्त । महासा पश्षमाश्रमी । 

शरतिवर्तिन्‌, (म्नि, ) अरतिफम केष।ला। 
नियम क तोद कर चलमवाला। 

छ्रतिवर्तलः (प. ) धान्यमिराष । जो गहत 
गोल हाता ₹ै। 

अतिवाद, ९ पु.) किसी येति कौ गदाफर 
केना । कठोर येच । श्रप्रिय यन्वन्‌ । 

श्रतिवादरी, (पि. ) सेको चुप करार 
बोलने वाल्ला । सवका मतं खण्डन करके 
जो श्पने मत को स्थापित करे। 

प्रतिवादिनि, (त्रि. ) चला गया । भीते 
गथ। । व्यतीत द्श्रा। 

सचिकट) (पर॑) दष्ट हाथी । मतनसा 
हारी (भिर) शति फरल । भरलन्त परिकट । 

श्रतिधिपः, ( यी) पपम्‌ पशप । श्रीम । 

सिधेः, (नः ) प्दिराय। ध्रपिकं। भश । 
मयोदाविकरन्य । भरिदाषा । 

छतिन्यशथा) ८ सी") चयने पश । श्रति- 
शय कष्ट । , 1 


मति 





श्रसिप्यासि, (ल्ली, ) श्रपिक विस्तार रस्यन्त | 
पिसतृति । नैयायिको के एक दोप का 
नामि । यदि किसी का लक्ष्ण~श्रथोत्‌ 
एक प्रकार की परिभाषा किया जाय चोर 
धृष लक्षण चपने मुख्य वाच्यको छोड कर 
दुसरे का वाचफ होजाय । तो वहां धति- 
व्यापि दोष माना नाता है। 

छतिशक्कि, स्री.) चधिक शक्तिवाल्म । 
बलवान्‌ । श्रसीम बलशाली । जि्तके 
समान शक्ति भौर कीनो, 

रतिशय, (पु) यापिक्रय । अधिकतम । बडाः । 

अतिशयितः, (श्रि) घ्रपिक । भ्रतरिक्रान्त । 
शरमरिकतीशुक्त । 

अतिश्योक्कि, ( खी, ) चर्थालङ्कारषिशेष । 
वणनीय वस्तु की उक्ता दिखाने फ जिय 
उक दूसरी वस्तुक रूपमे प्रकट करना | 

छतिशक्तसी, ( सी) उन्द्विशेष । जिसके 
प्यक पादे म २५ श्रक्षर होते ६। 

अस्तिश्ायन, ( न, ) चधिकता । प्रक । 

्रतिशीतः, (न, ) चधिक शीत । च्रधिक 
ठर्डा । (क्रिः ) वह्‌ वस्तु * जिसका स्पशे 
बहुत ठर हो । 

द्मसि-तोमनः (तरि)त्रयन्त शोभाधुक्त । 9ति- 
शग शोभनीगर । प्रेष्ठ । उत्तम्‌ । रमणीय । 

तिखन्ध्या, ( खी, ) प्रदोप-काल । सन्ध्या 
के समीप का समय 

श्रतिस्मः, (पु) सेच्ाूषैक काम करे की 
ज्ञा । 

अमतिसस्जन, (न, ) द्वैना । मारना । उगना । 
धडना । 

अतिस्ायम्‌, (श्र) सायंकाल फे सर्मपर। 
परदोष का समय, 

श्मतिलार, ( पु. ) रोग पिरप चतिसार्रोग। 

श्तिसारफिःमः (भरि. ) श्रतिष्ठार रमी । 
द्रतिगार्‌ ₹\।५।न्। 

्रतिसृ्ः, (प्रि.) दतत । द्विया हृश्रा । निथुक्ष 
फियागया । दिया गया। भेजा गया । 


अतु्वदीकोष । १६ 


म मिष 


"शल्य 


धतिसौरभः, ( पु. ) त्रान, विष ! बहत 
सुंगनिधिव्रारे( । ˆ | 
छतिस्थुःलः, (त्रिः ) श्रव्यन्त मो । 
श्राधश्यकतासे अधिक मोध । 
छतिहसितम्‌, ( न. ) अतिशय हास्वयृक्त । 
अधिक हने बाल्ञा । 
मतीत, (चि, ) तीत । बीता हृश्रा। बातत 
ˆ गया । भूतकाल । 
प्रतीतकालः, (पुं, ) देलामासविशेषर । चबु- 
मान के द्वाराः किसी पदाथ फ साधन 
समय पीत जाने पर उक्षके सधन फे 
लिप्रेजोरहितं कहा जाय वह भतीतकाल 
हेतु कहा जाता है श्रौर वह दैसामास 
द्‌षदह्‌। 
अतीन्द्रियम्‌, (चि. ) हन्या से न जानने 
योग्य वस्तु । श्प्रतयक्ष । 
छतीव, ( श्र. ) बहुत । श्रदयन्त । धिक । 
श्रपरिशय । 
द्मतीसार, (ए) रग विशेष उद्ररोम। 
+ स्वनामस्यात रोग। 
अतुलः, (तरि. › श्रतरपम । उपमान रहित । 
छ्तिका, ( ली, ) बड़ी वहिन । इस शब्द का 
प्रौग नायकं म किया जात्ताहै। 
अत्यन्तम्‌, ( न, ) श्रतिशय । श्रधिक । सीमा 
को श्रतिक्रमण करने वाला । 


छ्मत्यन्तश्षोपन, (त्रि. ) चण्ड । भरधिक क्रोध- 


शील । अधिक क्रोधं करने वाला । ` 
अत्यन्वगामी, ( तरि. ) च्रधिफ चलमनेनाला। 
सततगामी । हरकारा । 
घ्मस्यन्तस्षयोग, ( पु, ) समस्त सम्बन्ध । 
निरन्तर संबन्ध । श्रापत्त मे मेल-मिलाप । 
निस प्रकार धूम शरोर रग्नि पा सम्बन्ध हे, 
दौ पदै फा ग्राप्त मे रस्ता मिल जाना 
फ्रि भोर्माफे मेल से एक द्रा पद्राथ 
उदम द।जय। | 
अत्यन्तामायः, ( ए.) नेमायिकके मतसे 
श्रभाव्र का एक भेद । कसी वसुं का 


चस्य 





भिकाल म. शमावे नथा। नहैश्रैर्‌न 
होगा । थथा-वायु मँ शूप का श्रवयन्ता- 
भावहेक्योकिवायुमरूपमतो थान 
हे श्चौरन दोगा, 

्त्यन्तिकः ( तरि. ) अत्यन्त वकने षाला । 
तिशय गमनकादी । 

अत्यन्तीन, (ति. ) यन्त चरने वाला । 
विरस्थायी । ¢ 

त्यम्लः, (पु. ) कुत वद्य फल । तेल । 
मल्ली । ह 

छत्यम्लपरणी, ( खी. ) निसंफे पतते श्वपिक 
छै हिते हे। दृश्र विशेष । कावीनपुर 
नामके वष्र, यह राषाकेबु फे नाम से 
प्रसि ह । 

छत्ययः, ( प. ) श्तिकरमं ! दरड । धभव । 
पिनाशं । दोप । कष्ट । श्त्यन्त गमन । 
मतसे व्यवहार फरना । मृदु दोमेवातते 
कामों की सिद्धि, 

त्यथम्‌, ( न. ) श्रतिशय । श्रधिक । (नि.) 


अतिशययुक्त चै फा प्रमव्र । ॥ 
श्रत्यसपरम्‌, (त्रि, ) धेय । बहुत धोद । 
त्यन्त लघु । 


छत्यष्िः, (सी. ) छन्द येष । जिसे अ्म्येक 
पाद्‌ मं स॒त्रह १७ क्षर हेते है। 

अत्याकारः, (पु. ) तिरस्कार । रिरादर्‌ । 
श्राद्र कको श्रभाव । (त्रि, ) विशाल 
शरीर । बड़ा शरीरवाला । 

त्यागी, (वि. ) कर्म फजल कीञ्च्छान 
केर काम करनेवाला । श्रक् । श्रनभिज्ञ। 
वना हृ सःयामी। 

श्त्याचार, (पु. ) उपद्रव । दुःखदं काप । 
श्य निगमे का उ्ङ्घन । 

अत्याधान, (न. ) अतिक्रम । उपर्हेष 

सम्बन्ध । नियम विरुद्ध श्रग्नि स्थापन । 

अरत्यालः (प) रक्तचित्रक वृभ्र । लालिता । 

द्मत्याञ्चमः, (पु. ) परमस । जह्मयर्म ध्या 
भरभ्रमधरमो को पर्न कएने वाजञा । 


^> ^ 


खनुवैवीकोष । २५ अथ 





श्रत्याश्चमी, (परं. ) उन्तमाशमी । परम । 
परिनार्जक । 

अत्याहितं, (ग.) प्रत्यन्त भय । मष्भिपद्‌ । 
निम प्रण जानेकाभयदहे। 

श्रत्युष्ठिःः ( नली, ) बद्‌ कर कना ! धन्याय 
वेचेन । श्र्म्भव उक्तिं । श्रथांलष्ूरपिरोष, 
नहां ग श्रौर ्रदुत का वर्णन हो ! , 

्ण्युक््‌था, (सी, ) अन्दविशेष ¦ इस छन्दक 
मरव्येकपद्रओे दो श्रधरहोतेहि । साम- 
पे फे उक्थ भाग क्ण बिगाड़ कैर्‌ 
गनेनालता । 

श्त्युचद्त, (भि. ) चयि बदा भा । 

त्यु, ( प.) यक; पपिविशेष ।" धलूह्‌ 
पी । काल । कण्ठक । (त्रि, ) भरपिक .. 
तित्रकं । बहुतर वितं फरोषाला। 

श्रत्यूष्ट, ( सी, ) नील नाम फा परौधा। नील 
सिन्दुव्ार । ॥ 

श्म; ( च, ) धथिकरणायेक घम्पय । इसत । 
यष्टा । 

दमम्‌) (तरि. ) शलाप्य । पृमनीय । 
ग्रशंमा फध्ने योग्य । 

श्यनः, (ध. ) सर्षपो मेरे एक शति | 
(नि.) प्रीते मिक्त) तीन गद्धं। 

पिजानः, ( पु.) चन्छमा, आध्र । 

्रभिमेच ञः, (पुं, ) चन्रमा । 

सथर, (श्र.) गिरन्तर । मङ्गल । प्रश्र । संशय। 
धार्म । विकल्प । प्रान्त । इस शण् 
का थथं मत्रे नहह किनु एतशा उश्रा- 
रण कना ही म्ल है । । 

अथकिम्‌, (त्र. ) सीकर । चकार । 

अथर्वन्‌, ( इ.) शिम । मिधिरेष । इता 
छनि ने श्रथरवं वेदं का शङ्क्न किया है । 

अथवो, ( पु. ) जक्ष । श्रथ वेद्‌ । श्रव 
गनि का क्‌। हृश्वा धर्म । 

अथचवेत्‌, (पं.) भप बेदके शता 
वेशि श्राद्ध । 

्रथयंचेव्‌, (प. ) शष्पेदे का यह्‌ भाग जिसमें 


+: 0.1 


चतुवर्दाकोष । २१ 
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"मारण उश्वाटन श्रादिका भेद लिखाहै। 
छथवधिपति, ( पुं. ). चन्दमा के पुत्र बुध । 
अथवा, ( श्र. ) पक्षान्तरमोधक अन्यय ! 
अथो, (अ. ) श्रारम्म ादि। ( देखो श्रथ ) 
छद्‌, ( धा. पर. ) खाना । भोजन करना । 
दन्ता, ( ज्ञी. ) विना ग्यारी घ्नी । कुमारी । 
अदत्तादायी,.(ति.) विना दी इई वसतु 

फो रहण करने वाला । चोर । डाक । ` 
` दनम्‌, ( न. ) भक्षण । भोजन । 
अदश्रम्‌, €्रि. ) बहुत । थोडा नही! 
श्रदशंनम्‌, (ति. ) दशैग के श्रवो! जो 

देखने मे न ग्रवि। जोन दला जाय । 
ददल, २ प्र. ) दिश्चलत नामक वृक्ष । {त्रि.) 

प्ररत बश्च विना पत्ताका पेड़) 
श्रद्स्‌, (त्रि. ) दृप्ता । ्रन्य । दूर की वस्तु । 
अदाता, ( पु ) कृष्य । दानशकषिदन । नो 

“देन सफ 

अदात्यः, ( पुं. ) जलानि के श्रगोग्य ¦ शशैर 

रदित ! परमात्मा । पहरोभी 1 
अदिति, (स्री. ) देवमाता! ये दक्र प्रना- 

पतिकाक्न्याभौरक्श्यपद्ी घ्री थीं। 

पमु नक्षत । व्यक इसश देवता अद्विति 

है काटने यम्य भूमि । * 
दितिनन्दन, ( पु) अदिति के पुत्र। देवता 
श्मदीजः) ( पि. ) उदर । दीन नही । 
श्रष्ीनात्मा, (तरि. ) च्रव्यन्त कष्ट होने पर 

भी निपतम श्रासा पिचैलित नही । 
्ट्यम्‌? (न. ) न रदस्ै जने यम्य सूप । 

(र. ) इच्छया तेनर्ह देते जनि योग्य! 

रणम्‌, ( न.) भाग्य । नियति । शुमाद्युम 
रूप कमं । 

श्ररएपूवेः, ( धि" ) पदत नहीं देवा गया । 

अरणि, (खीर) शष का श्रम । च्रन्धा 1 
वक्रदटि । मरोधके साथ देखना । 

श्रदेवमातृकः, ( पं ) भिसदेशमेनदौ या 
नहर श्राद्वि ॐ जल से श्र उयतच्न हता दै 
उस देश के वासी, 


„०७ 


श्रद्धा, (श्र, ) सत्याथेकृ भ्रन्येय । सामने । 
साफ़ । + 

श्रद्धुत, ( न, ) उसा । विस्मय । चिन्तका 
विस्मयनामक निकार । नवरस मेका 
एकं रसवित्तिष । 

श्रद्भुतस्वनः, (पुः ) महदिव । अधिरयशब्द । 
श्राश्रयेशब्दुयक्त ¦ 

्मद्मरः, (वि.) बहुत खाने वाला । भक्षणशील । 

श्रयः (श्र. ) राजका द्विन । वतैमान दिन । 

अद्यतनः, (श्निः ) भ्राज की उन्न ह वस्तु 
कालविशेष । बीती हरं रात का अन्तिमे पहर 
धोर*आने वाली रातका पला पहर तथा 
समस्त दिन यह श्रदयततन फाल्ञ कटा 
जाता ह । 

श्रत्व, (श्र. ) श्राजका। इत समग्र । संप्रति । 

्मद्श्वीम, ( घी.) आन कल मँ प्रसव 
कलने चासी स्री 1 श्माप्न्नप्रसव। । 

अधिः, ( पं.) पवेत । पद्ध । वृक्ष । सूर्यं । 
मान विशेष । सात की संस्या। 

शद्धिकर्णीः, ( घी. ) श्रपरामिता नामशची 
श्धपि । 

श्मद्धिकीला, ( घी. ) भूमि । पृथिपरी। 

द्विजम्‌, ( न- ) शिलाजीत नामक श्रौषध । 
( तरि.) पर्यैतपर उयनच्न रोनेवाले पदायै । 

अद्िजक्तु, ( न. ) शिलाजतु । 

्मद्धिजा, (स्री. ) पार्वती । गिरिजा । 

श्मसि, ( पुं. ) वाप्तव । इन्द्र । 

श्रट्टितनया, ( न्नी.) दिमाक्य पर्व॑त की 
कन्था । पापेपी । 

प्रदिचिच्‌ः ( पुज ) इन्दर । देवराज । 

द्मद्धिभू, ( सखी. ) श्रपराजिता नामकी लता। 

श्ाद्वेराज, (प) परैत का राजा । हिमालय 

प्मद्धिस्ार, (पुं. ) लदा) 

द्री, ( पु. ) हिमालय पवेत । 

श्रद्रौहः, ( प.) द्रोह का अभाव । 

च्मद्धय, ( न. ) परडय । सजातीय । विजातीयं 
भौर सगत भद्‌ श्टय । चष्ितीय । (प) वदध ! 


भद शतु्ैवीकोष । २२ 


„_._---------------------------------~ 


श्रद्धथक्रार्णम्‌, ( न. ) परत्र्ष । जगत्‌ के 
मिमिचश्त्रौर उपादान दोना कार्णं । 
प्रदधव्ाद्य, (पर, ) वेदान्ती । बद्र । एक 
व्यु की सता मानने । प्र्तवादरी । 
बौद्ध षिशेष । 
द्मदधिक्तीय), (चि.) केवल । एक । उप समान 
दूस नह । परम्म । प्रह । चपतमान । 
छ्मट्धे, (ति. श्रदेवी । द्वेष न करवालं 1 
हित एरी । 
द्वेन, (भि. ) सनातीय विनातीय मेदश्ट्य । 
सदविकलपरहित । सिद्धन्त पिशेप । वेद 
सिद्धान्त । 
श्रदेतवाव्मी, (१.) युद । (तरि. ) पवि 
ब्रह्म शौर श्रास्मा की एकता कषे वाला । 
घःश्िधा, (ल्ली. ) चरपमान। पिरस्कार। 
्मध्रःस्िघ्ठ, (ति. ) नीषे की श्रो पह करके 
रखा गथा द्रष्य । 
्धःपुष्पी, (सी. ) एक पपे कानाम। 
जिसके एूल नौचे की श्रोर हते दं । 
घनः, (त्रि. ) मायो एज भृत्य घादि।' 
घमः, ( तरि. ) कत्तित । निन्दित । (पु, ) 
जार । उपपतिषिश्चैव । 
श्रधमरणै, (नि.) छक । ऋण तेनेमालञा । 
कलर 1 
अधमरिकः, (तरि. ) श्रपमये । छणकतां । 
प्मधमा, ( ल्ली, ) नापिकमिदं। 
्वभाङ्क, (न, ) चर्ण । पोत । पैर। पाद। 
मधर, (पुं. ) उपर या नीचे का घ्नोठ) 
(चरि. ) पृथिव्रीसेनो नभिलीहृश्राद्य। 
नीचै । तज्ञ 
श्रधस्तः, (श्र. ) नीचे की धरोर । 
श्रधस्मधु, ( न.) श्रधररस । च्ध्ररमृत । 
वयन्‌, (चर, ) नीचे का भाग, श्रधोभाग। 
अधरेण (श्र. ) नीते कौ शोर । पश्चिम 
दिशा । | 
शअधरेयुः, (भ्र, ) पदिन । दूम्रा दिनि । 
परमो । श्रनिवाला परस । 


नि ¢ 


अनि 





श्मधरमे, ( प्रि, ) ग्रहाहत्या श्रादि निषिद्ध 
फर्मो मे उलन पाप । मेदनिपरिद्धः कर्प । 
ध्रमफ प्रक्र के दलः द्रमोवासे करम । धर्म 
की विरोधी । 
प्मधर्मक्ञ, (रि. ) श्रधार्भिक । धमे न जानने 
वाला । धम को तुच्छ सममे वाला। 
अधर्मभित्र, (पुं. ) कलियुग । (नि, ) 
° श्रधार्भिक । मेभ्यावादी । 
श्मधश्चर, (प) निन्दित कमो मँ निकी 
रुषिदह । चौर श्वादिं । भीचे की श्रौर 
जाने बाल्ञा । 
श्रधघस्तान्‌; (श्र. ) नीचा्भक रत्यरष | 
मधि, (ध. ) भिर । रेव गाग। 
स्सा । 
धिकम्‌, (न. ) बहत । घमेफ । उगरादा । 
श्रथौलङ्करण्रिशेष । 
द्मधिकरणम्‌, ( न. ) श्राधार कारक । कतौ 
धरौर कमे क्का श्राश्रय । ममास । 
छशय्या, (छी.) पृथिगीपर सोया । भूपिशयन । 
्रयिकर्णतियाल, (¶.) द्व्य फी श्रवस्ा 
के मदुर संस्थाफामेद्‌ कसा । एक रशि 
को श्चन बनाना धभवाश्चमेकराशि फी 
एक यश्रागा | 
्रधिकर्फिद्धान्तः; (पर, ) सिदानत-मि- 
शष । जहां एक की सिद्धिसे दूरे फी 
भिदि हती रै, षह श्रधिकप्य सिद्धान्त है 
धर्थात्‌ जिप्तश्रय के सिद्ध रीति दी दुर 
प्रफरण की सिद्धि हेती दरो । 
अधिकनैव्यम्‌, (न.) जो भभिकरण भं 
उद्मन्न हो| 
श्मधिकर्मिक, (पु*न.) हारका मलिक । 
वजार फा चोधःी । 
्मधिक्राङ्घम्‌, (न. ) कवच चादि नधिने 
की पी । कपकम्‌ । (चरि. ) चथिक श 
वाला । निके च्य हृए प्तं । 
अथिक्रारः, (प्रं. ) फलस्नाप्रित्य । क्रिपी 
„ काम करने फी स्थाधीनता । पे काधिकार । 


प्रथि 
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| 


श्रध 


-___________~-~-~--~-~--~~---~~~~~ __ 


श्वत । नियुक्ते किये गये पुरष का सम्बन्ध, 
यथा-राजागश्रं फो छट, चामर श्राद्ि 
धारण करने का श्रधिकार हे । श्रधीनस्थ 
देश श्वादि। प्रकस्ण ' व्याकरणे मतसे 
पले सूत्र फे पद्‌ को दूसरे सू मे ज्ञे जाना । 
छधिकास्येधि) ५१.) मीमांता शल्लकी 
„ परिभाषा । कर्मसे उपपन्न फल को बोधन 
करनेवाली विधि । 
आधिकारी, (पुं. ) प्रमाता । फल्वामी । 
श्रपिकार विशि । 
धरधिकाथंवचन, (न. ) स्तुति प्रर निन्दा 
करा प्रश्ठाशिते करम वाली श्रपिफ़ उक्त । 
सधिरत्र, (वरि.) चरध्यध। नियुक्त । श्रायव्यय 
देखने बाला क्मैजन्य फलसंबन्धी श्रधिक्रार 
पराप्ठ । जित्तको केर काम सोपा गयाद्ये। 
श्श्िक्रमः; ( पुं ) श्रक्रमण । अधिक्रमण। 
श्रन्यिक्षि्ठ, (तरि.) स्थापित । इस्सित । मसिति! 
पर्स । 
" द्मिन्चप, ( प, ) निन्दा । तिरस्वर । 
छधिगतः, (त्रि, ) प्राप्त । ज्ञात । जाना 
गया । पराया यया। स्वीफार भिया गया 
्रधिगम, (प) सधिा्ार। प्रासि। खीकार। 
सअधिस्यक्रा, (खी.) पणेत के उप्र कौ भूमि) 
श्रधिदेवती, ( खी. ) पदो & अधिष्ठा 
देवता । 
श्रधिदैवतम्‌, (न. ) हिरण्यगमै । घन्तर्यामी 
धुरुष । चक्ष ्ादवि इन्धिर्यो के श्वधिष्ठाता 
देवता । 
छ{सिपः, (मि, ) राजा । प्ररु । श्रधिपति। 
श्राभ्रपतिः, ( पुं. ) प्रभु । खामी। 
प्रध्निभूः, ( पु. । प्रस । नारक । स्वामी । 
श्मधिपासक्रा, ( पं. ) दन्तरोगविशेप । घेत 
फ एक रोग । 
्रधिमासः, ( पु. ) मङमास। धरधिक मास। 
सगगन्तिरदिते देशं । 


श्मश्चियक्षः, ( पु. ) परमेश्वर । ¢ श्रपियज्ञोह- 


मधत देह देहतां वर ” ( भीत्रा)! ` 


#॥ 


धयो, (ए, ) यत्रा का श्नोगविरेष 
अधिरथ, (पु. ) क्थैकेपिताकफा नाप्‌। 
आरार्धसज, ( प्र, ) र्मा । 
शरधिरोषहिणी, (सी. ) वस या लकड़ीकी 
, वनी सीदी । ऊपर चदुनेया उपर से 
नीचे उतरने का साधन । 
धिवचनमर्‌, ( न~) नाम । संज्ञ । 
दधिवासः, (प. ) सुगन्धित करना । 
पांसना । निवाप । रहना । ठहरना । 
अधिवासनम्‌, ( न, ) ग्ग प्रारम्भ का पहला 
दिन । जिप्न दिन देवता श्चादि की समापना 
हतीनहे । गन्ध माल्य श्रादि से पनां 
करना । 
्धिचिन्ना, (घी-) प्रथम व्याही च्र। 
जिसको सौति न च्रायीहो। 
श्मधिश्चयणम्‌, (न. ) भात श्रादि बनाने 
के लिये वरतेन को चूल्हे पर रखना । 
श्रधिश्रयणी, (खी. ) वृहदा । 
अधिष्ठाता, (धि. ) श्रष्यक्च । परदृत्ति चौर 
+ निद्धत्ति करने बाला । स्वामी । प्रभ ¦ 
अधिष्ठानम्‌, (न, ) वेदान्तशाद्च के प्रसिद्ध 
श्षरोप का श्रधिफरण । पहिया । नभर । 
प्रभावे । स्थान । श्वध्यास्तन ! 
अधीनः (ति. ) पठित । कृताध्ययन । पदम 
हा । 
द्धीतिः, (ल्ली. ) च्रभ्ययन । पठन । पदृना । 
श्मधौन, (त्रि, ) ्रायत्त। वश मेंश्राया हश्रा। 
श्रधिकार में वतैमान । 
अधीयानः, (चि, ) प्दुने वाला । वेदपादी । 
सअयीरः; (चरि. ) चच्वल। कातर । षवङडाया 
हुश्रा । 
अधीरा, ( खी. ) विद्युत्‌ । भिजली । नायिका- 
पिशेष । 
धीशः, (ति. ) प्रमु! खामी । ईश्वर) 
घ्रीश्यरः, ( पुं ) वदध भगवान्‌ । ( पुं.खी.) 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ जिसको सामन्त गण कर 
देते ह| ` ~. 


शधीष्टः, ( ए. ) सत्कारपूपैक व्यापार । (त्रि) 
सत्कार करके व्यापार म नियुक्त करिया 
गया । श्राद्ुर के साथ किसी कामके तिगे 
कि्तीकौ श्राज्ञादेना। 

धुना, ( श्र. ) सम्प्रति । इस समय । 

छधुनातन, ( ति. ) इस समय का ईस काल 
प हने वाज्ञा। ^ 

द्मधृष्टः, ( ति, ) लक्ञाशील । विनयी । ˆ 

धुष्यः, ( ति, ) तिरस्कार करने क श्रयोग्य । 

प्रगल्म । धृष्ट जो क्रित तेन दुबे) 

छ्ध्ष्या, (जी. ) एक नदी कानाम्‌ । 

श्रधोशुकम्‌, ( न. ) पहनने का क्का । नीचे 
पटूनने का कपड़ा । धौती श्रादि । 

छ्मधोश्चज्ञ, (१. ) विष्ण । जो इन्विमतम्बन्धी 
ज्ञान का विषय न हो । परत्रह्म। जिसने 
इन्द्रियं जन्यज्ञाने को तिरस्छरेत कर द्विया 
है ! कष्य भगवान्‌ । ज्ञानी । जीवनपुक्त । 

ध्योगतिः, स्री, ) नरक । श्चवनति । नीचे 
की शरोर गति! 

श्रधोजिद्धिका, ( न्ञी. ) शोटी नीम। जो 
तालु के मूल मेँ रहती दै! 

्रधोटष्टिः ( त्रि, ) श्रपना विनय जनने के 
लिये सदा नीच की श्रोर देखने वाला । 
विनीत । निनयी । 

श्रधोभुवन, ( न. ) पाताललोक । नाग 

सकि । 

छ्रधोभुख, ( त्रि, ) नीचे की श्रोर पखवाला। 
नक्षतरविशेष । मूलशश्नर्तषाःकृतिकाःविरालाः 
भरणी, मथा चौर तीनों पत्री ये श्रपोप्रु 
नक्षत्र कहे जति द । 

अधोमुखा, ( खी. ) गोजिह्वा नामक पधा । 

भधोलोकः, ( प. ) पाताल । श्रधःस्थित 
सपलोक । 


छ्मधोवाययुः, (४) श्रपान वायु ! हवा खुलना । | 


छ्मध्यक्ष, (प, ) धीरिकावृप्र (तरि.) किती 
विषय का ्रपिकारी। किती कम की 
देख रेख करे क लिये नियत्‌ । भायन्यय- 


्् 1 [#) 
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अभ्या 





निरीप्रक । भ्यापकं । व्रत । चार्रःश्रोर 
फैला श्रा । (ग.स, ) प्रत्यक्ष कषान । 
इ्न्दियो क श्राया जन्ति योग्य । 

धरभ्यग्नि, (न, ) कज्ञीधन । जो विवाह के 
समय श्नम्नि दी साक्री करके पिता चादि 
दते है । ॥ 

च्मध्यघीनस्‌, ( न. ) चभिक श्रधीन । जन्य 

~ का दास । प्रिका हृश्रा दसि) 

श्ध्यर्यनम्‌, (न. ) पदना । रके एव से ` 
उपदेश यट करना । गुरु फी फटी हृदं गों 

दुदरना । शचं सहति शषते का 

महण करणा । 

श्मभ्यद्धम्‌, (त्रि, ) धरि फे साभ ।एफश्चोर 
श्राधा । इद्‌ । 

छध्यतच्रसाय, (पुं, ) मिथ्य । निद्धीरय । 
युक्ति के द्वारा फिसी बातेफो मिधित 
करना । उत्साह । बुद्धितस्मन्धी भ्यापर्‌ | 
किसी पदायै के शान हनि के स्मय रनौ. 
णण च्रोर तमो की म्शूनता होने के 
कारण जो स्ययण का प्रादुभवि होता दै 
वह श्रध्ययसाय है । धुदिः। भुडि फा 
प्रपान व्यापार । 

अध्यशनम्‌, (न, }“करधिक भोजन करना । 
धरजीर्णं पर खाना । 

शध्यस्तः, (त्रि. ) कृताध्याप््‌ । 

छ्मध्यात्म, (भ.) भातो । देह । पन । 'स्मा- 
वोऽष्यात्ममूष्यते '? क्स गीता फे श्लोकम 
समाव फो श्रष्यातम कहा गया है । 
(स्स्वभात का चये दाकाकार्तने हस प्रश्यर 
क्षिया दे) कायै कारण के समूह ङ्प देह 
का श्रवलम्बन कर के श्रा्मा विषय भोग 
करता है, उक्षी को ¢ श्रभ्याप् ” कहते 
ह । (मरसूदनसरस्वती) प्रस्येक दह मे 
परह्य का जे च्रे षरीभान है, षह 
शरध्यातम कहा जाता है ( धीधर )। 

छअथ्यात्मन्ञानम्‌, (न) प्रासा श्रौ श्रनासा 
का भिकेक। 


ष 


अध्या 
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५. 


"भोका 


अध्यात्मयोगः, ( पु, ) चित्त को विष्यो से 
हय कर न्रासममा मँ ल्षगाना । 
्रध्यात्मविद्या, (खी) प्रभ्यास्मतस । न्याय 
धनीर वेशेषिक के मत ते देह भि श्रःतमा $ 
स्वरूप को बतेलने वाली विद्या अभ्यास. 
विद्या कही जाती है । सांख्य मतर से 
प्रकृति से भिन्नश्रातमाकेसूप को बतलागे 
वाती विचा श्यामविथा कदी जाती रै । 
शरीर वेद्रानिियो के मत से श्रा्मा न्नौर 
म्म मे च्भेद्‌ बतलाने वाली विया श्रध्या- 
त्ममिद्या है । । 
्मध्यापक; (चि. ) यथ्यापन करने वाल्ला । 
उपाध्याय । पदनि वाला 1 
श्रघ्यापन, (न. ) बाह्मण का ख्य कर्म| 
म्ययज्ञ । पदाना । विद्यादाम करना । 
ध्यायः, (पं) ्रभ्ययन। प्रकरण । अन्धो का 
भागविरोषर । जो एक किषियकी समाक्षि 
बृतलता है । सग । वग । परिच्छेद । कार्ड । 
्रध्यारूढ; ( वि. ) समारूढ ! चदाहृश्रा । 
छ्रष्यारसोप, (ए) सरी वसतुफे धमे को 
दूसरी बस्तु म सगाना। मिश्च ज्ञान । चरम. 
यश॒ दुस्य वस्तु को दूसरी वस्तु समना, 
यथा-रस्ीको हाप समभःलेना। 
अभ्यावीहनिक,) (न) पिति के षरे 
पति फे षर जानि फ समयल्लीको मिला 
श्रा धन । सीधन। 
द्मध्याशन, ( न, >) भजन पर भोजन । एक 
भार भोनन करने पर भोजन करना । 
भ्यास, ( परं. ) श्रन्य षतु मं दृपस्तरी वस्तु 
फेधमे का श्रयोप करना । च्रध्यारोप। 
। भिष्याज्ञान। बैठने का स्थान । श्रासतन। 
ध्यासित, (चरि. ) श्रपिष्टित । श्चाश्चित । 
सदाय द्विया गया । भरोसा दिया गया, 
निवेशित । स्थापन. किया गया । 
अभ्याहार, (पु. ) तके । ऊह्‌ । साकांक्ष वाक्य 
को पूणे करने के लिये दस्र शब्दो का 
भनुसन्धान करना । श्रपूवे उपेक्षा । 


श्भ्युषितः, (चि. ) ठहय हृचा । स्थित । 

छध्युषूः, प, ) उष्क्त रथ । रँटगाड । 

अध्यूढः; ( पु. ) इश्वर । प्रयु । धनी । चद्ने 
वाल्ला। 

अभ्यूहः (खी, ,) श्ननेक व्याह करने वा 
क पहली ल्ली । 

छऋश्येषरम्‌, (न. > पाथना! यावनाके जतिये 
श्राथेना । 

श्रध्येष्यन्ाशः, (नि.) वह मर्य, जो 
चध्ययन करने वाला है । 

श्वः, (त्रि. ) चश्रलं । पिकालूला 
प्ननिय । श्रर्थिर्‌ । भिनाशी। 

अध्यग, ( पुं, ) पथिक । माग चले बल्ला । 
(त्रि. ) सूय । ऊट । माभेगामी । 

्मध्वभयम्य्‌, ( परं. ) पथिको को सरलत। 
से प्राप्त होमे योग्य वृष्षग्रिशेषं । श्रमड़ा 
नामिक वृक्ष । 

छ्भ्वजा, ( घी. ) मागे गे उत्पन्न रौनेवाला 
एक रकार का पौधा। स्वयपुष्पी 1 

ध्वन्‌, ( प ) माग । रास्ता । राई । 

श्रध्यलीन, (ननि. ) पथिक । मर्गं चक्तने वाज्ञा । 
चलने का काम फएरने वाला । 

श्मभ्वन्थ, (त्रि. ) पथिक । अधिक म॒मे 
चलने वाला । । 

श्रध्वर, ( पुं. ) यज्ञ । क्रतु । सावधान । वषु- 
विशेष । 

श्मध्वरथ, (पु. ) माग चलने वाला ! दृतं 
हरफारा । मागे में जाने क उपयोगी स्थ! 

छ्ध्वयु, ( पु. ) यद्द्‌ को जानने वाला । यश्च 
करने वाला ! छलिक्‌ । पुरोहित! ` 


श्चध्वयुः, ८ स. ) श्रध्वय" शालौ पढने वाललौ । 


छरध्वयुशालाध्यायीके व्रं मं उयन्नस्री। 
श्रभ्वशद्यः, ( प. ) पामे । 


| श्ष््रारशाचव, ( पुं. ) दृक्षविशेष । स्योनाफ 


नामके पृक्षु । 
दमन्‌. ( धा. पर.) प्राण धारणं करना। नीना । 
यनंश्युमत्फपल्ला, ( खीः ) कदली वृध ? 











"मनः सतुषं दीकोष्र | >प सन 
|, +) कन न 
प षप ६ । पनाम । पसमद । * 


अनक्चम्‌; (तरि. ) चक्ररदित। पिना पिमे फो 


गाड़ी ५८.६1 “ 

छारस्षरर्‌, (न. ) द्वयम । रय निपाकर 
दोष व्रप्रश ९. । प्वाध्यं । तिदनिचन। 
गाली | 

मनश्चि, (न,) मन्दमव । (ति, ) मन्दनेत्- 
वाला ¦ चन्धा। * । 

परनगारः, ( पुं, ) पपि । यनि । त्प्ष्वी | 
(चरि, ) गृहु-रहिति । 

सरन्न, (पु. ) श्रौत स्मतं कम दन 
सग्निहेत्ररहितं । संग्यासी"। 

नग्निका, ( खी. ) रनोयपी „कन्या । 
निसफे मासिक धमे हृश्रा द्र । 

दमसधघः, (तरि. ) निभेत्त । पापरदिति । रम. 
णीय । दुःखिते । 

छनेङ्खम्‌, (म. ) श्राकशि । मन । (¶.) 
मदने । कामद । 

ऋअनङ्घशेखर, (पुं, ) दण्ठकं मामक एक 
प्रकार कान्द । इमं क्रमशः बु श्रीर्‌ 
गुरु श्क्षर रे जात ह । 

श्रनङ्गसुहत्‌, ( पुं. ) शिव । मदषिव | 

अनच्छः) ( चरि, ) दलुष । श्रधरस्, पैता। 

अनञ्चनम्‌, (न. , व्यम । चाकाश 1 तस 1 
(१. ज नाराश । 

अनडुह्‌, ( प. ) साड । पम । मैल । 

अनडुही, ( खी. ) गौ 

अनतिरेकः, ( ए. ) अभेद । 

अनद्यः; ( प, , सफेद सरसो । 

्नध्यक्षः, ( तिर ) च्रष्यक्षमिन्न । श्रप्रत्यक्ष } 

अनध्यायः; (पु. ) श्रध्ययन के श्वषुपयुङ्घ 
समय । पद्ने के लिये निषिद्ध काल । 

अनञुगतम्‌, ( न. ) ्रासतक्व । (त्रि. ) 
अनिरिचित । च्रपरिभाषित । निसकी कोई 
परिभाषानदहो) 

अनन्तः, ( ए ) देशव । विष्णु । नाराय । 

\ देवता ) मदुष्य च्रादि उसके न्त कौ नह 
प सकते । स कारण पिष्णको ^“ चनन्त्‌ 








शानन्त ( प.) (कदम 1 पिक 
।१।६॥ [५4 । [५ । 

द्यप) (नि, ) प्रपान । न्निसक्च 
इ्थ्ाभदहा। 

छनः, ( पु, ) सनामा । परमात्मा । 

्रसन्तस्ूलः, ( प. ) फरालता सामे शराममि 

„ वचद्धाण्कमनेदु। ^ ५ 

प्रनन्तसम्‌ः ( ग. ) शामेवाला काज्ञ । 
पर्षा । परात्‌ का कासि । (प्रि. ) 
परमाला । विदश्य । सुनिदति । धन्यः 
दिति । सथ द्धा । 

छजन्तसपृः,) (५, ) भगवादु। फ २५९५ । 
(धि. ) धमन्त मुक । जिर नुत्त 
९ ६ । 

प्रनन्तलोकः, ( पु. 2) श्रविधाशो क्षोक्‌। 
९११९५ । ध 

छायन्वा्ेजयः) (पं. ) राना भमि फे 
शद्ध क साम। 

श्रनर्तन्रीयःः ( परं, ) ईत । श्रि 
वासे कल्म दमि वाज सगय कातदु्मा 
त।५,२ । 

छ्रनन्द्त, (न, ) अ्रतूमिरप । शस तमं 
धमन्त की उपाना कीजापी टै यह्‌ भष 
भादकी शुक्ष चुदशीक्षो हता द । 

्मनन्तशीपौ, (घी. ) बर्की नाग दी पली। 

शनन्वा, ( सी. ) विशल्या नाम की श्रोप्रथि। 
एक प्रकार कौ जड़ । जिसका नाम ^“ श्रनन्त 
मूल ” है । पार्वती) पृथिती । ङश । 
दरीतकी । धमन्त । यद्भरा । चनि 
मन्थ वष्र । 

अनन्तात्मा, ( प, ) परब्रह्म । पिष । दवैश । 
परल शरीर वत्तु श्रपरिक्ध। 

अनन्यः, ( भि. ) सर्वभोगमिन्सृह । श्वम को 
श्त ष्णि से देवाला चासा शरोर 
ब्रह्मफो च्रभिन्च दृष्टि से देलने वाला । एक- 
तान । सी एकं भिषग मं ज्मा हृश्रा । 


॥ | 





म. 


अभन्यगतिकः, ( वरि. ) एकाश्रय । गस्यन्तर- 
रहित । ' 

श्रनन्यचेता, (त्रि. ) एकमे नित्तका चित्त 
गाहे! एकमे श्रासक्त । 

श्रनन्यज्ः, ( पुं. ) कामदेव । श्नन्य से उत्पन्न 
नही । केवल एफही से उत्पन्न । 

द्नन्यभवः, (त्रि. , किसी एक के द्वारा 
साधन होने योग्य कमै । दूसरे के द्रा 
द्रसाध्य । । 

छनन्यभावः, ( चि. ) एकान्त भक्त । जिसका 
भात्रे एक के श्रतिर्क्ि दृस्रेमेनरहो, 

छनन्यचरृत्ति, ( त्रि. ) इदेव के अतिरिक्त 
जेः दृ्षरे क ध्यान न कर । एकाग्र । एक- 
तान । ए न्तचित्त 1 

शनन्वर्‌, ( मि. ) श्रन्गत । श्रधीन नहीं । 
जो वशर्मेनदी। 

श्मनन्वयः; (पं. ) शौ चदारविशेप । जरह 
एकी उपमान ग्रीर उपय हो । वह यह 
श्रलक्कुर होता है । (तरि. ) प्रन्वयश्ल्म 1 
सम्बन्धरहित । 

श्मनपायी, (तरि. ) श्रपायश्् । श्रगश्वर । 
श्रविनाशी । निश्चल्त । 

द्मनदे्चः, (पि.) निसेध । निःस्पृह ! भयेक्षा 
वर्मित । हेय । 

छअनभिक्ञः.(तधि.) विद्यन्‌ । मूच । च्रमिज्ञ नदीं । 

द्मनभिगुङ्कः, ( तरि. ) थनाह्त 1 घतत । 
विरस्छत । 

्ननभिलापः, ( प, ) ्ररुचि । श्रगिच्छा । 


-श्मनयः, (पं. ) अनुभमाग्य । विपत्ति । 


व्यसन । श्रनीति । | 
मनम, (तधि, ) वे रोकयैक । प्रतिबन्धक 
शत्र । यथेच्छं । | 
न्य, (नि. ) श्रमूल्य । जिनका मोल न हो । 
छनर्थः, (पं. ) श्रप्रपौजन । प्रगोजन का 
श्ममाव । श्रनि । यगन।प्तिते । नहं 
चाष्ट गया । जिसका छ श्रं या प्रयौनन 
नदो । 


#॥ । 


यतुर्वदीकोष । २७. 


मा ाकककरक 


भै 


्ननर्थक,) ( न. ) श्र्थशस्य 1 प्रलाप । धर्थंके 
विना । सम्बन्धरहितं वाक्य 1. 

यनथेम्रुलम्‌, ( न. ) अासन्ञान का माव 
श्रपने बलाबल का न जानना। 

अ्रन्थान्तरम्‌+ (न. ) श्वभिन्न । समान । 
भेदं नहीं । 

अनलः; ( पुं. ) जिसफी तुकि नहो चनेक ` 
"पदार्थो के जलनि पर भी निसकीतृक्षिन 
हो । च्रगनि। चष्ट वमुपरं का पञ्चम वसु! 
कृत्तिका नामक नकषतर । क्योकि इसका देवता 
श्रग्निरै। वृश्रषिरोष । जो चिता.नामसे 
प्रसिद्ध है। ( पु, ) भिलावा नामक वृषं । 
शरीरस्थ पित्त । नत नामक तरसे भिन्न! 
साठ वी मं पचासर्वो वष । 

छ्नलग्रः, ( पुं. ) नल । सन्तप दो शान्त 
क्रनेवाल्ञा । 

नलप्रभा, ( खी, ) जिसकी प्रभा श्चगिनि के 
समान हो । ज्योतिष्मती नामक लता । 

छनलि, ( प ) वृकषवररेष ! 

दसनवः, (तरि. ) प्रात्तीन । नर्वान नहीं । 

नवश्रानम्‌, (न. ) प्रमादं । मनन लगाना 

नवधयानमः, ( खी, ) प्रमाद । विना विचार 
से किया गया कमे । चित्तवृत्तिविरेष । 

अभवनः; (त्रि, ) रक्षा नहीं फरना । माना । 

स्रनवमः; ( ननि. ) समान । रदश । 

्मनुच्ररः,(तरि.) प्रधान! प्रष्ठ। बड़ा । दोय नही + 

श्रनवस्तम्‌, (न.) अविरत । निरन्तर । उद्ष्ट । 
श्नच्ा । 

पनदलोभस, ८ न. ) संस्कारविशेष 1 
समन्तोक्नयन के पश्चात्‌ चीषे पास्षमं बालक्र 
के क्रिमे जने वाला संस्कार । 

श्रनचसरः, (तरि. ) जिसका ठीक समयन 

हो । वेमक्रा । निरवकाश । 

अनवस्करस्‌, (ति, ) मठ्दितं । तापन । 
प्यस् । निपट । दिम । 

छनवस्थः, (त्रि. ) श्वस्थितिरहित । घप्र 
तिष्ठिति । दरिद्र । निधन । 


शन. 


चतुर्घदीकोप । २८ 


नां 


~~ 


अनवस्था; ( ति. ) तकपरिशेष । 
निषरय कौ युक्तित द्रा लिय करना तर 
है। निग त रँ प्रसामित कसम वापी 
युका पर प्रसतन होप प्रननरणा क 
जाता है । स्थिति का शभ । 
अवस्थाय, (न. ) अवारिति का ञ्रभवं | 
कटी नहा ठहरा । ब्रूयु । चल । 
शनयास्यतिः, ( खी, ) चपलता) मलशता । 
राग, हेष श्रा से उत्पन्न चपलता । 
अनशनम्‌, ( न. ) भोजन का शरगवे। उप. 
पास । ( त्रि. ¡ उपवासी 1 नह मौजन 
कनि बाला । , 
अनशन्‌, (तरि. ) उपवासी । न लगिवादा । 
अनश्वर, ( व्रि. ) शाश्वत । सनातन । 
नस्‌, (न. ) शकट । रथ । माता । मात । 
न्त्या, ( की.) चति प्रूनिकी द्यी 
कदम प्रजापति की कन्या । ये बी पति. 
मरता थी । च्रपूयाका यभष । 
श्नसूयुः, ( तरि. ) श्रनिन्क्क । निन्दा न 
करने वाला । 


प्रसर्हवाद्ी, (ति. ) गवोिदीन । नजो 


अपना गवे प्रकारितन के) 
शअनहङ्कहरः) ( ति, ) सषलारण्लय । 
अनदद्कुति, ( सी. ) ग काश्रभव। 
नाड, ( ति. ) ्रव्यमचिने। एफाभचितत । 
स्थिर । एकार | । 
अनाक्रान्तः, (व्रि. ) श्रपरानित। यजेय + 
अनाक्रान्ता) ( स्रौ. ) करटकारी । भट- 
क्या । | 
` अनागत, (तरि. ) नहीं चवा हृश्रा काल, 
भविष्यत्‌ काल । श्रतुपरिथत । ञ्रशञाते । 
अनागतार्तवा, (ल्ली. ) मातिकधर्मश्ल । 
अनाचारः (पु. ) निन्दित श्राचार । 
चाचरन्‌ 1 
अनातपः, ( पु. ) पुप फा श्रमावं । छाया | 
अनात्मा, ( पु. ) शरीर । निकृ शतैर । 
अनाल्म्यम्‌, ( नि, ) रागादिदोषरषित । 


सनाथः, (धि, ) चाप्रहतं । दीन ^ 
खतन्तर ! 

प्रनादुः, ( पु. ) पिरस्कार । परिम । 

श्मनाधिः, (ध) पसेश्वर । चतुर । ब्ध्रा। 
(चि. ) ध्रादिरषिति । 

भ) धित्वम्‌, (न. ) निसकी श्रादि क्रिरीं 
को मालूमनहो, 

ध्मत्नादि निधनः, ( ति. ) ादन्तश्त्य ¢ 
परमेश्वर । जन्ममस्णरहित 1 

चछमनारतम्‌, (भि. ) श्रवज्ञात । तिरस्छरत । 

श्रनापश्नः; (भरि. ) धप्राप्र। 

छनामकम्‌, ( ग. ) भरैरोग ( पर, ) 
मसतमासर | ` 4 

खनामथयः (न. ) प्रारोग्् । म्र नामक 
प्रपां । प्रडभाव विकाररहित परमात्मा 
( परि, ) नीरोग । रोगरहित । 

मनामा, ( खी, ) ले सङ्गी फे प्रत श 
शङती । कहते ह इस श्रङृसी ने प्रप्रा फ 
रिर कटि नाने मे सहायता पटचायी थी 
इसी कारण इसका नाम नही क्षिया जाता । 

रन्यामिच्छाः ( यी. ) मध्यमा धरौर कनिष्ठा 
सीच का असी । 

श्रनायास) (पुं. ) ग्रुपरर्धिम । शकेश । 
केष का भावि । यलेकाच्रमावेगे पिना 
परिभ्रम्‌ । 

यान पलढतम्‌ः (तरि, ) विनायज्ञ पिमा 
हस्रा । चल्य परिश्रमपे क्षिया श्वा काम्‌ । 

नास्तम्‌, ( न, ) सतत! सदा सर्वद । 
विरते । सगातार । 4 

अनारस्स) ( प. ) श्रगलष्ठान । चास्म फा 
शभ । 

अनाय, (पु. ) सेग । फलिता । सरता 
का श्रभाव्‌ | 

नासवम्‌, ( न, ) पौ श्रारि चार मरीर्ना मे 
हनि पाली द्रि का जलल । 

अनार्यः, (प्रि, ) दुन । दुभ्ील 
घधम । दस्यु । 


नैष 


शना 


चतुर्वेदीकोष । २६ 


दनिन 


णि कक 


श्न्भर्यकम्‌, ( न. ) श्रायोवतं से भिन्न देश । 
चरण काठ । श्चनायै देश मे उसपन्न । 

अनायेद्ुष्ठम्‌, ( परि. ) निन्दित श्राचार । 
श्रनार्यो का सेवित मार्गं । 

श्यनायैति्धः, ( पुं. ) भूनिम्ब । चिरायता । 

छ्मनाविद्धः (ति, ) चननभिभूत । अस्पृष्ट । न 
डुश्रा हृ्च। । 

्नाविलः, (चि. ) निर्मल । षिमलल । मल 
रहित । । 

सनाच्रत, ( त्रि. ) प्रथम । श्रवरस्णरदहित । 
विना ठका टृश्रा। 

छना घ्र्ति, ( घी. ) नहीं लौयना । 

नाचि, (घी, ) वषौ का ञ्भाव । उपद्रव 
वरिश्ष । तेत को नाश कसे वाला उपद्रव । 
देतिविशेष । 

छनाशक्रम्‌, (न. ) काम का श्रभाव ¦ इच्छा 

^काने होना) 

दमनाशक्रायनम्‌; (न. ) उपवाक्षपरायण । 
उपनाम करने वाल्ला । 

छ्मनाशीः, ( पु, ) त्रपरिषध्छन् । श्रात्मा | 

नाभितः, (चि. ) फल की श्छ न रखने 
धालञा । जिसको च्राश्रयन हो। 

श्नार्वान्‌, (ति, } मौजन स करने बालता । 

अनासिकः. (भरि. ) नासिकारदित । 

अनास्था, (घ्र ) अनादर । चश्रद्धा । 

अनाहतः, ( न. ) नया कपड़ा । नष्ट फया 
हृश्रा कपड़ा । तन््रशाल्च प्रसिद्ध द्य 
स्थित दाश दल कमल । शब्दविरोष | 
मध्यमा वाक्‌ । ्ाघरातरहित वस्तु । 

अनिकेत, ( धि. ) नियत निवास शल्य । 
नियमे एक स्थानपर न रमे वाल्ला । 
सन्ग्रासी । 

शरनिगीरुः, (तरि. ) श्चतरुक्त । श्रकथित । 

स्नित्यः; ( ति.) द्रध्रप-। विनाशी । नर्व । 
दथ । 

्मनिश्वतः, (त्रि, ) चपज्ल । श्रविनीत । 


अनिमिष, ८ प. ) स्पन्दुनश्च्य मत्र । नित्तकी 


घतं बन्द न हों । देवता । मह्वली । विष । 
्मनि्िषश्चेन्न, ( न. } एक तीका माम । 
नेमिषारण्य नामक पैत्र । 


 श्रनिमिषाचार्थः, ( पु. ) शर । वृहस्पति । 


देवताश्च के आचार्यं । 

अनिमेष, ( पु. ) देवता ¦! निसके निमेष न 
हो । मद्ली । ~ 

अनिबतः, (चि. ) अनैकान्तिक ¦ श्रनित्य ¦ 
विनाशो । श्रस्थाय्री । 

अनियन्त्रितः, ( ति. ) उच्छृहल । शअनिय- 
मित । नियमविरद्ध । 

अनिर्क्कः ) ( त्रि ) वचनो के अगाचर्‌ । नो 
तचन से प्रकट्न करिया जाय । 

्रानेरुदधः, (पु. ) प्रदयुञ्चका पुत्र । कष्ण 
का पत्रि । उपाका पति। मन के श्रधि- 
छता । पशु चारिक बोधने की रस्सी। 
( त्रि, ) यपतिरंद् । चर । नहीं रुका हृश्रा । 

शनिरुदधपथम्‌, (न. ) श्राकाश । गगन । 
(त्रि. ) विना रोकका मार्म। 

यसनिरूद्धभाभिनी, ( ली. ) खैरिणी । वाख 
की कन्या! ऊउत्रा। 

शनिरोधः, ( पुं, ) च्प्रतिन्ध । स्वतन्नर । 

द्निर्दैश्य, (नि) निर्देश करने फ योस्य । नो 
शब्द के द्वारा प्रकाशित न क्रियः नाय। 
परमेएवर । 

्नियेचमीय, (पु. ) जो शब्द्‌ दमया प्रका. 
शितनदहौ । निक्त क्सुर त्॒क्षणन 
किग्रानजा सके । 

छनि्चिख्छः) (ति. ) विपाद्रशति । निररैद 
रहित । 

लि्विर्यमभ्चेता, ( धि. ) घविरक्षाचित्त । 
धर । कभी न कभी क्िद्ध हाहीगा, शीघता 
से क्था लाभ रेद्धा तमने वाज्ञा। 

श्मभिल, (पु, ) वायु । जिसमे मद्ष्य प्राण 
धारण कसते है । स्वाती नक्षत्र इसका श्रध. 
्ठाता देव्ता शायु रै । वसुमद । 

छअनिलद्नकः ( पर. ) मेदा कार्ष । 


भ्रनि 


कक 


श्रत्तिलखखः) ८ प. ) रग्नि ! 
ञ्ननिल्ान्तकः, ८ पु. ) वायुरोग को दर कन 
वाल्ला श्रौपध । इ्गदीदक्च 
्निल्लामयः, (प. ) वातराग 
छ्ननिवारः, ( तरि. ) जिसका निवारण न दी । 
सतत । निरम्तर। श्रनिवाय 1 न स्स्न याग्य। 
श्मनिशम्‌, ( न. ) पद्‌ा^ श्रविरत ! सवेदा । 
श्निष्टम्‌, ( न. ) दुःख । कष्ट । प्रतिकूल ! 
पापफल, ( व्रि, ) श्रनभिलषित । 
श्रनिषठठा, ( खी. }नागवला नुम कौ श्रोषि । 
छ्नीक्ः; ( पु. न.) रण । सेना । 
श्मनीकस्थ, (पु. ) युद्ध में तस । दसिरिश्रा 
मे निपुण । रक्षक  राजाय्रा के श्रुरक्षक । 
किह । वीरमदेलनामक बाजा 
छ्मनीक्ाधिशृतः, (भि. ) सेनाप्रति 
द्यरीकिनी, ८ दी. ) सेना । निस्तका युद्ध 
रना प्रयोजन हौ । इसत सेना मं २१८७ 
हाथी 1 २१८७ रथ ६५६१ दे 
नौर १०६३५ पैदल हेते ६ | 
द्रनीव्िदशी, (पर. ) बुद्धविरेष । 
्मनीशः, ( प. ) विष्णु) चनाथ। दीन । 
सहायकदीन । 
द्मनीशा, ८ घी. ) दीनभाव । दीना ची । 
मनीश्वरः, (त्रि.) ना्तिक । शुभाशुम कमी का 
फलदाता ईश्वर नदीं है एसा कहने वाला 1 
छमसीहः, (तरि. ) फलाशारदित । फल की 
इछा न रनेवाला । निश्चेष्ट । च्रनिच््ुक । 
श्य, ( श्र. ) उपसगेविशष । हीन । सहायकः 
पश्चादथरके । शादस्य तशय । भाग) 
वीप्सा ! इत्थभूताख्यान । 
श्मञुकःः (नि. ) कामी । कामना कप्नेवाला । 
इच्छुक । 
श्रयुकम्‌, वितके । युक्ति । 
श्मनुकम्पा, ( खी.) दया । करुणा वशं 
सता का माव! 
छ्युकस्प्यः, (तरि. ) एृपा करे के योग्य । 
दयनीय्‌ ! | 
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व अका 


श्लु 


नुकर्स्‌; ( न. ) श्रघुक्ती ! समानत- 
करणा । क्ल कला । चेटा शब्द्‌ चरदि 
सर भषिसी की समानता करना) 
प्लक्षे, (४.) र्थ के नामि रहोधासी 
लकड़ी । जिक्तके बल पर परिये रहते 
लक्षणम्‌ (न.) श्र कषण । उपर सीचन 
अदुकर्पः, ( पुं ) गौणकल्प 1 पय 
“ श्रभाव मे उक्षकी अरतिनिधि को कल्पना 
करना । प्रतितिपि । 
श्रलुकामीनः, (ति) रइच्छापूव्क चनें 
वाला । यथ्गमनशीक्ञ । 
द्रातुकारः, (पु. ) समानताकण । श्रत्‌ । 
समान काम करना । 
मुकर, (षृ) नायकविशेष । जो एक नाभि , 
पं श्रनुरक्त रहै । (भि. ) रहि । 
थी । साथ चलने वाल्ला । स॒दनपर्‌ 1 
श्रयुकूलता, (खी. ) दधता । ॥ 
अरनक्ला, (खी ) छन्दधिरोप । दम छन्दक 
प्रसेक पाद म १२१ ग्यारह श्रधर दतर । 
श्रचरूतिः, ( खी. ) अनकरस्ण । 
द्मयुरमः, (पु. ) पसिदी । जम । यथक्रम 
सिलसिला । 
श्रुकरसष्सिकाः ( खी. ), भूपिका । अन्था 
का मुलत्स्ध परिपा बतला वाली । 
जिसमे किसी मन्थ का निपिय सक्षप से 
दि्ाया जागर । 
श्नुमसी, (घी ) मूमिका । ब्रम्धों का ृलमन्ध । 
द्मुकरान्त, (तरि. ) श्रनुक्रमसते कटा गया । 
श्रनुकोश, ( प. ) दया । छी । 
ध्रसुगः, (चि. ) श्रदगत । पथं जामि बलज्ञा। 
सहचर । 
श्मनुगत, (चरि. ) शरणागत । पीथे पाकि 
ल्मे वाजता । श्रधीन । श्रायन्त । 
ध्रल्ुगमः,) (प) पीके चलना । सहायक हीना 1 
शर्धान होना । सामान्य धमै से समस्त 
विशेष धमो फा संमरह करना | गयायिकौं 
के मतसे, निस प्रदाथं आ नेसारूप शानं 


#ै 





¢ ४ 


1) 


॥,! 


न्क 


मि 11111111 कानत 


भय 


"श्रा वह रूपज्ञान ही उस पदार्थका 
प्रतुगमक हे । 
अदुगमन, (न, ) पश्चादगमन । सहगमन । 
सहमरण । पति # साथ सती हना । 
अनुगवीनः, ( पुं, ) गोप । गोपाल । ग्वाज्ला । 
छलगामी, ( धि, )"ययुवरती । पश्चाह्ूमनश्चील। 
अचुशुण, (त. ) चद । चदुगतर । चपने 
° मत के थनुष्रूल । ॥ 
अयुग्रहः, (पु. ) प्रसत्ता । प्रपन्न हो कर 
मनोरथ की पूत करना । इटसम्पादन 
करने की श्या । दुम दूर करक इष्टसाधन 
करना । तारा । नक्षत्र । 
चनुभ्राटकः; (भि.) समक । श्रुप्रह 
करन वाल्ला । 
श्रञुचरः (रि, 2) सहाय । दात्त । सेवक । 
्रसुचिन्तनम्‌, (न. ) श्रदध्यान । उक्र्डा- 
+ पूवकं स्मरणं । 
युजः, ( प) पीमे उत्पन्न हुता सहोदर भाई। 
छटा भारे । पपौर्डयी+ नामक सुगन्थधिद्र्य्‌ । 
छअयुजन्मा, (पु. ) कोय भाई । 
्रञुजा, ( सी. ) भिसक्ी रक्षाङ्को गी हो। 
घोटी बरनि । 
श्रद्रलिघुष्रा, (खी. ) चत्प्रह्‌ करने फी शच्छा। 
्रनुजीकीः(ध-) सेवक। ग्राधित । भूल । नौकर। 
तुजा, ( सखी. ) श्रन्रुमति । शरान्न देना। 
्मयुक्षातः; ( ति. ) श्र्ठमत । ओआज्ञपत । 
शमन्त; ( न. ) मय पीने का पात्र । कटोरा 
या प्याज्ञा ! मद्यपान । पीने की इच्छा। 
, श्चमिलपर । 
धनुतापः, ( पु. ) पश्चात्तापं । करम करमै फे 
च्रनन्तर दुःख । 
श्रनुत्तमः, ( न. ) भिस उत्तम श्रौर.ब हौ । 
्रष्ठ । उत्तम । यख्य । ईश्वर । उत्तम नहं । 
श्रधम । सीव । निकृष्ट । 
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` अ 
१ 
अदाततः, ( पुं. ) सखरविशेषर. । उद्‌ात्त्वर 
से भिन्नसर । ॥ ६ 
श्मध्तिः ( पु. ) कालविशेष । सूयोदय के 
पहले का काल । ब्राहर् 1 
श्रयुदूषात, (चि, ) प्रतिबन्धं की निवत्ति । 
मरतिधातरदितर । 
अञुदुतः, (तरि. ) धावित । दौडाया हृभा ¦ 
अद्गत । अयुगामी । ८ न. ) तालविशेष । 
मत्रा का चौथा माग। 





श्रसुद्धिग्नमनाः, (चि, ) स्वरथचित्त । निसका 


मन उद्धिननहो) . 

अजुद्धेगक्छरः; (ति, ) किपीको द्ष्न 
पचने वाला । 

श्रखधावन, (न, ) पीले दौडना । श्रतु- 
सन्धान करना । किसी फी योह लगाना । 

शरध्यानम्‌, ( न. 3) श्रदचिन्तन ! श्रनुम्रह्‌ । 
चासक्ति । बार बार सोचना । कपा करना । 
एक बात भं लग जाना । किसी विषयमे 
तत्पर रहना । 

श्मजुनय, ( पं. 2 विनय । प्रणिपात । सान्खन । 
प्राथना । 

युनासिक, ( पु. ) एत सहित नासिफा ते 
उच्चरित हनि बाले वर्णं । 

रनुनेय, (त्रि. ) श्र्नय करने योग्य, 

सुकलः; (त्रि. ) कया हूघ्रा नहीं । अविद्ध । 

दयुपकारी, (ति, ) उपक्र न करने वाला । 
अपकारी । प्रयुपकार करने मे चरसमर्थ । 

श्मजुपद्‌, ( न. ) शरङगत । परश्चाद्गमनं 
करने वाला । 

छनुपदी, (घ. ) घे । ददने बाला । पैरो 
क चिद के सहरि ददने वाल्ला । 

युपदीना, ( खी. ) वट विरोष। 

अदुपप्रस्तिः, ( चली. ) अभाव । ध्रसंगति । 
युक्ति का श्रभाव । 


ध्रनुत्तरः; (ति. ) र्ठ । निरुत्तर । उत्तर | श््ुपम, (ति, ) उत्तम । च्तुलनीय । जिक्षकी 


देने काश्चमाव। दक्षिण द्विशा। घ्म । 
स्थिर । ्मप्निशय्‌ । 


उपमान) 
द्मचुपमा(सी.)कषुदनामक दिन कौ टथिनी, 


#) [| 


६ 
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प्मनुपरत, (ऽतरि. ) ्रिरत । सन्तत । रगा 


ह्या '"जिपफी इच्छा नितृत्तन दी । 

्मलुपकलञ्धि, ( छी, ) प्रापि काश्चमाव । 
ज्ञानाभाव, इन्वियजन्य श्चाग का श्रमात्‌ । 

अुपसंह्यसी, (पं. ) हिपामात्त विशेष । 
दुषटेतु । जिसमे अन्वय या व्यतिरकका 
कोर दान्त न भिनञेः। 

दमुपस्छत, ( तरि, ) चविकरूत । विकाररहित । 
द्ननिन्दित । च्रविगिति । 

प्रलपित, (चिः ) ्रक्षर । पिद्सहा । 

प्रसुतः, ( पर. ) चरसंस्छृत यरयीय प्रु । 

श्मुपातः ( १.) तरेरशिक गयिद्र । पायै 
गिरना । 

पातक, (न. ) पातकिशेष । महा 

, प्रातक फे समान पाप । 

्मनुपानम्‌; (न. ) शोप का श्क्मिरोषं । 
श्रोपरध के साधं प्रीने गरोग्य । 

शनुपूषै, ( प. ) परिपाटी । याकम । 

छलुपेत, ( धि. ) अयुक्त । पृथक्‌ पृथक । 

्मनुप्रास;, ( पु, ) शब्दालङ्ूरषिशेषर ! स्वो 
की विषमता होने पर भी व्यक्तो की 
समानता से यहं श्रलङ्कर होता रै । 

ञश्च; ( पु. ) सदायता करनेवाला । सहाप्रक 
श्रलुचर । श्रसुगामी । 

श्मयुबन्ध, ( पृ. ) श्छा से श्रपराध करना । 
वात पित्त धादि दोषो की श्रप्रधानता। 
विनाशी । व्याकरण मे प्रकृति; प्रस्यय 
श्रागम भदेश प्रादि काये केषिथिनो 
वेयौ गा दिये जति वे भी श्रतुबन्ध 
करे. जति रै । पिता माता श्वादि काश्व 
षृतैन करनेवाला पुत्र । भारम्म किये इए 
किसी कम का श्द्ववर्तन करना । प्म्बन्ध्‌ । 
आवी अशुभ परिणाम । एल साधन । 

छमसुचत्धी, ( भि. ) सहचर । सतत, व्यापक- 
शील । 

कनुब्रोघः, ( पु. ) पनः उद्रीप्त करना । उतति- 
जिते करना । पचे से जानना । 


९ 


यतुवंदाकोष । २२ 


भयु 





श्मलुमव, (ध. ) स्मरण भित शानं । प्रीध 
भिफक्ञनि । प्रद्‌ दो प्रकार क हाता 
यथार्थं पौर श्रयथार्थं । सथार्थानुभव ही क 
नाम्‌ प्रमातसक दयान ह । 

प्लुसावः, (ष. ) रानाश्रो का तेज चिशेष) 
कष श्रीर्‌ दश्ड मे ₹ं्पत्त तेज । प्रभाव । 
सामथ्यै । निश्चय । हृदय स्थित भ्रको 

ˆ प्रकाशित कले वाकी चेष्टा । 

द्मञुमाघ्य, ( भि.) श्रहभव का विषमे । 

श्रनुभूनः, (पि. ) परिचित । जाया द्चरा। 

श्श्रुभूतिः, ( स्री. ) शनि विशेष । श्रनुभव । 

श्मज्रुमत, (भि) चनुज्ञाते । कदी कामक सिये 
श्रास्चा पामा दृश्रा । सम्मते । न्धी । 


प्मनुमतिः, (घी ) श्रयृज्ञा। र्त दवैना।. 


शरद्य की कन्था नाम । एक प्रथिमा 
कानाम्‌ । जित पूिमाको उद्य कक्ष 
म प्रतिपद ेगे फे कारण चन्रमा शता. 
हीन दो । 

छञ्घुमन्ताः (धि, ) श्रज्ञादेगे वाल्ला! दूर 
फो कायै म उतस्ादहिति करने शाज्ञा। 

छ्रजुमरणः{ न. ) किसी फ मस्ण फे परवान्‌ 
कामरण 1 सतीदहेणा । मृप्तप्त्निका 
साथ दना । ष 

ध्रञ्घुमा, ( खी. ) च्रहमिति । श्रनुमाम । 

शङुमान, (ने, ) कल्पना । सायं कथित 
प्रधान । न्याय के मत से प्रमाण 
विशेष । 

द्मचभितिः, (ल्ली, ). श्रदमवयिशेषं । पय. 
मश से उस क्ञान । दतु वा तर्कंतेषिषी 
वस्तु के जनना । 

श्रयुमेय, ( प्रि, ) प्रनुमान करने के योग्य । 

श्मयुमोष्द्‌, ( पु. ) खीकार कणा । एत्र । 
तथास्तु । 


` श्रजुमोरित, ( धिर) श्रशृक्ञात । धदुमोदन 


किया हरा । श्रतेमत्‌ । 
छ्मञ्चयाज, ( प.) यज्ञ का श्रक्रुविरोषर । पगरा 
घाद पचि यज्ञ, 


४, 


च 


तुर्वैदीकषोष । ३३ 


। । यनु | 





श्मयुयायी, (तरि. ) ब्रन । सदश । प्रश्चात्‌ | श्युवातः, ( ४. ) वायुषिरोप 1 जा शिष्य 


गमन करनेवाला । 

श्रययुक्कः, ( पुं, ) वेतन लेकर पदनिधासा । 

श्रद्धयोग, ( पुं, ) प्रन पूष्ठना । 

श्मञ्योगशृत्‌, ( पुं. ) प्राच । 

छ्मयुरक्ः, ( तरि" ) ्रदुरागी । च्रउकूत्त ¦ 

छ्मस्चरागः, ( पुं. ) श्रव्यन्त प्रीति । परस्पर मप्रेम । 

श्मनुखगी, ( ति.) अतुरक्त । प्रीतिपुक्त। 

* अयुखधा, ( जली. ) सत्रहां नक्षत्र । 

युश) (तरि. ) रोकागया निबद्ध । 

-श्रजुरूपम्‌, ( श्र. ) समान । सदश । मोग्य । 
जसे फा तैसा । 

श्रचुरोध, ( परं. ) श्रन्ति । श्रदुषर्तन । 
श्रतुसरण । पीला करना । अ्राराध्य का इट 
सम्पादन कलना । 

अनुलाप, (प. ) मारार बातत करना । बार 
भ्भार्‌ मोलने। । 

छ्मजुलिसः, (त्रि. ) कृतवज्षप । लेप लगाया 

° हधा। 

श्रय्चलेप, ( प. >) श्रङ्गलेप । चन्दन श्रादि । 

श्मनुलेपनम्‌, (न. ) चन्दन च्रादि शरीरम 
गन्धद्रव्यं श्रादि का लगाना । 


श्नुलोम, ( प. ) कभिक । यथाकम । कमा: | 


ससार । 

अनुलोमज, (प. ) उचै व केश्रौरततसे 
निकृष्ट व्ण की स्री फे गभ से उसन्न पु्र। 

श्रयघतंनम्‌, (न, ) स्वामी श्रादि बडाका 
इच्छ को पणं करना । च्रदक्रूलताचरण । 

श्रतुवार्तित,( ति. ) सेवित । श्राराधित। 
पूजिते । 

श्रनुघतीं, (तरि. ) दकल । श्रदु्रतेन करने 
वाला । श्राक्ञाकारी । 

श्रयु्राक, ( परं ) नही गने योग्य । 
ऋष्विशेष । ऋम्यद्रः समूह्‌ । 

श्रचुवाक्या, ( ली. ) दैवता के श्रावाहून 
करने का मन्त्र मिभ । जिसका ज्ञान 
परशास्ता करता दै । 


| 





कीश्रोरसे युर की धौर वायु श्रताहै वह 
८८ श्ठुवात = कृहा नात्ता है । 
मनुवादः, (पु. ) जानी हुं बात को कहना । 
हुईं बात फो कहना । श्वन्य प्रमाण मे 
जानी हृ बति को शन से प्रकाशित 
कना । ¬ 
श्चास, ( पुं. ) पुगन्ध । सौरभ । 
अनुबासन, (न. ) धूप च्रादि से पुगन्धितं 
करना । 
द्रचुकिद्ध, (तरि, ) पित । जषा द्मा) 
पिरोय़ गया । 
श्मुचन्तः) ( तरि. ) प्रविष्ट । ग्याप्त । पाक्त । 
अयुश्रुन्ति, ( खी. ) लगातार पीला करने 
वाला । श्रतुरोध । सेवा । दृप्तरकी इच्छा 
पर निर्भर रहना । चदकरूलता । व्पराकरण 
मं पहले सूत्रके पद्‌ कोश्चगि कफे सूत्रमें 
लेजाना। 
छतुवजनम्‌, (न. ) धर श्रयि हृष्‌ शिर्टाके 
+ जनि फे समय दुं दूर तक उनको 
प्टचानि के ज्तिये जाना । शिष्टाचारविशेष । 
श्रनुषलञ्या, ( शली ) श्रठगमन करना । 
च्रतुत्रजन । 
द्मनुशथ्रः, ( पं. ) देष । पश्चात्तष । 
शाक्त कमै व्रिरोग । भारी वेर। | 
जशी, ( ति. ) पश्वत्तिपी । पतता 
करनेवाला । 
छ्मत्रुशरः, ( प. ) राक्षस । 
श्मनुशायी, ( पुं. ) जीव । 
छ नुशासनम्‌, ( न. ) शसन । श्रज्ञा। 
उपदंश । ग्युत्पत्ति करना । 
श्रनुशासितः, (त्रि. ) दरिषट । श्रदशि्षित । ` 
मिषागरा द्ृच्रा। 
्रनुशासिता,) (त्रि. ) नियन्ता । नियमन 
फरनेतराला । 
द्मनुशिष्ः, (भि. ) क्षपित । श्रुमत्‌ । 
शिक्षित । 


1 । 


धु 





अनुलिटिःः+( सी. ) निधारपू्तक कर्तना 
कतव्य का निष्ण करना । 

छयुशलने, (न. ) श्रालोचन । भार नाम 
देखना । विशप स्प सि ध्ययन। 

्मतुशोयन, ( न. ) शोक । 

भ्रठवः, (पुं-) गस्परम्पग पे उच्चारण 
दवाय जौ केवज्ञ पुरी जाय । वेद्‌ । 

प्युपङ्कः, (पुं) दया । करुणा ¡ एकत 
ग्रन््ीत थं का दुपरे श्रध मे श्रन्बय 
करम । श्राप्नतः ! न्धाय,। नायाति प्राभि । 

श्ररुष्टुप्‌, (सी. ) सरस्वती । छद्‌ विशेष । 
टसंक प्न्य पिमं श्राह श्रभरदात्र र 

ध्ययुषएानम, (न. ) च्या फा प्रारम्भ 
करना \. 

नुतः, ( भि.) किया हरा । सम्पाद्धित | 

श्रुः, ( ति. ) अलस । मन्द । शीतल ।} 

्रजुषएावल्िका, ( खी. ) नीक्ञी दब । 

प्मनुसंस्था, ( घी. ) श्रनुमरण । 

२ :¡ तश्चरन्‌, (तरि. ) याना जाना करणेवाल्ञ । 

श्नु सन्धानम्‌, (न. ) श्रन्वेषण । सोन्न। 
पता लगाना ! हृदढेना | 

श्रचुसमुद्धम्‌; (श्र. ) समद्र के सर्गप। 

्मसुस्षरणः, (नर ) सनुतर । 

ुसारः, (पु. ) प्रहे के श्नृल्प) शन्‌ 
सरण 1 श्रदक्रभ । 

श्मतुसारी, (नि. ) च्रनुमार चले व्राला । 

प्मनुश्ख्तः; ( ति. ) पेवित्‌ । श्रारधित। 
उपारत । 

्युस्मुतिः, ( दी. ) ध्यान । श्रवृस्मस्प । 

अञ्स्युतम्‌, ( त्रि. ) अथित। मिजञाद्रघा। 
निरन्तर संसक्त । प्रुष भिला हृश्रा 

्मचुस्वारःः (पु, ) सरक श्राभ्रयस्‌ उच्चा 
र्ण क्रिया जानेवाला) 

छअजुदूरणु, (न, ) च्रनूकरय ) 

छबुह्ारः, ( ए, ) हकार । समानताकस्य । 
दूसरे के समान स्प माषा शद्वि का 
सविप्र केरन| | 


पमतुधेम(न५प । ४५ 
तिनि. 


। अन्तम्‌; 


क, 1 कर +न +) 
। नक्र; (यि. ) एकरस प्रधि 


अन 


न ॥ 
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छ्नृकः, (पु. ) पू्वमन्म । मता दृश्रा क्म । 
नर ) करल । शीन। 

प्नृद्यनिः; (पृ, ) सापयद्‌ पष्टून वन्ता 
यद्रा का शरभं कृरनयाता । (7. ) पिनम 
यु, ! संधिनय । 

छनूचानमानी, (भि. ) च्रपन को पदु 
का ज्ञाता सममने बाला 

छनः, (तरि. ) श्रतरिवाहित । करार । 

शनृश्यम्‌, (धि. ) न कहू योग्यं । गम श्रादि 
फा नाभ । 

स्नः) (चि. ) श्रौत । भर) 

च्ननूषः, (पु. ) महिष । शक्कर । (7ि.)' 
जसमरगदश । शधिक जकवान्ना प्श । 
गिसद्शक चा श्रार जलह, 

श्ननूपनम, (न. ) श्रदुर । श्रा । (परि) 
नल म उलन्न होनेषाक्षा | 

अनसः; ( धु. ) शस्य गामक सून का 
स्थि । यह्‌ पिगत्ताका अमृष मूधधू। 
एयक ऊर श्रादि श्रदर गद भ । 

श्रनुरूसारधिः, ( पुं. ) पथ 

द्मनृचः, (प. ) बालनः 1. निभतं दर का 
श्याम मर्ह प्रिमा पर । 

श्रसलुः,८ ति. ) शठ । फश्ति | दृशय । 

द्मन्रेणी, (पि, ) क्णपूुक्त । ऋषरटित । 

(न, ) श्रत । मिना दष 

भूःठ कटूगा । श्रसत्य कथन । 

। वरुन | 

द्मनेकधा, (च्.) अगेकृ प्रर । बहुन त्ृह | 

द्मतक्तप, (पं, ) हाथां । व्रश्च । | 

्नकरूपम्‌, (तरि. ) निक शरक श्पद्। 

दर्नकान्तः, (भि. ) प्रिय । श्रमिधिन्‌। 
जीं एक सूषमरहौ । निकमे किय म 
फु निथिते नहु षदटरामा सद । 

दमनेकान्तव्री,"(मि.) या गह! जौ 
यह निधित नद भतकल्ा सफ द । 
जेन मिशेष । सात पदार्थौ कौ मानना 
माितिक विदेप । 


भो 


^ 


. श्रन्‌ 





चअनेडमूकः, (पति. ) शठ । पृक । विर्‌ । 


गृगो । हरा । बोलो स्मार श्रुनने करी 


शक्ति सं रहित । 

श्ननस्‌, (धि. ) निदपि । दोषरहित्‌ । 

प्मनेहा, ( प्रं. ) काल । समय ! 

्ेक्छान्तिकि, ( पु, ) व्यभिचारी दनु । हत॒ 

* फा एक प्रकर का श्रभावि । इराक तीन्‌ 

भेद हई । स्रारेण ¦ अप्ताधारण च्चौर 
द्रतृपसहादी । 

श्रनेकयम्‌, ( ति. ) एकतः का द्म : 
पराध । 

श्तेपुगयम्‌, (न. ) प्रपूगना । दृवता 
4" शरभ 

्रने्वयम. (न. ) ब्रप्ामर्यं । श्रशक्ति । 

द्मनोकह, ( षु.) वरप । पेड । 

्रमोष्चितती, ( खी. ) उधिन नदी । ममाद 
को यतित्रम करना ¦! लिक मयादा का 
उलन करना 1 

श्रन्तम्‌, (न. ) सरूप । रभाव । (पु, ) 
नाच्च । (न. पुं. ) शव्रसार । रमापति । 
(तरि. ) समीप । प्रदेश । अत्यन्त मनोर्‌ । 
सविर । नवयन हनिसय । अनपि । सौमा। 

छन्तःकश्णम्‌, (न. ) मन 1 दधि । ग्रहङ्कार 
स्र चिन । हदुयस्थिन ज्ञात क् साधन। 


क 


श्रन्तःकुरिललः, ( पं.) शङ्क । (ति. )कृट्ि- : 


हदय । वृक्रान्नेःकेगा | 

प्रन्तःपुरम्‌, (न. ) राजाना का रमिता | 
राजमहृन । श॒द्रान्ते | 

शछन्तःपुराध्यक्षः ( पं. ) राजाग्रा कं ग्रलःपुः 
कम यध्यृश् । रनिवाम ऋऋ कारन । 


यतुबदीकोष्र । ३४ 


श्म्त 





"र्ण 





` श्रन्तक्राल्ल, ( ए. ) म्रनतृ्तमय शमरथक्रान । 


श्रन्तशः, (चरि. ) पार जानेवाला) पारग, 
काय की सिद्धि नकत जनबाज्ञा । यन्तगने। 


¦ अन्तगतः, (ति. ) रमा्षहूुया । अपन 


पप्तं ! ॥ 

अन्ततः, (च. ) सम्भावना । श्वयुव । 

प्मन्तः, (चर. ) मभ्य वीच । प्रान्त । रभ्य 
परम । चित । 


, अन्तसम्‌, (न. ) चवक । ्रतेधि । पनन 


वन वपणन चिप ९ भेद ¦ विशेष । 
ग्रतेसर ! दआममूविं ¦ पिना ¦ द्यदृ्धर । 
मध्य बून ! श्रघ्मा । सदस । 


, न्तस्ड्ःः (ति. ) सद्र कासम्य । द्मा; 


श्रन्तःसस्वा, ( सी. ) गर्मिणी । निक मेर्‌ 


ग गआ्सौ दहो, 
द्मन्तःस्वेद्‌ः; ( पं. ख.) गन ¦ दी । 
श्मन्तक्रः; ( पृ. ) नाश कमलवाला । यगरान : 
भ्रणीनक्षत्र | 
द्मन्वकरः, (पि. ) नाश्य । गश क्त्राना। 


= ८ ल. ) लदान । पर्णा । पन | 


„~ _ =-= ~~न = ~~ = ~ ~ ~ 


ग्रपना । व्याकरण प मन्त्रत दपकेा 
धोद ; 

्न्तरक्ञः; ( ति. ) च 
जाननवल 

अन्तरप्रमवः, (चि. ) सदश नाति । श्रतु 

^ लोप प्रतिल्लामन सद्भुर । 

नवरा, (य्न. ) गिक्ट। मव्य । रहि । 
विना । 

अन्तरात्मा, ( पे.) च्रननःकरण । हृदुयरिथत 
यन्मा । सवान्तयमी परमान्पा । प्रन्तः- 
करणु का अथिष्ठाता जादाप्मा । 

तर्तसपस्याः (4) मानी । 

छ्मस्तरष्य, ( पुं.) धिन । वाधा) स्का । 
चिचरदिश्रिन 1 

दन्सगगामः, (त्रि, ) यगा, नोवेनप्क । 
नामना नाग दाय क कारण भिस सासा- 
रकि सुन्‌ कान्याग शिया ई। 

छ्न्वरालम्‌, (न, ) अभ्यन्तर । मध्य । वच । 

श्मन्नरिश्चय, ( न, ) स्वर । म्राकार्‌। 
पी श्र माके धपे का माग! मूलकं 
चर सूदलोक के मध्य का स्थान। 

श्रन्तीर्व, ( त्रि. ) तिस्स्छेते । 


य मर मुवा । व्क: : 


ज्सिका निमिष दर का स्रा 


बृ क 


६९५ (य 
४८५५ र्‌ इ ४ | 


श्रन्तं 


चनुच॑दीकोध । ३६ 


श्रान्ते - 


वा 9. 


छन्तरिियम्‌, ( नर ) श्रन्तःकस्ख । 

न्तरिक्षम्‌, (न, ) श्राकाश । व्योम । 

्न्तसीपः, (न. पं ) वह्‌ स्थान निप्तक 
वीच मे नल्लहे। द्वीप दौ भाव 

द्मर्तरीप, (न, ) पदिनने का कपड़ा ना 
पहनने का वह्ल । प्रती । 

न्तरे, (अ. ) मध्य | बीच। ^ 

च्मस्तरेण, (श्र. ) विना । रिति मध्य। 
बीच । 

छ्स्तमड, ( चिः ) निरथेक 1 गले की गिः 
भिन्त प्रकार निरथंक रोती है उसी प्रकार 
का गिरथेक । प्रहेलिका । पहली । 

श्रन्तर्भतम्‌, (ति. ) मध्यप्राप्न । श्रन्तभूत । 
विस्मृते 

श्रन्तथहम्‌, (न. ) बीच का धट परक 
भीतर का घर। 

. छन्तधनः, ( पं. ) देशषिरेष 

छ्रन्तज्नठर, (न. ) कोडा । पेटके बीच का 
एक कोड । 

छन्तजलम्‌, ( न. ) जलल के मध्यम भषम- 
पण मन्त्रकाजपर करना) 

श्मन्त्ज्योतिः, (न. ) भीतर उयोति के समान 
परकश करनेवाला । श्रन्तरासा । 

्न्तव्यहः, ( पुं. ) मोतर फा सन्ताप । हदय 
का दाह । 

छ्न्तद्धीर, (पुं. ) भीतर काद्रार) धरफे 
भीतर का द्वार । खिड़की । शुत दर्भाना ! 

श्मन्तद्धानम्‌+ (न. ) छिपना । ग्रुप होना 
तिरोधान । श्रय होना । शरीर स्याग | 

श्मन्तद्धि, ( पुं. ) व्यवधान। दिपाव। लुकाषर। 

्रन्तभूत, ( तरि, ) मभ्यस्थित्त । श्रन्तगत । 
नीच मे घ्राया हृश्रा। 

छन्तमेना, (त्रि, ) व्याकुल चित्त । एकार 

चित्त । छिन्न चित्त ) मोगी । मिक्ता मन 
बाह्य विषां से ्रिरक्त हकर भीतर श्रवस्थित 
रहता है । 

अस्तयामी (प, ) तु) श्ुपु वायु । जो 


प्रिया फे हदय मँ प्रविष्र होकर इन्दिर्यो 
को श्रपमे श्रपने कमम शगाता है। ईश्वर । 
(तरि. ) मनोगतं मतिं कौ जानर्नेषाजा । 
देदुगरज्ञ | 
छन्तर्यशिकः, ( पुं, ) रनार्धो के श्न्तपुर 
के धधिकारी ¦ वामन । छन्न । नपु 
, सक श्रादि। | 
्न्तर्यल्ली, ( खी. ) गर्भिणी । गभेवती खी । . 
श्रन्तवोशणि, (त्रि. ) शास्नस्च । तिद्रं । 
परशिऽते । 
न्त्री, ( खी.) देशविशेष । हरिर से 
लेकर प्रयाग तक का देश । अक्षाय नम 
से प्रसिद्ध देश ) 
्मत्तष्टासः, ( पु.) उद्रधन । गद हस्य । 
एसकाना । 
न्त्हितम्‌; (भनि. ) संवीत । तिरोभूत । 
धिषा हृश्रा। 
छन्तवत्‌, (मि. ) विनी । नाशवान्‌। 
छ्मन्तवास्ी, ( पं. ) समीप रहमेवाज्ञा । जो 
समापन्से ही समीप रदे । शिष्य । 
श्रन्तशस्या, ( खी. ) मर्ण । भूमिशभ्या। 
मरण कै किमे भूमिशय्या । 
श्नन्तसद्‌*( प, ) शिष्य । विवार्धी। 
श्न्तःस्थ, ( पुं. ) स्पश श्रौर उष्मा फे मध्य 
कावणै।य, च, र, ल, श्नादि। 
श्न्ताचसायी, ( प. )यक च । नाई। 
न केश श्रादि का कटनेवाक्षा । एक 
एमि) जिक्षने बृद्धावस्था म तेच शल 
प्रप्त शिया भा। रसिक । चरडल। 
्न्तिक, (ति, ) निकट । समीप । पातत । 
श्रन्तिका, ( सी. ) श्रोषधगिरोष । नाटक मं 
जेट बहिन को कहते १ । 
अन्तिकाधरयः, (श्रं, ) पास स्ने वाल्ला । 
त्रिदा 
अन्तिमः, (वरि. ) चप । श्रन्त म शने 
वाका । 
श्र्तिवासी, (प. ) शिष्य । विद्रधी 1 


के. 


ल्न्य 


छस्स्य ( पुं. ) सबसे पीने का। चरडाल। 
( तनि.) च्रधम। चरन्तम होनवाला चरमस्थ। 
( न. ) रेवती नक्षत्र । मीन रशि । संख्या 
विशेष | १५००००००००००००००। 

श्मस्त्यज्ः, ( परं. ) नीच जाति विशेष । 

न्त्यजन्मा, (पुं. ) जित्तकानजन्मश्नन्तम 

*» द्ुश्रा हो । शुद्र । 

्न्त्यजाति, ( पुं. ) चाण्डाल चदि सात 
जाति । 

श्मन्त्यवरीः, ( पुं. ) शट । अन्तिम वणे | 
प्रन्त का श््रर्‌ 1 

्न्त्यावसायी, ( पुं) चाण्डाल के शौर 
श्र निषद्‌ जाति की सखी के गभे उत्पन्न 
पुत्र । 

्मन्व्यषठिः, ( घी. ) मृतक का श्रन्तिम 

० संस्कार । श्राद्ध । पिर्ड दानादि क्रिया । 

न्म्‌, (न. ) शगीर कै श्रवयर्वा को बांधे 
वाती शिरा श्रत '। पुरीतत नाम क 
नाई । 

श्रन्जवृद्धिः, ( खी. पुं. ) रोगविशेष । श्रणएड- 
कौश की वृद्धि, 

छ्न्दुक, ( पु ) हाथी केपेरफीवेडा । 
सिक्षड़ । निमे दाथ व्यि जनतेहं। 

न्दुः ( स्ली. ) निगड ! बेड । पैरका 
भूषण विशेष । 

छ्मन्ध्‌, ( धा. प. ) नदिखना । दशैत का 
श्रभाव्‌ । 

. ध्न्यः, ( पुं. न.) तिमिर । श्रन्धकार्‌ । 
दर्शनातसमक । श्रज्ञान । (चि. ) श्रक्षि 
रदित । नेत्रहीन । ( पुं" ) भिश्चक । 

श्न्धक, ( पं. ) देथ विशेष । एक मृनिका 
नाम । यदुवंशी एक रजाकानापि। एक 
दै का नाम । हिरण्याक्ष पुत्र! 

श्मन्तकरिपुः, ( पु. ) अन्धक नामकदैत्यका 
शत्रु । शिव । महादेव । 

श्मन्धकारः, ( १.) प्रकशि का श्रभाव्‌ ) 
त॒म्‌ । पररा $ 


छ 


चतुचदाकोष ) २७ 


~~ ------------ न ज = => क 


्र्् 


ायेयकोककिधककमणेयोनणयोमक 


अन्धङ्कूपः, ( पु. ) चरधिरा वृद्या । एक नरक 
कानम्‌। ४ 

द्मन्धतमस्ः (न, ) बड़ा अधेरा। 

्नन्धतामिश्च, ( पुं ) नरक विशेष । 

श्नन्धसमूषिका, ( खी. ) च्रौषथ विशेष । देव- 
ताड का वृक्ष । वैवक्शच् मेँ लिखा कि 
इस के उपयोग से श्रन्धो की ब्रं श्रच्छी 
हो जाती रै। 

अन्धस; ( न. ) भात । श्रोदन । चावल । 

श्रन्धिका, ( ली, ) यतिःविशेष । सिद्धा नाम 
की श्नोप्रथि ! नेत्ररोग विरोष्‌ । 

अन्धुः, ( पुं. ) कुप । कूच्चा । 

श्नन्धुलः ( पुं. ) शिरीष का वक्ष । 

न्घ; ( पु. ) चारुडाल वशेष । देश विरोष्‌ । 
तेलङ्ग देश । 

शछमक्न, ( न. ) भाति। चोदन । प्रकेहुए चावल । 
कच्चा धान्य | जौ चना त्रादि। पृथिवीं! 
श्रन्न उत्पन्न करने के सम्बन्धं से पृथित्री 
भी श्रन्न कही जाती ₹। 


द्मप्नकोशक, ( पृ.) चरन्न रखने का लो 


~ ~ = = क क = न ~~~ = = = ~= 


। 
| 


कोठा । केटी । गोला । मरुडी । जहां 
श्रनन विकता ह्‌ । 

द्मन्नगन्धिः, ( पं. ) रोगविरेष । . उदररोग । 
श्रतिक्ार । 

छन्नद्‌ः, ( तरि. ) अन्नदाता । अत्न देनैवासा 

न्नदा, (खी ) काशी कौ श्रन्नपूणौ द्धी । 

अन्नदाता, (पुं. ) खामी । भ्रमु । 

छन्नपूणा, ( खी. ) च्रपने नाम से प्रिद 
देवीं येकाशीरमरहं। 

छन्नप्राशनम्‌, ( न- ) संस्कार विशेष । प्रथम 
श्रन्च भक्षण । चट या श्राठववं महीने वालक 
को पांचवें या सातवे महीने बालक को 
जो पहले यन्न दिया जाता दै । 

छ्ख्मयः, ( पु.) स्थूल शरीर । मद्दकाशां 
मका पहला कोश । 


। श्रन्नविकारः) ( पु. ) चन्न के एकर से 


पन्च । रेत ॥ शुक । वीय । 





'श्रन्ना 

छ्मञ्नाद्‌ः, ( क्रि.) श्रन्न के भक्ता । प्रदीप 
श्रम्नि" नीरोग । ( पुं. ) विषु । 

द्स्नाशनम्‌, (न, ) विपि पूरक श्रन्न का 
लाना । श्रन्प्राशन । 

द्यस्य; (तरि, स. ) अतथा । भिन्न । दतरा! 

छन्यतम, ( तरि.) समूहसे एक को निश्चित 
करना । बहुत मँ का एक । ॥ 

छ्न्यतर, (भि.) दोमेसे एकको निद्धौरण 
करना । 

छ्मन्यतः, ( श्र. ) चरन्यत्र । दी गोर) 

श्रन्यन्न, (च. ) व्यतिरेक । दसय । तिना। 
श्न्यस्थान । ॥ 

दछमम्यथा. ( न्न, ) श्रपत्य । प्रऋ्ररान्तर । दसय 
प्रकार । पक्षान्तर ) 

अन्यथासिद्धि, ( खी. ) काये कौ उत्पति 
के पहले वमान रहय परभीनजी का 
रणनदी 

श्मस्यदा, ( श्र. ) कालान्तर । अन्य काल म॑ । 
दुसरे तमय म । श्रन्य समय । पश्चत्‌ । 
किर । + 

छ््यपू्ची, ( ची.) एक वार व्प्ाहु फे पश्चात्‌ 
दूय वार ब्याही ग्थाद्यी | 

सन्यभ्रृत्‌, (पं. ) काक । गहे केरल कौ 
पौसता रै । 

्मस्यवादी, (पं. ) श्रस्त्यवादरी । उलट 
पलट बेलन वाला । 

छन्यादश, (तरि. ) अन्य प्रकार । वरे सदश । 

अन्यायः (पुं. ) श्रव्रिचार । दूसरे का धन 
श्रादि हृर्ण करना । ग्रचुचित काथ 

अस्याय्यम्‌, (चि. ) भ्रयेर्य्‌ । श्र्ुचित । 

्मस्येचुः, (च. ) दृसरे दिन । 

छन्योादयैः, ( तरि, ) वेपत्रेय । सौतेला भाई । 

अन्योन्यम्‌, (ति, ) परस्पर । अ्रापसमँ। 
-व्रथीलङ्कार विशेष । दो वस्तुं फो एक 
क्रिया के द्वारा प्रसर उपकारं श्रौर उप- 
कारक मत्र कानां वणन दहे वहां यह 
ग्रलङ्कार हेता है! 





अनुयदीकोप 1 ३८ 





अन्त 


छअन्ये(स्याभावः, ( प, ) श्रापस म णक 
दृतरे का शरभाय । परसर श्रमात । यध 
घट कापयमं प्रौर पध्का षटं 
द्ममत्र । 

न्योन्याश्रय, (त्रि..) जो एक वृक्षरके 

ग्राश्रय से वत्तैमान हौ । तकरं विशेष । 

एक पदां की सिद्धि दूसरे पदं री 

सिद्धि के श्रपिक्षिक हो । नेसे--एक 

पदार्थं का ज्ञान होना द्परे परदार 

के चरधीन है श्रीर्‌ उस हरर पदा का 

ञान प्रहसे प्रदायै के श्रधीन ६। ध्सीकी 

ध्रम्योन्याश्रय कते ई । रह्‌ एक देण १1 

छ्नन्वक्षम्‌, (प्रि. ) अपद । पशा करना । 
दीना । प्रत्यश्र । इन्धियजन्पर शाम । 

छ्मन्यक्‌, (तरि, ) घलुक्‌ । श्वपदं । श्रवुगामी । 
पीछा करमवरालला । ॥ 

ध्मन्वय) ( पं.) सन्तति । इक्ञ । प्रदका 
परसपर सस्वन्ध । श्रतुगम । श्रनुन्रसि । 
एक पदां की सत्ता के श्रभीन दृसेर्‌ पदभ 
षः] सन्ता, 

खन्वयचोधः, ( पुं.) पद से उपस्थित श्रौ 
फे सम्बन्धं का श्ञादु । मैयापिक पतप 
शाब्दं प्रसा । वशपिक मतरस शष्दु से 
उत्पन्ने नुमान्‌ । 

श्नन्वयव्यातिरेकीः (ति, ) हेगुमिश्प । 
सत्‌ हेतु । जिसे मं श्न्वय्‌ श्रीर्‌ व्य. 
रेक व॒त्त॑मान हो । 

श्रत्वय्व्याप्िः; ( यी.) दतु पिशेष । श्रमम्‌, 
के साथ नियम सि रहना । जहां धूण ई 
यहा श्रण्ि इस्‌ प्रकरिका व्याधि । 

द्नन्ववसुगः, ( पं. ) इन्छाद्ार कामि करं 
की श्राज्ञा द्वैना। 

श्मन्ववायः, ( प- ) वुंश । सन्तान । कुल । 

्न्वणएका, ( शीः) श्रग्निहोमिर्मो का श्रा 
व्रिरोष ¦ पूत माध फगन योरि श्राव # 
कृष्णपक्ष कौ नवभी की हाने वक्षा श्र४। 

छअस्व्रम्‌, (अर. ) परनयह । गर्तििमि ! 





चतुर्चद्रीकोौप । ३६ 


चप 





अन्तरायः, (पे, ) एस्य कार्यकीसिद्धिके 
साथ साथ जहां अप्रधान ये की भी 
सिद्धिदो । यथा किसी काम के लिये 
जति हए को दमय एक शौर काम बतला 
दगा । 

्रन्वादेश, (पं. ). एक कामके तिये कटने 
परमभी पुनः दृकिरे काम के लिये कहना । 

्रन्वाधेय, (ने. ) स्री धन विद्ेष। पिता 
के अनन्तर पति करज्ञसे न्नियो को.नो धन 
पर्ष हता ह वह अन्वापेय्‌ है । 

अन्वासनम्‌, ( न. ) उपासना । सेना करना 


पश्चत्तिप । पतात्रा । शुश्रषा । 
्राराधना । 
्रन्वाहायै, (न. ) मासिक श्राद्ध । प्रतिमास 


किया जनिबाल्ञा श्राद्ध ¦ दशश्राद्र जो 
्रपविस्याकों होता हे। 

भ्मन्वाहायपचन, (पं. ) जिससे श्रद्धका 
य्न पकाया जाता है । द्रश्रिणगि । 
ऋम्मेदोक्त विधे मे स्थापित चरा 

श्रन्वितम्‌, (ति. ) भिलित । पृक्त । संबन्ध 
म्रा । 

द्मन्वीक्षा, (द्वी. ) नी हरै बातत का पुनः 
यक्ताग्ठ विवेनन करना । तकेफे द्र 
यरीधं श्रध का निशंय कसना । 

न्वेप्रणुम्‌, ( न. ) अरवुसन्धान । गवेषण 1 
धिषी ६ बात को प्रकट करने का प्रयत 
करना । 

न्वेषराः, (क्ली. ) खोज । मागण । चनु 
सन्धान । तकीदि द्यरा शाघ्ोक्त तर््वाका 
पता लगाना । 

्रल्वेष्ठ्यः, (त्रि, ) ज्ञातव्य । जनने योग्य । 

न्वे, (त्रि. ) अन्वेपण करनेवाला । श्रवु- 
न्पानकारी । लोज करनेवाला । 

श्रम्‌, ( खी.) नल । रसतन्मात्रा से उत्पन्न 
शौतस्पशेवान्‌ पदाथ को श्रपू कहते दं। 
व्याप्रनरशं।ल पदाथ विशेष । 

चमप, (उप. श्र. ) श्रपक्रृष्ट । वुर्नेन । वियोग । 


द 
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मिप्ैय । विकार । चौय । निर्दश । दप । 

द्मपकमे, (न. ) दष्कम ! दूषाचार । दुण- 
च्रप | 

अपकषैः, ( पुं. ) वियमान धर्म कौ हानि। 

अपकारः, (परं. ) देष । अनिष्ट । शत्रुता । 
वैर । विरोध । 

द्मपकरारक,( ति. ) चनिष्टकती । श्रनिष्ट 
करनेवाला! " 

अपकार्गीः, ( घी, ) भ्न वाक्ये । 
तिरस्कार वचन ! शअरपकारार्थैक वचन । 

्मपक्रारी, (चि. ) धृतं + शठ । अपकारक । 
श्रपकार करनेवाला । ? 

अपकुशंः, ( पु. ) दन्तरोग विशेष । 

अपङृतः, ( भि, ) श्रपकार किया दया| 
श्रपकापी ! (न. ) श्रपकार । 

पककश्रः; (त्रि. ) हान । अधम्‌ । नौच। 

अपक्रमः, ( पु. ) पलायन । भागना । 

श्मपक्रिया, ( शी. ) रोह । पकार । वैर । 
देष । 

छपक्तोशः ( पु. ) निन्दन । जगष्पन ! 
तिरस्कार । 

समपक्रम्‌; (त्रि. ) परिणत । नहं बदाहृत्रा 1. 
कच्चा । 

अपक्षेपणम्‌, (न. ) क्रिया विरेष ! निससे 
किसी वस्तु का संयोग च्रपनै स्थन से 
्पोदेशसे होत्रा हे। 

्मपगतः; (त्रि. ) मृत ¦ पलायित । द्रौमूत्‌ । 
गया । 

दमपममः, ( प. ) चरप्रगममन । निकल जान। । 
भाग जाना । 

पन, (चि. ) देह ¦ शरीर । 

छ्मपधातः, ( पुं. ) ्रपहूनन । निदेयतापूवंक 
मारना । 

्मपचयः, (पुं. ) हानि । 
श्रपहार । चोय । खच । 

सपचाथितम्‌, (ति. ) पूजित । श्रारापित। 
पूनागया । 


व्यय ! श्रवनति । 


अप , 
१. 





प्रपचारः, ( पु. ) श्रहिति । ्राचर्ण । टुर- 
चार्‌ । * , 

श्रपचजारिणी, ( ल्ली. ) व्यभिचारि । 
श्रपन्वार करनेत्राल्ली खी | 

अपचारी, ( त्रि, ) श्रपचार करनेवाला । 

पचतम्‌, (ति. ) श्रचित । पूनित । 
हीन । बढा हृश्रा। 

श्रपचितिः, ( ली. † पत्रा । श्राराधना। 
व्यय । निष्कृति । निस्तार । हानि । 
न्यूनता । धट । 


्रपरान्तरम्‌, ( धि. ) श्रासक्त । श्व्यवरहित । 
नीव रहिव ¦ घुल्ला इईश्रा । संसक्त । सगा 
हृश्रा । फसा दृश्रा। त 

छ्मपटी; ( ली, ) छोय वख । कारडपट। 
क्रनात्त । कपदे का पडदा | 

पटुः, (धि. ) श्रचतुर । कार्यं के धमोग्य 
रोगी । काम करने में श्रसमधै । ` 

छ्मपतपंणम्‌, (न. ) रोग घाद्वि म भोजनन 
करना 

अपस्यम्‌, (न. ) एत्र । कन्या । 

्मपत्यद्‌ा, (ल्ली, ) ग्म धारण करनेवाली 
श्नोप्रथि । वह क्रिया जिस से ग्भ 
रहता दै । 

श्रपत्वशन्चुः, ( प, ) कसीर । करकट । कड़ा 
नापरक एक जन्तु । 

पन्न, (प-) निस्के पत्ते न ह । करीर 
वृक । (त्रि ) रहर | 

द्मपन्नप, ( ति. ) लक्नाहीन । निर््च 1 

श्रपत्रपिष्पुः) (त्रि, ) लज्लाशीकल । खभवर 
से दक्षा । 

्मप्रथम्‌, (न, ) श्रमागै । कुस्मित भागे । 
निन्दित पथं । 

पन्था, ( पु. ) त्रपय । मामं फा च्रभाव। 

पथ्यम्‌, (नि. ) श्रहितकर भौनन। रोगी 
केन ठाने योग्य वस्तु! 

श्रपदस्थः, (त्रि. ) सकर्मयुत । पदृच्युत्‌ । 

अपदानम्‌, (न.) शोधन करना सक्च करना । 


चतुचद्रीकोभ । ७० 
11 तनकार 
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शप 


अपदिशम्‌, (न. ) दौ दिशाध्रों का मध्य। 
विदिक्‌ । कोन । 

पदिः, (तरि. ) सिया श्रा । प्रयुकषे । 

श्रपदेशः; (पुं. ) लक्ष्य । निशाना । सरूप 
फो श्राच्छादन करना! छल । बहाना । 
निमित्त । स्थान । . 

श्मपर्वसज्ञ, ( पुं) वर्णैपह्ुर । भिन्न भिन्न 

, वर्णौ के समागम से उलन सक्थ वथ ? 

श्रपध्वस्त, (त्रि, ) परिव्यक्त । निन्दित । 
छौड़ाहृश्रा । विनश्‌ । 

छपनयनम्‌, (न. ) दुर करना । षन 
फरभा ! दयना । श्रपद्रण । स्थान प- 
पतैन । । 

श्मपनीत, (ति. ) विनीत । हत । ददमाहृश्रा 

श्रपनेयः, (तरि. ) धपनयन कमे योग्यं । 
हयं योग्य । निरसनौय । 

श्रपनोदन, ( न.) दूर तेनाना । हना! 
तोद देना । भरतीकार्‌ करना । 

च्मपश्चंश, ८ पं. ) श्रपशब्द । श्रशाश्चीय 
शब्द । भरप्तस्कृत शब्द । प्राम्यभाषा । 

पमानम्‌, (-न. ) श्रवक्ञा । गिरादर्‌ । ्रना- 
द्र । तिरस्कार । 

श्रपमित्यक, (न, ) ऋण । उधार । क्म । 

शरपसूत्यु, (ध. ) श्रषङ्षटमृतयु । रोगश्रादवि फे 
विना परमा । श्रपवातजन्य मृत्यु 

शपयानम्‌, (न. ) निकलना । भीगना। 
पलायन करना । 

छपर) (न. ) हाथी का पिघला भाग । 
(त्रि, ) दुसरा । श्रन्य । भिन्न । नवीन ।,, 
निकृष्ट । काथं । सभिष्र्ट । परिचिभद्रशा । 

्परक्रः) (तरि. ) पिरक्त । ना चटुल 
नेष्ट + 

श्रपरतिः, (ओी.) त्रिरयग । इट जना। 
पिरेद्ध भत्र! 

श्रपर्र, ( च. ) परलोक । पठि । दृमरसमय्‌ । 

परत्वम्‌, (ने. ) शौर क प्य्हार का 
कारण । भिमक द्र षद्‌ चेर श्रौ पह 


[| 


अ 


कै 





ङा रेसा ध्यर्‌ हेता र । कालिक 
श्रौर दैशिक मेदस बह द प्रकारका 
होत। ह । 
्रपरपक्चः, (प. ) दस्य पक्र । कृप्णपभ्र । 
अपररात्र, ( पुं. 9) रात्रिशेषं । रति का 
पिद्ला भाग । रात का परिहला प्रहर । 
प्रप्ररवक्रम्‌, (र. ) छन्दवशेष । वतालीय 
मापक छन्द \ | ” 
श्रपरवैसम्यम्‌, (न. ) वैराग्य धिरोष । 
अपरस्पर; (ति. ) क्रियासातव्य । काम 
फा नैरन्तर्यं । सतते काम करना । 
छपरा, (घ्री. ) जयायु । परिचम दिशा। 
विव्राविशेष । 
*चआपरगः, (पं. ) चरप्रीति । प्प । 
ष्पराङ्कः, ( पं. ) गणीभूत ग्यङ्गव का भद्‌। 


द्पराजितः, ( परं.) शिव । विष्णु । एक | 


“षि का नाम । (मि. ) दवा । तता 
॥ तिरोप । नयन्तीव्रश्र 

भमपयलिता, (खी.) जया उमा। जही 
नाप की लता । 


अपराद्धः, (तरि, ) श्रपराधी 1 श्रपरराध कसले | 


गाला ! 

छ्पराद्धपूषस्क, (` मि. ) वद धनर्पीरी 
जिसका बाण लध्यसेच्युतदो: 

छरपराधः, (पुं. ) पातफ़ 1 पाप । गुनाह । 
भूल ! न करने योग्य काम्‌ करना ) 

, अपराधी, (चि. ) कृतापराध । जिसने 
श्रप्राध कियाद । 

छपसयन्तः, ( त्रि. ) पाश्चाच्य देश 1 
परि्िमी देश । सपृद्र मध्यवर्ती देश | 

पयव, (पं. ) दिन कै तीन भार्गाका 
श्रनितिम भाग । दिनि का तीमरा माग। 
दिनि का शेप मभग। 

पराहतनः; ( त्रि, )"अपराहम होने 
बस्तु 1 

अपरिकिरितः) (चि, ) घज्ञोति ! ग्र । 

पपपरिग्रहः, (प्र. ) श्रमहर । पास कृन्‌ 


क्न, 


वाद 


ज्यु 


चतुवंदीकोष 1 ४१ 


॥ 
॥ 
। 
। 
| 
। 
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सर्प 





रखना ! श्रसवीकार | संन्य्ती । (त्रिः } 
परिभदृदहीन । ॥ 
रपरिच्छश्‌, ( तरि. ) परिच्छनरहिति । 
दरिद्र । निधन 4. 
छपरिचिदृक्नः) ( तरि, ) परिच्यैद्रहित । 
असाम । इयरततारहित । 
मपररेसद्कनयानम्‌,? ( न, ) आनन्त्य ^ 
शरसीम) 
द्मपरिदार्थम्‌. (नि. ) बोडन योग्य नदरी । 
्ःगराञ्य । जी रोका न जाय । 
द्र॑परेशुः, (श्र. ) दृस्स दिन । परसा 1» 
द्मपरोश्चश्‌, (भि. ) रसश्च 1 विषय श्रीर 
इन्व केसैमोगसेजो ज्ञान होता हे। 
श्प, (सी. ) पर्वती । दिमालय की 
कन्या । (चि. > पर्णहितै ¦ पत्रश्लय । 
छपर्यल्म्‌, (मि. ) च्रसमथं । अ्रसुम्पूं । 
शक्िरहित । जौ परण न द्ये! 
पलम्‌, (न. ) कीलकः । (वरि, ) माप 
हीम । 
पलप, ( पु. ) प्रेम 1 श्चद्व । चिपवि 
सजी नातको भी सूट कहना । 
सपवश्क, (न, ) वातग्रह । रहन का परर! 
द्मपवर्मः, ( पं. ) व्याग । मोक्ष कायं की 
सफलता 1 कपका फले । दर्ता का 
च्र्यन्त्‌ गश्च । 
अपवर्मयुर, ( पुं. ) सदारित्र ) हरि) 
द्मपबजंनम्‌, (न. ) दान । व्याग । मोश्र ! 
निजन । 
श्मपचर्जितः, ८ त्रि. ) परिहत \ व्य । 
त्मपवर्तेनम्‌; (न. ) परते । वक्र होना) 
लोयना !च्डा करना, खिदा म॑ 
प्रसिद्ध भाज्य भाजक दोनी का किमि 
एक समन शङ्कसे वट्ना । सिप 
करना ¦ श्रल्प करना ! 
अपवादः, (पु. ) निन्दा चान्न 1 प्रेम । 
विश्चापत । वशेषप नियम 1 व्याकर 
शाक्ञास्षार श्रपवादं शास्र । 


॥ + 


शप 


व 





्पषारण+ ( न.) घनाद्धान । चापा) 
न्यषधाम । 

अपविद्धः, ( प्रि.) यक्त । चड़ दिया 
गया । प्रत्याख्यातं । तिरस्कार किया 
त्रा । पुत्रविरेष-नो पिता माता के 
दवारा परित्यक्त हो । 

छपविषा, ( घ्री. ) र्ोषधिविरेष । 
से दूर हीनाय । | 

छपश्ृत्त, ( प.) परङ्युत । भिसीडी न 
माननेवाला ! दुराचारी 

श्रपशष्द्‌ः) ( पुं. ) श्रपभ्रश शब्द्‌ । सुश्रत 
शच भिर ह्या शश्र । > 

श्रपशुक्‌, (पृ, ) चमा । 

श्रपशोक, ( पुं, ) श्रशौक नामक तृ । 

रपुः ( पु.) कल। (ि.) षाम । प्रति. 
कृत्त । विरोध । 

श्रपसम्‌, ( पं. ) अधम्‌ । नीच । श्रपकरृष | 
नीचेजापतिमिशेष । 

पसरः; ( प. ) अपसरण । हेथ्ना । 

्रपसर्णम्‌, (न. ) एक स्थान के दष 
स्थान प्रर जाना । 

्मपस्सजेन, ( न. ) परिवर्जन । दान । 
छोडना । निनन । मोक्ष । 

अपसः, (ति. ) यवर । धिपा दृता 
दूत । ( पुं. ) एक प्रकार का 
सर्पं , 

अपसल्य, ( ति.) श्यीरक्रा दक्षिण भाग। 
प्रतिकरूत । षिरुद्धाथं । पितृतीथं । 

्रपसिद्धान्तः # ( पु, ) भने हुए सिद्मन्तसमे 


जि 


गिरना । 

छपस्करः, (पु. ) रथाङ्ग । परिये फोड़ 
कर रथ का श्रङ्क। 

श्रपस्नात, (वि. ) निन्दित स्नान ¦ मृतक 
कै सिये स्नात करनेवाला । 


अपस्नान, ({ न. ) मर्णनिमित्तक स्नान । 
श्रपस्मार, ( पु. ) रोगविशेष । भूतत्निकार । 
मिरी येग । 


खतुर्थदरीकोष । ४८ 


ककव 
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शपा 





अपस्सास, (त्रि ) अ्रषस्मारसेमी । 

शपतः; (यि. ) प्रपनीति । ग । ताति । 
पषति । 

श्रपहतपाप्मा, ( पं, ) निक्षे समस्त 

पाप दूर दोपे दौ । वेदान्तववर्या दासं 
जानने योग्य श्राप 

छपहतिः, ( खी, ) विनाश्‌ । उच्छेद । 

श्रपहम्ता, (प्र, ) विनाशफ़ । नाश करने 
वाल्ला | 

छ्मपहर्ता, (ति. ) श्रपहस्ण केर बाङ्ला । 
विनाशक 1 | 

श्रपहस्तित, (परि. ) गिरस्ते । द्या 
श्रा । गले म दाथ देकर गिक्रह्त दिया 
हृश्रा। 

श्रपहारः) ( १.) हानि | चोरी! छिपाना। 
दुखगा । श्रपचयर । हानि ¦ श्रपरेस्ण । 

शपदारक, ( तरि. ) श्रपहस्ण करने बालां 

छपहारी, (तरि, ) श्रप्रहस्य शीते । श्रपण 
कर वाल्ला । । 

छअपषहास्षः, (१,) कारण दसी । निरथण दामस्य। 

श्मप्तः, (परि. ) श्रपनीनि । 

श्रपहवः, ( प. ) सहि । श्रपलप । सत्यको 
थिपाना | “^ ॥ 

श्मपह्नतिः, ( सी. ) श्रपलाप श्रधलिप्ार 
विषे । श्रेत बात कफो धिपाकररउस को 
दूसरे रूप से वन करने सै यह्‌ श्रकषङ्कर 
होत्रा हे, 

श्मपानाथः, ( प्रं. ) सगुः । सागर । वरुण । 

पाकः, (पु. ) श्रजीगा रोना । गही परकनाच 


कञ्च । 
श्रपाकरण, (न. ) निराकरण । दुर एरना । 
हेटाना । 


श्पाक्रशाश्छम्‌, (न. ) श्रदुरल 1 

श्रपाङूतः ( ति, ) शक्त । दक्रेव । हेया 
हृश्रा । 

अपङ्कयः, (तरि. ) प्क म भोनन करने के 
श्रयोग्य । पतित । श्रमं । जातिष्युत । 


# 


शपा 


५ 
॥ 1 011 


श्रपाङ्क, ( पु. ) नेत्रका च्रन्तभाग । कटक । 

श्पाङ्ककः, ( पुं. ) चरपामा्भ नामक पधा । 
कटाध्र । (चरि, ) अङ्गदीनं। 

च्पाङ्गदशंभम्‌, (न. ) कक्ष । कर्ष से 
देना ।! .. 

शअपारषम्‌, (न. ) रोग । प्रहताका च्रमाव्‌। 
अतुरारे के पिना । वेवक्रूफी । 

श्मपान्नम्‌, ( न. ) श्रयोग्य । गोग्यतारन । 
निन्दित । दुराचारी । 

शपाज्ीकरणम्‌, (न. ) नवविष परपामंते 
एक पाप कानाम। यह्‌ चर्‌ प्रकार का 
होता रह । (१) निन्दित से धन लेना 
(२.) व्यरापरार्‌ करना (३) शद्रसेवा 
( ४ ) च्रपतःय वोलना। 


श्रपाद्रान, (न. ) बः कारकामं का पाचनो 


कारकं । जिस वस्तु से 
» परिभाग हतार वह ्रपादान कहा नाताहै । 
श्मपानः, (प्रं. ) नीये जाने वाला शरैर का 
वायु । 
श्मपाप, (भि. ) प्रपरहित । निष्पाप । 
्रपापविद्धः, (त्रि. ) धमीधमेरहित । 
श्रपामा्मः, ( पुं. ) श्रोप्रधविरेषर । एक पपे 
काना, पिचद । 
श्रपाम्पतिः, (प. ) सुद्र । वर्ण । 


दुमरी वस्तु का, 


चलुरवेवीकोष । ४७६३ 





#, 
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श्रपायः; (प. ) वियोग । नश । हष्ना 1 ' 


दुः श्राप्रत्ति। 
श्रपारः, (पुं. ) सपृद्र । जिक्तकापरनदहो। 
जिस कणे श्रवधिन दहो । सागर । 
श्पाथैः, (मि, ) थप श्ट्य । निरर्थक । चरथ 
रहित । 


पाचृतः, (पि. ) युल्ञा दृञ्रा । खतन्य। ` 


उदूघाधिति | 

्रप्राश्रयः; ( पु. ) च्राश्रयश्त्य । त्राध्रय 
रहित । चन्दवा । + 

श्पासनम्‌,; (न. ) मागण | 

्मपास्तः, ( मि. ) निग््त । श्वि । 
निरस्करत । हटाया दृग्ण । 


` छपे 





। 
शपि, ( श्र. ) सम्भावना । प्रश्न । शङ्का । 
गरहा । सपुचचय । श्ववृक्षा । श्धूारण । 
मपिर्गाशेम्‌, (न) स्तुत! प्रशंभित। जिसकी 
स्तुतिकी गगरीद्‌। । 
छ्मपि तु, (अ. ) किन्तु । यदि। यदपि । एके 
अव्यय है । 
पिधान, ( न. ) चाच्छादून । ढकना । 
पिनद्ध, (त्रि. ) पना हश्मा वख । 
छपीच्यम्‌, ( ति. ) चरयन्त एुन्दर ! 
दअपीनम्‌, ( तरि. ) पीनसरोगरदित । नासिका 
के एक गोग फा पीन्त कहत र उससे रहितं। 
दुबला । 
श्रपुच्छा, ( सी. ) शिखरहीन । शिशपा 
वृश । (त्रि. ) पुच्छहीन । 
अवुनसयव्रति ) ( ख. ) जहा से पुनः श्ातरृत्ति 
नष्टो । पक्ति । मोक्ष । 
्दुनमवः, (पुं. ) एनः जन्म का श्रमान। 
मोक्ष । एक्ति । संसारनेन्धन का नाश 1 
युष्पफलर्दः; ( पुं. ) वनस्पति । जो विना 
पूलकेभी फलदे। 
छरपुपः, (पुं. ) पिटक । पृञ्रा । मलपृन्रा । 
अप्रुप्यम्‌? न.) निक्तके पूश्रा बनते ह । भ्राटा । 
छपूरणी, (ग्री) शाल्मलिश्च । सेमल के पड़ । 
द्पूर्यैः, (चरि. ) पहले का नही दे. गया । 
खदूभुत । अविदित । रज्ञा । श्राश्चयै । 
( पं. ) श्रास। । कारणश्ट्य ! 
द्मपू्वंबेधि, ( पु. ) अन्य प्रमाणो स 
प्रभराप्त श्रथ का प्रिधान करते वाला । 
्रपेक्चषणीयः; (ति. ) श्रये के योग्य । 
पेक्षा, ( खी, ) आकरक्षा कायै शरीर कारण 
का परस्पर संबन्ध । 


: शअपेक्लावुद्धि, ( सी, ) अनेक विषयक बुद्धि । 


जं बुद्धि श्रनेक विपयकीदहो। 
्पेक्ितः, (ति, ) शभ्तित । च्रभीष्ट। 
श्रपेतः, (तरि. ) रदित । 
द्मपेतष्त्यः; (त्रि. ) कामश । करतङ्सय 
निस्फे केदकमन्‌ द, 


पो श्वतुरवेदौीफाप । ४४ 


ङ्गे . 


चनो भ 





निवन 





॥ 
श्रपोगगृडः, ( तरि. ) ब्रतिभीर । रने 
वाला छवसा । मास्यातरस्थ। ५ 
श्चपोढ, तरि.) निरत । न्थक्त । निकानता 
गया । 

 अअपोद्का, (खी. ) शफविरैध । 
नामक. शाक । 

श्रपोनपात्‌, (पं. ) इस नाम, से प्रसिद्ध एक 
देवता । ॥ | 

पोह, (पुं. ) तकं. का निराकरण । जयी 
कल्पना । तक्रं । त्याग । लिपरिध । 


प्रति 


श्मप्पतिःः ( पं.) नल कारस्वामी । समण । 


पदु । 

श्रप्रकारडः,) ( पृ. ) गाला हीमि वक्ष । 
घुः । , 

छप्रकाश्चःः (चि. ) प्रकाश का श्रभाव्‌ । न 
समभमे योग्य । जनान्तिक । गोपन । 

अयरृणएगुण, (नि. ) निप्तके उत्तमयुण न 
ह्‌ । व्याद्ल । षवरष्ाया हृभ्रा 1 

प्रखरः, ( पर.  प्ररत।रहित । 

श्रप्रगुण, (चि. ) भयङ्क । प्र्रषटणह्यन । 

श्रप्रणयः, (पृ.) प्रीतिः । भीति का भारथ 

प्रतयः, (त्रि. ) तकं के ग्रयोग्य । मन फ़ 
गोचर । 

प्र(तिकरः, (तरि. ) विश्वस्त । बरिश्वासपात् । 

्ग्रतिपक्षः, (चरि, ) प्रतियोगी विपश्र. 
ट्य । शरुरहित । 

प्रतिपत्तिः, ( खी. ) यथार्थं का अज्ञान । 

अप्रतिमः, (तरि. ) चभृष्ट + लश्चित्‌ । शरपरसयुत्न 
भक्ति. ॥ श्रप्रगल्म  प्रतिमारीन ॥ 

प्रतिमः; (त्रि. ) असदश । च्रसमान।. जिस 
के तुल्य दृसरानद्य। 

्प्रतिरथम्‌) (न. ) युद्धफी यात्रा। युद्धार्थं 
याघ्रके.निये क्रिया गया मङ्गल । सामवेद 
का एक माग ।. जिसके समान दस्रा 
यरीधान दहो । विष्णु 

प्मप्रतिरूपक्रथा, (खी. ) वेमा कथन जेप 
करा उत्तरन ही! उत्तर वचन । 





। 
| 


भि 





निरतो किणच न द इनत 


द्मध्रनिष्ठः, (ति. ) यमतिणिति । प्रतिष्ठाुरित । 

द्रप्रतिहतः, (पि. ) य्ावातश्यय । निक्तं 
से ममृत गर्ही । निरि । 

द्म्रन्यक्षम्‌, (म. ) प्रसक्च भिद । यक्ष भ 
समाव । इन्द्रियो ॐ श्रगोचर । 

छप्रत्ययः, ( पर, ). च्रधिश्वास । 

द्धन, (न. ) प्रधान का चान्‌ ॥ गौर । 

द्प्रधुभ्यः, (नि, ) अपिचिलमीम । तिर्कार 
कृरने के च्रगरोग्य + 

श्रप्रप्रत्तः, (त्रि. ) प्रमादुरहित । सावधान । 

द्मपरमेय, (नि.) श्रचिग्तय प्रभाव । यहु एमाशी 
ह । एस प्रकार भिस्तका निधय मः किमः 
जा सफ । प्रमेय्रदिते 

श्रपशस्तम्‌, (धि. ) श्रप्रे । ग्रधिरिप । 

छ्मप्रसङ्कः, (पर. ) च्रव्यतिकर्‌ । प्रप्र का 
अभाव । 

श्रप्रस्तुतः, ( भि.) ग्रतुपर्थित । गनप्प स 
च्रव्रष्ति। 

श्रपरस्तुतरशंसा, (खी.) अरालङ्गािशेत ¦ 
यप्राकराथेक वर्थ फे कटौ तै प्राकरणिक 
ग्रथ का.बोध होना । 

्मप्रहत, (मि.) श्रनाहत । विना जेपी पु ५, 
भूमि । ॥ 

श्रप्ाङ्तः,गतरि.) सामान्य । जगङहीधास्ण । 

द्मप्राग्न्यम्‌, (भि. ) श्रग्रधान । पर्य नदे। । 

अप्राप्तः, (ति. ) अलब्ध । तहं पराया गया। 

छ्यप्रा्षकाल, ( न. ) पबा कर विपरीत 
कहना । 

श्प्रान्नव्यवहारः,(त्रि,) व्यवहार सें श्रनभिस, 
श्रतरयस्क । नाबालिग । 

प्रातिः, (खी.) लाम करा श्रमव । न 
भिलना । कर्ली का द्वादश स्थान । 

द्मधामासिकः, (चरि. ) प्रमं न जानगे 
ताला । बह वस्तु जौ प्रमायित नदी) 
स्रविशवसर्माग्र। 

प्मप्रामारयम्‌, (न. ) प्रभाम का प्रमच्‌ । 

प्मप्रियम्‌, (पि, ) प्रमि । प्रहित । क । 


म, 


# 


भ्रन्स 


श्रप्स्ररस्‌, ( ल्ली. ) दवाङ्गना । उर्वशी श्रद्न 
स्वरम की वेश्या), 

सफलः, (पुं, ) मात्र । (तरि. ) फलरहित 
वृक्ष । निष्फल । ब्र । 

शफलप्रेप्छुः, ( तरि. ) फएलाभिलापरहित । 


फला, (खी, ) युकमरार । एक प्रकरकी | 


च्रौपरधी । 

श्नम्‌, (न.) श्रदिफेन ' अफ़ून । इसके चार 
भेदं होति हं! (१) शेत । (२) 
काला । (३) पीला । (४) मयमैला ङ्ग | 

श्रबद्धम्‌, (न. ) समुदाय्राभशसय वाक्य । 
निरणैक वचन । परस्पर संबन्धदीन 
वाक्य । 

श्रवद्धमुख, (भि. ) दृ्व्रच्रन बोलने ब्राला। 
दू्वेचन यक्ता । वाचाज्ञ । पहफट । 

श्रवभ्यम्‌, (चरि. ) वध के श्रवोग्य। माने 

जके श्रयोग्य । दरड के श्रयोग्य । 

छ्रबन्ध्यम्‌, (रि. ) सफल । निप्फज्ञ नही 
जिसके फल न रुके । 

्रब्रलः, (प. ) वरुण नामक्र व्रृभ्र । (त्रि. ) 
दुभ । बल्लरहित । श्रवत (खीर) खीजाति । 


षाध, ( भि. ) प्रीडश्् । पीडा 
रहित । त 
चिन्न? ( प-) वडवण्नि ? विदत्‌ । 


चिज । 
छव्ज, ( न. ). कमल । चन्द्र॒, संख्याविशेष । 
प्रम्‌ | १००००१५१५५००० | 
्मन्ञेजः, (पुं. ) भिनष्णु कै नाभिक्रमक्ञ से 
उत्पर्ने। अभ्रा । प्रजापति । 
ऋन्जभोगः, ( पुं. ) कौ । कमलकन्द्‌ । 
श्रञ्जचाहन, ( पर. ) रिप्र । महादेव । 
श्रय्जहस्तः, ( प. ) सूम । दिवाकर । 
अन्जिनी, ( ख. ) नलिनौ । कमरिनी। 
फमलक। लना । प्र्रघुमूह । कुदिरी । 
न्जिनीपनिः, (ची. ) भूय । 


्रतुर्वदीकोष । ४५ 
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शपस्व) ( १. ) सध । वादस । माधा । एन ; 


पम कामा । तुषं | सरन । 


# , द्म 





शव्धिः, (पुं. ) सणुद्र । सागर । सिन्धु । 
ध्धिकफः, ( पु. ) समुद्र कू भाग ! 
सपद्रफेन । एकं प्रकार की श्री । 


। ्न्धिद्धीपा, ( क्ली, ) परथिवी । 


्मन्धिनवनीतम्‌, (न. ) सष्ठ के नवनीत 
( मक्खन ) समान ! चन्द्रमा । 

्रञ्धिफेनः, ( पं, ) प्मुद्रफेन । 

श्रश्धिमरदकयी, ( खी, ) शुक्ति । सीप। 

भ्रन्धिशायनः, (पु. ) विष्णु । नाराग्रण ! 
शेषशायी गकान्‌ । 

भ्म्रम्‌, (न.") मेष । बादल ! जौ जल 
धार्‌ करता है । । 

श्रग्प्र्तिह, (धु) पायु । पवन । जोमेर्घाको 
उड़ा लेनाताहै। ऊवे पर्त-महल-ृश्च च्रादि। 

ध्रः (न.) जो मषा फे समान बह । 
धातुविशेष ; त्रवरक । 

छभ्प्रपुष्प) ( पु. ) नल ¦ वेतद । वेतस्तका 
पेड़ । 

छघ््रमातङ्कः; ( पु.) एेराव्रत नाम का हाथी 

्रग्म्रमु, (ल्ली. ) इन्द्रके हाथी रेरावत की 

` खी) पू द्विशा की हथिनी । 

सअटप्रमुवह्लम, ( प. ) एेरावत हाथी । 

मन्भरोदसः, ( पु.) वदू नामक मणि 
प्रवाल । पगा । ॥ 

श्ब्रह्मरायम्‌, ( न. ) अवध्योक्ति 
न मापे ` इस च्थेमेंइस का प्रयोयः 
नाटक मेँ होता है । (पु) ब्रह्मण मक्तिहीन । 

अब्राह्मणः; ( पुं.) नीच ब्रह्मण । च्रधम 
ब्रह्मण । भैर ब्राह्मण । 

छ्मभक्यः, (चि, ) खनि कै. चयेप्य। न. सने 
योग्य । 

्मभद्रः ( तरि, ) दुः । कए । अरद्युम। 

द्मभयम्‌, ( न. ) भयक्रान. हना । भव 
रहित । पममस्मा । परमासमा क्रा क्ञान । 
( अभे वै जनक्रापरोऽमि ) “श्रतिः'" शाप 
मृ कही ह विधियां करौ विना सनद 
अनुष्ठन करनेवाला याता का मोगनिरेप। 


तातकाकतााा 1 


१श्मभ 


च्ममयडिरिङमः, ( प. ) यदवा । र्ण 
पटह , | 

श्मभयः, ( द्वी, ) हरी । हई 1 

द्भव; ( पुं.) मभ । एक्ति। 

द्ममव्यः, (त्रि. ) अव्रिनीत । ज्मा । 

अभावः, (पुं, ) मप्ण। श्पतत्ता। न हना। 
ग्रदशैन । यदह चाम्प्रकार का हता ह। 
गभाव । प्र्रंसामाव । श्रत्यन्ताभव । 
चर्‌ श्रन्योन्याभाव्र । 

श्मसि, (श्र. ) निश्चित कथन । ब्राभपुष्य, 
श्रमिलापर । पीप्पा । लभृष् एक उपक्तग | 

छ्मभिकः, (ति. ) कापरक श्रमिला्ू | 

द्ममिक्रमः, ( पं. ) श्रारम्भ । चद्रना। 
सदार । शत्रु का सामना भरना । 

इधिस्या, (ज्ञी, ) नाम । शंभिा। यश 

श्रभिग्रहः, (पुं. ) लुट । द्रति दते श 
हेमा । 

श्रमिघातः, ( ए, ) प्रहर । ध्रभिहनन | 
आधात । चोट प्रिरेष । कियाकं द्वारा 
एक वस्तु का दूप्षरी वस्तु से संबन्ध । , 

्ममिध्राती, ( ४.) शत्र । प्रहार करेषाला। 
मारनेवाला । 

अभिघारः, (परु. ) हम । हवन । रग्नि 
घी डालना । 

द्मसिचारः, (पुं, ) श्रवद्‌ श्रीर्‌ तन्त्रम 
रभिद्ध । मारण, उच्चाटन, स्तम्भन श्रादि 
क्रिग्रा । तानिक्र क्रिया । रात्र नाशक्रारी 
ग्रतुष्टान । 

्मसिज्नन, (परं. ) उल । वैश । प्रसिद्धि । 

द्मसिज्ञात, (मि. ) कीन । प्रसिद्ध । 
करुलव्रालला । न्प्राय्य । प्रसित । 

ध्म भिजित्‌, (न. ) नभवविशेषर । उत्तरपदे 
का चौथा भागं छ्रर श्रत का पदता 
पद्द्रहूवां भाग श्रमिजिन्‌ कहा जाता द। 
यात्रा कापु तिशष विजयपुदूते । दिन 
का श्ाटत्रा भाग । जा कुनप नामं सं 
प्रसिद्ध ई] 
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॥ 


| 
| 
| 


मभि 
ए 
श्मिः, (भि. ) चनुर । परिडत ) विशद । 
श्रभिक्ता, (खी, ) भाधमिकर श्षाग । पद 
न्नान । 
छ्भिश्ञानम्‌, (न. ) कानव्रिशषर । पिष । 
किसी बस्नु के प्रहचानन का साधन । 
प्रमितपः, (चि, ) पीडित । घृत तपाया हृश्रा । 
द्रमितः, (अर. ) शध । समीप । सामना! 
दौन। प्रौ । 
दभिद्वणम्‌, 
श्रमण । 
्रभिद्रोहः) ( पर, ) श्रार्कशि । निन्दा ) 
श्रनिप्पिन्तन । 
श्रभिधा, ( सा. ) शब्दौ फे श्रध गोधन 


( न.) वेग से चल्लना । 


कर्मेपासी शि । वाच शन्द्‌ । 
मीमा मष्ट फे मत मं शब्दौ 
भावना । 

श्रभिध्रानम्‌, (न. ) नाम । सज्ञा । कथन । 
शन्दरकश । 

श्रभिध्रायक्र, ८ भि. ) वाचक । श्रषै- ` 
ब धक्र । 


अरनिध्रेयम्‌, ( न. ) अ्रमिधा शक्ति ध्य 
 मोतित त्र । शम्दाध्य प्रथं । 
सभिध्या, (द्यी, ) वरहयेष्छा । वमस का 
धनल की इच्छा। ॥ 
श्रभिनन्द्‌ः, ( पं. ) सन्तोष । प्रशा) 
अभिनन्दनः) (पु, ) बुद्ध. विशप । जनिभ 
का घौथार्तीधेह्कुर। (न. ) स्तुति । सब 
प्रकार से श्रानन्द देनेवाला) (पत्र) एर । 
श्रभिनयः, (पं. ) देव के भत्रं क प्रकट 
फरनेवाली किया साट्रक । श्रनुकरण । 
अभिनवः, ( पुं.) सव । नवीन । 
छ्मभिनवोद्धिव्‌, ( ¶. ) श्र | 
्रभिनहनम्‌, (ग. ) 
छभिनिमुक्रः, ( पं, ) पूर्य के समध 
सौनत्रात्ता बाक्षण । 
श्रभिनियांणम्‌, (न. ) भीतम क त्रा 
ह जाना शत्रुके प्रि नदा कर्न । 


सि 





दुराग्रह । प्रवेश कृरनषाल्ा । 
श्मभिनिकेश, ( पं, ) चन्धतामिल । गोग- 
शाख प्रसिद्ध पाचर्वो क्ञेश । खाम्रहु । 
अभिनिष्पत्तिः, ( सी. ) पिदधि । समाप्ति 
उत्पत्ति । । 
श्रमिनीतः, (तरि. ) तप्य ¦ क्रोधन । 
च्रमर्षी । च्रमिनय किया हृश्रा | ॥ 
प्मभिनेता, (त्रि, ) नाघक कां अभिनय 
करनेवाला । नायक छेलेवाल्ञा । नट | 


प्रभिपन्नः, (त्रि. ) श्रपरराधी । श्रापत्ति | 


मुक्त । स्वीक्रृत । 
छमभिप्रायः, (पु. ) श्राशग्र । सम्मति । 
इच्छा । 
प्रभिप्रेत, (नि, ) सम्मत ¦ च्रभीष्ट । 
इच्छित । इरादा | 
छ्रन्षिसव, ( पं. ) पराजय । तिरस्कार । 
श्रनाद्रर । श्रप्रतिष्ठा । 
' श्रभिभूतः (त्रि.) कतैव्यज्ञानश्र्य । श्राक्रान्त । 
ज्ञानरदित । ग्यास । 
श्रभिमत, (ति, ) सम्मत । च्रारप्त । श्रभीएट | 
श्मभिमन्वरम्‌, ( नर ) निमन्त्र । श्राह्ान । 
मन्बदयरा शुद्ध कना । 
श्रसिमन्थः, ( पुं. ) नेतररोगविशेष । 
्मभिमन्युः, ( प.) श्रद्वनका पुत्र! यह्‌ 
सुभद्रा के गभ से उत्पन्न हृश्रा धा। 
द्रभिमरः, (पुं. ) युद्ध । लडाः। 
प्मभिमदैः; (पृ) मच । मदिरा युद्ध! लड़ाई, 
प्रभिमानः; (प. ) दपं । ब्रहृङ्कर । धन 
श्राद्धिक श्रहष्र । श्रपमेको बड़ा भार 
्रतिष्टित समना । 
च्रभिमुखः, (त्रि. ) समधु । सामना | 
श्मभिश्ुष्ठः) (तरि. ). संसृष्टः । संबन्धयुक्त 
मिला हृच्ा। 9 
अभियुक्तः, (तरि. ) रोकाहश्रा । तत्पर । 
ज्ञान । प्रतिवादी । पदाश्रलेह । एलाजिम । 
श्रभियोक्ता,(त्ि-)भर्थी। वादी । फरयादी । धरद्ई । 


भी 


चतुर्भेदीकौप ) ४७ 


॥ 


श्रभि' 


५. 


~~~ ~~~ 
श्मभिनिविष, ( भि. ) श्रभिनिवेश युक्त । | 


| 


्भियोग,(ंनालिश करना एपुषदमा श्राह । 
शपथ । उ्रोग । किती से प्रिरीध होनेपर 
श्रपना पश्च न्यायालय मेँ प्रफट करना । 

श्मभिरामः (तरि. ) सुन्दर । प्रिय । मनोहर । 

शभिरूपः ( पु. ) शिते । विष्णु । कामदव । 
(तरि, } वृध । पंडित । शरुम्दुर । मनोहर । 
सदश | + 

श्ममिलपरित, (त्रि. ) श्रभीष्ित | 

श्रभिलापः, (पु. ) संकल्प । करिसी काम्‌ ॐ 
लिये निश्च करण । , 

श्रभिलाषः, (पुं. ) इच्छा) लोभ । मन्तेरथ्‌ 

श्रभिलाष्रुक्र,(ति^)लुन्ध।सोभीइच्छा करनेवाला । 

श्रमिवाद्‌ः, ( पु ) प्रणाम । अभिवादन 1 

भिवादन, (न. ) शि्टाचारविरेषर । वैर 
चरुकर प्रणाम करना । 

्सिचिपि, (पुं) व्याति । मर्यादा । सीमा । 

छ्मभिव्यक्क, (त्रि. ) भव्यक्च । प्रकाशित । 
प्रकटित । 

श्मभिव्यक्ति, (ली) प्रयक्ष । उद्धव) प्रकाश 

श्रमित्यािः, (चीर) विस्तार । स प्रकारका 
संबन्ध । फैलाव । 

श्रमिशयनम्‌, (न. ) त्रमिशाप। श्रनि्ट- 
चिन्ता । 

श्भिशपः, (त्रि. ) शापप्राप् । शोप्ति। 
जिम्‌ के अनिष्टठकी चिन्ताकी गयीदहो। 

अभिशस्तः, ( पुं. ) तृप । श्रति प्रशंसित। 
(त्न, ) भिथ्या च्रपवाद्‌ युक्त । 

छभिश्षाप, ( प. ) मिथ्या अपवाद । अनिष्ट 
चिन्तन । 

द्मभिषङ्कः, ( पुं. ) तिरस्कार ¦ निन्दा । 

सरभिषवः; (पुं) श्रवपथ स्नान । यज्ञ संबन्धी 
स्नान । यज्ञ । नहूवानां । पीडादेना । 
मद्य बनाना । बति देना 

द्रभिषवर, (न. ) स्नान करना । यज्ञसेनन्धी 
स्नान करना। ब्िदान ¦ सोमलताका कृटना । 

धभिषेकः, (पुं) मन््रपू्ैक स्नान । मार्जन । 
( राञ्य- ) रास्यत्रिन्ञकद ना । 


श्रभि 





तीता नित 


(क 


श्रभिषिक्क, (पि.) अभिक किया दच् । मन | 


द्वारा निका अभिक किया गया दहा । 

भिषरेणन, (न. ) सना लेष्र शच प्रर च 
जाना । शत्रुपर श्रक्रमण करना । युद्ध 
यात्रा । 

छ्मभिष्डुत, (चरि. ) स्तुत । प्रसितं । स्तुति 
किया गया । शित्त । जिसका धरणंन 
किय्ागयाहो, 

छ्सि पएपन्द्‌ः) ( प्र, ) श्रतिर्रद् । जज्ञ श्रादि 
तरल पदार्था का बहूना । श्रप्निरग 
व्रिशेषर | 

श्रभिसन्ताप, (प. ) द््त । कै । श्रध 
क्तेश । चाराश्रौरस क्श । 

सअमिसस्धः, (परं. ) सत्यका प्रभिपरान । 

अभिसन्धान, (न. ) बेश्नन । प्रतार्य | 
टगना । श्रपने मत म॑ कर जेना 

श्रमिसम्पात, (ए.) गृद्ध । शप देना) 
विरद्ध चिन्तान करना । 

श्रमिसरः, ( ति.) ग्रहुचर । सहाय । भूय । 
नौकर । 

्मभिसर्जनम्‌, (न. ) दाग । वध्‌ । मारण, 

छयिसार, (एु.) बल गर । सहाय, साधन । 
घी पुरुष २ परर फ दए सद्र सथान 
को जाना। । 

छभिक्ारिका, (खी-) नाधिका विशेष । नो 
संहत स्थान पर खय श्राप सथ नायक 
को बलवि ! वह्‌ शुक्त श्र कृष्णा भेदसे 
दो प्रकारकी होती हे 

भिक्ष रिणी, ( खी.) अरमिसारिका नायिका । 

भिसः, (भरि, ) यक्त । छदा हृश्चा। द्विया 
हु । 

प्भिहत, (घि. ) ताडित । मारा हृश्रा। 

छरभिहारः, (पु. ) च्रमिपोग ! जाकर चक्रम 
करना ¦ चोरी । देखते दैवते चोरी करना । 

श्रभिद्दितम्‌, (रि.) कथित । प्रोक्त । काहृश्रा | 

अभीकः, (नि.) काक । चाहनेवाता । प्राभि. 
लाप । करर । निभेय । निडर । 


+ # 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


॥। 
„~. ~~~ 
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सतुेदीकोष । य 





शभ्य 


यरसीक्णम, (यअ. ) नित्य । शरवत 1 
पुमः पूनः । वार्‌ मार | 

श्रभीप्सिनम्‌, (नि. ) मभ्विति 1 श्रन्‌ 

स्रभीरसः, (तनि. ) निर्मग्र। तिहर । (री. ) 
शतमृसी । 

अभीपङ्कः; (पं. ) अक्रश । शाप । 

द्मभीषुः, ( पुं. ) फरण । पेद की लगाम, 

शरभाः, (चरि. ) $म्मित । प्रिय । वान्छित 

छमभुक्क, ( परि, ) उपवासी । फृतभोनन । भला । 

श्रभुक्कम्‌लः (धु) उयेषाफे श्रन्तकी चार्‌ भङपि। 
वैः साथ मृत कौ पदी चार्‌ धवी । उवे 
को श्रम्तिम एक ब्रषठी श्रीर्‌ भली पहली 
दि वष्र । ग्या कौ अरनितिम घधी पङ 
पर मृतके द्रि की ज्राधी धङ्क । अ्मष्ठ^ 
की शच्रन्तिमि पवि धी श्रीर्‌ परल कौ परली 
नौ धी । मूलका अपिकदोपदनी वकं । 

श्रभूतः, (भि. ) श्रनिद्ममान । † 

शरभूताभिनिचेशः, (पुं, ) श्रसत्य ब्नुर. 
स्थर का ज्ञान । 

श्रमेदः, (पं. ) भद्‌ का त्रभाय् । एकस्य । 
एकता । 

श्रभद्यम्‌, (न. ) दद । मदेन करन श्रवोग्य । 
हरा नो शरदा न जाके । + 

श्भ्यङ्कः, ( पं, ) तैलमर्धन । तेत लगाना । 

श्रभ्यस्षनम्‌, ( न. ) पैल । श्रभ्य् । शरीरमं 
लगाम की लेदृयृक्त व॑स्तु । उपध्न। 

छभ्यधिक्ः, (चरि. ) सर्वो । उत्तमोतम । |. 
र सैबडा। | 

श्रभ्यचुज्ञा, ( ची. ) अनुमति । प्रत्तापूर्वैक 
श्र | 

श्मस्पन्तरम्‌, छ) मध्यमाय | षति कमाय । 
भ्रन्तमैत । 

श्रभ्यमित, (वरि.) रोगवाक्ञा ¦ रोगी । 

श्मभ्ययित्रीणः (त्रि. ) वीरविरोष । बीरता- 
पूतैक शत्रु का सामगा करनं पाला । 

छभ्यरणंम्‌, (तरि. ) समीप । निकट । ५ । 

अभ्यदित, (नि. ) पन्ति! ` 


द्भ्य अतुवेदीकोष । ४६ श्रथः 
~~~ 


श्रभ्यङ्णीयः, ( तरि. ) पूजनीय । पूञ्य । प्रष्ठ | 


मननीय । 

अभ्यर्दित, (त्रि. ) पूजित । सेवित । भरेष्ठ । 
उत्तम । उचित । 

छ्भ्यवकृर्षणम्‌, (न. ) शरीरमें भे हए 
वाण श्रादि का निकलना । भीतर गये हुए 
पाथं का निकाना। 


्भ्यवस्कैन्दः, (पुं. ) शतु पर प्रहर करना 1 


अभ्यवहारः ( पु. ) भोजन । घाना 1 ` 

भ्यसनम्‌, ल.) श्रभ्यामि करना । बार बार 

चिन्ता करना । 

दभ्यसूया, (सखी. ) दयैण विशेष । गणौ मं 
दोष निकलना ¦ 

छभ्याकारिक्षतम्‌ › (न) मिथ्या श्रभियोग । 
भटा दवा । (त्रि. ) रेम्सित । 

श्यभ्यागतत, (त्रि. ) श्रतिथि । पाना । 

्मभ्यागम, (षु. ) विरोध । शवुता । समीप । 

, श्रमिधात । भोग} स्वीकार । 

अभ्यागारिकः, (पु) कृदस्बपालन मं तपर । 
धर का काम काज करनेवाला ॥ 

श्रभ्याद्‌ानम्‌,) (न, ) श्रारम्भ । 

छभ्यामरः, ( पु. ) रण॒ । समर । युद्ध । 

भ्याश्चः, ९१.) च्रवश्य । रेकान्तिरु । अति- 
श्रयोजनीय । निकट । रुमीपष । 

भ्यासः, (पु) श्रभ्यस्तन । श्राब्राति । विद्या 
का श्रजेन करना । वह पोच प्रकारका है । 

~ नना | विचा करना । श्राब्रत्ति करना । 
शिष्यं को पद्राना शौर स्वयं श्रदुशीलन 
करना । निशाना लगाना । साना । बण 
चलाना सीखना । मानसिक संस्कारं । 
(ति. ) समीप । 

छभ्यासयोगः, (पु) योगविशेष । एक श्रा- 
लम्बन में चित्त को स्थापित करना भ्र 
भ्यास कहा जाता है । च्रभ्यास्त सहित 
समाधि । 

शभ्यास्रादनः (न. ) शश्च ्ादविसे शत्रको 


हीनवीये करना । शन का सामना कपना ।, 


~ 
1 11 आ क 


अभ्याहारः, ( पुं, ) वादार  श्भैनन लानां 
देखते देखते चुरा लेना । | 

श्भ्याहितः, (तरि. ) उपचित । वद्ध । बदा 
हा 1 

अभ्यु्चयः, (प. ) श्रयुदय ¦ समूहं ! समूहा- 
लम्ब्रन ज्ञान । लक्ष्मा ! 


दिखाने के क्षिय उठना 1 उठकर अगे ते 
लेने जना | 
युद्यःः ( पं. ) पराक्रम । बृद्धिभाद्ध । 
९ । त्रा &्‌ । 

शछभ्युरतः( ए.) सृयदुय ॐ समय सोमे 
वाला वट्‌ व्रह्मचारी भसम सूर्योदय के 
समय सन ॐ कारण प्रत्तःकव्य चोड 
दियाहा! 

श्रभ्युयतः, (1. ) विना यचिना के मिला 
हृश्रा चरने ओद्‌ । प्रस्तुते । उद्यतं । 

्भ्युपगत, ( त्रि. ) सीरत ! माना हृघ्रा । 

श्रभ्युपगमः, ( पु. ) स्वीकार । अ्र्लीकार । 
'समीप जाना । 

श्भ्युपगमसिदधान्तः, (पुर) न्याय का एक 
सिद्धान्त-विरेष । नही कहे हए को 
मान कर विशेष धम का कहना । विरोष 
धमे के कहने से सूत्रफार के श्रभिप्राय को 
जानना । 

्नभ्युपपत्तिः, ( खी. ) श्रत॒मह । हितप्ताधन 
शरोर अरित का निवारण । 

श्रभ्युपायः, ( प. ) स्वीकार ! उपाय । 

अभ्युपायनम्‌) ( न. ) उपहार ! भट । 

्मभ्युपेतःः ( प. ) उपगत । खीक्रत । 

अभ्यूहः, ( पु. ) तकं । युक्ति । 

श्रभ्युहितः, (ति. ) ज्ञाते । विदित । 

अश्रम्‌; (न. ) मेष । बादल । निससे जल 
न भिर। | 

शरधिः, (सखी. ) काष्रद्रल। जो लकडीका 
गन्ता है । भिस ते नहाज आदि का मेस 

. साफ़ कियु जात्‌] रै ।. 


~~~ 


चतु्चदीकोष । ५० 


काणक 


छघ्रेषः, ( पुर ) श्रीयिग्य । म्याय्य । न्यायन 
मोदित । 
श्रम्‌, (घा. उभ. ) पीडा । रेग। 


ममः, ( पृ.) वृदि का्रभाव। राग । विना 


पका इल ¦ 

श्मङ्गलः, (पु. ) एरण्डवृश्र । (ति-) मङ़ल- 
हीन । चशुभसूचक। 

श्रमतः, ( पुं. ) मृष्ु । काल । रोग । (भरि. ) 
श्रञगम्मत । शरविज्ञात । ्रनर्गित । गही जाना 


इश्रा ^ < 
द्ममन्रम्‌; (न. ) मनिनि । भाग । मति । 
जन कर्न कापत्र। 


श्रमनस्कः, (तरि, ) भिका मन वशम न 
हा (पृ. ) योगकेएकभ्न्थ का नाम । 

मन्दः, (धि. ) पृष्ट । मन्द्‌ तर्ही" 

द्मममः, (१. ) दनि वि एक जेन तीधद्ूर 1 
(भि. ) ममताह्मन । ममतारहित्‌ । 

द्ममरः, (पूं. ) दैवता । मुर । णकं नरयाकस् । 
सतहीदृक्च । पारद ! पाय । दृटिया का 
समूह्‌ । केशकार विशेष । 

श्ममसर्दार, ( पृ.) देवदार वरश्च । 

द्ममरहिज, ( १. ) देनपूनयः ब्रामण । 
पुजार । 

शमस, (स्ली.) य॒रुच । श्रमरनती । दनपुरी । 
द्य । जरायु । इनद्रनसणीद्िध्र । गभे ५ 
नाडी । पिक्ुश्रार । 

श्रमराद्विः, ( प.) प्मेम । देवतार्रो का 


परवरेत्‌ । 

श्रमरालयः; ( प.) खग । देवताच का 
नगर । 

श्ममरावती, ८ खी. ) जिस्म देवता रहं । 
इन्द्रपुरी । 


श्रमत्यैः, (४. ) मरगद्यीन । देवता । 

श्ममस्यैनदी, ( ल्ली.) गङ्गा । देवता््रा की 
नद्‌( । 

अमस्यैभुवनम्‌, (न. ) देवतार््रो का लोक । 


शरश, 


। 8 2 





मम, ( १.) कोप । को । दुसरे का ड 
स सष्टना। किया हप्र श्रपराध । त्रसमथं 
फ देष 1 

सममयर्‌, (भि. ) कोषी । कध करे वाज्ञा। 

्ममलम्‌ , (न. ) श्रमम्‌ (तनि. ) निस । 
साफ़ । सेच्छ। ` 

्रमला, ( सी, ) लक्ष्मी । भूम्मामलकी । नृभि 

* "भोल 


छमा, (श्र. ) साथ । समीप । प्रास । 


श्रमा, ( खी. ) श्रमाबास्या तिथि । दशं । 
साध । समीप । 

श्रमांस, (त्रि. ) परमस । मलहान । 

छ्रमांसाशी, (नि, ) मासन छाने चालला । 


| अमात्यः, ( पृ. ) मन्ध । सचिव । (धि, )~ 


__ -..---------~-----~----~-----------~-------------- ~~~ 


~~~ ~~ 


बन्धु । साथ उसन्न हनि बाला । 

्ममावास्या,(खी.)भरमावास्या नामकी तिथि 
इस तिथि फो चेन्मा श्रौर भूय दोनी 
ताथ रदतै र । दशै । 

श्रमितौजाः, (मि, ) श्रतितीर्यान्‌ । श्रस्यसत 
शक्तिशासी । 

श्रमिक्लः, (प्रं. ) श्रु । मित्र नदरी । 

ममी, (धि. ) रामी ।, रोगयुक्षं । 

छ्मुष, (श. ) दतर लोक । परश्ोकर । 

श्मुष्यपुत्रः, ( पुं. द्री.) प्रसिद्ध वंश भ 
उत्पश्र । कुलान्‌ | 

श्रमैः, ( तरि. ) अ्रवयवरदित । वागु । 
श्रन्ति । मूर्तिहीन पदार्थं । च्राकाश । 
काल । दिक्‌ श्रोर श्रात्मा । 

श्रमूलकम्‌ › ( त्रि. ) मृलररहितं । प्रमाण 
शल्य । जिस मे प्रमाशनेदो। 

श्रमूला, ( ली. ) अग्निरिखद्क्ष । श्रोपरथि- 
विशेष । 

पममणलम्‌; ( न्‌. ) नलदं । उशीर । सस्‌ । 

श्रमृतम्‌, (न, ) मोष । पक्ति । हवेन शेष 
्रय्य । सुधां । पीपूप्र । स॒ज्लिकञ । जल । 
धृत । श्रत्न । कारन । श्रानन्द 
रसायन । मनोहर । पारद । धन । खाद 


कौ 


, द्म | 





द्रव्य । (त्रि, ) सन्दर । मरणरारैत । 
( ल्ली, ) दूब । तुलसी । ( न. ).परनरह्न । 

श्रश्रतजरखा, ( ल्ली. ) जयमाक्ती । 

शअरशुततिल्तका, ( खी. ) छन्दोविशेष । वु 
वृत्त । इसके प्रत्येक पद्‌ मेँ दस श््रुर 
होति है । 

अस्चत्वम्‌ ; (न, मरण का शरभा । मोश्र। 
पक्ति । 

श्रसतदीधिति, ( पु ) चन्द्रमा 

श्रस्रुतफला, ( खी. ) जिसका फल श्रमृत क 
समान मीढा दो । दरा । अला । 

श्रस्ृतयोगः, ( पुं.) स्योतिषशास्र का मोग 
विशेष । रविवार को मूल, सोमवार को 

भव, मङ्गलवार को उत्तराभाद्रपद, 
युधवार को कृत्तिका, गुरवार को पूनर्वु, 
शुक्रवार को पूर्वाफाल्णनी च्रीर्‌ शनिवार 
कोः स्वाती नक्षत के होने से श्रमृतयोग 

° होताःटै इसी को श्चभून भी-कहमे है । 

श्रभरतरसा, ( ल्ली.) पकाश्चविरोष ' श्रद्रसा। 

श्रसृतवल्ली, (खी. ) शसुच 1, * 

अस्नतंसयावः; ( पृ. ) पक्ता्तविरोष । 

श्रभ्रतस्िद्धियोगः, ( पु. ) योगविरेष । 

छश्रतसूुः,, (शु. ) विधु । चन्द्रमा (सी. ) 
श्रदिति । 

्रद्धतसोद्रः, ( पु. ) धोड़ा । उतचेःश्रवा । 

श्मरता, ( ली. ) ओ्ओषधविरोष । यह्‌ विरेचन 
भ अ्रश्स्तद्‌ । यमच । 

श्रभ्रतार्धाः (पु. ) देवता। जिसका श्रमत 
ही, अन्ने हो । 

श्श्रष्यमाणः, ( चि. ) महीं सहन करने 
वाल्ला ।. 

्पेधाः, ˆ ति. ) नितरद। बराद्धरहित । मूर्तं 

द्ममे्य, (न, ) विष्ठा ? मल । गञ्च 
त्रयोग्य । शुद्ध! मांस श्रादि ।-( ननि. ) 
पवित्र । 

श्रमोधघः; (पुं. ) नद विरोप । (ति.) 
सफल । अव्यथ । परमश्वर्‌ । पना श्रौर 


चतुर्वदीकोध । ५१. 


णर यी ~~ = ~~ ~-- ~ =-= ~~~ ----- 
~ ~ - ---- --~ ~~ -- --- ~~~ ----- -~----~- 
व्य = =-= 


--- क 


म्बु 

1. 3 
स्तुति कयि जाने पर जी समस्त "फलो को 
दे । जिसकी कृपा निष्फल न हौ । 

भम्ब, ( धा, पर. ) जाना । परहुचना । 

अम्बकः ( न.) नेत । ओं । पिता! 
जनक । 

चस्बरम्‌, (न-) शन्दफा आश्रय । श्राकाश । 
तिद्ध वियाधर रादि के घूमने का स्थान । 
सेनमल्यात सुगन्धि द्रव्य विशेष । 
व्र । कापा । केशर । 

छम्बरषः, ( पुं. ) रानाविशेष । ये राना 
मान्धातप् के पुत्र ये । तर्यैवंणी राजा 
नाभाग के पृत्र । नरकविशेप । किशोर 1 
भस्किर ! सूयं । महद्धेव । (न, ) रण । 
युद्ध ¦ धराष्ट । मसार 1 

श्स्बष्ठः; (पुं. ) देशविशेष । ब्रा्ण के 
प्रारस्तसे चनौर प्रैश्य कन्याके गर्भ से उत्पन 
पुत्र । रतत जाति के लोग चिकिःसा करते 
रौर वैय कहे जाति ह ! हस्तिपके । 
भहा ते । काग्रस्थ जाति का एक मेद्‌ । 

अम्बा, (ग्री. ) माता ' दुग । राना पार 
की मोस्तीकानाम। 

छम्बालिकाः, (ची. ) माता जननी! काशि- 
राज की कन्या । राजा पाण्डु की माता 
का नाम्‌ । 

छअभ्विकाः ( खी. ) माता। काशिराज की 
केन्य । यह्‌ रजा विचिष्रवीकीसी थी 
चरोर यृतरष्टरूकी माता) दृगी । मगवत्ती। 

म्बु, (न. ) नल । कुण्डली का चौथा मवन । 
रास्ना नाम कौ लता 

अम्बुका, ( खी. ) जलबिन्दु । प्रानी की बद्‌ । 

छम्बुचामरम्‌ , (न. ) रष्राल । 

श्म्बुज, ( पंन. ) कमह । चन्द्रमा । 
जल स प्रद्रा हान वाला । श्च । 

्म्बुदः, ( पु. ) मेध । बाद । वा | 

श्मम्बरुधरः, ( पु. ) मधं । पुस्ता । मोथा,। 

श्रस्बुधि (पुं ) सद्र । सागर । 

श्रम्बरुपतिः) (पु ) वर्श । पुद्र। 


ममु 


श्म्बुपन्रा , ८ सी.) उचचटा नामक पौधा । यद 
जल म उन्न होता है श्रौर एगन्धित 
हाता हे) 
श्रभ्बुप्रसादनम्‌? ( न. ,) कतक । निर्मली 
नामक फल । जिससे जल सक्ष हो जाता है। 
श्रम्बुप्रायम्‌ , ( न.% भ्रव \ नल के समीप 
क्‌] देश । 
स्यत्‌, (पु. ) मेध । समुद्र । सागर । 
श्रभ्बुख्हः ( न. ) कमल । पव ८ त्रि, ) जल 
„ म उन्न होने धाला । जोक । 
श्स्बुवाची, ( सखी. ) रजखला भूमि । श्राद्र 
नक्षत्र के परहसे तीन दिन । इसी कार्ण 
ये तीन दिन श्च्छे कामो के रिथ भौर 
चरन्न श्रादि बने के लिथे निषिद्ध ह । 
श्रम्बुवाहः, ( पु. ) श्रमबुद । मेष । मेथा । 
श्रभ्बुसर्पिंणी, ( ली. ) जलौका । नाक । 
एकं प्रकार का जलकरमि । 
शम्बुद्तः (त्रि, ) भूक युक्ते वेचन । एसा 
बोलना जिस्म भूक निकल ।  * 
स्मः, (न, ) जल ॥ देवत्रा । मर्य ) 
पिता! श्रपुर । लग्न से चौथी राशि । 
श्मम्भःसार, (न. ) मक्ता । मेती । 
श्रम्भोज, ( न, ) ग्म्यून । कमल + (पं ) 
चन्रमा । ( त्रि, ) नलः से उन्न पदं 1 
श्रभ्मोजश्वरडम्‌ , ( न, ) कमलसमूह । 
श्रम्भोजिनी, ( खी. ) कमलसभूह । कमस 
` युक्त देश ! पश्नलता \ 
श्मस्मोद्‌ः, ( प. ) मेष । गादक्त। 
छ्म्भोधरः, (पृ. ) श्रबुषि ; समुद्र । मेष । 
्स्भोषिः; (पुं, ) सषुद्र ! सिन्धु । 
्मम्भोनिधिः, ( पं. ) त्रम । तपुद्ध | 
्म्भोरुहम्‌ , ( न. ) श्रश्डुन । कमल्‌ । 
स्मयम्‌ , ( न. ) जल का विकार । काग । 
फेन आदि । 
छन्नः, (प, ) आम का वृक्ष । नित्तक गन्ध 
दूर दुर्‌ तके कैलती रौ । 


म्लः, ( पृ. ) रमृविरेषर । धद्य प्स भक्ष ` 


चतुवेदीकोष् । ५२ 


च्या. 


छोर श्वग्नि कौ श्रपिक्रता सै गह्‌ यण 
उत्पन्न होता ह । 
छसम्लकः, ( पु. ) थोडा खटा \ छे विशेष । 
छम्लकेश्वरः, ८ प, ) बीजपूरक । चकोतरा ! 
श्रम्लपल, ( न. ) व्वितिडीफल ! इमली । 
श्रस्लानः, ( षुं. ) महासहा । कय्सरेया 
वृक्ष । (तरि, ) निभेल। म्ानिरदितप 


श्रय, (धा, श्रात्म. ) जाना } गन करना । गति! 


।॥ 


द्य, (पु. ) पूर्वनन्मकृत शमभाम्य । सौभाग्य 

श्रयःपानम्‌, ( न. ) नरकविरेष । नरह 
तपा लोहा पीना पडता रै । 

द्मयश्चः, ( पुं. ) दैवादि यक से मिनन. गरज । 
( तरि. ).यक्ञरदित ॥ मन्हीन + 

श्रयक्षियः, (ति. ) जो यज्ञ के किये उपयुक्त 
नहा । 

छयथा, ( श्र, ) श्रद्धित । श्रयोग्य । , 

छ्रयथार्थायचभवः, ( पुं. ) मिथ्या श्रतुभवे। 
श्रष्य वस्तुर्म च्रन्यं वस्तुका स्न । क 
दशगर विपयैय प्रर तके भेद से तमन 
प्रकादुका₹। 

श्रयनम्‌, न.) मार्ग 1 रास्ता । सूयं फ द्धरियी- 
तरति । स्थान. श्राश्रय । मकर श्रौर 
के#ै की सुक्रानिति। # 

श्रयनांश्व, ( ए.) सूथै ऋदिको फे. देश्य कमाने 
का एक संस्कार विशेष जिसकी वार्षिक गति 
इस समय ५० पलै । गतिषिरोषर का भाग । 

श्मयन्त्रितः, (त्रि. ) श्रनगल । श्रगियन्तित । 
श्रश्रृहुलित । 

छरयशः, ( न, ) श्रध सेः उदयक् लफनिन्दा । 
श्रकरीतिं । 

श्रयक्ष, (न ) लेहा) 

श्मयसुकछाश्च, ( परं. ) लोह इम्बक पत्थर । 

छ्रयस्कछारः, (*प. ) लोहकार । लुहार । 

श्मयाचितम्‌ , ( न, ) श्रयत नामक वृत्ति 
विरेष। (नि.) विना मेगि भिसी हुईं वस्तु । 

श्रयाचितत्रतम्‌, (न. ) विना मंगि सर्य 
(रत पदार्थ हे जौतिकानिगोह्‌ । 
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श्या 


याज्यः, (ति. ) बत्य । पतित । नहीं यज्ञ 
करने योग्य । 

मयि, (त्र. ) प्रश्न 1! अ्रुनय ¦ सम्बोधन! 
श्रतुराग 1 

श्रयुग्मः, ( पु.) विषम । श्रसमान । 

अयुग्मच्छदः, ( पु. ) सप्तपथै नामक वृ । 

3 जिसके विप्रम पत्ते हा) 

श्रयुत, ( ति. ) असंयुक्त श्रसंबद् ¡ मही 
मिला हृश्रा । संख्याविशेष । दस 
हज्ञार्‌। १०००० । 

श्रयुतस्िद्धि, (१. ) जिन दा पदाथा में 
एक दूसरे के श्राश्रय से रहे । यथा 
अतयव शवयवी + यण यणी । करिया 
क्रिरवान्‌ । नाति श्रीर्‌ व्यक्ति । 

ये, (श्र. ) कोध । विषाद्‌ + सम्भ्रम । 

„ स्मरण । सम्बुद्धि । 

योगः, (पुं) विधुर । दुःख । कूट । विश्लष । 
कठिन उद्यम । वमन विरेवन श्रादि की 
प्रतिकलं कृत्ति । 

श्रयोगवः, ( पुं. ) वणेसद्भर । जातितिरेप्र ¦ 
शदके च्रौरस शौर वैश्य कन्या के गर्भ 
से उत्पन्न पत्र । 

श्रयोग्प्वाहः, ( १. ) ्रदस्वरर श्रौर विसगं । 

अयोघन, ( पु. ) दभथोडा । दथोडौ निस 
लोहा पीटा जाता है, 

्मयोध्या, ८ खी. ) इस नम से प्रनिद्ध 
नगरी  साकरेतपएर । उत्तरकोशला । 

योनिज, (पु) हरि + जो माताकेगभेसे 
उतन्नन दृश्रा हो! निह्तकी उत्पत्तिन 
टो । ( खी. ) सीता । जानकी । 

योमुखः, ८ पु. ) अस्लविशाषर + श्रषु 
पिशष ¦ 

रम्‌, (न. ) शोघ्र्‌ । चकङ्ग । पिये क 
नामि चरर नेमि के बीच की लकी । 

श्मरग्वधः, ( पु. ) बृक्षविरेष । रान ! 


श्मर्घट्टः, (प्रु, ) बदा भारी कूप । पनी | 


निकालन का यन्त्र । 


खतुषदीकोष । ५३ 





क (क्य 


रिं 
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रजाः, ( सी. ) कन्या \ जिते माप्तिकं धमं 
नेहुख्राही; 

छररशिः, (पर) सूयं । गणियारी नाम का वृक्ष । 
यज्ञ के लिये राग निकालने की लकडी । 

मरख्यम्‌, ( न- ) वन । जगल । तपोवन । 

अररायानी; ( खी. ) वडा भारौ वन । 

मरतिः, (ल्ली. क्रोध । चित्तकास्थिरन 
होना। प्रेम का भावे 1 घन्राहृट । इष्ट 
वियोग से व्याकुलता । 

अरल्िः, (पं. ) केला हुख्रा हाथ । षद 
वेधा हृद्या हाथ । निर्भूढ हाथ । कहूनी । 

छअरम्‌;-( च, ) पर्याप्त । वश । 

अररम्‌ (ति. ) कपाट । किंवाड । 

अरविन्दम्‌, ( न. ) कमल । पञ्च । बगला । 
तबा । नील कमल । 

श्मरसिकः, ( त्रि. ) अरसन्न । मूं । 
श्रविदग्ध। रस्त कान जानने बाला) 

द्मराजकः (चि. ) रानशर्य देश । निस 
देश काकोई राजा न दहो । उपद्रवेयुक्त 
देश । 

सतिः, (पुं. ) शतु । 

राजल, ( पु ) सने का रस्त । मतवारा हाथी । 
राज्ञ । 

श्रराला, ( सी. ) वेश्या ) 

द्मरिः, (पुं. ) शत्र । लम्नसे छटा स्थान! 
पहिया । चक्र ¦. वेरमेद । 

अरिजम्‌, (न. ) .कान । हली, जिसे नाव्‌ 
चलुयी जाती ह । 

श्ःरेन्दम, ( पुं ) शत्रु को जीतने बाला । 

श्ररिमर्दः, ( ए.) संप कोः दुर करने 
काला एक वृक्ष । शत्रु का जीतने बाला । 

्मरिभेद्‌, ( प. ) वृष्षावेशेष ¦ देशिशषर । 

अरिषडशक, ८ न- ) उ्योतिषशाख का एक 
योग । यह योग वर अथवा कन्याकी 
राशिसव्डाया आर्टर्वो चर शत्र के रनि 
पर होता र यह गोग विवाह मे निषिद्ध 
माना जता ह} 


न्ने 


श्रि चतुरवेदीकाष । ९४ श्र्चा 





० 1 8 
्रिषङ्गे, (. पु. ) काम कधिश्रादि कः | नापकीएकतादाजो सपर्षिमरडल पसन 
शवुच्रो का समूह्‌ { कामः कष, लोभ, | सेषं राठी तारा है भौर वरिष्ठकं 
माह, मदु, रर्ये चः अरिषड्वगै हं । | समीप रहती है । 
मरि, ( पु. ) कन्दविशेष । लशुन । नीम : । श्ररुन्धकतीदशनम्‌, ( देखो “न्याय” ) । 
सोरघर । श्चमुरपिशष । (न.) मच्च का एक | अरुस्‌, (पु-) सू । रक्ततदिर । वट्खपिर (न.) 
| 





मेद कवा ! रदा । अ्रश्ुभ । अमङ्गल । मम । शरीर का कोमलं स्थान! 
्रिष्टताति, ( पु ) भर्गल की कामना। | श्ररुष्कः>+(पुं) एक वृर का नाम, (भन्लातक)" 


आशीर्वाद के श्रथ मे इप्त शब्द्‌ का प्रयोग " मेलावां । 

कियाजातारै + इसका प्रयो केदामे | अरासिका, एक प्रकार का रोग जिस्म खोपदयी 

अषिकितासे क्रिया गयाहै। की खाल परफुंसिर्ख हो जाती ह श्रौर उनमें 
्रिण्खूदनः, (पुं. ) रिट नामक श्र्ठरका गदी बुरी पदा हाती र । 

मारने बाला । त्रिषु । (त्रि. ) श्रम | शअ्रूहा, एक वृ कानाम श्र्भान्‌ भूम्यामलकी). 

को हशः वाल्ला । मृङ्गलमग्र । श्ररुक्ष, गु.) जोकेडान दहो ।.पृलायम । नरम। 
श्मरुचि, ( पु. ) निस्तके करण रति | श्ररूप, (गु. ) रूपररहित । श्रकारथ्स्य । वरूप ¦ 

(श्च्छा) नहो । रोगविशेष । श्रजीथं भद्दा | 


रोग । श्रतृप्ि । सन्तोष का अ्रभाव। 
श्मरुचधिर, ( तरि. ) मनोहर नहीं । श्रद्ुभ । 


श्ररूपः, सूय । पक प्रकारका सर्प्‌। 
च्रे, ( श्रय्य. ) श्रपमानपूवैक सम्बोधन श्रथनाः 


श्प्रहल । कोषपूयक किसी को बुलाना हौ, तब श्र 
श्मरुजः ( पु. ) वृश्षविशेष । (परि. ) नीरोग । क] प्रयोग किया नाताहै, 
सेगरहित । ^ शक, तपना श्रौर स्तुति करना । 





अरुणः ( पु. ) सूयं । सूय के सारथि का नाम । | रकं, (५.)ूर्य । इन्र । तोषा । मिततौर ¦ विष्णु 1 
गुड । सन्ध्या समय की त्नकास्ष की परिटत । कन्द वृ \ श्रकश्रा । मदर । 
लाली । शब्दरहित । दैत्यविशेप । रोग- | शर्कचन्दन, (ए.) लालचन्दून 1 
विरोष 1 कोद्रोग कषक भेद । (न. ) | श्क्रतनय, ( पु.) खमीव । कणं । (लनी) गुना: 
लाल रग । केसर । सिन्दूर । ( खी. ) | शकत, (पृ. ) मूर्गका व्रत । यथा माधशुक्ता 


्मरुणोदय, (पुं) काल विरोष । सूर्यके उदय 
होने के.चार घडा पहले का समय । 

असन्तुद्‌, ( त्रि. ) ममेपीडक । 

रुन्धती, (खी.) महिं वसिष्ठफाखी का नाम) 

यह्‌ प्रजापति कदम पूनि की कन्या धी शस 


श्रध, ( प ) पूजाविधिः) परस्य । दाम । 
द्म्घ्य, (न. ) अरर फ सिये जज्ञ 
द्रघेरम्‌, (न. ) रा! 

¢ 
रच, ( क्रि, ) पूजा करना (गु.) चमकदार । 
अचाः.( खी- ) प्रतिमा : प्रतं । पित्र) 


मजीर । सप्तमी श्रादि ! 
रुणलो चन, (पुं ) निस्फरे नेत्र ताल. | श्रकाद्मन्‌, ( पु. ) सूर्यकान्तमणि : श्रातशी 
गङ्गके हा । कवूतर । केडल । | शीशा । ब्रम्णरोपल \, 
श्ररुशिति, (तरि. ) लाल क्रिया हृश्रा । लाल | श्रगलः, (पु) गेदाजो पवाद मं जनह मन्दर 
रङ्गसेरंगाद््रा। । करणे समय ब्रटकाया जाता दं । दरगपार्‌, 
श्रूरिमा, ( ए. ) रक्तता सालाई \ लाल | का एक रतोत्रपरिशध । 
रङ्ग । रक्तवणं । | शर्ध, ( क. ) मोन जेना 
| 
| 


क 


री 


[किरअ भ, 


चतुवेदी 


श्च 





श्चि, (खी.) चराग की लपट । किरण । चमक | 

श्रसिष्मत्‌, ( पु. ) सू । रग्नि । 

श्र्ज, (क्रि. ) उपाजन करना । कमाना । 

श्रजंकर, ( प. ) वृक्षविशष । वादु वृक्ष जिस 
के सूता से रस्सी बनती है उपाजन करने 
वाल्ला । एकत्र केरने वाला । 


ज्ञेन, ( १.) ्टविरेष । राजा पाण्डुका | 


तामस पुत्र । कार्तवीय रजा । तृण । नेच । 
रोग । मोर । चित्ता क्रं । नेत्र का एकर 
रोग । 

शशव, ( पृ. ) सपृष्र । छन्द्विशेष । 


शरणस् ) ( न. ) जनल । पानी । नीर । समुद्र । | 


श्रतन, ( न. ) निन्दा । तिरस्कार । जुगुष्ता । 
. रतिं, (खी. ) पीडा । धनुष की नोक या 

सिर । 

च्र्तिका, ( सी. ) वड बहिन 1 

च्तैक, ( गृ. ) लङ्क । भगद्(लू । स्प्ैकं । 

मथ (क्रि. ) मगना । 

शै, करिपम 1 नाम। धन । वस्तु । निव्रत्ति । हयव । 
प्रकार । प्रयोजन ) हतु । च्रभिलापा । 


उदेश्य । 


श्रथेदुषण, ( न. ) धन कौ चो । दुव्य॑सनीमें 
नै छया वेश्यागमनादि म्‌ धन्‌ काव्य ¦ 
करना । - 

्रधना, (सखी. ) भिक्षा ्मोगना । प्राथेना, 
विनती 1 


रथपति, (पुं ) राजा) कतरे | 

द्मधप्रयोग, (पुं. ) ब्रद्धि के अथं पनग्रदरान) 
सदु प्र रुपये लगाना । 

छ्रधवाद, (पु. ) प्रशंस्य णो का कहना 
प्रशमा । 

श्मथम्ययज्ञ, (्ि.) कौन केसे कह कितना 
धन किमक लिये व्यय करना उचित टै ध्न 
नातं केः जाननेवाला । 

. र्थशासख्, (न. ) सम्पत्तिशाख्च । धनमम्बन्धी 
नत्ति को नतानि वाला शाश्र। श्रभिचार 
धान्‌ मारण त्राह क्म का प्रतिपुदुन 


[क 





मिष । ५५ शद्ध 





करनेवाला शास्र । दण्डनीति । श्रान्वीक्षिकी । 

तती की विद्या। 
श्रथागम, (पृ,) घनकाच्राना। श्राय। त्रामदनी 

| धनागम । 

| अथोन्तरन्यास, (प ) प्रहत चरथं की सिद्धि 

| के लिये अन्य चैको लाना । श्रथलङ्कार 

| काएकमेद्‌। . 

। रथापत्ति, (खी.) त्रनकहे शरभं का समना । 

| मीमांपरक इते च्रवमान से भिन्न वतलति 

| हं त्रोर नेयापिकः व्यतिरेक व्याप्तज्ञानसे 

| उप्रजे हए ब्रतुमान हौ कौ सममे टै। 

| श्रथात्‌ . (न्य. ) या | श्रथव।। वस्तुतः । 

| अर्थिक, (पं. ) संगि हृए बडे धनी मर्यो को 

| जगनि के लिये सुति करे वाला । वैता 

| लिक । भिष्ठक । भाट । भिखारी । मंगत ; 

अरथिन्‌, (ति. ) याचक । मिष्ठक । मेगता। 

| भिखारी । सेवक । सहायक । धनी । वादी । 

| भनररित । 

| थ्यः ( त्रि. ) न्याय्य । उचित ¦ उचित रीति 

। ˆ सं कमाया । परिडत । 

| शह, ( करि. ) मारना । 

| चरन, ( करि. ) पीडा परहवाना । मारना । कष्ट 

| देना । 

 अहनिः, मोग । भिक्षा । बीमारी । श्मनि । 

` छ्द्धे, ( पुं. ) खण्ड । टरकडा । आधा । 

 श्रद्धगङ्गा, ( खी.) कारी नदी । श्रत्‌ वह 

गदी निमसम स्नानादि करम से गङ्गा 
श्रपक्षा आधा फल हा । 
रद्ध चन्द्र, ( पु. ) चन्द्रा । अमी का चंदि ¦ 


(-॥ 


चद्‌ के श्राकारके नका घाव । गलहस्त । 
गरदनिगरा । सानुनासिक चिह ( “ ) 

` श्रद्धनारीश्वर, (पु. ) महादव ।-शिव पाक्त 
की मूर्ति विशेष । हरगीरी रूप रिव । 

श्द्धेपारावत, ( पुं. ) जिसकी श्राधी देह 
कवरूतर नेसी हौ । वितरकर्ठ । कपोत । 
तीत्तर । 

श्रद्धया, (पृ. ) त्रधीरात । 


द्धे ` * 
, 

ग्रद्धयीक्चण, (न, ) श्राधा देना । पूरान 
देखना । “० * 

श्रदसन, ( न. ) श्राधा त्रासन । त्रास्तन का 
श्राधा माग । स्नेह श्रथवां प्रेमप्रकशक । 

` अद्धोदयः, ८ पु. › माघ मास । श्रमावस्त तिपि, 
श्रवण नक्षत्र श्रौर व्यत्रीपात हीने पर एक 
योगविशेष " ह 

श्मद्ध{रकः (न. ) पदों फे नीचे त्क शरीर 
को ठाकने वाला कपड़ा । प्रष्ठ रमणिर्यो के 
पिन का वज्ञ जो श्ाङ्गेया जेता होताहै । 
लरह॑गा । पारा । सादी | 

श्रपण, (फि. ) देना । मंट कना । सपना । 

श्र्पिंत, (बि, ) द्विया गया। सपा हत्रा। 
भेट कियादहृच्रा । 

रपि, ( परं. ) हदय । हदय का मासि । 

छर्‌, ( क्रि. ) मारना । एक ग्रोर जाना । 

छद, (न. ) रोगविशेष । दस करद की 
संख्या । (प. ) पर्चैतविशेष जा भारतवं 
के परर्चिम महै । 

छसैक, ( पुं. ) बालक । मूत । दुबला । लय ५ 
निषैल । श्रशक्त । थोडा । ग्रथा-- 

८८ श्युतस्य यायादुयमन्तमभेकः *” । 
च्मभग, (ग. ) युवा । जवान । ( शतक 
प्रचोय वैदिक सादि मे होता रै)। 

शममः, श्रं का एकरोग । 

छ्ममैक, ( ग. ) सद्य 1 पतला । 

छण, तौलविशेष । द्रौण । 

शमस्य, (त्रि, ) सवामी 1 सर्वोत्तम । प्रतिष्टित । 
चसुरक्त । सत्य । 

्य्यैमन्‌, ( पुं. ) सूय । पितरा के अरपिप्रति। 
उनत्तराफाल्यनी नक्षत्र की स्वामी देवता । 
शकं नामक पोषा । दादश शाद्व 
मंसे एक ¦ परम त्रिय मित्र। सथं 
चेले चाला । 

र्यम्यः सूये । प्राणोपम मित्र) 

शवे, (क्रि. ) मारना। 

श्मबेदम्‌, (न. ) रस । खै 
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` शछ्यैन्‌, (पुं) परोद । इन्द्र ( गर.) सीन । 


श्र्योम्य्‌ | 

छ्रवश, ( गृ. ) पुता । तैन । 

अचीन्च्‌, ( चव्य, ) पूवं । पर। निकट । 
पिले । पशे । समीप । 

श्र्वाके, ( य. ) समीप । निकट । 

नौचीन, (रि. ) प्रतिकूल। विरुद्ध | बतेमान 

„ समय का उत्पन्न । नूतन । नया । 

श्मञुक, एक जाति के लोगों का नाम भिनके 
विप्रय में महाभारतम लिखा टै कि सहदेव 
ने जैताथा) | 

श्रशस्‌, (न. ) रोगविशेष । भेवासीर । श्र. 
श्लील । चोट । 

श्रपण, ( य॒. ) जङ्गम । चलमेवाल्ञा । 

द्म, ( गृ, ) गोग्य । पूज्य । इन्द्र । श्वर । 

अह, ( क्रि. ) पजा करना । 

द्महण, (ए. ) पजा का सधम । पृञ्य^ 
युद्ध । | 

श्रत, (प्रं) गौरम सबपे उच्च षद्‌ । 
जेनियो के एक पृञ्य दवेता । 

श्रत्‌, ( क्रि.*) सनाना । योग्यं होना । 
रोकना। 

श्रलम्‌, ( अव्य. ) भूषय 1 पर्याति । वार । 
निवास्णि । शक्षि। 

श्रलकः, ( पु ) ऊन्तल । धुधराले नाज्ञ । उन्भत्त 
कुत्ता । 

अलका, (खी. ) च्राठसे लेकर दस वृकी 
श्रवस्या वाली लड़की । रनर की राजधानी 
कानाम। 

श्रलकम्‌, व्यथं । मिरथक । 

श्रलङ्कः ( पु. ) लाक्षारस । लाघ को रङग ब्ृक्ष 
का रस विशेष । 

प्रलक्षण, (तरि. ) जिसका श्रनूमानि नदी 
सक । ग्रच्छै चिद कत श्ल । 

द्रलङ्कार,(५.) भूषण । सारस्य शाख का एक 
रने । काथ्यके गुण दोप को बततसाभरे बाला 
शान । गहना । ) 


र्लं 


श्क्न॑तुषः, (पु) षमन, धद, हथेली, रवेण का 
मत्री प्रहृस्त । एक राक्षत जिसे घयेत्कच 
मे भाराधा। 

श्लंलुख्ा, एक देश का नाम । 

मलक, ( पु. ) पागल कृत्ता । शेता । एक 
शनाका नाम + 

श्रलपस , ( सं. ) गुण । 

श्लवालं, (सै. ) पेड की जड़ का लोघ्र 
जिसमे जल भरा जाता है 

लस्‌, ( य, ) चमकरहित । मन्दा 1 

श्मलस, ( त्रि. ) निर्योग ! एस । ( सी. ) 
हंसपदी लता । (पुं, ) स्त । पैर का रोग । 

श्रलार्डुः, ( सं, ) एक विषे "फीड चथा 
जन्तु कानाम। 

रसात, ८ पु, न, ) श्रधनली लकड़ी । श्रह्गार। 
कोयला । 

छलातु-वर, ( ली ) ठम्बी 1 कव्‌, । रता 
विरोष । 

्मज्षार, (१. ) दर । 

छ्रलास्त) ( पु, ) जिह्वा के नीचे की सूननया 
पुडिया । रोगविशेष । * 

श्मल्ि, ( पु. ) भमर। कौवा । कोल । मदि । 
विच्ू । | 

अलिन्‌ ( १. ) चिच्डू। 

लिक, (न. ) मत्या । भ्ठ । भाषाम्‌ च्र- 
लिक की जगह ^ श्रज्ञीक * शब्द्‌ का 
प्रयोग होता है । 

प्मलिङ्कवः, (पुं. ) एक प्रकारका पक्षी । 

छलिगर्दः, ( पुं, ) एक प्रकार क्र सपि । 

छ्रलिञ्जरः, ( पु. ) पनी का षडा । 

श्रलिन, ( च ) तपोभिरति दृ । 

श्रलिस्द; (पुं ) धर के द्वार कै सामनेका 


चबूततय । 

हलिपकः; ( पु. ) कोईल । शहद की मक्ी ! 
कुत्ता । 

छ्रलीकः. (गु. ) ्रप्रसभकर । श्ररचिकर्‌ । 
तरिधा । 
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अललीगरद, ( पु. ) एक प्रकार का सपं, 

श्रज्ुः, ( प. ) दोय पानी क बैर्‌तन । 

लुक्च, ( य. ) कोमल । ग्रे । 

अलौकिक, (नि. ) निमे लोग न देख सकते 

हां । जिसका इस संसार से सम्बन्धेन दह, 

लोक से बाहिर । चमत्कारी याश्चयंयुत, 

मलकः, ( प, ) एकवृक्ष । शरीर का एक श्रक। 

शरद्य, ( चि. ) थोडा 1 जरसा । 

ह्ला, ( खी. ) मत्रा1र्मा\ देवी! 

श्म; ( कि. ) बचाना । नाना । चाहना । 

तृष होना ! एुनन।। फैलना । मिलना । 

मगना । मरवेश करना । होना । बढ़ना 

लेना } मारना 1 करना ! 

वकर, (पुं) काद्र से उड्ती ह गै 

श्रथवा धूलि । 

अवक्रा, ( स. ) शेवाल ¦ सिवार । 

मवक्राशः, (पं, ) भीतर का स्थान । वसुर, 

रसते । 

श्मवकीरं, (ति, ) फेलाया इथा । पसा 

हुश्च! ¦ क्षिप्त । 

छवक्रीरिन्‌, (पि, ) परम्ष्ट। श्रपने ध्म 

म च्युत । 

द्रवक्षिपः, (पं, ) निन्दा 

्मवगणित, (त्रि. ) तिरस्कृत ! ऋकम्मानिते 

किया श्रा । जिसकी कंच गिनतीनदहो। 

्रवगत, त्रि.) ज्ञात । जाना हृश्चा ! नीचे गया 1 

श्रवगाद, (सं.) कटका वना एक कोय 
बरतन जिससे नाव का पानी उदीचा 
जाता हे । 

्मवगाह, (तरि, ) नहाथा ह्ृश्रा | गादा 

श्रवगाह, ( प ) सान । स्ननग्रह । 
नहाना । नहाने का कमरा, 

द्मवगीत, (त्रि. ) दृष्ट । कलङ्किति । निन्य, 
( सं. ) जनापवादं । निन्दा । अभिशाप । 

श्रवगुरट, ( य. ) ठका इरा ¦ ( सं, ) 
कफ़न । पदी लपेष्ने का कपड़ा । शब्‌. 
परिधान । 
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छरवगुरिडत, ( ख. ) परसा हषा | 

सवगुफतः-( गृ, ) पूना चरा | 

अयगुर्‌, ( कि. ) पमकाना । मारने को श्रम 
उाना । 

श्रवशुश, ( प ) दोप । 


अरवगुरडन, ( क्रि, ) धधेट निकलना । गृह : 


दापना । (स. ) पृनूर 

छअषभ्रा, (परं. ) पपा का स्केन। । बाधा | 
रोक । सभान्‌ । राद | 

पमः ( फि. ) देकंललना मा बुहार कर 
ह्यना । चर्मी । काटना । 

श्रचघहः, (सं. ) प्रथिनीका पदु । गृ | 
गुहा । ची । गारी | ॥ 

प्रघध्रात, (प ) श्रपमरम्मु । नान शादि का 
नटा । 

शरषचः, (गृ. ) नीतका। 

्रवचय; (पर. ) गय । फा परभृता पद्य 
का ताडना | 

छवचनीय, (ग्‌. ) ग कटने योग्य । श्रर्ला 
यथवा च्रनुचिन्‌ । 

श्रवचि,८ विः. ) पूना करना । समानं 
करना 1 

अवच्चूड, ( रा ) गरः पर वपाद्धुत्रा 
व | 

चन्बूलक, (न) मयूरवामर । चवर । 
चोरी । मोरच्ल । 

श्रवच्छद्‌; ( क्रि- ) दाकना । पिद्धाना । 
लिपाना । प्रन्धकार मं डल देना । 

अवच्छद; ( परं ) तोत । गिक्ताफ । 
दछन । 

अवच्छिद्‌, ( क्रि. ) काटना । पृथक्‌ करना | 
टकड़ टरकंडे करना । परखानना । परि- 
भाषा करना 1 पएामाबद्ध करना । कारन) 
बाधा डालना । 

शवाच्छन्ञ; ( ति. ) सङ्रित । सिकृड़ा 
ह्या । पिला हृश्रा । व्रशिष्टे । न्याय 
शाल मं ^“ श्रवच्छेदकतामिरूपरक ” उसे 
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कहत दँ जिससे किसी वस्तु मे उसके 
विरा गुणा के कारण श्रन्य रमर 
वप्या स्‌ भद्‌ प्रकारा फिमा जाय । कश 
हुखा । पृथष्रू किया दुश्रा। 

श्रवचस्डदक, (प्रि.) फाटने वाक्ला । धिशप्रण । 
शरीरी स पृथक्‌ करने याला । यण । रूप 1 
शब्द्‌ । 


| अरवच्छुरित, (शु. ) मिला श्ुश्रा | मिभ्रिक्त। 


सरबसिः ( क्रि. ) त्िंगाडना । जीतेना जीन 
फर स लना“ च्रवभित्य च तद्धनम्‌ "| 

शचजितिः; (मं. ) जय । पिनय। 

्रघल्ला, ( शरी. ) श्रनादुर । 

पधषर-रीः (प. ) गतं । ग्ध । कृहकफ्नीषी | 
नाजीगर 1 इन्दरनालेसे जीविका करने हर । 

यवरीट्‌, (1. ) ग्रनगता नासिका । चपटी 
नाक वाली ) 

चटु, (स. ) पृथिवी षाद । वृर. । 
गरदन का पिद्लामागपएक प्रकारका व्रक्ष | 

छयडद्ग-कः) ( सं. ) बाज्नार। हाट । 

श्वीन, (सं. ) भिमियो का उदान । नीचे 
फी श्रोर्‌ डना । 

शयतः, (प्रं. ) एक श्रा । दज । कुण्ड । 

स्रवतस, (प्न. ) कातर का भूषण । एक्ट । 
तान । * 

श्रवयतमस, ( न. ) षन श्न्धकार्‌ । 

अवतरणम्‌, (न.) पानी मे स्नान कै 
सिग धसना | 

्रवतरशिका, (र्घा. ) अन्थारस्भे म॑ स्प । 
उपोद्घात । भूमिका । 

छवतरणणी, ( सं. ) देएो श्चवरतरणिका । 

्रवतार, (१. ) प्रर रीना। भगवान्‌ का शीर 
धारण करना श्रवतर करलषाता र । 

रवती, (क्रि ) उतरा हुश्रा। 

श्वदातः, (पु. ) षेद । पीला । एन्द्र ! 
चितरङ्ग । 

श्वदान, (म, ) देवता को बलिदान । टकबे 
टके करना । श्रच्छा काम 1 


कयवयनियोनोष णयामि यनयतन ४ 
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श्रवदारण, ( न. ) $दाल । 

श्मचदोहः, ( पु, ) इृहना । ष । 

श्रषद्य, ( छ. ) निन्दा के योग्य । दोषपुर । 

श्रवधानंः ( न. ) मनोयोग । 

अवधारण, (न. ) निश्चयकरण । पक्ा- 
इत करना । 

ष्मदधिः; (पु. > सीमा । हद । कालज्ञ । गप । 
शवसान । श्रन्त । 

अषधूत, ( त्रि ) त्याग फिया। त्यक्त ¦ तिरस्कार 
किया दृश्या । वर्णीश्रम धम को स्यागनै 
वाज्ञा । प्म्यासीं । 

श्रवन, (न. ) प्रीणन । दमद्विलासा ¦ रभ्य । 
प्रीति । 

* अवनत, (त्रि, ) नच्र । सुका हृभा । 

अवनद्ध, (त्रि, ) पाहा । मृदक्गादि बाजा। 
(न, ) कपडे रौर गहन का पहूनना । 

छमवनि-नी, (खी, ) भूमि । धरती । पृथिवी । 

श्रषन्तिका, ( घी, ) उक्षिन । मालवा प्रान्त 
की राजधानी । 

षपात, (४. ) बिल । ८ कि, ) नीचे 
गिरना । 

श्मवक्ष॒तः (भि. चार्यो घ्रोर से सीचा गमा। 

श्रवभासः ( पुं. ) प्रकाश । मायः, 

अवभिद्‌, ( क्रि. ) तोड़ डालना । हिला 

, डालना । 
` श्मवभुञ्‌, (क्रि. ) सका देना! षेद कर 
डालना । 


दतभूथ, ( पुं, ) प्रधान यज्ञ की न्यूनाधिक. 


शान्ति के लिग्रे कत्तव्य हैम । यज्ञान्त 
स्नान । 
श्रवश्रः, ( पु. ) उदन । लोपकरण । 
श्रव, ( य. ) पापी । इष्ट । नीच । 
शरषमतः (त्रि, ) श्रसम्मानिते किया हृश्रा 
वमर, ( पु, ) पाडन ! कट । 
दवसश, (क्रि. ) विचरना । सोन्वना । 
दवम, ( करि. ) दूना विचरना | 


चतुबदीकोष । ५६ 
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अतं 





प्रग्ररिचित्त कना । भरगाना 1 दूर्‌ करना । 

परतयवः, (प. ) शरीर का एक'श्रङ्ग। एक 
ट्रका । एक भाग । 

स्मवया, ( करे. ) नीचे जाना । हट जाना! 
एड जाना । जानना । सममना । रोकना । 
हटाना । 

श्वर, (त्रि, ) घोय। चरम । ्न्तिम्‌ + 
नीचे | ( पुं, ) पिचल्े देश व समयं 
होने बाला । (न, ) हाथीकी जन्लाका 
पिच्छला भाग । पिला {समय व देश का) 

दमवरति, ( खी. ) उहरना । बिराम । त्रन्त 
ह्न । 

श्रवरहस, (य. ) तियाबान । निन । 
वीरान । 

द्मवरुम्ण, (च. ) ट्य । कय '। रागी । 
सीपरार्‌ । 

प्रवर, (ति. ) रुका ह्रां । च्रच्छादित । 
दोना ह्च । वपा हृश्रा । (क्ली) चरन्तः 
पुर मे रहने वाल्ली दाक्षी सनी) 

श्यरूढः, (ति, ) श्रवतीणं । उतरा इच्रा। 
त्रपने स्थान से उटा।'' 

वरोध, ( प ) निरोध । रोक । रनिवास् । 
( क्षी.) रानी। । 

श्रवरोपित, (त्रे.) उसायित ! उखाद्ा हृंा । 

वरो, (पु. ) श्रवतरण । उतरना। 
प्मारोह्‌ । चदना । लतां जोव्ृक्ष की जड 
स्ति ऊपर को चिपय्ती हे । स्वगे, 

श्रवलक्ष, (त्रि. ) सफ़ेद रदं! चित्ता रह । 
मृं । इती अर मं ^ वलक्ष “भी 
छाताहै। 

श्रवल्ग्न, (पुं,) देह का मध्यभाय । कपर 
(तरि. ) लगा हृश्रा) | 

्मरवलस्ब, (पृ, ) श्राश्रय । शरण), 
पकड़ने का साधनं । दण्ड श्राद्वि । 

अबल्िप, ( क्रि. ) तेल लगाना । चिकनाना। 

श्रवलिप्त, रि.) पमण । शर्कार । केधी । 


खि 


तुवेदीकौष् । ६० 
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मधि 





छरषलीदढः, (ननि. ) लाया इत्र ११1 ए मरित । 
चाय हृश्रा ¦ चखा हृश्रा । 

छ्मवलीला, ( शी. ) अनायास । ्रनादृर्‌ | 
खस ¦ श्रासानी । 

छ्रवेप, (न, ) च्रक्कार । लेपन । दूषण । 
-सम्बन्ध्‌ । 


श्नवल्ेपन, (न, ) परल । एङ्कल्प । चन्दन । 


प्रादि, 

श्मघत्ेद, ( पं, ) जीभ से चाटना । चटनी । 
रस्‌ । ॥॥ 

श्रवज्लौकनः, (न, ) दर्शन  देखगा। दढन । 
श्राल्लोक । नेत्र । ‡ 


अवस्युली, ( सै. ) एक विष॑ला गद । 

यशा, ( तरि, ) प्रयधीन ¦ पश । भेवस । 
कारादि सि पराधीन । 

विट, ( भि. ) भ्रतिरिक्त । भिच्। पृथ । 
परिरिषएट । शेष । चधिक । 

श्रवस्य, ( ध्रव्य, ) सर्थ॑था । जसूर । 

श्मयश््याय, ( प, ) शिशिर । पाला । धुन्द । 
प्मभिमान । ॥ 

श्रयप्कयरी, (खी,)गोजो बहुत द्विना बद 
न्याती है। 

श्मवषएन्ध, (चि. ) समीप । निकट । विरा 
हा । रका इध । मैषा इधा । 

श्घष्टस्भ्‌ , ( कि, ) सहारा तेना । रोकना । 
( पु* ) सोना । म्भा । प्रारम्भ । 

` वस्‌, (तं) साह्य 1रका । यश्च । कीति ' 
भोजन । धन । ममन । सम्तोषर \ इच्छा । 
सङ्कल्प । श्रभिलाषा । 

्रवस्रथ, (पं) निलय । पर । करुथ्यिा । भाप । 

 छमवसर, ( पर. ) प्रस्ताव । प्रसङ्ग । मौक्रा | 

छ्मघसर्र, (पं. ) दूत । रनप्रतिनिपि | 
एर्व । 

श्रवसव्य, ( यु, ) श्रपसष्य । यार्था न्वै । 

दसजः, ( कि, ) केकेना । डना । लो 
लना । दीला करना 1 भेजमा । बनाना 

„ स्डना । क्रोद्ना। स्यागना । 


-----------~ना 
~~~ 
---- ~ --~--  ----~--~-~---~~--~--- 
------~----~------~--~ ~~~ ~--~~ ~----------- -- ------- ----- 


ऋयसाद्‌) (प्रं, ) श्रवेनाश । विप्राद्‌! 
प्म्सान, (म. ) पिराम । समासि 1 श्रन्त । 
सीमा । पृध्यु । 


। यसित, (धि. ) समाप्त । हात । जाना 


गया । 
छ्वस्कल्द्‌, ( पुं, ) 'शिनिर । बावनी । 
क्रमण । ॥ । 


छ्वस्कन्दन, ( न. ) तोडना । अीनना। 
जाना । उतरना । 
मवस्कर, (प. ) बृदारी सै उड हए क्र 
गह्य श्रादि । विष्ट । गू । गृह्य । लिङ्गं) 
वस्कव, (य. ) विपरला । हानिकारक । 
श्रचस्तार, ( ध, ) जवनिका । प्रदा । 
क्रगात्त । दरी । 
समवस्था, (सी, ) दशा । श्रायु । 
छ्मवस्थानः (न, ) रिथत । रहायश । स्थान । 
छयस्यन्दन, (ने. ) मारना । हिसा कर्म) 
्रवर्खसनः, (स, श्रधःपतन । नीचे गिरना 1 
भरवहेल, ( न. छी.) छनादर । श्रसभ्मान । 
अचाक्‌शिरस्‌, (त्रि) चधोषएख । नवाष्ट 1 
छवाङ््ुखः, ( त, ) श्रषोष्रूख । 
्मचाच्‌, (रि, ) नीचेकी श्रीर्‌ घोयदैशं 
( खीर ^) दक्षिण दिशा । भगान पिदा 
समय । 
मयास्य, (न, ) न कटने योग्य । 
श्मवाच्‌, (क्रे, ) सपि लेना 
समवा, ( य, ) स्वा । 
श्रवान्तर, (तरि, ) भीतरी । बीच फा सन्धि 
हित । श्रधीन । श्रतिरिक्षः । 
दअवास्पार, (पुं. ) दोनो तथ्वाला । महोदभि। 
सप्र । 
श्मकारपारीण, (भि. ) दूसरे पार जाने बाक्ञा। 
वासस्‌; (त्रि, ) नशा । (द्धी, ) र्जस्वला। 
बुद्ध कानाम्‌) ` 
श्वि, ( पुं, ) सयं । गकरा । पर्मैत । सेमरी । 
पति । कभ्गलु । दशा । (नी,) 
,रनसला ल्ली! भेद । 


, श्रा 


यतुघदीकोष । ६१ 


गि ह 


अश 


मामा ० 


्मविकल, (श. ) नितान्त । सम्पू । घ्य 
काल्या 

विज्ञे, ( ए, ) न जानने वाला । श्रशिक्षित 1 

अवितथ, (न, ) सव्य । सच्वा । 

वित्त, ( य, ) श्रप्रतिद्ध । चज्ञत । निभेन । 

श्मविदिव, (यु, ) श्रक्ञीत । 

मवि, (खी. ) विया का च्रभाव्‌ । भ्रज्ञान 
जो श्रहृङ्कार का कारण है । माया! 

अविनाभाव, (प्र. ) जो विना भ्यापक 
श्रथौत्‌ कारण के न रहसके । व्याप्ति । 

्रविरतः, (त्रि. ) विराम । श्य । लगातार । 

प्रविरल, (तरि. ) मिलाहु्रा । घन । निविड । 
सधन । 

पविवेकः ( पं. ) श्रज्ञानता । 

समविस्पष्ं, (न.) जो स्ट श्रथात्‌ साफ 
सप़्नद्चि। 

श्रवीचि, ( पुं ) नरकविरेष । 

छ्कीर, (धि. ) पतिपुत्रहित । बलीन । 

छवेश्चण, (न.) देखना । मन लगाना । विचारना। 

श्मव्यक्क, ( पु. ) वैष्णु । कामदेव ! रिव । 
मूत । मधान । श्रास्ा । परम्म । पृक्ष 
शरीर । | 

श्नव्यङ्घरा ए, ( पु. ) थोडा लाल । च्रश्णतणं। 

व्यञ्जन, ( पु ) विना सीग का पशु शुभ 
ल्रणश्ल्य \ चिहरहित । 

छ्मव्यथ, ( प, ) सपि । पैडारदरित । 

छव्यप्थिन्‌, ( पुं. ) षोड । जो बहुत चलने 
पर भी व्यथितेनद्ये। 

द्मव्यभिचारिन्‌, (तरि. ) केसा भौ प्रतिकूल 
कारण क्योँनही परनो षये नही ।न 
हय्ने बाला । न सकने बाला ! न्यायमतादु- 
सार । शुद्ध हेतु । 

छ्मादयय, ( पुं. ) सव विभक्तयो शर वचना 
मे एकसा रहने वाला? । शिव । विष्ण । 
च्चादि चन्त रदिते । विकारश्पत्य । 

दमव्ययीभाष, पं.) व्याक्रस्ण का एक समास 
मिशेषर । 


# 


=+ 


त्यथ, (य. ) जो व्यथे न जायु । श्रचूक। 

लाभकर ! प्रभावोद्मादक । - 

श्मव्यवस्था, (खी. ) श्र्विधि । नियम क 
विरुद्ध व्यवस्था ““ करिमग्यवस्थां चलि- 
तोऽपि केशवः! ? 

छव्यवर्स्थित,.(य॒. ) जो व्यवस्थित न 

हो । चच्चल 1 ्ररिषर । जो नियमाडकूलं 
न चलता हो । 

छव्यवहा्यै, (तरि. ) जो व्यवहार करने 
योग्यन हो 1जो पने धर्मते गिर गया 
ह । | 

्रन्यवषिट, (तरि. ) साथ । लगा ह्श्रा। 

क 

अभ्याङत) (चि. ) वेदान्त मत भें बीजरूप 
जगत्‌ का कारण च्रथात्‌ न्ञान । साङ्ख्य 
मे प्रधान । 

भ्याप्यचुत्ति, (त्रि. ) जो अरपनेश्राश्ममें 
नहो । 

श्र, ( करि. ) भीतर धुना । व्याप्त हौना। 
प्ुचना । पाना । श्रत्ुभव करना ! खाना । 

अरश्रन, ( पु, ) पाला साल वृक्ष । पोधा । 
व्यापि । फेलना । मोजन (न, ) रन्न । 

द्मशनाया, ( सी.) चरतिलोभ के वशवर्ती 
ह जो खोना चारै । 

छ्मशनायित, (ति. ) भूखा । धातुर " 

्मशनि, ( पुं, ) वञ्च । बिजली । 

द्रशाख्, ( न, ) नास्तिक दशैन । 

शित, (ति. ) खाया हच्ा । भित । 

समशितङ्गवीन, (तरि, ) गौश्रौं के चरनेका 
स्थान । 

छरितस्मस, (तरि,) श्रन्न । खनि के पदाथ । 
जिनसे तृ्सि हे) 

्मशिश्वी, ८ खी. ) सन्तानदीन ख । 

श्रशीति, ( खी. ) अ्रस्सी की सद्ूस्या=८० । 

दछ्मशुभ, (न. ) चमङ्गल । 

सशेष, (प्रि ) श्रन्तरहित ! रेषृरीन ॥ 
सम्पूण । 

छ्मशोक; ( प, ) शोक व्र । 


नि 





शश्षा 


† 
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भकु प्रघ, पारा । फट्कनृश्व । एक राना 
का न्मम । ( खी. ) शाकरहिते । 

अशोच्य,(न, ) जौ शोककरे यौग्यन दहो । 

श्मशेच, ( न.) ्रशुद्ध । शुचिशहित ! सूतक । 

श्मश्म, ( सं. ) पहाड़ । बादल । पर्थर । 

प्रमगभै, ( पुं. ) मरकतमणि । पन्ना । 

श्मश्मघ्न, ( पुं. ) पाषरणि फोडने वालः वृक्ष । 

ममन , ( पुं, ) परैत । मेव ! पत्थर । (न. ) 
तोदा । 

श्मश्मन्तक, (पुं न. ) शरा! एक प्रकार 
क्ता तृण व्रिशेष । भ्रम्लोट नामक्र वृक्ष | 

श्श्मभालल,.( न.) लौह का श्मामदस्ता। 
खल श्रौर कषोद । 

श्रश्मसी, ( सी. ) पथरी फा रोग । 

श्मश्मसेघ्च) (ए. ) व्ण वृक्ष । पथरी रग 
को हधने वाल्ञा | 

अश्मसारः ( पं, न, ) लोहा । 

श्रश्या खं, (न, ) नेत्रजल । श्रष्रु । लहु 

श्मध्ान्त; ( त्रि. ) सन्तत । सेव । निरन्तर । 
लगात।र । ^ 

सधि-श्री, (खी. ) अखि का श्रम्रभाग । 
धार । श्रीहीन । शोभारदित । 

अथु, ( ए. ५ अ । 

श्रश्रत, (धि. ) चनकशुना | 

श्लील, ( न. ) सनानि वाली गवार बोली । 
धृणा 1 गाली गलौज । श्रपरशब्द्‌ । 

श्लेषा, (द्वी. ) एक नक्षत्र का नाम । 
यहं नवां क्षत्र है । श्रनमिल। 

अश्लोन, (य. ) जो'लङ्गदान हौ । 

शश्व, ( पं, ) षडा । तुरङ्ग । पौट्क । 

श्मश्वकरै, ( पुं, ) सालब्क्ष । षोड का कान 
च्रथवा जिसका कान वोदे फै कान 
नेता दो । 

श्रश्वखरज्ञ, (पुं. , सेश्वर | 

छ्श्वखुर, ( पु ) श्रपराजिता रता 

श्र्वघ्न, (पु. ) करवीर का पेड। इसे यद्वि 
घोड़ा लात वेह मर नाय। कनेल | 
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द्मश्यतर, ( पं, ) श्टश्रा । द्रौ पड | 
ल्यर । इस नाम काएक नाग भह 
गया है । 

्श्वत्थः, (पं. ) पीपल । गपमारठक 
वृक्ष । 

द्मष्वस्थामन्‌, ( प. ) द्रोणाय का पुत्र 
यहमी बडावीरथा श्रौर इसने भी, युद्ध 

~- मेबडी वीरता दिखलारं थी। 

्मश्बपाल, (पुं. ) सात । धोद्याफा पाकने 
पाज । 

श्मश्वबाल, ( प.) पेंडिके श) 

रश्वमुख, ( ए. ) किञ्चर । देवता विशेष । 

श्रश्यमध, ( पं, ) यक्च जिस्म पीडे फा बि- 
दान किया जाता । | 

श्रश्वरोधक, (प्रं. ) करवीर पृ । पोडदेकी 
रोकने वाल्ला । 

श्ष्ववारः, (पु. ) षडे को रोकने श्रथवां 
समीर कने वाज्ञा । धुङसवार । चषक 
सवार्‌ ] 

श्रश्वस्तन, (घि. ) एक दिन फे गिर्वाह 
लिये श्रननादि । 

्ए्वाभिधानी;) ( स्री. ) जिते पौडा परकष्म 
जाय ।-पोदडा मथने कीं रस्त पोषडेषा 
ध्रगि पिष्ठद़्ी की रस्सी। 

द्मष्वारिः, (इ.) पि | भसा । षोद्रक शघ्र। 

श्रवा रोह . (¶.) षृडक्तवार्‌ । (अश्वगन्धा) । 

छ्मशिविन्‌, ( प्रं. ) जिनके पेड़ ट्‌ । स्वरगबापी। 
वैय । श्रश्िनीक्रुमार । 

श्विनीक्ुसार,) (पं. ) पुन्ये फी पेषी 
रूपिणी श्री । पफरूयी सथ्य से उसश्न हए 
यमन पु्ौका माम ्ररिथनीकृमार ₹। 

्श्वोरस, (म, ) श्रच्छा षष्ठा । 

छव्‌; ( करे) चमकना । शेना + जाना। 
दिलना। 

अषटक्षीण्‌, (ति. ) घः ते नदीं देखा 
गया ग्रथना केवल दोही पुरर्षोकी मश्रया 

„था रिच । 


शषा 


खलुवेदीकोष । ६३ 


असं 


दि 1111।11।11 11 ााााकयराकाकामाागकर 
। 


्रषादु; (ए) वषाशठतुका प्रथम मापि । 

अषा-शा-ढाङा, ( ल्ली. ) पूवीषाद श्रौर 
उत्तराषाढ़-दोनौं नक्षत्र । मासविशेष । 

श्मष्रक, ( न. ) पाणिनिरतित श्रष्टाध्याथी 
व्याकरण सम्बन्धी प्रन्थ । श्राठ श्रध्यार्यो 
का ऋग्वेद का प्रसेक भाग । ऋण्वेद्‌ पं 
एसे श्राठ भाग ह । 

द्मष्ठकश, ( खी, ) चोप । माघ शरोर फाल्युन 
फी कुष्णाष्टमी | 

न्‌) (त्रि, ) श्राठ सङ्ख्या । 

द्रष्ट्रा, ( चव्य. ) श्रा प्रकारसे। 

्मषधात, ( न. ) श्राठ धातुर; श्रथोत्‌ 
१ सोना।२ वद्र ।३ तत्रा 1४ पीतल्ञ। 
५ कोपा ६ जस्ता) ७ रांगाश्रौरम् लोहा 

अष्ठपाद,( प, ) श्राठ पैर वाला । मृगविरेष। 
मकड़ी का जला । शरभ । 

भ्रष्टमङ्गलः, ( पुं. ) त्राठ पाङ्गल्तिक द्रव्यो का 
समूह्‌ । श्रथौत्‌ १ ब्रह्मण । २ गौ) 

- ३ श्रगि। सोना । ५घी। £ सू, 
७ जल । ८ राजा  मतान्तरे-रसिंह । बैल । 
हाथी । कलसा । पसा । माला । नगाडा 
शरोर दीपक । शुभ घोडा निप्तके ्राठ श्रङ्ग 
सक्ेद हो-श्रथोत्‌ चासो खुर! छाती 1 पष 
ख श्रौर पीठ । ^ 

अष्टमान) ८ न, ) तीलविरेष । ्राठ युद भर । 
बत्तीस तौले भर । 

अष्टमी, ( ली. ) श्राठो को पूण कएने वाली । 
पन्द्रह कलवाले चन्द्रमा की च्राठ्वीं कला 
की क्रिया । तिथि ब्रं) 

श्रष्ठसत्ति, ( पु. ) प्रथिषी श्रादि श्राठ मूत्त 
वाते शित्र । | 

श्र्लोहक, (न. ) ्राठ धातुर का सुदाय । 

अएाकपाल, ( पु. ) श्राठ मही के पत्रमे 
शुद्ध करिया गया चर्‌ ।.इक्ती चरके द्यरा 
यज्ञ किया नाताहै । य॒ज्ञ । सरूपा 
ब्राह्मणां का एक भेद | 

श्रष्राङ्कः ( प, ) चठ श्रङ्गवाला । योगविशेष । 


यम । नियम । च्रास्तन ¦ प्राणायाम ।*प्रव्या- 
हार । ध्यान । धारणा श्रौर समाधि-ये श्रा 
योगके रङ्ग हैँ । जाद) वैर हाप) 
त्राती । बुद्धि । शिर । वचन श्रौर दृष्टि से 
किया गगरा प्रणाम । जल । दुध । कृशम । 
दही षी | च्ल । नौ श्रौ सिद्धाभकसे 
बनायाहुश्ना पूनन कु श्रध | 

अण्मदशच्‌, (जि. ) श्रठारह्‌ । श्रारहषां । 

द्म्ादशाङ्क, ( पं. ) अठारह श्रङ्ग वाला । 

अष्टादशपुराण, (पु. ) अ्रटारह एराण । 
च्रथौत्‌ १ ब्राह्म। २ प्र्र। २ विष्यु। 
४ शिव । ५ भागवत । ६ नारदीय । 
७ मार्कण्डेय । प च्रमि । § भविष्य । 
१० बहमनैव्तं । ११ लिङ्ग। १२ बा. 
राहुं । १२ स्कन्द । १४ वामन | 
१५ कौम । १६ मत्स्य 1 १७ गारुड । 
१८ ब्रह्मारड । 

अएावक्र, ( पु. ) एक प्रसिद्ध पौराणिक ऋषि 
जो कहोड के पुत्र थे। 

श्मष्टिः, (खी.) खेलने का पंसा । एक वर्णिक 
छन्द जिसँ चौसठ वशँ हौ । सोलह । 
नीज्‌ । 

अष्टा, ( सं. ) गोरु हंक्रने कौ कौलदार 
छड़ौ । चाघ्ुक । रथ के पिये कु एक 
भाग। 

धिः, ( ज्ञी, ) पत्थर । बीज । गरी । मृदा । 

ष्ठील।+(छी "गोज पत्थरा एक प्रकारकी बीमारी- 
जिसमे नामि के नीचे गोलाकार सूनन दो 
जाती है । मूत्रस्बन्धी रोग । चोका 
नीला चिह । बीन । | 

श्ष्ठीलसिका, ( ल्ली. ) एक प्रकार की फुडिया । 
केकड़ी । 

श्रख्‌, ( क्रि, ) लेना च्रौर जाना । द्रौना । 

्रसस्छतः (त्ति. ) गर्भाधान संसारो से 
रदित । ग्याकस्ण के संस्कार से श्य 
श्रपरशन्द ।, बिगड़ हृश्रा शब्द्‌। 


असरत्‌, ( रव्य. ) वार वार। 


अत 


चतुनदीकोष । ६४ 


श्रा 





असक्त, ( परि. ) फलाभिलप से रदित । जो 
किसी मं सक्तनदहो। 

्सङ्लः (चि. ) जो परर विषुडधनदहो। 
पामादि का प्रशस्त मार । चद मागं । 

्मसङ्कास्त, ( पु. ) जिस चान्द्र मासतम पूर्य 
द्री राशि परर नदीं जाता । मलमास । 
लोदं का महीनान . 

प्रसङ््, (त्रि, ) निक्तकौ गिनती न रही 
सके । श्रनन्त सेख्यावाला । 

प्रसङ्गः ( प. ) परमात्मा । महद्धि । पत्र। 


„ घन । लौमवासनाव्यक्त तैराग्य । सभ 
पिवर्भिते । 
छ्मसङ्कत, (7. ) जोकि ते मिलो तरला 


न हो । श्रशुक्त । विद्ध । श्रनुचित। 
नीवार । श्रशिएट । 

श्रसङ्कति, ( दी. ) स्क्गतिषिहीग । मेल का 
न होना । 

सत्‌, (ति, ) ्रसाधरु । विश्वास जोड़ कर 
किया हृश्रा होमादष्टनादि । व्यभिचा- 
रिणी ल्ली जिसका चरस्िखन हौ । भिथ्या। 
श्रठुचितं । श्शुद्ध । श्रवैष्णव । 

्मसद्प्रह; (पु) नहोनै वक्ति काम में 
हट ! बालदहृढ । दृएटमरह्‌ 

छम्य; (तरि. ) जो सभ्य च्र्थात्‌ शिक्षित 
तथा रिष्टनहौ। नो किकी मामे 
बैठने की योग्यतान रतरता हौ । खल | 
द्र । नीच । बैर । 

श्रसमञ्जस, (न. ) जो युक्षियुक्ष नदी, 
नीटठीकन हो । ्र्ङ्गत्‌ । घ्रहुचित । जो 
बोधगम्यन हौ । वाहियरात्र । 

शसमयः, ( पं, ) इट काल । श्रप्राप्त काल्‌ । 
दुश्रवसर । विपररीतकाल । प्रतिषरूल 
समय । 

सम्थै, (यु. ) च्ररक्त निभ 1 दुर्ैल । 

असमवायिन्‌, ( य॒ ) नो सम्बन्धयुक्त श्र- 


। 
| 


श्रसमातिः( य. ) मेनोष । समानता र 
हिति श्रसमान। 

छ्रसमा. (यु. ) श्रसम्पृथे । श्रप्रयै । जौ 
प्रानक्ियागथा हो जो श्रधृरा छोड 
द्विया गया हो | 

असमावत्तः-कषः, ^ प. ) ब्रह्मचारी जिसका 
व्रिदयाध्ययन काल पशं नही हृश्रा है! 

्रस्षमादार, ( य॒.) च्रनपरिल । जो" भिल्ला 
हुश्रा नही ह। 

्रसमाश्ष्य, चिना तिचा द्श्रा । असमीक्ष्य 
कारिन्‌, (प्रि. ) भिमा विचारे काम करी 
वाला । मं । 

असम्पक्ञात, (य. ) श्छ पकारं ग देषा 
दभ्रा ग्रा पूचाना दश्रा । एफ ्की 
समपि । निर्विकेल्य समापि । 

प्रसम्बस्‌, (ग. ) जा परस्पर पम्बन्भ्‌ गक्ष 
नहो । प्मेल । जाश्रषं काम मतल्लाता 
हो । सम्बनभ-रदिव वक्ष्य | 

श्रसम्बाच्) (श. ) जो सक्कीणीनदो। प्रशस्स 
लोगो कीभीद मादर से रहित! एकफान्त। 
पुत्ताहृश्रा । पीड़रात । 

श्रसम्भव; (यु. ) नोपम्मनममदहु। जीन 
हो सके । 


भ्रसम्मरतत, ( ए. ) धरनभिमत्‌ ।"प्रतिकृल । 


श्रसहनः, पु.) शत्र! ल.) पमाग्य । नतद 
वाला । 

श्रसहाय; ( छ. ) सायक रहिते । जिसका 
कहै मित्रनहो। 

श्रसाधारणः (य. ) जो सधार्ण न दही। 
श्रपू्ै । विलक्षण । ग्यायं म शप्र श्रौर 
विपक्न । दोना मंन रह्मवाला वर्ह । 

असाधु, (. राजो ताधुन हौ 
श्रसश्चरिि । श्रपथेश । श्रशु्ध | 

श्रसाध्य, (य...) नोपमाध्यनदहौ। निष्ठ परर 
वश न चक्ञ | िद्धन रने योग्य । 


थवा पर्परागत न हौ । श्राकरमिक पृधक्‌ | श्रसामयिक), (य, ) क्रसमय का | वेश्म 


हीच ध्य । 


| 


क | 


. असा 





असामान्य, (तरि. ) ्रस्ाधारण । विलक्षण ! 

असाम्प्रतम्‌, ( श्रध्य. ) श्रयुक्त ! श्रवुधित । 
कालान्तर । 

श्॑सार, (तरि. ) मारदहीन । रेडी का रुं । 

दसि, ( पु. ) खङ्ग " तलवार । 

सिक), (सं. ) नीचेके होट श्रीर टोश्च ॐ 

^ बीच का भगै) ॥ 

श्रसिक्ती, ( खी, ) घ्रन्तःपुरचारिणी दासी । 
रात । पज्ञबकीएकनदीका नाम| 

छसिगरड, ( पुं. ) जहां कपोलं रता जाय । 
गाल का सिहाना । 

शसित, (ते. ) कला (८ से, ) शनिभ्रह्‌ । 
कृष्णपक्ष । मुनि विशेष । 

` रसिद्ध, ( खी, ) श्रसम्पूथं । अ्रसमाप्त । फल- 
विवजित । न्याय शाख मे अश्रमसिदि 
प्रभृति हतु के तीन दोष । 

श्रसिर, ( सं. ) किरन । तीर । चटनी । 

- असिधेयुका, ( ची, ) इय । 

असिपत्रकः (पुं. ) इश्च । गन्ना । तलवार 
की म्यान । एक्र नरक का नाम । 

असि, ( पुं. ) खङ्ग । तलवार ।, 

सी, (ल्ी.) एकनदीकानम। 

असु, ( प) सांस । च्राध्यासिके जीवन । 
जल । गर्म्पी । प्राणादि पाच वायु । 

श्मसुखः (न. ) दुःख । 

शञ्ुध्ारण, ( न. ) जीवन । 

` श्रञ्खुर, ( पुं. ) सूयं । सूरन । दवो के वियेषी 
दैत्य । रात । 

द्मसुररिपुः, ( पुं, ) विष्णु । 

सूयक; ( त्रि- ) णो में दोष बतलने 
वाला । 

सूया, (खी. ) यणो मे दोष लगाना। 
ह्य । दूसरे को उखे देख कर लना । 

शसूयेम्पश्या, ( खी. ) राजत्रासाद्‌ की खियां | 
रनवासे की नारियां, जिन्हं सूरन तक कै 
दशन मिलने दुष्कर रै । 

असृञ्‌, ( न. ) जिते नादयां इधर उभर 


चतुवदीकोष । ६५ , 
= 


सिनं 


फेकती है बर्थाद्‌ क्र । लौह | इम । 
केप्तर । मङ्गल भह । रत्ताइपत योगो मस 
सोलष्वां योग । 

श्रसेचनक, (त्रि. ) श्रत्यन्त परिय । जितत 
देखते देखते मन न भरे ! 

अस्खलित) (ति. ), स्थिर, नोन हके । 
द्द्‌ । स्थायी । 

शस्तः ( पु. ) पश्चिम चल। श्रस्ताचल । (यु. ) 
फेका गया । समाप्त हृता । (ति. ) पर्यु । 
लग्न का सातवां स्थानं । , 

श्रस्तम्‌, ( त्र्य. ) श्रन्तद्धौन । चिप जाना । 
नष्ट होना । 

्मस्तमन, (न. ) सूच ्रादिकान दीना । 

श्मस्ताघ) (त्रि. ) बहुत गहरा 

श्रस्ताचलः ( पु. ) पश्चिमाचल । वह्‌ परमत 
जिप्त पर सूयं श्रस्त होते रै। 

अस्ति, ( श्रव्य, ) है । स्थिति । वियमानता । 
रहना । 

स्तु, ( रव्य. ) चठज्ञा । रसा हो! रेसा 
दी सही । पीडा । च्रसूया । शरक । 

स्त्यानः, ( न. ) भमन करना । दोषी ठह- 
राना ।( त्रि. ) एकव्रन हृश्रा। 

शख, (न) केकने योग्य बाण च्रादि हथियार । 

असखर+शगार, (न.) चरस रखन का स्थान । 
चल्लभार्डार । 

अ्रखचिकित्सा, ( खी. ) नरह । 

दख-विद्या-शासख, (खी.न.) अश्च चलनि की 
विद्या । 

अलिन, (त्रि. ) धदुष उठनि वाला । किसी 
प्रकार का श्रल्ल उठने वाला । 

श्मस्थि, ( न. ) इड । हाड । 

अस्थिधन्वन्‌, ( पं. ) शिव । महादेव । 

्मस्थिपञ्चर, (प्रं. ) दड्यों का पिन्नर्‌ । 
ठठरी । 

श्रस्थिमालिन्‌, ( पुं. ) शिव । महदिव । 

द्मस्नाधेर, (त्रि) शिर रदित । ये नस वाला । 

स्निग्धः (पुं.र रषा । नो विक्नानहो।; 


स्म 


चलद कोष । ६६ शह - 


्ितभेिमििोतनिेेनिनोनिनिपकोननकजकानिमिनति दो निकमे निनो 


श्मस्मद्‌, ८ कयै. ). श्रातमवाची सर्वैनाम 
रथात्‌ प्र हम । देहाभिमानी जीव । 

श्मस्मदीय, (धि. ) हमारा । 

च्रस्प्ाकं; ( सवै. ) हमरा । 

शास्म ( त्य्‌ ) भ । 

द्मस्मिता, (खी. ) अहङ्कार । च्छा च्रार 
दशैन को एर रूप सममना । 

श्रः, (न, ) शेना । सिर कै केश । अपि । 
रक्त । 

श्रसञ्‌, (न. ) मासि 1 

श्रस्येन्छिनि, ( पु. ) प्रसत । पराधीन । 

दय्‌, ( कि. ) भिस करगागा । बगचिए। सपु 
लुन करना । जाना । चमकना । 

श्म, ( चव्य. ) प्रशसा । फेंकना । रोकना । 

द्यु, (चि. ) ब्रष्कारी । 

श्मदेद्कार, ( पुं. ) श्रभिमनि । परमणट । 

हत, (न, ) नया वश्य! पनाह पिना 
प्वोट् के। 

श्न, (न. ) जो सद्र पूप्रता रहता ई । 
द्विन । ४ 

छद, ( सथ, ) मै । ग्रलपएसमम्ध । च्रभिमान | 
चहद्र । घमरड । 

धद दा, ( घी. ) म्रन्भन्यासस्ुति । 
रासश्लावा । श्रासप्रशसा ! 

श्महुपूर्विका, (ल्ली) श्रागे अद्‌ वदु कर 
लड़ना श्रथवा पहले लड़ने करे लिये परस्पर 
मगडना । 

द्महस्मति, ( द्यी, ) चचिद्ा । च्नन्य म श्रन्य 
के धर्मं को दिखाने वाला । चज्ञान । 

शर्मणः, ( पु. ) दिनों का समूह्‌ । तीस दिन 
का मास । 

श्रद्द, ( न.) प्रतिदिन । नित्य । 

मदथः (पुं.) दिन का पला माग । 
म्रातःकाल्ञ । सवेरा । भोर । 

्हस्कर, श्रहर्पति, (ए. ) परय ।. दिवा. 
कर्‌ । द्विनमणि । मद्रार का पौधा। 

.शआदट) ( ञ्य. ) पप्बरोषन । त्रिस्मय । सेद्‌ । 


प्रहास, (प. ) पर्व॑त । पहा) भो चरर्यान 
जाग । जो तीडाग जाय (भि. ) 
स्रि, (पुं. ) सपि। वत्र नामक दैत्य सूर्य, 
ससक । यहु । योगी । नीच । श्रश्ेपा 
नक्षत्र । दु मदुप्य । जल । पृथि | दुधार 
गो । नामि । बादल । 
हिक, ( पुं.) श्रुव । चन्धान्तपं । जो निरि 
“ सं्गरकं दिनों तक रहै । 


द्रिका, ( खी. ) शास्मली दृश । 
हिचा, ( सी. ) चीनी \ शकर । पेषशृङ्गी | 
पप्रा । 


ध्रहुसा, (ि.) मन । युच् । क्मैसे प्राणि 
फा पीटा म दैन । शाद्यपिद्र जीवी 
स[ प्रीदानद्रैना। 
दिजित, ( प्र. ) पिष । इन्र । 
प्रहित, (प्रः) शत्र । जा द्विभ मदी, 
श्रपरथ्य । श्रम । 
श्ररितुरिडक, (६. ) सपे पकदमे भाद । 
प्ररिविद्धिषू, (प. ) गक । टृ । मौर) 
भेवज्ता |. निष्ण । 
प्रारिफेन, (म.पु) जो सपि फे भागक 
समान दह ) ऋ्रप्रतप्‌ । 
३ दिप्न्यः^पु) शिव ) चन्द्रमा छ पिशेष । 
रराभाद्रपदु नत्र । 
हिज, ( पु. ) साप खनि वाल्ला । गरष । 
मोर । नेवल । 
्रहिलता, (सी. ) पान ढी पेल । 
श्महीर, ( पं. ) ग्वाला ) 
द्महीरणि, (सं. ) कचसद़ । द्रा सोप 
ध्यक देकर श्रौर संपि भाग नाते । 
पर {सम विप नदीं रोता । 
पश्रयः, ( पुं, ) शच \नैरी। 
द्मष्ुः ( पु. ) सक्रीे । व्याप्त । 
अहुत, (प्र) जहां हवन नहीं किया गया। धरम 
का साधन दहने परर भी.रोमरदित वेदपाट + 
ध्यानी । ब्रह्म्रक्ष । श्रना । 
श्रहैतुक, (भि. ) विना हेतु के । भिनाश्रिसी 





"कारण के । फल कौ उच्छास रहित! छल 
विना। 
महो, ( चव्य. ) शोक | करुणा । विकार । 
विषाद | सम्बोधन । निन्दा । दया । विस्मय । 
प्रशंसा । अपया । तितके । तिरस्कार्‌ 1 
दवत, (चव्य) दया ) श्रम । कृपा | भका- 
.वर । शोक प्रक्रट करने वाला सम्बोधन । 
शष्टोसच्, (न, › द्विन रात । 
मर्ह{य ( अव्य. ) श्र । तुरन्त । 
रहय, हया, (य. ) निलञ्च । अभिमानी । 
हि, ( त्रि.) मोद । विपयी | ब्रद्धिमान्‌ । कविं । 
अहक, ( यु. ) एक बोद्ध संन्यासी । 


अ 


द्ा,जखव्य.) (२) वर्णमाला का द्वितीय श्र 
तथा स्वर र! 

(२) जव्‌ केवल ५श्रा का प्रयोग 
प्य जाता ३ तन इसका 
चप होता है-श्रदमति ' ो। 
सचमुच । यद्‌ अर अदकम्पाः 
द्या, वाक्य, सपुचचय, घोडा; 
सीमा, व्यभि, श्वापि से रीर 

, तक क्रथं मं भी प्रयुक्त किया 
जाताै। फिन्तुनज्व “त्रा” 
क्रेया अथवा संज्ञावाचक शब्द्‌ 
के पूरव लगाया जात्रारैः तब 
यह-समीप, सम्धख, चारोश्रोर से 
ध्रादि त्रप को व्यक्त करता है) 
५अआ वैदिक साहित्य में 
सप्तम्यन्त शब्द्‌ कै पदले--्मं श्रौर 
च्रादि यथेव्यन्नक होता ई । 

छमा, ( परं.) महव । ल्मी । 

श्रकत्थनः (करि) वह ववारना । ङम हूकना। 

छकस्पित, (ति. ) कमपदृक्ते, कापता द्रत्या। 
लोभकोप्राप्त । थोडा कम्प युक्त । 

श्माकत्य, ( #,) किसी वस्तु को अपव्रत 
कर डालना । 


हे यतुंदकोष | ६9 क्षं 


अाखूण्‌, ( क्रे, ) पुनन" कान देना । 

स्राकररः ( पु. ) समूह्‌ | प्रष्ठ । श्रच्छा ! रलाद्वि 
क निकलने क स्थान । लान । 

आकल्‌, ( करै. ) पक्डना । धरना । विर 
रना । देखना । वाधना । रोकना । सभर्थ 
करना । नापना | पनोनना । 

्माकस्यः, ( प, ) भषण ! श्रार्‌ । परिच्छद्‌ \ 
वामाय । वृद्धि ! बद्ती ] 

अकस्य, ( पु. ) वीमारी ! रोग! 

छ्मक्ष, (पुं. ) कपो । चकमक पवर । प्रसा : 
जुश्रां ( इद्धिय । 

च्राकयक, (पुं. ) काना! भिप्तना ' कसय पर 
रखना । 

प्कषेणी, (घी-) ऊंचाई पर स्थित परल, प्त, 
पत्ती तौडन री लकड़ी । उरडी । 

कर्षक, (पु. ) चुम्बके नाम चरयस्कान्त 
पत्थर । सीचने वाला 1 

आकस्मिक, ( च्रव्य. ) श्रकसमात्‌ । सरसा 
हया । पिले जो न सोचा वित्तारा अथवा 
देखा गया दो! 

अकाश्चा, ( सी. ) च्मिलपा । चाहु! 
सम्बन्ध । ध्रमिल्लपि । 

छाकाय, ( पुं- ) निवासत । धर! उमशानका 
पग्नि। 

आकार, (पु) मूषि । खरूपं । म॒न दा 
अभिप्राय । 

कार्मुकी, ( खी. ) श्चणने मन के भाव 
का गप्त रखना । स्वरम को विपाना | 

अक्ार्ख, (क्रि. ) बुलाना ¦ 

श्राक्ालः,; ठीक समय । वे ठीक समय । 

प्राकालिकः (चि. ) ने फएष्लकीवसु ¦ 
नट होने बार्ली । ( घी. ; भिजतती। 

स्मकाश्च, { प. न.) चकि । गगन । 
ओ्स्षमान । पाला स्थान । पच्वभूते। अथव 
तममे एक त्च ¦ द्य, चन 
ताराया के देदीप्यमान होने का स्थन) 
व्रह्म । यिध । शष्ल्य 


क 


श्राक्रा 


अलतुचदीकोष्र | त 
1 


राख. 





श्रकाशवदीचै, ९ प ) याक्रशदीषक 
चरथात्‌ वह्‌ दीपक जो बिष्णु भगवान की 
प्रीति के लिये कारिक मासम एक क्षी 
पर श्राक.शमें रात के समय शटकाया 
जातारहै। 
श्राकाशवज्ञी, ( खी, ) श्रमरभेल्ल । 
द्रकाशवाणी, ( खी. ) देवता की बोली | 
श्राकाशव्राणी, वह वाणौ निप्तका बोलने 
वाला न दीख पड) 
ाए्चनःश्किञ्चन्य)( न.) पमदोनता । 
-गरदीतरी । तिपरनता। 
श्रकीर, (तरि, ) व्याप । फला टुप्रा | 
्माङ्ु्चन, ( न.) सिकादना । समेता । 
फल हृए्‌ को एकत्र फएना । 
च्राद्रुल, (व्रि. ) व्याकुलं । पवष्या श्रा । 
पुम | 
श्त, (न, } श्रमिधाय । प्रशम । 
माकर, (करि, ) समीपं लाना। नीम जलाना, 
सम्पू प्रस्तुत करना । ुललाना । चिना 
देना । यन्न करना । किसी से करोश्वस्तु 
मग्ना । 
्ाङरति, ( घी. ) श्राष्रार । जाति | स्स) 
देह । बानगी । 
श्राति, (खी. ) धोषानाम की पक 
लता । 
्माकेकरा) (खी. ) दृष्टि विष । अधी 
खुली, आधी रदी, 
दछ्याकेनिप; (च्रव्य. ) समीपवर्ती । बुद्धिमान । 
प्माक्रम्द्‌, (क्रि. ) रोना. द्रहाड़ मार कर 
रोना । चीख माना । पिक्घाना । गर्जना) 
( सं, ) शब्द । युद्ध का शृब्दुधिरेष्रे | 
परत्र । त्राता । भह। पर युद्ध । रोने 
कांस्थान । राजानो श्रपने मित्र सनाको 
दुसरे कौ सहायता देने से रोकता है । 
छ्ाक्रम, (पुं.) चदा करना । धावा 
करना । सभीप जाना । अधिकृत कर 
लेना । टकर देना । 


श्राक्रमश्‌, ( न, ) धावा । चदा! ' 

श्राक्रीर, ( पृ. ) तेल की जग््या मैदान । 

्राक्रोश, (प्र. ) निन्द्रा। चीख । चिक्ाहट। 
दल गृक्ञा । केलादूल । शपथ । किरया । 
गाली गरोज । 

्मक्ष्यतिक, ( न, ) पति के सेल मे उस्र 
विरोध यावैर। , , 

्माक्षपणं, (न. ) त्रत 1 उपवास । छोडा वारी! 

द्माक्षपारिक, (पं. ) पपि का ल देखने 
वाल्ला । न्यायकनत्ता । शासक । 

द्ाक्षपाद, (पु. ) श्रधपाद या गौतम फा 
सिलाया दग्रा । व्यायशाक्च का 
श्रतुयगरी | 

श्वर, ( करि.) गाही देना । भ्रूढा दोप 
लगाना । 

प्राक्चारः ( पर ) स्यभिचार्‌ श्रवा लस्पघ्ता 
सस्वन्धी पश्वा ल्ली का दोष । प्रर 
पुष श्रथवास्ी के सथ सम्भोग करने 
का देष । । 

द्माक्षि, (क्रि. ) रहना । ठरला । वाप 
करना । स्थितर्शल दोना । श्रधिकार करना। 

द्राक्चषीव, (पु, ) मत्त । मतवराज्ञा । मस्त । 

श्ाक्षेप+ ( पु. ) एुषकना 1 कलुङ्क लगना । 
सचना । धनादि की श्रमानत रना । 
ग्रभौलङ्कारमेद । 

श्राक्चोर-~ड, श्रखरोट का वृश्च । 

श्राख, ( प" ) दाजी । फावडा । 

श्राखण, ( न. ) कडा । सख्त । 

प्राखरडल, (पं. › परैतों फो तद्कनि या 
फाद्ग वाल्ला । ईष । 

द्राखनिकः, ( पुं.) चोर । शश्वर । ूष। 
चूहा । खदने बाला 1 

श्राखर, ( पु. ) कदाली 1 फावडा । फलद । 
तथेला या* किरी भी जानवर के रहने 
क घर । 

श्राखत, (न. ) चपने श्राप व॒ना हृश्रा जला 
` शयं । खाड़ी । 


श्राखु धं 

श्राखु, ( पुं. ) मूता । चोर । सूम । सुश्रर । 

श्राखुकणी, ( ली. ) भसे के कान जेते पत्ते 
वाली उन्द्ररकारणी नामक एक बेल । 

आखुगः, ( पं ) चूहवाहन । गणपति । 
गणेश । 

्राखुधुज्‌, ( प. ) विज्ञा । विलीय । 

श्राखुविषडा, ( स्ली- ) देवताड वृक्ष जो मूसे 
के विष कीदुर्‌ करता है । देवताली लता,। 
वनस्पति विशेष । 

श्राखेट, ( पं. ) मृगया । शिकार । चरहैर ! 

्ाखेरिक, ( पं. ) शिकारी । च्राेट करने 
वाला । भयानक । उराने वाला । 

श्राखोरः, ( परं. ) ्रखरोट का बभ्र | 

प्माख्या, (खः. ) संज्ञा । नाम । नित्त 
प्र्तद्ध दा । 

श्राख्याते, (रि. ) करने वाला 1 पदानि 
वाला । उपदेशक ! 

श्राख्यान, ( न. ) उपाख्यान । क्था । 
सच्ची केदानी । मर्निद्ध इतिहास । बोलना । 
समस्ना । 

श्राख्यायिका, ( ली.) प्रचिद्ध कहानी | 
गदपरदयमयी रचना । नेसे “ हूर्प चरित "” 
या, « कादम्बरी "| 

मागत, (तरि. ) च्राया हुत्रा। उपस्थित । 
विद्यपान । 

आगन्तु, ( त्रि. ) अतिथि । आगमनशील। 
श्रनियमित रहने वाला । च्राया हृन्रा ¦ 

द्रागम, (न. पं) तन्शाघ्च । वेदादि 
शाख। रामा । सन्दिग्ध चरथं कौ द्ध 
करने वाला । व्यवहार । शिवजी के युष से 
श्राया, पार्वती के कानमे गया, चनौर नि 
विष्एने माना श्रत: च्रागम हृख्ा । यथा 
८ आगतं शिववक्त्रेम्यो गतश्च गिरिजा 1 
मत्न वामुप्रवस्यर तस्मादागमयुच्यते ॥ › 

द्मागरः, (प. ) य्रमावास्या । 

प्रागलित, ( त्रि. ) एस्त । उदासर । दुःखी | 
मलिन । 


प 1 
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चतुषरदीकोष । ६६ 


घ 





श्राग्वीन, (त्र. ) वह्‌ मदष्य जो गोधूति 
के समय तक काय भँ संलग्न रर । 
गस्‌; ( न. ) चपराध । चूक । पाप | 
भूल । दरुड । 
आगस्ती, ( खी.) दकषिण दिशा । 
समाध, (य. ) बहुत गहरा । श्रथाह । 
आगार, (न. ) घर, । द्धिपा हृश्ना स्थान 1 
द्मा शुर्‌, ( क्रे.) स्वीकार करना! सम्मत होना । 
प्रतिज्ञा करना । 
आगु, ( सरी, ) यह श्रवश्य कतव्य रै-इको 
त्रङ्गीकार्‌ करना । प्राज्ञा । 
द्मा, (करि. ) सङ्गीत द्वारा पाना। 
द्माग्नापौष्ण, (य. ) अग्नि श्रौरे पूषा 
सम्बन्धी । 
द्याग्नीघ्, (पं) होम करनेवालेका मरह । मद- 
वंशो महाराज प्रियत्रत का स्येष्ठ पुत्र । 
द्मार्नेय, ( न, ) श्रम्नि देवता वाला। जिप्तका 
श्रर्न देवता हौ छवणे । सोना। धी, 
लाल्ल रङ्ग । अम्नि पुराण । घ्राग वाल्ला 1 एक 
नगर । च्रगस्स्य पुनि 1 
आग्नेयी, (खी, ) पू रौर दरस के वीच 
वाल्ला विदिशा । म्नि कौ पल्ली स्वाहा । 
प्रतिपदा तिथि । अग्निदेव का मत्र । 
द्माग्न्याधानिकी, ( ल्ली. ) दभ्रिणा विरोष्र । 
जो बाह्मण को दी नाती ₹। 
्माश्रयण्‌, (न. ) एक प्रकार कायज्ञनो नया 
श्रन्न चरथवा नये फद्च च्रादि खने के पूतं 
करिया नातारै। च्रग्नि का स्वरूप । नयां 
च्नन्न । 
्राप्रहायशिक, ( पुं. ) मागेशिर का माप्त । 
पृणंमासी वाला महीना । 
द्माप्रहायणी, ( घी, ) मृगशिर नक्षत्र वाली 
पूणिमा । मागंशीष महनि की पृणेमासी । 
छ्ाग्रहारिक, ( पुं. ) नियम से पहला भाग 
पने वला । प्रथम भाग पने योग्य । 
ब्राह्मण । श्रेष्ट ब्राह्मण । उत्तम ब्राह्मण । 
प्राघट, ( प्रं. ) लास रङ्ग ¦ चपामागं अथवा 





श्ाध्च 





शरञ्जामरि का दृक्ष ( क्रि.) मारना । 
दूना)  * 

द्माधात, ( ष.) श्राहनन । चोट 1 मारते 
का स्थान । वधस्थान । क्रसाश्खाना 1 

द्धारः (पुं) धी मंत्र विशिषते भिसी 
विशेषे केो घृत श्रदरान । 

आधूर्त, ( ति. ) लाया इलाया हृशरा । 

छ्राघुः ( करि. ) उडेलना । धिड़कना । 

आधृशि, (तरि. ) गमीं से चमकने बाला, 
प्रकाशमान । श्रधिक धन वाला । सूय्यं ¦ 

दयाघन, (क्रि, ) यूघना । 

श्यात्‌, (तरि, ) पूषा हश । छद्चा हत्रा 
दबाया हुश्रा । सेधि श्रा । 

श्राद्धिक, (धि. ) मा को प्रकाशं करने 
घाल! मौका चदाव उतार । मृद माजा) 
शरीर सम्बन्धी । 

श्याक्किरसः, ( पु. ) श्रङ्गिरा के पुत्र बहस्पति 1 

आङ्कषः ( पु. ) प्रशंसा । स्तत्र । 

रच्च, ( क्रे. ) बोलना । कहना ! शिक्षा 
देना । 

्माचमन, (न, ) श्रभि्मन्नितर जल पान । 
परख श्रादि का पोना 1 उपोपण । भिहित 
कम के पूर्वं देदृशद्धि फे श्रथ तीन बर 
दक्षिणु हयली प्रर रख केर जले पीना । 

श्राज्ञमनक, (न. ) श्राचमन का जनल । 
पीकदान ! उगाददान । 

्ाचमनीयः, (न. ) ह धोने या इल्ला 
कटने योग्य नल । 

चायः, ( परं. ) एकत्र कलना । ( सृ. ) 
देर । राशि । 

श्ाचर, ( क्रि. ) व्यवहार करना । च्राचरण 
करना । श्भ्यास कना । समीप श्राना। 
धुमरना । कफिरना । व्यवहार रखना । भ्ण 
केर जाना । । 

श्राचार, (पुं,) चसि । श्राचरण । मद 
-श्चादि हृियो द्वारा बतलाया 
स्नानादि व्यवहार ) कतव्य क्म । 


खतु्ैदीकोष । ७० 





भ्राज 





द्माचाये, (पुं. ) भाषायै संज्ञा उस शुर 
कीरै जो अपने शिष्य का यज्ञोपवीत 
संस्कार कर के कल्प श्रौर उपनिषद्‌ सहित 
वेदाध्ययन कश्रे । जो किसी सम्प्रदाय 
को स्थापन कर्तेद वे भी चाचार्यं कहलातर 
है जेते शङ्कराचायैण । श्रीरामादनाचायै 
प्रभृति । च्राचायै की ह्ली ^“ चाचाप्यीनं 

„ कटलाती हे । 

्चार्यक, ( १. ) आचार्यं पना । श्राचार्य 
फे करने योग्य काम । 

आचि) (करि. ) एकतर करना । बधेरनां । 
देर लगाना । जमा करना । संद्मह्‌ करना । 
लादना । ठकना । 

आचित, ( प.) संग्रहीत ! एकत्र किया हृद्या) 
कैला हृश्रा । ( सं. ) वाक्य । वचन । एक 
रथं का व॒ज्लन श्रथोत्‌ पचस मन । 

द्ाच्चुस्न, (चि. ) टका श्रा । यदा हृश्रा । 
रखा ह्या । 

श्ा्ङ्काद्‌, ( पर. ) वख । कपड़ा । 

्ार््ादन, (च, ) कपड़ा । परदा । गिलाफ । 
उषटोना । शोगा । 

द्माचिलश्न; (तरि. ) बलपू्क पकम गया। 
काय गया खीयाहृश्रा। + 

आच्छुरित, (न, ) तोर हसना । सिल 
लिला कर हसना ! नखौ का पिस्तना । 

द्माच्छोर्न, ( करि, ) उङ्गलियां चय्काना । 

्माच्छोदर्न, (न. ) लिट ! शिकार । 

जनिः, ( सी, ) होकने की लकड़ी । 

याज्ञ, ( क्रि.) चाना! बकरेसे उदयन्न या 
मकरे से सम्बन्ध युक्त । फेंकना । 

श्राजके, (न, ) बक्सियों का गद्या, 
सुरुड । 

श्राजकारः, ( पु. ) शिवजी का नदिया । 

श्राजग्व, (न, ) शिष्ट या शिवधटष 
के समान शरष्द धटुष । 

राजन, ( कि. ) उन्न होना । जन्म रहण 
करना | । 


भ्याम 





्मात्मघातिन्‌, ( ति.) जो वृथा ही जलम 
दू कर श्रधनरा श्रनि मे जल कर श्रपने 
भराय वत्र । च्रासप्राती । श्रपनी हत्या 
करने वाला । 
छत्मधघोष, ( प.) स्वये श्रपने को बुलने 
वाला। कोवा । कुद्क्कर । 
्मात्मज, (पुं) खयं उपपन्न होने वाला 
थवा श्रपते से उतन्न वाला श्रत्‌ 
पुत्र । यथा“ श्रात्मा वै जायते पुत्रः । 
श्रासजन्मा का प्रयोग भी इती भ्रधैमे होता 
है। लङ्की । कन्या । मन से उदपशनहु बुद्धि । 
श्रात्मदशै, (पं.) दप्य । शशा! 
धरसी । बह । 
्मास्मन्‌, ( प. ) श्रसा । प्राण । परमासा। 
मन । बुद्धि । मनन शक्ति । मूर्ति। पुत्र 
"राला वै पुत्रनामासि" । स्वरूप । यल । 
देह । पत्ति । पूं । ्रमिनि । वायु। 
जीवं । व्रह्म । 
श्मासमथान्धब, (पुं. ) रपे भाई बन्धु । 
मौसी के लक्षक, युधा के ल्के, ममर 
भा--ये सम श्रपने बन्धु हे, 
श्रात्पभू, (पु.) जो मनते श्रथवादेहते 
दप्पन्न होता है! बरह्मा । कामदेवे । 
च्रात्मनीन, (रि, ) श्रपना। एत्र । साला। 
विदूषकं । श्रपना ददित चाहने वाला । 
स्वहितकारीं । 
श्मात्मनेपद, (न. ) श्रपने लिये पद्‌ । 
संस्कृत व्यक्स्णमे दा प्रद बाली धातं 
होती ईै--एक श्रात्मनेपद कौ दरी 
परस्मैपद की । 
श्रास्मम्मरिः, (निर) पेट । श्रपना ही तरेर भरने 
वाला । स्वार्थी । लोभी । लालची । धपना 
ही पालन करने वाला । 
श्मतमयोनि, ( प.) तिष्णु। रित । क्या । 
कामदेव । 
श्राल्मरक्ता, ( ज्ञी.) निज रक्षा । श्रपनी रक्षा। 
ˆ श्रारमहन., ( पं. ).श्रपने; छो मोर वाल्ला । 


, चतुर्वदीकोष । ७ 





जादा. 





च्रापमा न तो कत्तौ है, न भोक्ता है श्नौर 
न स्यं प्रमुरै, शन्ति नो इसे क्ती 
मोक्षा ्राद्रि माने। जिसे यथार्थं श्रासन्ञान 
नही है । मूं । भज्ञानी । च्रात्मघाती । 
श्रपने को मारने वृला मदुष्य । 

द्मात्माधीन, (पुं. ) श्रपने वश! श्रपने 
अधीन । पुत्र । सला ।शप्राणश्रय। 

आत्माश्रय, (पुं. ) श्रपना श्राश्रय लेने वाला। 
तकं का एक दोष श्रथौत्‌ जिसे अपनी 
च्रपेक्षाश्रापदहीदहो। 

श्रात्मसात्‌, (श्रम्य.) श्रपने वश में। (क्रि. ) 
हङ्प जाना। दूसरे काधन विनाधनी ङी 
श्रदुमति कै श्रपने काममेलेश्राना। 

श्मास्मीय, (त्रि. ) श्रपना श्रपना सम्बन्धी । 

्ात्म्यः (त्रि.) श्रपना । व्यक्षिगत। निन का । 

्मात्यस्तिकः (चरि, ) च्रनन्त। श्रविरत । 
स्थायी । ्रविनाशी । बहुत । भधतिशय । 

श्रात्ययिकः (चरि, ) नाशकपी | उपद्रषी। 
श्रभागा। कष्दायी । शीघ्र नाशशील्ल । 
विलम्ब, न सहने बाला । श्रसाभारण । 
विशेष । 

श्रा्रेय, ( पुं, ) श्रत्नि एति का सन्तान । शरीर 
सम्बन्धी रस धातु । त्रि वंशैद्धव । शिर 
जीका नाम । एकनदीकानमि नौ 
उत्तरमें दै । 

श्रान्नेयी, ( खी. ) रनस्वला क्ली तुम 
ल्ली | तिष्टानामकी एकनेदी। श्रत्रि पुनि 
कौ भाय्यौ। 

द्राथवंख) (पु. ) वेदो श्रधर्वं एनि षी 
मिला! जो श्रधवेवेद को जानता हो । श्रव 
वेदविरित चरभिचार श्रादि धर्म । श्रव 
वेद के अठ॒प्ार क्रिया कसे वाला पुरोहित। 

श्राद्र, ( पु. ) सुम्मान । प्रतिष्टा । 

द्यदशौ, ध.) दपण । ब्य । यका । प्रतिरूप । 
बानगी । पुस्तक | 

ाद्‌ान, (न. ) प्रदृश करना । लेना । पोडे के 
गहरे । । 


1) 


. द्यादि 
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पयर क क 


दादि, (पुं. ) प्रथम । कारण । निकट । 
भकार । भाग । प्रधान । 

श्ादिकविः (पुं. ) ब्रह्मा रौर वाल्मीकि एनि 1 

्दितेय, ( पुं. ) अदिति के सन्तान ब्र्थात्‌ 
देवता । 

श्रादिस्य, ( पु, ) पूयं । देवता । आक करा 
शवृक्ष । पूयेमग्डल मे रहने बल्ले सूयं । 


च्यादित्य बारह हे । पुनमैसु नक्षत्र । ४ 


ादित्यसञ, (प, ) सूर्यं का पत्र, शीव । 
यमराज । शति । सावरिनाम मदु । 
वैवस्वत मद । कर्ण नामक राजा । 
द्मादिदेव, (प. ) प्रथम क्रीडा कसे वाला । 
श्राप ही प्रकाशमान । नारायण | 
द्रादिषुरुष, ( पु. ) पले शरीर मे रहने 
वाला । सरे जगत्‌ को श्रापदही पूण करने 
वाला । हिरणएयगमं । नारायण । 
श्रादिम, ( रि. ) पहले हृश्ना । श्राद्ध का। 
पहला । 
्रादिबाराह, (पं. ) विष्णु । इन्होंने सव से 
प्ले वारादृूप मं चवतार धारण किया धा । 
श्रादिष्ठ, (न. ) चाज्ञा । हुक्म । अहुमति । 
च्मादीनव, ( पु. ) दोष । अरवयुण ! दुःख । 
दुम जिसे वश में लाना कठिन है । 
श्रादत, (य॒. ) द्र किया हन्ना । पूजा हृ्रा । 
श्रदेश, ( पुं. ) निर्देश । चाज्ञा! हृक्म | 
छ्मदिष्टु, ( पुं. ) यजमान नो अपने पुरोहित 
से कहता है फि “मेरा इष्ट सम्पादन सम्बन्धौ 
क्रमं कीजियै ) 
द्माद्य, (तरि. ) पृक्ते हृश्रा । प्रथम जात । 
्मायून, ( ति. ) आदि शल्य । मिस्का च्ा- 
रम्भ न हो । पेट । परा । बुभृभ्रित । 
श्रादोतः, ( पु ) प्रकाश । चमक । 
श्रादिसार, (पुं. ) लोहैका बना हृख्रा। 
श्ाघमन, ( न. ) बन्धक । हुण्डी । धरोहर । 
द्माधमरर्य, ऋणी । क्रञ्नदार । 
श्ाथर्भिक, (तरि. ) श्रन्यायी । न्याय न 
करने षाला । धमे न करने वाला । 


धर्षित, (ति. ) चद्याय ^से अक्रमण॒ 
किया गया । जिप्षका श्पराध देख 
लिया गया हो । अ्न्यायपूवैक दबाया 
गया हो । 

धान, (न. ) धरोहर । मंत्र द्वारा अग्नि 
स्थापन गभीधान । 

द्धारः चःत्रय । त्रासय । अधिक्रर्ण । 
च्राड । व्क्षं का खोडश्रा । पुल । 

आधि, (पं. ) मन की पीडा। बड़ी श्राशा। 
श्राधय्र । पराहुर ! व्यस्त । एड । शाप ¦ 

श्माधिक्य, (न, ) बहूताषतत । च्र्धिक । 


` आपिक्ष, ९ भि.) वक्र । टदा । कृष्ट दिया 


गया । पीडा चभ करने वाला } 
श्राधिद्रेविकः ( तरि.) ्रधिैव सम्बन्धी । सुश्रुत 
के श्रसार कट तीन प्रकारके होति है 
्राध्यामिकः, च्ाधिभमातिक श्रौर श्राधि- 
दैविक । १ श्राभ्यासिक पीड़ा ब्र्थात्‌ 
ञ्वरादि रोग २: श्रापिमौतिक पीडा 
श्रथ सपदि इष्ट ॒जन्तुगरों से क्तेश । 
३ आधिदैविक पीडा श्रथीत्‌ मन चादि 
इन्ियो के क्तेश । प्रारब्ध से उत्पन्न । 
श्माधिपस्य, (न. ) खामी होना । शक्ति । 
च्रधिकार प्राप्ति । राना के कर्तव्य क । 
ग्राधिमौतिकः, (ति.) छ्रैश जो सर्पादि 
दुर जन्तुर्न से उन्न हुए दां । प्राशि- 
सम्बन्धी । तत्वं से उत्पन्न । 
द्माधिरञ्य, ( न. ) राजकीय । चापिप्य | 
सवेश्रेष्ठ शासन । 
श्राधिवेदनिकः ( न. ) सम्पत्ति । वह धन 
जिसे पुरुष अपनी प्रथम घ्री कोः 
भ्रपना दूसरा षिवाह करते समय देता हे । 
द्माघु, (क्रि. ) दिलाना । अन्दोल्तन करना । 
द्माधुनिक, (ति. ) श्रव का । ननीन । 
इदानीन्तन । 
आधु, ( क्रि. ) धरना । प्रकडना । रखना । 
सहारा देना । लाना । देना । 
श्राधेय, „(त्रि.) श्रित । एक वसतु मँ. 


श्राधो 





दसध बस्नु, सस शेष्रेम द्व । यह दष 
सधय श्रार्‌ लेया श्राधार्‌ ६ 


सआधस्णः (प्र- ) हाथी + चलाय कौ तिया | 


म पटर । महाव । दरितिा४। 

श्रा्प्रात, (्नि.) पना । दूए कर फक्ञाना | 
हा यापक स गारना । शब्द । 

आध्मानः; (पु.) लहार की धौकनी। एूलना । 
बेद्‌ना । वायु की बीमारी । 

छ्ध्यात्मिक्र) (त्रि. ) मोह । उ्वरादि 
शारीर क्तेश । शोक | दुःख । 

श्राध्यान; (न. ) निन्ता । सोच । क्षि । 
५८२ । दतणगद । स्मरा । 4 < कस्ा 
फ साथ किसी के रमरण करना । 

आध्वनिक्र, (त्रि,) यात्री । यापा करने 
वाला । मात्रा कर मं चतुर्‌ । 

श्राध्वारे्) (त्रि. ) यञ्च कराना जानन वाला 
पराहते । स्लोमयन्च का पिधान वत्रसाने 
वाला मन्थं | 

आण्वयतवः यक्ते म्रभ्वयुका करनं वाल्ला | 
यद्वद्‌ जानने वाल्ला | 

ध्मान; (पुं. ) एख । यह । माक | भीतर फ 
वायुका नाके होकर बादरिर्‌ (कलना । 
स्वाप्त लना । 

श्रानकः, (पु. ) मारू बाना लडह का 
वाजा । बृ टोल । मृदङ्ग । गरजने वाला 
नादृते । रनल्साही | 

श्रानकदुल्दुभिः, (पुं, ) वमुदेवकानाम। 
श्रीकृष्ण कै पिता । बड़ा टोल । 

श्रानत्‌, (ति. ) अणप करने वाला । निम्न 
पुख । विनम्र । रिदा 

श्रानति, ( खी, ) सन्तोष । नम्रता । ( करि. ) 
कना | नचा हूना । अातिध्य करना । 
सम्मान करना । 

नद्धः (न. ) चर्माच्छादिष्र बाना । चाम 
ते मढा हृभ्रा बाना । अथौत्‌ मृग । 
नगाडा । तबला । टीलके । ( क्रे. ) केशों 
क सबारना | युधा हृश्रा । इला हषा । 
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श्रम. 


मधा हृ्रा । परिन्छद्‌ धारण करना ¦ 
नस्ा पर गहना का खालना | 

द्राननः (न. ) मुह्‌ । पृ मग ्रभ्याय। 
परिषद्‌ । मन्थ । 

श्रानन्तय्यं, (न.) श्रटूतर । श्रनन्तर 1 समीप । 
निकट । पास । 

स्रानन्त्य, (न. ) बाहृघ्य । बहुतार्षत । 
असंख्य । अनगिनती । श्रनन्तत । 
श्रसीमत्व । अमरख । परलोक । स्वरम । 
भाव षु । 

च्ानन्द्‌, ( पं. ) प्रसन्नता । हषं 1 मुख । बह्म । 
अ्रनन्द्‌ वाल्ला । रवे । विम्णु | बुद्धदेव फे 
एक चेर््पर्‌ भारं श्रार उनके एकं श्रनुगायी 
के[ नाम जिसने सूरा कासम्‌ कियाथा। 

श्रानन्दन, (न.) चनि जान के समय कुशल पृं ` 
क, श्चन्द्र उलप करना! श्राति जातिं 
समय मित्रं से भिलना । प्रसन्न करने 
याला । चानन्द उपरजामे वाला । 

धमानन्द्मय, ( पु. ) वेदन्तानसार सुपि का 
साश्वा. श्राद्च जीर । सष से प्र । शरीर 

प्राच कोप मंसेएक पं । 

्रानन्दराणव; (पु-) श्रागन्द्‌ खा स॒पुद्र्‌। 
श्रातं परमासा । ज्योतिष मयात्र समय 
का लग्न विशेष) | 

आनच्दिन्‌, (पुं. ) दषे, कोतुक, अरसभता, 
आश्चर्यं से पक्त । 

श्रानपत्य, ( सं.) असन्तानल । अ्रपृत्रस्वं । 

रनम्‌, (क्रि. ) सुकना । प्रणम्‌ करना । 
नवना] 

श्रानत, ( पु ) नाचधर । सृत्यशाला । रप्र । 
जल । दारका $ सर्मापका प्रान्त घर्थात्‌ 
काटियावाड । युद्ध । लश । सूर्यवंशी । 
एक राजा कानाम। 

आनाय, ( प. ) जाल । बज्ञोपवीत संस्कार । 
जनेऊ धारण करना । 

श्रानघ, (पु) मानवी! दयालु । मानम्‌! 

^ विदेशी नन। 


आन 


~~~ ¢ 


द्ानक्न, ( प.) गाडी या लकेडे का । पिता 
सम्बन्धी । 

श्ानाह, ( पु) ब्रणौ । कपडे की चौडाई । 
मलमूत्र अवरोधक रोग॒ विशेष । दस्त 
पेशाब को रोकने वाली बीमारी! दस्लन 
हने की बीमारी । कोषटबद्धता । 

आनिलः, (पु. ) वायु से उत्पन्न । वातल । 





नित्त पर वायु $ श्राधिपस्य हो । हमान _ 


जी श्रथव। भौम का नाम । 

रानी, (करि) लाना ।. उत्पन्न करना । 
संमिश्रण करना । फेरना । 

प्मानीतिः, (ल्ली. ) पाक्त लाना । समीप 
साना । 

श्म जुक्कुद्य, ( =. ) श्रइक्कलता । श्रापस्र मे 
मिल कर रहना । भ्रापततमें दया द्विखाना 1 

आ्जुगत्य) ( न. ) जान पहचान । हैलमेल । 

्ल्ुगणए्य, (न, ) समानता । बराबरी । 
दग्राल्यु हना । कृपा करना । 

्ालुपूर्वी, ( ली. ) रेली । परिपाटी । कम । 
रीति । श्रादि से कम । यथार्थं जाति 
कमर । भूलते लेकर क्रम । ” 

द्माचुमानिकः, (न, ) केषफल श्रदमान पर 
निभैर । चयकलपच्चू । शरघ्रमान प्रमाण 


५५ १ नप # ५९ 
ते सिद्ध होने वाल्ला। सांख्य शाघ् में । 


कहा गयं प्रधान । 


आयुयाधिक, (प्रं. ) च्रडयायी । पिब्रलगा। : 


, श्राचुराङ्के, ( खी. ) प्रीति । अरठराग । 

अुलोमिक, (तरि, ) कमावुयायी । क्रम 
से चौर नियमपूर्वकं काम करनेवाला । 
शरदकूल । उपयुक्त । 

श्मद्रुचिधित्सा, ( ल्ली, ) कृतध्नता ) 

छदुवेश्यः, (सं. ) पद्रेसी जो त्रपते षर के 
पास बले पड़ोसी के घर फ पासरहतादो। 

्माचुशासनिक, ( पु. ) नि्दश सम्बन्धी । 

श्रालुश्रविक) (पु. ) वेद मे विधान 
किया हश्च । स्वगेप्राप्ति का साधन दने 
से वैदिफ क्मानुष्ान । 
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श्रायत, (पु. ) सदेय मिथ्या बौसने वाला ! 
शटा । श्ट बोलने वाला! ` 

आ्रयशस्य, (न. ) दयालु । कृपालु । नम्रता 
दयालुता । 

श्रास्तरः ( न.) मध्यवर्ती । भीतरी । छिपा 
हा । 

्मन्तरतस्यः (न, ) पाद्य । समानता । 

आन्तिका, ( खी. ) बडी बहिन । 

आन्जः ( न, ) नलसम्बन्धी । ( सं. ) कोष्ठ । 
त्‌ | 

आन्दोल्‌, (क्रि. ) इधर उधर हिलना । 
रिलना । कोपना । † 

्ाम्दोल्नः, (न.) वार बार हिलना । 
अरलना । दरदना । 

ान्धसिक्र, ( प्रं ) रोया । पाचक । 
श्रन्न रीधन वाली । 

द्ार्घ्य, ( न. ) च्नन्धापन । श्ंपेरा । 

श्माम्वयिक, (घि. ) कुलीन । च्च्य बुल मं 
उस्पृन्न | 

आन्वाहिक, ( ति. ) नित्य कर्मं | नित्यद्धैमे 
वाच्च कराम । 

आन्वीक्षिकी, ( खी. ) तकता । न्याय 
शाख । चरभ्यासतिद्या । आ्मविं्या । 

श्मान्वीपिक, (पुं ) अनुकूल । 

छप्‌, ( क्रि. ) पाना । प्राप्त करना । पटुचना । 
पकडना । मिलना । भष करना । अधिक्रार 
कृश्ना । परवानगी देना । वरातर्‌ करना । 
ग्ट वसुच्रामसे एक । श्राकरश ) 

प्राफएगा, { सी.) नदी । 

द्ापणिक्र, (पुं) व्यापारी जा हवि श्रीरं 
नेच । 

छापश्न, (त्रि. ) प्रप्ति। पाया ह्र । सद्य 
म॑ फसा हृता । 

्मापश्नसत्वा, ( खी. ) गभतती खी 1 

द्ापरसर्हिकि, (ति. ) चपरान्ह्‌ सम्बन्धी । 
दोपहर केवादु के कमं श्राद्भादि। 

आपस, (न) जल । प्रप । एक धम्पावु्ठान । 


श्राप 


{ 


श्पस्कारः (पु ) व्रक्ष या शरीर का धड। 

श्रापस्तस्म, (प. ) धर्मशास्च सम्बन्धी 
सूत्रों के रपिता णक पुनि । 

श्रापस्तभ्मभिनी, ( घी.) पानी को रौकन 
वाली । हिगिनी नाम की एक ज्षता। 

श्ापात, ( एं. ) अवा । तन्द्र । रास्ता । 
( करि.) सहता भरना । 

द्मापाततः, ( अव्य.) अधुना । श्रभी। 
ऊट । विना । शीध। 

श्रापान, ( न.) बह स्थान जरह लोग एकम 
नो मदिर पान करं । चक्र | मथपोकी 
गर्दी । ९ 

सापिज्लर, (न, ) धपा भौडा लाल सोना। 

श्रापीड, (न, ) ससल । सिर का भणण । 
(कि, ) दयान । नचोदना । तपं करना । 

श्मापीतः, (न.-) कध कुश पला | धोद 
धाक पिया हरा । सोगामप्री। 

मापीन, (न, ) वरूप । कुश्रा । इमाय धया 
मेढ । 

द्रापूपिक्छः (पु. ) प्त्राया मीर पडी नाने 
वाला । प्रभाखनि काश्रादी। पुश्रा बेचमं 
वाशा । समीर । 

शछ्मपूप्य, ( प. ) सत्त । भिगाया दृश्रा श्राद्य। 
सिससं प्रा यनाय जोर्थ। 

छापोद्धिम, ( न.) लम्नते तीसरी, छठी 
नवमी शरीर बारद्वीं रि । 

श्राप्रच्छी, ( घी. ) आलाप । बातचीत । नि- 
दाई  वे्क्ष्णता । 

श्राप्त, (रि. ) विश्वस्त । विश्वास के योग्य । 
पराप्त । सत्य । रागद्परादिश्त्य । सस्यो- 
पदेश कसते वत्ता । भ्रमादिरहित । स्त्य 
ज्ञाता । 

श्माप्तकाम, ( त्रि. ) श्रपनी इच्छा पूरी कमे 
वाला । श्रपरना मनोरथ सिद्ध करन वाल्ला । 
सन्देहयु्ष विषय का निथैय कसे कै 


रथं । किसी सिद्धान्ती का वचन । यथाथ 


जानने दाल्ञ का बरत्रन। + 


अतुैदीकमोष । ७६ 


श्भा 





श्राप्या्नन, ( न, ) तृषि । म्रीति । तसक्षी । 
सशी । प्रसन्न करना । 
छ्माप्रदिवं, ( श्रव्य. ) सदेव । 
द्ाप्रपद्र, ( श्रव्य. ) पोषि पतक । एकं प्रकार 
की पोशाकजो पैश्तक लम्बी ष्टौ । पव 
तक पर्हुचने वाल्ला 1 
श्ाप्रपदीनः (चि. ) पर्वं तक लकने (वाला 
~ वल्ल 1 शयाप्रपदिन 2 भीद्रसी श्रथ मेँ 
प्रयुक्त होता है । 
द्म(स्न, (क्रि. 2 करूदना । नाचना । उ्ललना। 
मह्‌।ना । धोना । इवकी मारना । पानी 
केद्भरमे म इव जाना। 
श्राक्त; (परि. ) स्नान ज्रिया दश्वा । नदाया 
हृश्मा। 
श्राप (पुं. ) वेद पदा दर्रा । ब्रह्मचारी 
भेदेनो गस्थाश्रम म नर हे । स्नातक ब्रत 
की पूरा करके धरम श्राया दृश्रा । ब्राह्मण । 
श्राप्वम्‌, ( परं. ) पवन । बायु । 
श्राप्वा, ( स्री.) ग्न । 
श्राफूकः ( सं. ) अक्षम । श्रदिकेन । 
श्यार्बध, (क्रि. ) बोधिना । पनाना । पिष- 
टाना । मकतभ 6 पकडना । 
्राबद्य, ( स, ) निमैलता । कभृज्ञोध। 
द्यावा, ( करि.) रोकना । बाधा डालना । 
पिटृना। 
सावाध्ः, (प) दृम् । चोट । कष्ट । हति । 
द्माधिल्ल, ( ए. ) भैदीला । मेला । 
द्राबुद्ध, ( न. ) जानना । समना । त्रेम । 
श्रठुराग । भूषणं । बधा हन्ना । इका 
हृश्या | 
साच्द्िनि, ( यु, ) वारक । सालाना । 
श्राभरणम्‌, (न, ) भूषण । गहना । 
द्माभा, (ली. ) चमकना । दमकना । दिखाई 
पड्ना । प्रकाश । चमक दमक । रङ्ग । 
स्वरूप । छन्दरता । समागता । कान्ति । 
दपि । शोभा । उपमान । वाु-जन्य 
„ पएकरोग विशेष, 


श्भा 





आभासाकः (तं, र एक प्रचलित काव 
या लोकोक्ति । 
भाष्‌) (क्रे. ) सम्बोधन करना । बात- 
चीत करना । नामलेन। । जोरसे बोलना । 
साभाषण, ( न. ) बातचीष्ठ । परस्पर 
केथोपकथन । 
भास, (पुं. ) चमकना । दीना । 
चरस्य प्रतीत होना । ( ल्ली.) चमक. 
दीति । प्रभा । प्रतिबिम्ब । मन्धारम्भ की 
प्रस्तावना । भूमिका । सादृश्य । समानता । 
छभास्वर, ( पु. ) चौसठ वा बारह देवगण । 
छ्भिजन, ( पं, ) जन्म सम्बन्धौ । जन्मकाल 
मं किया गया सम्बन्धी । कलीन । 
्मासिज्ञात्य, (न. ) कौलीन्य पारिडत्य । 
चतुराई । श्रच्छी समभ । 
भिद, ( सी.) शब्द्‌ । नाम । वैन । 
द्या मीक्ष्एय; (न. ) वार बार होना । पुनः पुनः। 
्माभीर, (पुं. ) गोप। ग्वाल । देशभेद 
( ज्ञी, ) गोपी । अहीरिन । ब्राह्मण 
पिता ्रौर श्रष्बष्टा जाति की न्ली ते 
उत जातिं । [7 
श्राभीरपज्ञी, (ज्ञी, ) श्रहीरो के गवि । 
श्राभौल्व, (न. ) मयानक । भयङ्कर । 
 डरावना । चोट । शारीरिक क्ञेश । 
श्राभोग, ( पुं. ) मोड । टि । गोलाई । 
परिपूणेता । गान की समाप्ति । 
श्राभ्युदयिकः (त्रि. ) चूडा अरदि। शभ 
कर्मो की वृद्धि के क्षिये श्रद्ध! धनदेन 
वाला । त्रानन्दं का च्रवसर । 
च्माम, (त्रि. ) कच्चा । श्रपक् । दु्वैच नामक 
संग । | 
द्मामगरिधि, (न) कचे मांस जेसी गरन्धिवाला । 
चिताके धुएं की गन्धि। 
्मामनस्य) (न. ) धरे मन वाल्ला । दुःख) 
शोक ¦ पीड़ा । | 
श्मामंज्रण, (न, ) अभिनन्दन । न्योता । 
युलावा । श्राह्वान ! 


चतुर्षेदीकोष । ७७ 





 श्राम्म 


चै 





रामय; ( प्रं. ) रोग । जिससे रोग उत्न्न हो । 

श्रामयाविन्‌, ( पु. ) रोगयुक्त । रोगी । 

समशन, (न, ) दूना । स्पशं करना । 
विचारना । 

अमर्षं, ( पु. ) कोध । रोष। 

आमलक--की, ( पु. ) वासक वृक्ष । ओँवला । 
शअओविले का पेड ।ऽर्अविले का फल 1 

द्माशय, (पुं. ) नाभि श्रौर स्तनो के 
मध्य का भाग। अपाक स्थान । न पके 
का स्थान । कच्ची जगह्‌ । 

द्मामिक्षा, ( सी. ) एय हृश्ा दूष । ह्वाना । 

श्रामिष,+ (न. पं.) माप्त । सामे । पीने 
शरोर पहनने की वस्तु । धस । खन्दरता । 
चति लोभे । लाभ । कामदेव काण । 
भोजन । विपय । निबन्ध । जम्बीर वृक्ष 
का फल । . 

द्ामुक्क, (त्रि. ) वोडा गया । पहने हए । 
सजा हया । कवच धारण किये हुए पुरुष । 

द्माञ्ुख; (न. ) प्रारम्भ । नारकीय प्रस्तावना । 

^ नरी । सूत्रधार । विदूषक चनौर पारिपार्श्वक 
की परसपर वह बातचीत निस्मे सिप 
नाटकं कथा च्राजाय । 

श्ामुष्मिक, (तरि. ) परलोक मे होने वाली 
वात्‌ । अगले जन्म की घटना +“ 

द्माुष्यायस, ( ति. ) अच्ले वश के कारण 
अथवा अच्छे कमो दयार प्रसिद्धिप्ाप् 
पुरुष का सन्तान । सद्र॑शोद्धव का पुत्र । 

द्रामोद्‌, ( पुं. ) गन्धमात्र । हषे । प्रसन्नता । 

द्मामोदिन्‌, ( ति. ) चिन्त प्रसर्न करने वाले 
कपूरादि पदाथ । सुगन्ध । 

द्मास्नाय, (पु. ) वेद । ्रागम । निगम । 
गुरुपरम्परा से प्राप्त उपदेश । इल की 
रीति भाति । जातीय चलि या व्यवहार । 

द्मास्बिकेयः, ( पं ) धृतराष्ट्र श्रोर कार्तिकेय 
कानाम। 

श्राम्भसर , ( पु. ) पनीला । रसला । पतला । 

छ्ाम्मासिकः > ( द. ) मच्ली । 


शरान्न । 

श 

श्याघ्नः, (पुं) श्राम कापेड़। घ्राम काद्र । 

श्माघ्रक्कूटः, (प. ) एक पवैत का नाम । 

श्राप्नातकः; (पु) प्रामडे का वृक्ष । 
प्राम का फल । भिलावा । 

` श्ाश्रेङ्‌, ( करि. ) इहराना । 

्राघ्रेडित, (चरि. ) उन्मत्त की तरह एक 
बति को बारवार कृह्ना। पुनः पुनः 
कहा गया । व्याकरण की एक सज्ञा । 

द्माम््ा, ( ज्ञी. ) बडे खट्टे रस वाल्ला । फल । 
इमती का व्ृश्र । 

श्रायः (४. ) श्रामदनी । प्राप्ति । धनागम । 
कुरख्न्री का एकद्रश घर । दिया क 
घर की एवान्त करम चाज्ञा पद्मधरा | 

श्रयत, भि.) सम्बा । खीचा हृश्रा । उद्योगी । 
चे।ङ्ा । 

श्रायतन, ( न. ›) देवाज्ञय। मन्दिर । श्राश्रम्‌। 
बैठक । विश्रामस्थान । गज्ञस्थान । 

श्रायतीगवम्‌, (न. ) ग्रा के लीने का 
समग्र । गोधूती । 

द्मायति-ती, ( खी, ) श्राणे बाला समय ।, 
भावी काल । उन्तरफाल । प्रभावे । फल 
देने की समय ) मेस । लम्बारं । पदटुंचेना। 

्माय्त, (चि. ) श्रधीन । पराधीन । भव 
लभ्नित । वंशम । 

्ाअन्ति, ( खी, ) सेह । प्रीति । सामथ्यं । 
बल । सीमा । मथ्यांदा । दिन । शयग । 
विस्तरा । 

प्रायस्‌, (न. ) लोहे काबना पात्र सीह। 
लहै से बना। | 

श्रायस्त, (त्रि. ) फेका गया। इः द्विया 
जया \ मारा गथा । तेज किया गया । 

छ्रायाम, ( पु. ) लस्बारे । रोकना । 

अआयाख्, (पुं. ) मिहनत । बड़ा यत्न । 
दुःख ! उद्यम । ज्ञेश । चिन्ता । 

श्मायु, ( प न, ) उभ्र 1 नीवनकाक्ञ । उम । 
बी । पवन । पुत्र । वंशन । सन्तान । 
पुरूरवा शौर उवैशी के पूप्रगण । " 


तुवेदीकोष । ८ 





रार 





श्रायुञ्‌, (क्रि. ) जोडन। । नधना । दर्रा 

रखना । नियुक्त करना । बनाना । 

श्रायुत, (तरि. ) मिला इश्रा | 

युध्‌? ( क्रि. ) लड़ना । श्राक्रमण करना । 
सामना करना । ( न. ) हथियार । दाल । 
श्रयुधं तीन प्रकारके होति है । यथा- 

(१) हरण, जैसे तलवार (२) 

हस्तणक्त; लेसे चक्र (३) यंत्र, 

जेते तीर बरतन । 

श्रायुधध्र्मिखी, (खी. ) जयन्ती वृक्ष । 

श्राथोधनम्‌, ( न. ) लङा 1 युद्ध । रणस्थल्ष। 
वध करना । मारना । 

श्राय, (सं.) जीवन । जीवनकाल । भोजन । 
दीजीषी होने के सिये श्रयुष्टोम नामक 
ग्रनृष्ठान । 

श्रायुष्मत्‌, (न. ) दीषजीची । बहुत दिनो 
तकं जीनेवालला । (पुं, ) विष्कुम्भ द्धि 
योगो मे से तीप्तरा योग। 

श्रायुष्य, (त्रि. ) बड़ी उश्र करने षाला। 
पथ्य । हितकारी । च्रच्छा । 

श्ायोग, (४. ) गन्धमल्योपहार । काम, 
पूल चन्दन श्राद्ध चदनि की सामग्री । 
तट । किनारय | 

श्मासोगवः (पु. ) शट्रकापुत्रजो वैश्माफे 
गभैसे खत्प्र हृश्राहो। बद प्रतिलोम 
वणसङ्कर से उपपन्न एक जातिविरेष । 

द्रायोजम, (न. ) उद्योग । श्राहरण । 
इक्र करना या लेना। लगाना । जीडना । 

श्राग्रोधन, (न, ) लङ की जगह । युद्ध. 
स्थान ( क्रि. ) लड़ना । मारना । 
युद्ध । वध । | 

श्मार, ( प. ) पीतल । मद्ुलग्रह । शनिग्रहं । 
मधुराघ्रफज्ञ । खटमिष्ठा फलत । वेक्षमेद । 
श्रन्तर । फ़्ासला । ्मान्तभाग ।! सम्तरका 
पेड़! चाङ्ग्‌ ¦ श्रारा। 

यार कूर, ( पु, न. ) पीतज्न का वृना भूषण । 
पीतल का गहना । 


, श्रार 


्मारक्षकरः, ( पु. › सन्तरी । चौकीदार । 

प्मारटः, ( पु, ) नट । नारक का एक पात्र । 

श्रार्ः, (पु-) एक देश का नमं जो 
पञ्चाव के उत्तर-पूर्व में है चौर नो 
धों के लिप प्रसिद्ध हे । शनरात के लोग 
अबमी इस प्रन्तको हैरात या रेरात 

# देश कते ह । इस देशकेलोग या घोडे। 

छाररे, ( म. ) गहराई । खाल । 

श्रणिः, ( पं. ) वर । चकर । 

्मारशय, ( न. ) जङ्गली, बनेला । वन । 
एक प्रकार का ्ननाज जो विना गोग श्रपने 
त्रप उस्न होता है । राशि विरोषं गोबर । 
महामारतके पर्वौमेमसे ए्ककानाम। 

श्राररयक, ( पं, ) बनेला या जङ्गली 
माय । श्रध्याय । न्याय । विहारस्थान । 
हाथी । वेद का एक श्रशविरोष । 

्रारतिः, ( खी, ) उपरम । हटना । निवृत्ति । 
ठहुराष । 

द्मारथः, ( पुं, ) रथ निस एक वैल अथवा 
एक घोडा जोता जाता हे 1, 

आर्ध, {तरिर ) आरम्भ किया गया। 

छ्रभरी, ( खी. ) नर्यो कौ कलाजजी । एक 
प्रकर की र्चना 1 सेल ¦ नाच । 

आरम्भ, ( पु" ) वरा । उद्यम । यल । वध । 
मारना । प्रहार । प्रस्तावना । 

श्रार-रा, ( पुं. ) शब्दमात्र । हर प्रकारका 
शब्द्‌ । 

श्रारा, (न्नी. ) चमडा चीरनेका लोखर। 
लोहे का एक श्रौजार । 

ध्रायात्‌; ( रव्य. ) दूर । सर्मीप । पाप्त। 
तुरन्त । -सीधा । 

द्मारातिः, (पु. ) शु । बेरी । 

द्ारयानिकः (न. ) पकाश द्विखाना यरा ्ारती 
जी रात्रि के समय प्रतिमातिशेप के सन्धुषख 
की जाती है! ्रारती । नीराजन कर्म । 

आआराथन, (न. ) उपासना ४ पूजन । प्रसन्न 
करना । प्राप्ति | सेवाकरना । पकाना 1# 
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पिकं च = हक्क दर भ्दमरन्ं ~~~ 
= 
पाः 
व 


श्राद्र 





छ्ारायः, ( पुं. ) उपवन । कौटिका । क्रीडा 
मनाया गया वग्रीचा | 

्ाराशिकः, नोटेढा बरताव करे । मातके यण । 

द्मारिच्‌; ( क्रि. ) रीता कणा । खाती 
करना । 

दारू, ( पुं. ) केकडा । सू्रर । एक प्रकार 
का ब्रश्च। 

्रारुच्‌; ( क्रि. ) चुनना । पसन्द करना | 

आर्ध, (क्रि. ) रोकना । वन्द्‌ करना! 

आरुषी, (खी.) मकः पुत्री चौर 
की माता) ५ 

स्माह, ( करि. ) चद्ना । 

आख, (पु. ) सौविले अथवा पैरिरङ्ग का) 
धौरा या सौविला रङ्ग । सूत्र । हिमालय पर 
उत्पन्न होने वाली एक वनस्पति का नाम । 

प्ररूढ, चदा हृता । बैठा हश । सवार । 

श्रसयाद्‌, दुर । अ्रन्तर ! पास । समीप । 

आारेहणम्‌, चायना । चूमना । 

छ्ारोग्य, (न.) रोग का रभाव । रोग 
से यकाया । 

आरोप, (पु. ) च्रम्य धर्म्मे जन्य धर्मका 
प्रतीतं होना (जेते रस्सी में स्पैका)। 
संस्थापन । कल्पना । मान लेमा । धतुष 
सुकाना 1 

श्रारोह, (पुं) चदना । लम्बाई । उत्तम श्य 
का नितम्ब देश या चूतड। ऊंचाई ! परिमाण 
विशेष । 

आजव, ( पुं. ) सरलता । सीधापन । 

यत्त, (तरि.) शअ्रस्वस्थ । पीडित । कष्ट प्राप्त । 

्मात्तेव, (न. ) तु वाला । स्लीधमं या 
रज जो प्रतिमास लियो को होता है। 

श्रात्तिल्य, (न.) छऋतिग के करने योग्य काम । 

पथिकः (त्रि.) अर्थमराही । परिडत । दाना । 
अथे ते श्राया हृञ्रा । निशान । धनी । 
धनवान्‌ । सचा । यथार्थं । 

श्राद्धैः ( तरि.) गी (1) (खी) ्ाद्री नामक 
छटवां नक्षत्र । .” । 


= 
| 


६५ 
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श्राव, 
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ध्मा्वंक, (शन. ) श्रदरक । श्रादी । श्राव 
नक्षत्र मं उप्पन्न । 
श्राय, (त्रि, ) सामी सं । ष्ट । 
तित्र | प्रष्ठ । वृद्ध \ योग्य । कलीन । पूज्य । 
मान्य । उदास्चरित । शन्त चित्ताला । 
नाघ्को मे यह्‌ सम्बोधन प्रायः श्रेष्ठ पुरूषो 
के प्रति प्रयुक्घ होता रै 
्मायेपुत्र, ( ४.) सष्ठ का बेटा पति । 
गुर का पुत्र । भत्तो । मालिक । 
श्रासमिश्च, (ति. ) प्रष्ठ । मानने के योग्य । 
श्रासवर्व, ( पर) पपि भूमि । विन्ध्याचल 
नोर सिमासय फे नीच की भूमि । श्रा्गो के 
बसने का स्थान । पूवै सागर से श्रारम्म कर, 
पश्चिम सागर के मध्य का भूर । 
द्मा, (भि, ) ऋभिसम्बन्धी । ऋषिप्रणात 
शाल । 
क्नाक्षबिचाह, ( सं. › विवाह विरोष । निमे 
हो गौ लेकर कस्मा दी नाती दै । 
श्माहैत, ( ए.) जेन सम्बदायका। 
श्याल, ( न. ) सजाना। ( सं. ) विशं। 
फरफन्द 1. पीत सद्धिया । 
दमलगर्दः, ( पुं ) पनिहा सपि। 
शाकलम्‌, ( करि. ) खशं करना । दूना । पाना । 
मार डाल्षना ! पकडना । भापना । जीत 
लेना । श्रारम्भ करना 
्माल्म्ब, ( प. ) श्रवलम्ब । प्रश्रय । 
्मालम्म, (न, ) पकड्ना । स्पशे करना । 
य॒ज्ञ मे बलि के किये पशु का हनन 
करना । यथा 'श्रर्वालतम्भं गवालम्भम्‌ । “ 
मालय; ( पर ) धर । ग्रह्‌ । ( रव्य. ) मृदु 
तक । यथा “पिबत भागवतं रसमालयम्‌) '/ 
्मालयविक्षान, ( न, ) लय तक रहने वाला 
विज्ञान । बौद्ध दशैनादसार अहङ्कार का 
स्थान विज्ञान । 
आलवाल, (न. ) जो चारो श्रोर्‌ से जल 
को अहण करता दै । लोहरा । इृकषमूल 
के चारो श्रोर जद भरने का स्थान । 


द्राल्लस्य, ( न.) आलस ! शक्ति हमै पर 
भी श्रवश्य कतव्य मँ उत्साह न करना । 

श्रालान) (न. ) हाथी के बोधने का म्भा। 
रस्ता । बधन । 

श्रालाप, (प. ) बातचीत । कथोपकथन । 
बोलचाल्ष । सम्भाषण । सङ्गीत क 
सप्त स्वर्‌ । ^ ह 

अलि-ली, ( ली. ) व्यथै, निरर्थक । घुसत । 
श्रथश्त्य । विच्छ । मधुमक्खी । सखी । 
पंक्ति । रवती । एल । धमर । भर । 

श्रालिङ्घन, (न. ) प्रीतिपूैक परस्पर 
मिक्षना.। 

श्रालिक्जर, ( पु. ) मटका । उह्र । द्रँंडा । 
नदि। 

्राल्िस्पन, (न. ) मङ्गलां जेपन । 
दीबार्लो को सकरेद्री से पीतना। श्रना । 

द्माक्षीट, चाय । छाया । श्रातं किया 1 
धाग्रल किथा 1 बन्दे । 

श्राक्षीनक, ( न.) रेषा कोमल नो श्राग 
देखते ही पिषल्न जाय । 

श्यालेख्य, ( न. ) विघपढ । लेख । मूर्ति । 
शीशा। नक्शा । (क्रे. ) जलिक्षना। 

ल्द, ( कि, ) ्रान्दोलन करारा । हिल 
वाना । भक्तीरभोतिं जांच पड़ताल करना । 

प्राहुः, (न, ) उल्ल. । धुण्ध.। काली भानस 
की तरकडी । 

श्रालुज्ञ, ( प. ) दिने इलने वाला । 
निब । 

्माल्लोक, (पुं) देखना । पहचानना 1 
विश्वारना । सोचना । बधार देना । 

श्ाजोचन, (करि.) किसी काम को कार्यरूपं 
परिणत करने का निश्चय करना । विवार । 
सोचना । सांख्य दशन के श्रठुसार निर्वि- 
कल्पक शुद्ध विषयक प्रथम उत्पन्न ज्ञन । 

श्रालोल्त, ( प, ) मन्द मन्द दिलता इश्रा । 
दिला हृश्ना  श्रान्दोलित । 

छगतत्‌, (अन्य. ) सामीप्य । निकट्ल । 


साथ 
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शध््ा 


सिका निोमिककयोक9कोकभ 
आषनेयः, (ए. ) प्रथिरीपुत्र । म्ल का एक | श्रावक, ( ए. ) ( त्रायवोकि मे ) पिता, 


नम । | 

मापन, (न. ) धान रखने का पत्र । 
भाती । प्रात ! 

भरावरकः; (न. ) जिपाना । टाकना । टाकने 
वाला कपड़ा श्नादि । 

वरण, (न. ) टल 1 परा । द्विपाना। 
लुकाना । ज्ञान का परद्‌ा ॥ 

वत्त, ( प.) चक्र का गोलाकार हो क्र 
चकर खाना । भवर । एकदेश का नाम। 
श्र प्तचिह । चिन्ता । माक्षिक धातु, 

्रावसंन, न.) दुध चादि का मथना! विलोना । 

श्रावश्यक, (ति.) नियत कृतय । जरूरी कामं । 

आवसथ, (पु-) रहने का स्थान। षर । 

„ छरी । एक विशेष दृत ¦ 

श्राधाप, ( प. ) खोडश्रा । फियासी । बोना। 
फकना । श्रन्थ के राव्य की चिन्ता, 
नीची ऊंची भूमि'। ऊत्रड खाबड़ भूमि । 
प्रधान होना! 

श्राबासं, ( प ) वासस्थान । षर श्रादि। 


श्रावदिन, ८न,) देवतार्रो को निकट 


बुललाना । पाम लाना { बुलाना 1. 
श्राविकः; (न-) भेदके बालों का नना। 
ऊनी । ( सृ, ) कम्बल । लोई । 
्माधिम्न, (पुं, ) उद्विग्न । ववराया हृ्रा । 
वृक्ष विशेष्‌ 
विद्‌, (करि. ) नतक्ताना, बतलाना। 
प्रकट करना । घोषणा केटना (पं. ) 
` एक एलदार वृक्ष का नाम । 
श्र (विद्ध, (ने. ) वेधा रया।द्दा । हराया 
गया । फेका गया । दबाया गया । पूं । 
प्राविलल, (.) बदला इर्तित । मेला । 
, श्राविस्‌, ( श्रभ्य. ) प्रकशि । प्रकट । 
द्माविश, (करि) पवेश^करना । घुसना 1 भीतर 
जाना । श्रधिकार जमाना । समीष जाना । 
द्मावी, ( ज्ञी, ) रजसरला । ल्ली । गर्भिणी 
ल्ली । प्रप्षवपीड । 


जनक । 

्रोवुत्तः, ( पु. ) बहनोह । भगिनीपरति 1 

श्राचतः (न. ) टकना । लिपाना । मरना । 
सुनना । प्रसन्द्‌ कृरना 1 पेरना । सेकना । 
बन्द करना । 

श्रान्त, (ति. ) इटा हृख्ा । निषत्त । लय 
हुश्या । च्रभ्यस्त ¦ 

शाचतत, (खी. ) केर बेर पाठ फरनाया 
गुणन करना । ६ 

छमवेश, ( प ) अहङ्कार । रेष! ब्रभिनिषेश । 
हट ¶ प्रवेश होना । अरहपीड़ा । भूत प्रेतादि 
का डर । 

श्रावेग, ( पुं. ) षवबडाहट ! चिन्ता । अस्व- 
स्थता । शोक । दुभ्ख । भय । तरा । 
।च्वृददारक का पे । जिसको “ बिधारा “ 
कते है । । 

छावेशिक, (नि. ) षर वाला । निजं 
सम्बन्धी । स्तिथि! महूमान । पृञ्य। 

* श्रादरणीय । 

अ विष्ठकः, (पुं) टकन । पने वाला। बेडा 4 

शाश, ( कि. ) वाना । भोजम करना । 

प्रशसा, (सखी. ) श्रभिलप्रा। श्राशा ।. 
(विशेष कर सी वस्तु केजों प्राप्त नहीं 
हो सकती ) । 

श्राशसु, ( खी. ) इच्छा वाला । अभिलषित 
वस्तु को प्राप्त करने का इच्छा । कहने 
वाला । श्रशाबान्‌ । 

द्माशङ्का; ( ल्ली. ) भय। व्राप्त। इर । 
सङ्कोच । सन्देह । संशय ।, 

श्माशयः (पं.) श्रमिप्राय । चभितरित । श्रीसरा । 
एश्वये । धन । पनस का ृश्च । भरजीर्णं 
स्थान । कम तै उत्पन्न वासनारूप संस्कार । 
 धर्मधर्म रूप श्र्ट । शयन । सोना । 
स्थान । 

प्श, (ल्ली. ) रास । दिशा । चरक्षां 
बढ़ी इच्छा । तृष्णा । लालसा । चां । 


श्रायि 
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श्ाशित, (श्रे. ). भुक्त खाया । भोजन षुः ( क्रि, ) एुनना । प्रतिक करनाः। 


दरा तृप्त ) 

प्राशीवांद्‌, (पुं. ) मलाई की प्राना । 
शभेच्छा । श्राशीर्वाद्‌ । 

द्माशीविष, (पर. ) जदरीली दद वाला) 
सपं । सोप । 

छ्राश्यगः, ( पु. ) वायु । "हवा ५ पवन । बाण । 
सूयं शीघ्र चलने वाला । 

आद्यतोष, ( तरि. ) शीघ्र भन्न होने वाला । 
महादेव । शिक । 

श्राश॒श्यक्चषशिः (परं. ) चम । श्राग ! पत्रन। 
यायु । ष 

श्राश्यु, ( श्रव्य. ) तेन । शीघ । 

श्राशेकुरिन्‌, ( पु, ) पाड ¦ परवैत । 

्माशौच, ( न. ) वैदिक कमै के श्रयोग्य 
दशा । अशुद्धि । प्रूतक । “ दशादि शाष- 
माशौचं बाह्मणस्य विधीयते » मवु 1 

आश्यान, (ति, ) रित्‌ एकतर हृश्रा। 
सूषा हृश्रा । 

श्राश्चम्‌, ( अरन्य. ) ष्‌ । + 

आश्मः ( पु.) ब्रह्मचयदि चार श्राक्षम, 
अर्थात्‌ चवस्था। पुनि के रहने का 
स्थान । कुटी । मठ । वियार्थयो के रहने 
की जगह । तपोवन । विष्ुकानाम। 

श्राश्चय, ( पर. ) त्रासा समीप । समीपी । 
आधार । धर । प्रबल ; बस्भान्‌ शयु का 
सहारा लेना । सन्धि ऋदि बः मे एक रुण । 

श्राश्रयाशः, (पु) जो अपने छाश्रय कौ 
खा डले । श्र्थात्‌ श्रग्नि; श्राग } 

श्राश्रव, ( पुं.) नदी । नाला । दोष । श्रप. 
राध । श्राज्ञाकारी । 

थित, (ति. ) शरणागत । शरशमेश्रा 
पड़ने वाला । श्रधीन । श्रासरे पर रहने 
वाला । चाक्र । भृद्य । नौकर \ श्रदुयायी 
रहने वाला । 

शधिः, ( ज्ञी.) तलवार की धार। खङ्ग 
कीवृद्‌। 
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पतेन देना । स्वीकार करना । लीचना । 
जपना । 

श्माश्चत; (ति. ) एना । पतिन्नात । स्वीकृत । 

्ाशिलिष्‌, (क्रे, ) चघालिङ्गन करना ! गले 
लगाना 1 चिपकना 

आश्लेष, ( पु. ) एक शोर क्ति डा हश्‌ । 

ˆ (1) न्वी नक्षत्र । 

चाक्षः (न.) षोड का समूह्‌ धौं का 
रथया गद्य) 

श्माश्वयुजः, ( पुं, ) मद्यना भिम धरशििनी 
नक्ष्रयक्त पूथिमा हो, श्रथीत्‌ श्राशिििन 
या क्षार फा मात्‌ । 

श्राश्वलायनः, (पं. ) एक सूत्रकार । भिनका 
मन्थ ॒श्राश्वलायन सूत्र के नाम सि 
प्रसिद्ध रै । 

छ्ाए्वाखः; (पु, } च्ाश्रयदीन । भयभीतः 
काभयद्र्‌ फते कै लिये इदस धाना । 

साश्विनः ( प.) भातो + करार का मास्त! 

अरिवनेय, (पं. ) देवताश्रो के चिकिस्सक 
नल श्र सहदेव । घोडे की एक दिन की 
मिले । पूर्य॑पज्ञी सं्चा के पत्र । भरिवनी 

द्ाश्वीन, (प. ) भेदे फी एक दिनि की 
मभि । | 

श्माघाढु, ( पुं, ) षषी श्तु श अधम माप्त । 
षाद मास । पलार वृष्क दर्डनजो 
सन्यासो के पास रहता है ! क्षय को 
यज्ञोपवीत संस्कार मेँ जह्मचयं का बिह 
द्विया जातां है 

आस्‌, (कि, ) नेदना + लेदना,। श्राराम 
केरना ! ११ 

शरस्‌; (चव्य, ) स्मरथ । दूर करना ! कोप. 
सन्तापः । गवै से घुक्कना । 

द्मासक्कः (ति, ) फसा इधा । धुरक । 
निस्त्‌। सब धन्धा खोड्कर एक मे श्रवः 
रक्त होना । निरन्तर । निरय । | 


ह्मासं 


चलुर्वेदयकोष । द 


स्पते 





सङ्ग, ( न.) श्रभिनिवेश । एक बात का 


हठ । भोग कौ श्रभिलप्रा । कोई कम 
करने का श्रभिमान । वचाना । सङ्ग । 

श्रसत्ति, { ल्ली.) संसग, मेल । लाम । 
समीप ! न्ययशाच मे दौ श्रन्य योग्य । 
दनां पदार्थो को विना फरक बोलना । 

चासन्‌, न, 2 उपवेशन । बेठना ! ( सं. } 
चौकी । हाथी का सन्ध । राजाच्नों के चः 
शणो मं मे एक, शत्रु 1 श्राराम करना । 
जीरक का पेड । 

आसन्न, { भि. ) समीपस्थ 1 उपस्थित) 
निकट करा । 

शरासवे, (पुं) हर प्रकार की मदिय । 
अपक्त इ रस । 

शासादन, (न. ) रख दैना । श्राक्रमण करना, 

, भिलना ! सम्धुत॒ जाना । पाना ! पूरणं 

करना । 

सार, (प. ) षमाषम बरसना । पूसल 
धार वेषौ । केलना । तेनो का चास 
शरोर फैलना । भित्र का बन, 

आआखुति, { सी.) मद्य मिंकलना। प्रसव! 
उन्तेजन । 

शास्र ( पुं. ) श्रसुर सम्बन्धौ । दैत्य । यज्ञ 
न करने वाल्ला ¡ राट प्रकारके विवाहं में 
से एक प्रकार का विवाह, जिसमें वर कन्या 
पिता वा उक्ते सम्बन्धियों को धन दे कर, 

 वधूलेताहै। 

श्माघ्ुरिः ( प. ) कपिल के एक शिष्य 
का "नम । | । 

श्रासेव, ( क्रि, १ घ्रभ्यास करना । असक्ता 
म मगन द्येना । 

श्रासेचन, ( त्रि, ) विडकाव । सौचना । 
नर्हा मन न लगे-। बहुत सन्दर दरौन । 

सेध, (पुं. ) रानज्ञा से श्रन्यत्र जति का 
निषेध + बन्दी । 

आसेवा, (सी, ) च्रमिलषरा सरित किसी 
कायं को वारवार कसे द्म अवृत्ति । किसी 
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कयं को वारंवार करना ^ वारंकार श्रच्छे 
प्रकार सेवा करना । 

श्रास्कन्द्न, ( न, ) नाद्र करना । भ्राक्रमण 
करना । चदना । गाज्ती देना ! धोड़े की 
चाल । युद्ध 

आस्तर, (पुं) विद्लौना 1 ह्यथी की पीठ 
क शूल । 

श्मासितिकः ( ति. ) जो परलोक को मानता 
हो: जो वेदशल्ञ च्रौर इश्वर को मने, 
पवित्र 1 सच्चा 1 एकष्टेनि का नाम, देखो 
श्रास्तीक शब्द ! 

॥+ 1 

आस्तीक, ( पुं, ) जरत्कार्‌ ऋषि के पुत्र का 
नाम॒ जिक्तने जनमेजय का सूर्पयन्न बन्द 
केरा कर नायोंकीरक्षाकीथी 1 ्रालिक 
प्रक्रि + 

आस्तीणे, (त्रि. ) फेला हया । विस्तीसं ¦ 

भआास्था, ( सी, ; ध्यान ! दर ! श्राशा 1 
सह्यरा । विश्वा । भरोप्ता । स्थिति । यत्‌ , 

आस्थान, (न. ) नर्हौ कैठते है । समा । 
सहारा । चद़ना । यज्ञ ! विश्राम स्थान । 

छास्थित, ( त्रि.) निवास क्रिया ¦ ठहरा 1 
रहा । चक्ष । परहुवा । मान गया ! बडे 
यले से रिती काम मं संलग्न होना । 
पिरा हृश्रा । फैला हच्ा । 

श्रास्पद, { न. > स्थान 1 नगृह ! श्राधार । 
प्रतिष्ठा । पद्‌ । स्थान) कृत्य ! काम । 
श्भमुख । बड्प्पन । कमरा । लग्न से 
दसर्व स्थान 1 | 

्रास्पर्धा, ( सी, ) प्रतिदन्द्ता। इष्य । 
बदाबदम । होडाहोड । 

्मार्फालन, (न) रगडना । मलना । चलना 
दवाना । पद्धादना । गव । च्रभिमान। ` 

श्रास्फुजित्‌; (प. ) शक मरहंका नाम) 

आस्फोटः, (पु) मदार कं पेड । तात्र 
मारना या गोकना । पदलवानों का युनार््रो 
पर ताल ठोकरना । ताल्ञ । कञ्कन | 
मलयक्िका का वृक्ष । 


अस्य 


शास्य) (न. ) पुष सम्बन्धी । 

श्रास्यपन्न, (न. ) पश्च! कमल । पदून। 
जिसका प्रूहीपत्रदहो। 

श्रास्या, (खी, ) स्थिति। श्राप्न । ठहरा । 
निवासत । 

्यास्यासव; ( पु. ) धृक्‌ । खर । लार । 

श्राश्रव, ( पुं.) पीडा । दुम्ख । ज्ञेश । 
बहना ! भागना । निक्रसि । श्रपराध | 

श्रास्वाद, (पु) रस । सवाद्‌ । चखना। 

श्राह, ( चव्य, ) ह्‌ कषटसूचक श्रव्यय हे 1 

श्राहकःः, (पुं) एक विलभरण नाक का दय) 

्राहुन्‌, ( कर. ) मारना \ पटना । 

श्राहूत, (भि. ) ताडन फिया गया । वृरीला । 
ज्ञात । जाना हृश्रा 1 दक्षा । बाजा ¦ धु.) 
धुराला या नया कपड़ा । 

प्राह, ( न. ) स्थान जही शत्रु ब्रलाये 

नार्यै । लदा । युद्ध । यञ्च ! होम । 

श्मादवर्नीयः ( पु. ) गरहस्थी के श्रमि से सकर 
हौम फे हिये संस्कार क्या द्ुश्या त्रणिनि । 
हन के योग्य । 

श्राहार ( पु. ) लाना। हर ज्ञाना । किसी वस्तु 
को गले कै नीचे करना । भोजन। अरत्रादि ¦ 

प्रहारस्य, (धि. ) श्राहस्णीय । भोजनम के 
योग्य । लनि योग्य । आगन्तुक} श्तिभि । 
नेपव्य } रङ्कभूमि ¦ कृतिम्‌ । वननदी । 
रसादिको प्रकाश करने बाले श्राभूपणादि । 

आहाव, (पुं, ) कए की मेड के पपत गौ 


श्रदिके पानी पीने के लिये पकी ची। | 


हौद या छोय कुण्ड । चोहरा । 
लड़ा । वुलाना । शआाह्वान । 

श्रारित, ( ति.) रला गया । स्थापित । रि्किाया 
ग्या । डल्ला हा ! फिमा हृश्ना । 

. स॒स्कारित । 

श्रारितुरिडक, (त्रि. ) मदारी । सपेरा । 

्राइुति, (ल्ली. ) देवताके उदेश्य से मतर 
पद करश्चमनिमे घी डालना । दकता के 

° ह्ियेदहोममषीं प्रदान करना । ¦ 
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द्माहुकः; (पु. ) श्रीकृष्ण केबागाकानाम। 

श्राह; ( न.) तगर । तर्द नामक 
वनस्पति । 

श्रादेय, (रि. ) सोपि का त्रिष । विष । 

दाहो, ( अव्य. ) प्रश्न । विकल्प । व्रिचार । 
सन्देह । 

आहोपुरुषिका, ( सी. }) अहङ्कार प 
उत्पन्न अपने महं का विचार । दपैजन्य 
ग्रसोरषे । सम्भावना । 

अदोस्वित्‌, ( च्रभ्य. ) विकल्प । सन्देह । 
प्रश्न । जानने की इच्छा ! दैनिक । 

शाहिक, (पि. ) निलयका काम । स्नान) 
सन्ध्या त्पृणादि । भोजन । (न. ) 
सूह । मन्थ का भाग । सदेव करल 
रप काम 

शमाहद, ( प. ) श्रानन्दं । हृष । प्रत्ता । 

श्राहय, ( प ) नाम । अन्ना ) 

्ाह्ान, ( न. ) श्राहुति । बुलानाः 


. ई 

द्र, देवनागरी य्णमाललया का तीसरा श्रक्षर ष 
कामदेव छा नाप । क्रोधायेश मं कहा हृभा 
य्न । तिरस्कर । दया । खेद । चवेस्मय ॥ 
निन्दा । कुर्ता । सम्बोधन । ( क्रि.) जाना । 
गिरना । प्राप्त करना । 

इकू, ( वरष्य. ) याद्‌ करना । स्मरणं करना । 

इका, ( ज्ञी. ) चटाई बनने की एक अकार 
की छस्‌ | 

दइकयालः, ( पुं. ) अयोतिष मं वपफल के सोलद 
योगां म॑'काएक योग सोभाग्य । सम्पत्ति 1 

इश्च, ( पु.) गना । उख । पोड। ! फोकिला 
नामक दसस एक वक्ष ! इच्छा । श्रभिलाप + 

दृश्युकारएड, (पुं) कस श्रौर मून तृण । कही । 
गन्ना । 

दश्चुद्मां, ( सी. ) एक प्रकारः घास । 

दश्युपञ्च, ( पु. ) घास नित्तका पत्ता गश्च जे 
हो । शुश्रार । भन भेदु । 


५४६। 


चतुर्वेवौकोष । ८५ 


इति 


. , 
= 


श्ुमतीः (ल्ली. ) न्ने जते रसवाली । एकं 
' नदौ कानाम। 

इश्चुमेहः, (प. ) मधुमेह रोग । 

इश्चुर, ( पु. ) तालेमखाना ! कोकिल वृक्ष 

दृक्षुसार, ( पु ) यड । गने का सत्र) 

दकष्वाकु, ( पुं. ) कटृतुम्बी । वैवसत मदु का 
बेह सूर्यवेंश काश्रथम राजा । 

दश्वालिका, ( ल्ली.) कोपि । काही । 

स्‌, (क्रि. ) जाना । डोलना । 

दग्‌, ( क्रि. ) जाना । हिलना । डोलनी । 

ष्ङ्क, ( क्रे. ) पद्ना । श्द्धत । 

इङ्खः; ( पु. ) सृद्ैत । ज्ञान । 

शङ्कित, (न. ) सङ्केत । मन के भाव को प्रकाश 
कमे वाली शारीरिक क्रिया । मनोभिप्राय । 
श्राशय । इशारा \ 

दङ्ः, ( पुं. ) एक प्रकारका रोग) 

श्ङ्कद्‌-दी, (पुं. ली. ) इङ्गलः दिगोट ! तापस 
तङ । तपस्वि का दृक्ष, बाहार मे इसका 
फल काम्‌ श्राता है 

द््चेकिलः, ( पु. ) कचा ` तालान्‌, । कौचड । 

इख्छा, ( ली. ) अभिलाष । घु शरीर उसका 
साधन । श्रासा का धर्मं । चाह । 

खकः, (पु, ) वृश्च विशेष । 

दच्छलः, (पु. ) जोय उक्ष जो जल के समीप 
उगता ह । हिञ्जनल 1 

इञ्य, ( पुं. ) ब्रहस्पति । पुरुर्‌ । नारायण 1 

` परमात्मा । पूज्य, 

द्या, ( क्ली. ) यज्ञ । दान । मिलन । भ्रतिमा । 
गौ । कथिनी । भट । पुरस्कार । 

दथाक, ( पु ) जलबृरिचक । पनबीष्ठी । 

दर्‌, ( करि. ) जाना। 
) ( पुं, ) एक प्रकार की धास्र। चटा 

इटचरः, ( ध. ) साड या. हिरन जो स्वत 
लोड दिया जाय । 

इष्‌, ( ली. ) ( वैदिक प्रयोग ) इल्‌, बलि । 
पाथना । धाराप्रवाह्‌ वक्ता । पृथिवी । भोजन 
सामग्री ¦ वषा ऋतु ! परब. प्रयोगो भते 


तीसरा प्रयोग ( इडोजथति ) प्रजा । 

इडस्पति, (पं, ) विष्णु कानाम। 

इडः, ( पु.) श्रभमिकानाम। 

इडाला, ( ल्ली. ) पृथिवी । वाणी । बलिप्रदान । 
गो । स्वगं । बधक पतली । शरीर के 
दिने भागकीषेदी नाड़ी । एक दैवी । मतु 
की पत्री 1 इसका दूसरा नाम भैवावारुणी 
भीहै । इसीके गर्भंसे पुरूरवा का जन्म 
हृश्राथा | दुगकानाम। 

इडाचिका, ( खी. ) बरं । बेह्या 1 

इडिका, ( सरी. ) धरती । पृथिवी ˆ 

दरण, (क्रि. > जाना । 

इत, (त्रि. ) गया । स्मरण किया इश्ा। गत 
पराप्त । 

इतर, ( तरि. ) नीच । पामर । निघ्न प्रेणी का । 
दूसरा । भित्र । 

इतरथा, ( च्रव्य, ) श्रन्यथा । अन्य रीति 
से । चनौर तरह से । श्चौर प्रकार से । 

इतरेतर, (त्रि. › बरन्योन्य ! परस्पर। राप । 

इतस्‌, ( अव्य. ) यौ से । एफ ते । य । 
इप्त ओर । इधर । इसमे । श्रवते । 

दइतरोद्यः, दूसरे दिन । श्रन्य दिवस । 

इतसततः, ( चव्य. ) इधर उधर । इसमे 
उकम ) 

दति, ( अन्य. ) समासि । हेतु ¦ निदर्शन । 
निकट्तां ! मत । प्रत्यक्ष । श्रवधाश्ण । 
व्यवस्था । मान । परामश । शब्द्‌ के यथार्थ 
रूप को प्रकट करने वाला । वाक्यके अ्र्थ॑का 
प्रकाशक ! , 

इतिकत्तव्यता, ( ल्ली. ) श्रवश्य करने योग्य 
काम करने का क्रम । जिसके श्रतुसार एक 
कामं के च्ननन्तर दूप्तरा काम क्रिया जाय । 

इ तिमध्ये, ( श्रव्य, ) इतने मे । 

इतिह, ( व्य. ) उपदेशपरम्पररा । देर से 
पुना जाने बालौ उपदेश । सुना पएुनाया 
च्रच्छा वचन । 

इतिहास, ( पु.) अरन्थ जिसमे धर्म श्रथ. 





अ काम मोक्ष का उपदेश प्राचीनं 
कथानकं से यक्त हो । प्रावृत्तान्त का अक्षा" 
शक । संस्कत म पुराने शतीहास मन्थ 
दोहीहे। श्रथोर्‌ महामारत श्रौर वाल्मीकीय 
रामायण । | 
इत्थम्‌, (श्रथ. ) इस तरह । इस प्रकार । रेमे । 
इत्यशालः, (पुं, ) 4योतिष मेँ वषैफल के तीसरे 
योग कानाम। 
इत्वर, (त्रि. ) निष्टुर कम करने वाला । 
कूर कस्मै । नीच । पथिक । बेदी । 
शत्त्रस, (खी. ) श्रभिसारिकि । श्रपने 
प्रणयी द्वारा निश्चित स्थने पर श्रपने 
श्णयी से नो मिलने जावर । व्यभि- 
चारिणी 1 कलय ह्ली । 
इत्य, (त्रि. ) प्रप्य । पर्हुचनै के योग्य । 
जाने योग्य । 
दद्‌, (करि, ) रेश्वयै हना । 
शरदम्‌, (त्रि. ) किपती रेसी वसतु को बतलाने 
वाला। भो कटने वाले क समीप हो । यह्‌ । 
यष । 
इदानीम्‌, (भव्य, ) सम्प्रति ¦ श्रव । इस 
समय । च्रभी । 
इद्धः ( न.) धूप। घाम । श्वातप। दीपि। 
मकाश । शराश्च । बृदा । निमैल । साक्ष । 
दण्प, (न.) समिध्‌ ! समिथा । काष्ठ । सकडढ़ । 
षन, ( प. ) योग्य । पृदद । बलवान्‌ । 
, साहसी प्रतापी । पूयं 1 प्रभु वप विशेष । 
राजा । 
नक्षति, (करि, ) पटटुवने का. यज्ञ करना | 
पनिकी चेष्टा करना । 
इन्द्रिः, (स्री. ) सक्षमी। कमला । धम 
की अधिष्ठव्री देवी । विष्णुकी्जी। 


दन्वििर, ( न.) लक्ष्मी का प्रिय । नीलो- 


, पहु । नीला कमल । इन्दीवर । 

न्दु, (पु. ) चन्द्रमा । मृगरिर नधत । 
एर संस्या। कपूर रवदनीसे प्रथिवी 
के गील्ला करने वाला । 


खतुककीकोष । ८६ 


, क्व 





हन्दुकलिका, ( सी. ) केतकी ˆ निवाड़ी 
केवड़े का पएूल । 

इन्दुकान्त) ( पं, ) चन्द्रकान्तमपि, यह्‌ 
मणि चन्द्रमा के सामने पिधलती है । 

दन्दुजनकः, (पु) चौद को पेदा करे 

वाला सुप्र । श्रत्षि । (इनके नेत्रसेभी 

चन्द्र की उत्पत्ति किसी कल्प में सेह है) । 


1 इन्दुजा, (ल्ली, ) चन्द्र से निकली नम॑दा 


नदी । चोदनी । 

इन्दु पुत्र, ( पु. ) चन्द्रत्र ्र्धात्‌ बुध । 

दन्दुश्त्‌, ( प, ) शिव । शङ्कर । महदिव । 

इन्दुमती, (खी. ) पिमा) राजा श्रन 
कीषली। 

इन्दुरत्त, ( न. ) युक्ता । भीती । 

इन्दुलेला, ( ली.) । चौद की कला। 
सोमलता । श्रमूृतलता । 

श्न्दुवासर, (सं.) चन्द्रमा का वार । 
सोमवार । 

इन्द्र, (पु. ) देवताभौ का स्वामी । प्रसेश्वर । 
स्येष्ठा नक्षत्र । द्वादश पू््यौ मसे एक। 
चोद की संख्या । 

इन्द्र कः, (न. ) सभाभवन । कमेटी षर्‌ । 

इन्द्रकीलः, (पु. ) मन्द्र परवत | 

इन्द्रगोप, ( पु, ) पटनीनना । बरती साल 
र्ग का कीड्य। 

इन्द्रज।लिकः (तरि, ) मदारी। जादूगर । 
ख्लिया । 

इन्द्रजित्‌, (उ.) इन्र को नीतनेवाला । 
मेषनदु । राव्य का पुत्र । 

इन्धनः (न.) त्रयं करी करये नी 
धदाकृर बादलों पर पड़ कर विचित्र एक 
धारण कपरी है । 

इन्दरनी लः, ( पं, ) मरकत माथि । नीम ) 

इन्व्रनेश्र, (न. ) टैक दज्ञार की गिनत्री । 

इन्द्र पवेत, ८ पु. ) मेन्द पर्वत । 

हन्दरपुरोदित, { ए ) बृहसति । 

नभस्य (नं) दिल्ली नेग८। ,, 


( {4 ५११ ॥ 
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-चतुरवदीकोष । ८७ षु . 





इन्द्रभेषज, सोह । शुरुटी । 


इयत्ता, ( सी. ) सीमा । माप। गिनती । 


इन्द्रवशाः; ( सी, ) नित्के प्रति पाद मँ | इरम्मद, (पुं. ) बिजली । वज्नानि । समुद्र 


नारद क्षर हो--वह छन्द । 
इन्द्रवजा,; ( सी. ) ग्यारह श्रक्षरौ के पादु 
वाला छन्दविरेष । , 
„ इन्द्ररतु, ( पु, ) वृत्रापुर । 
इन्द्राणी, ( खी. ) राची। सिन्धुवार उष । 
बड़ी इलायची । षोडशमत्रकघ्रोमें से 
प्रथम माता ! लता विशेष 1 .. 
इन्द्रायुध, (न. ) वेज । इन्द्र-धवुपर । 
हन्द्रिय, (न. ) ईश्वर-परणीत ज्ञान श्रौर 
कर्म के साधन श्रथांत्‌ हाथ पैर कान 
नाक श्रादि । 
, इन्द्रियार्थ, (ए. ) इन्र्यो के विषय । 
यथा--शन्दः स्पश, रूप, ' रत, श्रर 
` गन्ध । 
इन्द्रियायतन, ( न. ) शरीर । 
इत्थ, (क्रि, ) जलना। चमकना । श्राग 
का जलना । 
शर्धन, ( न. ) लकड़ी । इन्धन । , 
दभः, ८ पु. ) हाथी । निमीक । शक्ति । नौकर । 
रधीनस्थ ! श्राठं की गिनती + 
इभमकणा, € खी, ) बडी पीपल । गज- 
पिपली । 
इमनिमिल्िका, ( ली ) वनस्पति विशेष 
जितके सेकन सेदहाथी भीतो नाय । 
भाङ्ग ! विजया । बटी । 
इभयालकः, ( पर. ) दस्तिपक । ्रलेवान 
महादत ) 
इभमपोरय, ( ली. } युवा हथिनीं ! 
इभपोतः, (पु. ) हाथी का बच्चा) 
इममा चल, ( पु ) । शेर । केशरी । 
मया, ( ज्ञी. } स्वरेक्षीरी । 
द्भ्य, (तनि. ) बडा धनी ! धनवान्‌ । मालिक । 
इभ्या, ( ज्ञी.) इथिनी ) हसितिनी । 
इ म्यक, (पं, ) धनी । \ 
यतु, (तरि. ) इतना । एतावत्‌ ' 


की श्राग । बड़वानल । 

इरा, (ख्ी.) धरती! भूमि। वाणी । षरा! 
मद्य । जल । अन्न | फश्यपकीषद्खी। 

इरावती, (ल्ली. ) एकनदौ कानाम। यह 
नदी पज्ाब मे दै चरर इसका प्रिद्ध 
नाम रावी हे! दुर्भं1 

हरिण, (न. ) उसर भूमि । ब्राश्रयश्ल्य । 
सूना । ॑ 

इरेश, ( दृ. ) वरुण । बृहस्पति । रानां । 
विष्ण। 7 

इवौर-लु, ( ज्ञी. ) करकंटी । श्राल्‌ । 

इल्‌, (क्रि. ) धोना । फेंकना । 

दइलविला, ( ल्ली. ) इनेरजननी । पुलस्त्य 
कील्ली।माताका नाम इलविला होने 
कुबेर का माम एेलविल हे | 

दता, ( सी. ) भूमि । पृथिवी । गौ) वाणीं 
जन्बूदरीप के नव वर्षो मेते एक । वैवखत 
भेठ की कन्या । बुधषकील्ञी। 

श्लाच्ुतः, ( न~ ) जब्बद्ीप के नव वौ मेके . 
एक + चार सीमा कानना देश । जगत्‌ के 
नवं ण्डं भंसे एकं 

शली, ( ज्ञी, ) छोय खङ्गं । छुरी । करकालिक ! 

ली बिलः, (पु, ) एक दैत्य जिसेड्नर ने 
परास्त किया था 

इट्वल, ( ए. ) अति च्छल ; एक प्रकार 
का मच्छ। एक दस्य नजो श्रम्त्य द्रवाय 
मारा गयाथा। 

ह्‌, ( क्र. ) केलना! (््य.) जैसा । थोड़ा १ 
म.नों। बरान्री ! थोडा! वाक्यालङ्कार । 

इषू, ( कि. ›) चाहना । पसन्द करना । चुनना । 
मांगना । प्राथना करना । सरक्ना । जाना । 

दष, ( पु. ) श्राश्िन मास । निस मास मं 
जय की इच्छा करनेवाले यत्राक्प्ते हं । 

दषु, ( पुं. ) बृण । तीर । पाच कौ 
सख्या । 


धु चतुवेदीकोष । प्ल शि 
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दषुधिः, ५ पुं. ) तरक्स । भाण रने का 
स्थान । 

शष, (त्रि. ) श्रादरर किया गया । पूज्य । 
श्रभिलध्रित । चाहा गया । प्रिय । य्ञारि 
क्म ¦ रेडी का पेड । (पु. ) संस्कार 
( न. ) चाह । ध्म कये । 

दषकाः, ( सी.) मिष श्राद्ि का बना हृत्रा। 
एक प्रकारकामिद्टी क खण्ड । श्रथौत्‌ 
ईट । लपरैल । 

इष्ण, (खी. ) शमी वृक्ष । 

इष्टापूर्त, ( न. ) श्रमिदोच तप । सत्य । 
यज्ञ । दान । वेदक । ग्राद्ियि । वैश्त्रेव । 
प्यरानादि कर्म ! मावली । छश्रा । ताज्ञबं । 
देवालग्र । श्क्ञदान । वायि रेपना 
श्रादि इ की पूर्तिं। 


इष्टि, ( क्ली. ) यज्ञ । दर्शं पौ्णमापत यज्ञभेद । 


श्रभिलाषा । इच्छा | चाह । 
दष्वासन, ( पं. ) धरतष । 
इ, ( भ्व्य. ) यँ । इत समय । इस देश म। 
इस जगत्‌ मे । श्रव । + 
दहलः, ( प.) चेदिदेशकानाम) 
` इहामुश्र, ( न्य.) गरहौ वरह ¦ क्स लोक प्रौ 
परलोक म । 


ई, ( ल्ली. ) तक्म तथा कमिदेव का नाम । श्रु 
ताह । पीडा । शोक । क्रोध । च्रठुकम्पा । 
कृपा । भ्रसयक्ष ! पुकार्ना । 

ई, (८ करि. ) जाना । चमकना । फैलना । इच्छा 
करना । कैकना । मोना । गभे धारण 
करना । | ॥ 

द्‌, ( करि. ) देना । ताकना । जानना । 

 त्रिचार्‌ करना । 

दक्षश्‌, ( न. ) देखना 1 दृष्टि । श्रि । 

दृक्चशिक, ८( त्रि. ) मदष्य के शारीरिक 

. - चिद अथुत्रा जन्मङ्करुडली दो - देख कर 
शभाशभ एल बतलामे बाला । द्रैवज्ञ ! 


& 


सापुद्रक जानने वाला । सथणनीतिया । 
सथन उठने बाला । ज्योति । 

दर्ता, ( शी. ) दशन । देखना । ` 

दरत्‌, ( करि. ) डोलना । भूलना । हिलना । 

द्रञू (क्रि. ) जाना । भस्पैना करना । 
दोषारोप करना 4 

ड, ( क्रि. ) स्तुति करप्ना ¦ सराहना$। 

दा, ( ली, ) स्तुति । प्रशंसा । सराहना । 

देरमत्‌, ( पु, ) जिसका कोर स्वामी या 
भरभुहो । 

देति, ( सी. ) उन्न हश्रा 1 सितौ सम्बन्धी 
छः प्रकार के उपद्रवे यथा--१ ्ति- 
वृष्ि। > श्चनवृष्टि। ३ मरकडी। ४ नूह । 
५ तोता । श्रीर्‌ ६ राजान्नं का दौरा । 
यात्रा करना । कृष्ट । | 

हृदश्च, ( ति, › इसके समान । एसा 1 इसके 
रामर । इसके सदश । 

दरप्सित, (ति, ) श्वपेक्षित । चाहा हृत्रा । 
इष्ट । 

दर्‌, (करि, ) जाना । 

हम्म, ( न. ) चण । षाव ) फोडा । नलम । 

ष्य, ( क्रे, ) दाद्‌ करना । होड करना । 

द्या, ( जी. ) डद । दूरे की गदती को 
देष कर जलना । नैर । 

दता, ( सी, ) पृथितरी । काणी । भौ । स्तुति । 

इंलिः--ली, ( ज्ञी. ) हथियार । ष्टुरी । . 
करतालिका । ॥ 

द्वत्‌, ( शरव्य. ) इतना लम्बा । रेस 
भङ़कदुर्‌ | 

दश्र, ( क्रि, ) शासन करना । शक्तिमान्‌ 
होना । स्वामी के समान बतौवे करना । 
परवानगी देना । 

दशान, ( पर. ) महद्व । परमेश्वर । धनी । 
अभ्रु । शाद नक्षत्र । शिव की श्रष्ट पूरन 
म त्रयं की मूति। शमी व्क । विष्ट) 
दगो 

दशिता, ( ज्ञी, ) शर्ट ऋद्धि पर परभृत । 

४ 





श्व 


लिमा = ज जयोयििनयकय 


ईष्वरः, ( ए. ) महदेव । कामदेव । चैतन्य 
श्रता । परमेश्वर । पातञ्नत कै मत्सार 
केशा कर्मविपाकाशयों से त्रस्पृश्य परुष 
विशेष । पिला । स्वामी । लताभेद्‌ । 

हेष, (पु. ) सामी । माक । महादव । 
परमेश्वर । 


दषर्दी, ( चव्य. ) श्रल्प । धडा ! कध । 





देषत्कर, ( पु. ) लेशमात्र, धोडेैसे यल या 


प्रयास से सिद्ध हो जने वाला । 

, इेषदुष्ण, ( पुं. ) नयना । इच कब ग्म । 
मन्दरभ्ण । 

दर॑षा, ( ली, ) हलद्र्ड । हतं फ नोक । दल 
का फ़ल । 

दषिका,( ली. ) हाथी की भख की पतली । 
चित्रकार की रकची । तीर । अर्च । 

ईह, (क्रि. ) अभिलाषा करना । चाहनी । 
वस्तु पाने के लिये प्रयल्लशील होना । 

शहा, ( ज्ञी. ) चेष्टा । उद्यीग | प्रय । वान्छा । 

दहित, (चि.) डा इश्रा। सोना इतरा, 
परारथित ( त. ) अभिलाषा चाहुः इच्ला 
किया हृश्रा। 


„^ उ 

ॐ, दिन्दी व॑माला का पँवरवों अक्षर 1 

उ, ( क्रि. ) शब्द्‌ करना । कोलाहल मचानां । 
धोकना । गरजना । मगना । तगादा 
करना । 

ॐ, ( सं.) शिविकानाम) ब्रह्मकला नाम। चन्द्र 
का बिम्ब । सम्बोधन का शब्द्‌ । क्रोध । दथा । 
च्रतुकम्पा । श्राज्ञा । विस्मय । हैरान । 

उकानहः, (सं. ) लालब्रौर पीले र्गका 
घोड़ा । 

उकरुणः, ( पर. ) खरम † सटकीरा । 

उङ्क, ( ति.) कथित । कहा गया । कथन । 
कहना । एक श्रक्षर के पादुका चिह। 

उङ्कि, ( ल्ली. ) कहना । कथन । 


€ ` + _ 3 
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उचि 

नोमन्यो 

उक्थ, (न. ) नवे प्रकार के सायैवेद्‌ का एकर 
भाग । सामवेद का प्रधान श्रङ्ग। महा- 
तार्य यक्त । प्राण । कथन । वाक्य । 
स्तोत्र । प्रशंप्ा । 

उश्च, (कर. ) लिडकना । सीचना । भिगोना । 
नम करना । उड़लना । फैलाना । साफ़ 
करना । # 

उक्षतरः, ( पु. ) तीसरी अवस्था को पदैवा 
हृत्रा बेल । बडा बैल । 

उक्षन्‌, ( पु. ) वड़ा । सोम । मरुत । श्रनि । 
नषभोषपि । 

उक्षाल, (पुं. ) तेज । भयानक । ऊच । 
बड{ । सर्वोत्तम । बन्दर 1 

उख, ( क्रि. ) जाना । हिलना । डोलना । 

उखः, (पुं. ) पांकपात्र। किसी वस्तु को 
उबालने कः पत्र! बट्ल्ञाई। भगोना । 
तस्षला । वेदी । शरीरका रहन । 

उञ, (ति, ) भयानक । निप्र । कनेला । 
बली । इद्‌ । तीक्ष्ण । त्न । कद्ध । 

° क्षत्रिय पिता चोर श्रामताकेगभं से 

उत्मन्न सन्तान । कायु की मूर्तिं धारण 
करने वाले रेव । विष विरोषं । नक्षत्र 
समूह्‌ । 

उग्रकारड, ( ए ) करेला । कारवेज्ल अथौत्‌ ` 
करेला का वृक्ष । 

उश्रगन्ध, (चि) तेजन गन्धवाला । 
चम्पा ! चमेली । श्रभैक वृक्ष । लंशुन । 
हग । 

उग्र धन्वन्‌; (त्रि, ) जिसका धठष. बद 
तेज हो । महादेव । इन्द्र । 

उग्रश्रवक्त्‌, ( पु. ) रोमहषण का पुत्र । एनी 
ह्रै बात को तुरन्त अवधारण कर वाला । 

उभ्रसेन, ( पु.) कंस का पिता । यह यदुवशी 
धा श्रोर इसका दसरा नाम श्राहुक धा, 
धृतराष्ट्‌ का पुच्र। 

उच्व्‌, ( क्रि. ) एकत्र करना । योग्य होना । 

उचित, ( त्रि) योग्य । एनासिब । 


ङश्च 








खश्च, (तरि, ^ ऊँचा । उशत । 

उच्चतर, ( पुं, ) नारियल का वष्र । 

उश्चश्ुस्‌, ( पर. ) श्रखि उठाए हृष । 

उश्वाट्य, ( न. ) उत्पाटन । ञखाम्ना। 
अरपमी जगह से श्रलग करना । सी मन्त्र 
प्रयोग से पागल कर देना । 

डश्चराड, ८ पु. ) वड़ा उग्र \ बलवान्‌ । 

उश्ार, (पं उच्चारण । कहना । विषा । मल ¦ 

$श्यायच, (नि. ) बडे छेदे । ऊचे नीचे । 

छच्ूलन, ( द. ) उची चोटी वाला । भडे 
करे ऊपर घला । भूषण । खण्डा । 

डश्चेःश्रवस, ( परं. ) ऊचे कानर्वीला । इन्र 
कां षोड । 

उश्वेधुष्ठ, ( न. ) दर्डोरा । डी । घनादरी । 

उश्चेस्‌, ( श्रव्य. ) ऊँचा । बड़ा । लम्बा । 

उच््िखः (ति.) चि से ऊचा। चोरी 
उटी हुई । 

उच्छति, (सी. ) उण्छेदं । नाश । विनाश । 

डार्क, (श्रि, ) अूढा। भोजन करने पे 
नचा हृश्रा | होडा हृभ्ा। ^ 

उरक धकः,( न, ) तकिया । बालिश । 

ङचछुष्कः ( न. ) सूखा इरा ' 

उच्छुनः (त्रि, ) एला हृश्रा । बदा हुत्रा। 

` उच्चद्धल, ( तरि. ) विनयरहित । निरातङ्क । 
नेक्राघरू । बेलगाप । 

उच्छत्त, ( पुं, ) नष्ट करने वाला । 

उच्छेद ( क्रि. ) छेदन करना 1 तोडना । 

उच्दछोथ, ( प्रं. ) पूजन । 

उच्छोषण, (त्रि. ) खाने वाला । सन्तापरक । 

उच्क्रसन, (न. ) खस्त पड़ जाना । 

उच्क्कासनः, (न. ) ससि लेना । पराण । 

उचुद्काय, ( पुं, ) ईई । 

उचिद्धित, (त्रि. ) ऊँचा! बदा हृश्रा। 

खच्छ्कास, ( ए. ) भीतर जाने वालो श्वा । 
श्राख्यायिका का श्रध्याय । प्राण । 

उष, ( क्रि") दानो का बटोरना । बँधना। 
समाप कना । , 
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उस्जयिनी, ( ल्ली, ) उज्जैन नगरी । भ्रव्ती 
पुरी । विक्रमादिस्य फी सजधानी । 

उस्नागर, ( पुं, ) भड़का हृश्रा । उत्तेजित । 

उल्जासन, (न, ) पारणं । मारना । 

उचल्जिति, ( ल्ली. ) जीत । 

उजनुस्भः, ( पुं, ) विलना । पटना । विकाश । 
जुहाई । ॥ 

उज्ज्वल, ( पं ) चमकदार ¦ श्रमकीला । 
दमकता हृश्चा । शङ्कार । 

उरउमः, (क्रि. ) सोडना । भूलना । 

उश्छुन, ( पु- न.) हाट श्रादिमें गिरे हए 
नान के बचे श्रोर मीन पर पडे दानौ 
को बीनना। 

उटजः ( पु. न, ) पत्री । पयशाला । 

उद, (क्रि. ) कटा करना । 

उदु, ( ज्ञी. न. ) तार । नत्र । जल। 

उडप, (पुं. न.) चन्द्र । वोद । चन्द्रमा । 

उड्ुपति, (पु. ) तारो का पति। चन्द्रमा । 
जलल फा स्वापी । वेश्य । 

उङ्कामर, (नि. ) श्रतिप्रचण्ड । मड जोर 
का। सन से ऊचा। 

उडयन, ( न, ) उड़ान । 

उत, ( श्रव्य, ) विकहंप । भ्र । नभौ क्वा । 
श्रथतरा। यातो प्रक्न । श्रत्यथं। 

उतथ्य, (पुं, ) श्रङ्गिरासे श्रद्धा भं उसन्न। 
बृहस्पति के बड़े भाईै का नाम। 

उताहो, ( भव्य, ) विकल्प । सन्देह । प्रश्न । ˆ 
एेतायारेसा । विचार । 

उत्क, (नि. ) चरन्यमनस्क । उकरिठित । 

उत्कञक, (पुं, ) चोली फा नन्द । कुता 
शादि पहने इए । 

उत्कटः ( पुं, ) श्रत्यपिकं । भतीवं | बहुत । 
तेज । ( सं* ) नाय । दार्चीनी । मत्त 
हस्ती 1 

खत्करटफित, ( पुं, ) कंटि या मालदार । 
उत्करट, ( पुं. ) उटी इह गदेन बालता । 


| उत्करा, ( जी.) चाही हेः वस्तु को भेल्दी 


त्क 
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पाने कीचिन्ता । किर । हः । विकलता । | उत्तमाङ्ग, (न.) मस्तक । सव से च्चा रङ्ग । 


किसी प्रिय वस्तुको पने की इच्छा । 

उत्करः, ( पुं. 3 पानादि करा एकतर करना । 
केलाना । हाप पव पसारना । पस का 
भिलेरना । टीला । 

उत्कं, (न, ) कान छदना । 

उत्कर्षे, ( पु. ) श्रतिशय । श्रत्यभिक । बहुत 
श्रधिक । उन्नति । 

उत्कल, ( ए. ) उड़ीसा प्रदेश । शिकारी । 
भारवाहक । बोम ठोने वाला । बरह्मणो 
की एके जाति । 

उत्कलिका, (ज्ञी. ) उत्कण्ठा । कली । लहर! 

उत्कारः, ( पु ) धानोंको एकतर करना 
शरीर ऊपर उछालना । फेंकना । 

उच्किर, (पं ) फना की तरह ुमाना । 

उ्त्कीणै, ( ति. ) फैलाया गया । फँका गया । 
बेधा गया । गदा गया । उक्ञिलित । 

उरकील्ित, ( न. ) खुला इचा । 

उनस्डण, (पु) । चील्हर । केशो मे 
उत्पन्न होने वाले कड । 

उत्कुल, ( पु, ) पतित । * 

उत्करदैन, ( न. ) फएलाङ्ग । घछलाद्ग । 

उर्करूल, ( त्रि. ) किनारे तक भरा ह्र । 

उच्छति, “( ली. ) एक छन्द विशेष । 

उत्टष्ट; ( पु, ) भेष्ठतर्‌ । 

उत्कोच, ( पु, ) रूस । रिशवत । 

उस्म, ( पुं. ) उलय क्रम । बिदा । नियम- 
विरुद्ध । उद्लना । 

उत्कोश्च, ( पुं, ) कूज । चिज्ञाहट । कुररी पक्षी । 

उरिक्षिपि, ( एं. ) उद्बाल । फक । जुकान । 

उत्खात, (त्रि, ) उसाटित । उखाड़ हृश्रा । 

उनत्तस, ( पं.) कान मं पहने का गहना! 
कृलगी । शिरोभूप्रण । हार । 

` डचत्त, ( ति. ) सन्तप्त ५ तपा हृश्रा । गरम । 
स्नान किया हृश्रा । सूखा मांस । 

उत्तम, { पं, ) बहुत चच्छा । 

उन्तमरणै, ( पं. ) महाजन. । छणदाता | 


उन्तस्भ, (करि.) ठहरना । पकडना । रोकना । भ- 
रोसा देना । कृस्सा से हटना । चराम करना । 

उत्तर, ( न. ) जवाब । उत्तर नामकी दिशा। 
उदीची । विराटराज के पुत्र कां नामं) 
पीडे । योग्य । ऊँचा । श्रच्छा । अन्तिम । 

उतस्रकोशला, ( ली?) चरयोध्या नगरी । 

उत्तरकायः, ( पुं ) शरीर का उपरी भाग । 

उन्तरङ्क, ( ए. ) ऊंची लहर वाला । दवौ 
के ऊपर की लकी । 

उत्तरच्छदः, ( प.) दकना ! विलै्निक्ी 
चादुर ५, श्रंगो । 

उत्तरमीमांसा, ( ली. ) श्रगला विचार । 
करेसि की बात । वेदान्तं दशन । 

उत्तरा, ( सखी. ) सपिंर्डीकरण के श्रनन्तर 
की क्रियापं । उत्तर दिशा । काल । देश । 
राजा परीक्षित्‌ की माता । 

उत्तरात्‌, ( श्रव्य, ) उत्तर दिशा! उत्तरकी 
शरोर । उत्तर कलि । 

ऊन्तराधिकारिन्‌, (र, )} एक खलाधिकारी 
के अनन्तर जौ दुस्तरा स्वलाधिकारी दहो 
सकता रहै, वह उत्तराधिकारी कहलाता 
हे । पीले का श्रधिकारी। वारिस । 

उचयाभास, ( ए. ) दष्ट उत्तर । बुसजवाने । 

उत्तरायण, ( न. ) उत्तरी मागे । वहु समय 
जव सूर्यं उत्तर की रोर सुकते है । मकर 
संकान्तिसे ल कर मिशुन तकद्लः महीने । 
मकर संक्रमण का द्रिन । 

ऊत्तसीय, ( न. ) ऊपर का कपड़ा । 
दुपट् । खङ्गा । इगा । 

उन्तरेण, ( रव्य. ) उत्तर । उत्तर की शरोर । 

उत्तान, (त्रि, ) ,विस्ताररहित । ऊपर की 
श्नोर एह किये हए । 

उत्तानशयः, ( नि, ) ऊपर को एह कर कै सोने 
वाल्ला । द्यो बच्चा । शिशु । 

उत्तापः (पुं, ) उष्णता । गरमी । दुःख । 
सन्ताप । 


खभ्ता 


चतुर्वदीकोष्र । ६२ 
# 


उद्‌ 


॥ 


1111।11।10 मक्का 


उप्तारः (दि. ) तारा । बहुत ऊँचा । श्रच्छ 
तारे बाल्ली । उतार । 

उप्ताल, (ति. ) प्रतिष्ठित । प्याला । ऊँचा । 
भयहर । बन्दर । श्रयुत्तम । 

उनत्तीणे, (मि. ) पक्त । सफलीभूत । पार 
हुख्रा । द्रूट गया । 

उप्तङ्ग, ( त्रि. ) बड्डा । 

उस, ( पुं. ) धान की सीलं । 

उस्सेञजना, (यी. ) त्रेस्णा । तेज करना । 
घव्रगया । नरमकाना । उत्साहित करना । 
ब्‌. करना । 

उत्थान, (7. ) उद्र खड़े रहौगौ। उद्यम) 
सदा । मग्विर । वे । सेना । मैदान | 

उत्प्रत, ( परं, ) पशौ । भिडिया। 

उत्पस्ति, (ग्री. ) जन्म । उद्धव । नीवका 
शरसे समाग । व्रवरिर्मोति। 

उत्पल, ( न. ) नीला कमल । दृ्रल । 
मासरहित । कुप्ररोगकी दवा । 

उत्पार्नः ( न. ) उन्मूलन । उघाइना । 

उत्पात, ( प. ) उपद्रव । ५ 

उत्पादक, ( पु. ) पैदा करे चाज्ञा 1 

उत्पादशय, (प. ) उप्ररकोपैरकर फ सोने 
वाला । शिद्धिभपक्री । च्टरिहरा। 

उस्ास, (प्रं. ) हेमना । उपराम । 

उत्पक्छा, ( खी. ) समानता । अथौलक्कर भद 
जिसमे पुण्य विपरयक्राद्धोड्‌ फर श्रन्य कै 
साथणएकदहीहोनेका विचार किया जाय । 

उत्पवन, (न. ) फलाङ्गन। । कुद जाना । 
छलाङ्ग भरना । 

उल्छवा, (ची. ) नाका जंगी । 

अल्पज्ञः ( त्रि. ) लिला हश्रा । 

उरस, ( पुं. ) भरना । सोता । 

उत्सङ्कः, ( पुं. ) क्रोड) गोद । गोदी | 

उत्सर्ग, ( पु. ) छेक देना । प्यागना | श्रपण 
करना । दना । न्याग्र | 

उष्सव, ( पं. ) श्रानन्ददायी कार्यं । विना- 
हादे कम । प्रस्ता । पुवं । त्योहार । 


[म 1 रिं 


उत्सादस, ( न. ) निकलना । (नाश 
करना । सुगन्धि लगाना । चदना । लेत में 
दुबारा इल चलाना । भेत्रा साफ़ करना । 
उनटमा लगाना । 

उत्सारण, ( न. ) मिकालना । दूर हटाना । 

चालना । हिलाना। किसी वस्त॒ को हथ 
कर दरी जगह कर देत्ना । श्‌ 

"उत्साह, ( प. ) रयम । राजानं का विशेष 
यण । किसी कायै को अवश्य क्सने का 
यन्न । सु । इच्छा । 

इत्सिक्क, ( तरि. ) भमण्डी । गर्वीला । उद्धत । 
स्नान किया द्श्रा। नदरा हुश्रा । निगमं 
भङ्ग करने वाला । 

उत्क, ( तधि, ) उक्करिठत । व्याकुल । 
उद्विग्न । 

उत्खृष्ः (ति. ) चोदा हृश्या। द्विया गया। 

उत्सेक, ( प्र. ) बरहर । साधिक । उठा क्र 
माहुर सचना । 

उत्सेध, ( पु. ) उचाई । शरीर । लम्बा । 

उद्‌, ( श्रध्य. ) ऊषर । बाहिर । 

उद्र, (न. ) पामी । 

उद्कछर, ( न. ) न्त । पानी । 

उदक्ाञ्जलि, ( खी. ) धरत्रली भर्‌ जज्ञ । 

उदक्या, (क्षी. )नोखी चौपे दिन नहा कर 
शुद्र हो । 

उदगदधि, ( पुं. ) उत्तर का पाड 
हिमालय ! 

उदगयन; (न. ) उत्तरका श्राश्रय लेना। 
सूयं का उत्तर कौ थोर जाना । उत्तरायण । 

उदश्र, (पं. ) उठा हूग्रा। 

उद्धू, ( पुं. ) कृष्पा । चमड़ का बना पात्र । 

उद्‌, ( ए. ) ऊपर की शरोर । उत्तर क श्रीर्‌ । 

उदञ्चन; (न. ) ठकना । डोल । 

उद्य, (पुं. ) पूर्वै का पवैत । उगना। 
ऊन्चा होना । 

उदधि, ( पं. ) घट । घटा । समुद्र । 

उदन्त, ( पुं. ) बत । वृत्तान्त । साघु । 


ष 


उद 


उदन्या, ( ल्ली. ) प्यासा । प्यास) 

उदन्वत्‌ › (ए. ) मत्स्य । समुद्र । 

उदपान, ( पुं, ) चोनच्वा । दादौ । खात] 
गदा । 

उद्धान, ( पुं. न. ) पानी का कुरड । 

उदन्‌, ( न. ) लहर । पानी । 

उक्त, ( पु. ) पवाद । 

इदुरः, ( न, ) पेट । जठर । नाभि च्रौर स्तनो 
के बीच के शरीरका भाग । युद्ध । लडाई । 
पव्कारोग। 

इदुरम्भारे, (प. ) पेट । मरभक्रो । 

खद्रावर्तै, ८ पुं. ) नाभि । 

इद्रिणी, ( ल्ली. ) गर्भवती । 

छद्क, ( पु. ) श्रन्त। भविष्य । परिणम्‌ । 
फल्‌ । 

ददुर्चिस, ( पु, ) श्रभिन । कामदेव । शिव । 
ऊंची लाट । 

उदवसित, ( न. ) वासग्रह । घट । 

उद्रुहारः, (पुं. ) पानी जाकर लाना । 

उदात्त, ( पु. ) ऊचे स्वर से उच्चारण किया 
गया स्वर । ऊॐन्वा । मनोहर । वडा । 
च्रलङ्कारमेद्‌ । ऊँचा शब्द । अच्छा । 
चमकूने वाला । बड़ा बाजार । 

उदान, (पु, ) शरीर के पोच पवनो मंसे 
एक प्राण वायु । गे कीहेवा । नामि। 
सर्प॑मेद । 

इदार, (पुं) दाता । व्ययी । पावती | 
चतुर । गम्भीर । श्रस्राधारण.। 

उदासीन, (ति. ) वीतरामी । संन्यासी । 
उपदेशक । किसी से सम्बन्ध न रखने वाला । 

उदास्थित, ( पं. ) व्रतभङ्ग । यती! 

उदाहरण, (न. ) च्एान्त । भिसाक्त । प्रत्यन्तर । 
पटतर्‌ । 

उद्‌ादृच्रत,( त्रि, ) श्न्तस्प से 
गया । 

उदित, (त्रि. ) कहा गया । उठा ; निकला । 
डेगं । बदा । | 


क क 


(+) 


दाधा 


चतुव दीकोष । ६१ 
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ञ्ह 





उरदीश्षा, ( ल्ली. ) उपर देखना । 

उदीच्य, (त्रि, ) उत्तरकालमें होने वाली 
वस्तु । उत्तरीय । सरस्वती नदी का उन्तेर- 

. परश्चिमी भाग । वाला नामी गन्धद्रव्य ! 

उदीरण, ( न, ) कहना । उच्चारण करना । 
मोलना । > 

उदी, (त्रि, ) उदार । बड़ा 1 

उदुम्बर, ( पु, ) गूलर का वश्व या एल । 

उदुम्बलः ( ए. ) तोन जेसा रङ्ग वाला । 

उदु, (त्रि, ) व्याह त्रा । > 

उद्भत, (त्र. ) उदय हृश्रा; उगा हृश्रा ८ 
ऊचा गया । 

उद्रम, निकलना । चदना । 

उद्वमनीय, (न. ) दो साफ सुरे कपडे 1 

उद्धा, ( न. ) अतिशय । श्रत्यन्त । बहुतदह । 

उद्रात्‌, ( पु- ) सामवेद गाने वाला । 

उद्वार, ( प्र. ) उगाल । वमन । शब्द । शूक । 

उद्वीथ, ( पुं. ) सामवेद का एक भाग। 

ऊद्गूणे, ( तरि. ) उद्यत । तत्पर । हभियार 
उठाना | 

उद्ग्राह, ( पुं. ) स्वागत । 

उदूम्रीवः ( पु. ) गर्दन उठा हृए । 

उदढ्हन, पटना । मारना । दोना । 

उद्घषंण, ( न. ) पीसना । रगड़ना । 
सुजलाना । 

उद्घाटकं, (पुं.न.) भिरीं। चरखी । श्रध } 
घूरना । रुकावट दूर करना! लना । कुञ्जी । 

उद्‌ घात, (पु) च्रारम्भ । पौव का फिसलना। 
प्राणायाम भेद । ऊचा। पुदर। शख । 
मन्थ का भाग विशेष । 

उद्घोष, पोप्रण । 

उदटरड, ( पं. ) श्रपताधारण कायै कर्ने 
वाना, उजङ्क । 

उद्पं, ( प, ) कोधौ । रिसहा । 

उदलन, (न. ) चीरना । फाडना । मलना । 
मसलना । ` 


४) 


+ 
डदाम, (न, ) खुला द्रा । बज्ञी। सषुद्र ' 


की भाग । 

उषहममनः, ( जि, ) बन्धनररित । खुला इभा । 
स्वतंत्र । वरुण का नाम्‌ । 

उदि, (भि. ) उपदिष्ट । चाहा गया । 
छम्दशाक्ल में प्रस्तार के विशेष ज्ञान का 
साधन ॥ 1) 

उद्दीपन, ( न.) प्रकाशन । रोशनी । भङ- 
काना । उत्तेजित । 

उद्देश, (पुं. ) श्रदसन्धान । द्ूढना । खोजना । 
््छा । चाह । निशान । लिये । संप । 
वस्तु का नाम लेना । निमित्त शलश्च । 

उद्दाय, (पुं. ) भागना | दौडना। 

उश्योत, (पृ. ) प्रफश। धुप । 

उद्धत, ( पु, ) राजाश्रो का पहलवान । बोलने 
मं षडा चश्चल । श्रनमिरि बोलने 
पाला । श्रविनीत। श्रनश्िता । श्रहङ्कायी । 
एठा हृश्चा । धतिनष्टुर । उत्तेननापूण । 

छृष्धरण, शुटकारा + वमन । उक्षण होना। 

, इउखाङना । * 

उद्भ, (न. पुं ) उत्सव । श्रानन्द्‌ | प्ै। 
तीन सयोदार । शरदौर्सव । 

उद्धषेण, ( न.) रोमाश्च । शरीर के रेशों 
का. खडा होना । 

इद्धव, ( प. ) यशननि। श्रीकृष्ण के प्रिय 
यादव विशेष्र । उत्सव । 

उद्धार, ( पुं. ) जो उठाया जवे । जिते 
शोधन करना पदे कण । इुध्कारां । 
सम्पदा । छीच केर बाहर निकालन। । 

उदुधुत, (त्रि, ) उठाया गया । इडाया 
गया । पृथक्‌ किया गयरा। रक्षा करिया 
गया । प्रातलिपि करना खींच लेना । 

डवुबनम्धन, ( न, ) श्रपने गलेमे रस्सी 
नोना । फांसी लगाना । 

उद्बाहु, ( ग, ) बाह उठये हए । 

डद्‌वुद्ध, (त्रि, ) विकेपित । खिला हा । 
नागा हृश्रा।' 


च तुधैदीकोष । ६४ 


॥। 


दूषा 








उदूबोध (पु ) थोडी समम्‌ । पहन । 
रभरण । 

उद्धर, (पुं, ) श्रप्ताधारण भन्थसे बाहर का 
शलोक । पुटकल । सूये । प्रसिद्ध । 

उद्भव, ( पुं, ) उपपत्ति । जन्म । निकलना | 
पैदाहोना। 

उदधि, ( त्रि. ) चरुर । भूमि फा कर 

~ उसन्न हुश्रा वृक्ष । वनस्पति । स्थावर । 

उद्धिद्‌, (तरि. ) वृक्ष । भाड़ + लता 1 यज्ञ । 

उद्भूत, (चि. ) उत्पन्न । प्रकट हृश्रा । 
प्रवयक्ष जिसे हम देख सफ । 

उद्धेद, (पुं, ).फुहरा । देह पर रश्रोका 
लड़ा होना । जन्म । उत्पत्ति । 

उदुभ्रम, ( पु. ) उदेग। व्याकुलता । षनराहट। 
भूल । चिन्ता । धूमना । 

उदुभ्रमण्‌, ( न, ) उङना । 

उदुभ्रान्त, (न) तलवार धुमाना । निकलना । 

उद्यत, (तरि. ) तयार हृश्रा । ईचा किया 
गया । अन्थ का प्रभ्याय। 

उदयम, ( प्र. ) उयोग । हिम्मत । कोशिश । 
तयारी 4 

उद्यान, (न. ) जाना । कैर करना । उपवन । 
बगीचा । भाशय । 

उद्योग, (पु) यल । उपायः। बेटा । 
उत्साई । 

उदिक्, (ति, ) श्रधिक । बदा हृश्रा। 

उद्वेक, ( ए, ) बाद्‌ । उपक्रम । प्रारम्भ । 
नौम का पेड । 

उत्‌, ( स्री, ) उचान । ईच । 

उद्धतैन, ( न, ) उवटना । उबटन लगाना । 
चेन्द्रन लगना । धिक्षना । उक्ललना । 

उद्धान्त, ( प, ) वमन केरला । बहर 
निकलना । 

उद्वासन, मारना ।, विसर्जन । निदा करना । 
छोडना । 

उद्धा, ( प, ) विवाह । परिणय । 

उदूवाषह्ु, (त्रि, ) भुजा ऊपर किये दए । 





शद 


उद्धिग्न, (ति, ) विकल । धवय हृच्रा । 
उद्वेग युक्त । 

उदृच्त्त, (तधि, ) दुत, दराचापी 1 

उद्धेग, (पुं) बिठोह से दुःखी होना । 
निश्चल । शौप जने वाला । 

उद्वेलः, ( ति, ) मयौदा भङ्ग करने वाला । 


उद्धे्ैन, ( न. ) यैर हाथ का बन्धन । दस्ताने । 


पगड़ी । खुला हृश्रा । भुक्त । 

उन्द्‌, ( क्रि. ) गीला करना । 

उन्दुरु, ( पु. ) मूसा । चूहा । 

उशन, (त्रि, ) अद्र । गीला । 

उश्नति, ( ल्ली. ) उदय । बद्ती + बृद्धि । 
गरुड कीस्ली। 

उनद्ध्‌, ( तरि.) बदा. हृश्रा । भी प्रकार 
बधा हृश्रा। 

उश्नमन; (न, ) सीधा खडा कना । 

उश्नमित, (तिर) उठाया गया । ऊँचा किया गया । 

उश्नस, (न, ) ऊँची नोक वाला । 

उक्षिद्रः (ति. ) खिला हुत्रा । निद्राश्ल्य ! 
निद्रान श्रने का एक रोगविशष । 

उन्मत्त, ( पु. ) पागल । धतूरा । एुचडन्द 
का पेड़ । अ्रहपीडित । 

उन्मद्‌, (अत्रि. ) पागल । जिसे नशा चदा 
हो । मादक द्व्य । 

उल्मनस्‌, (तरि. ) घबडाया हृश्रा । जिसका 
भन हविाडोल हौ । 

` डन्मथ, ( पर" ) वध करना । मार डालना । 
हत्या करना । 

उन्माथः, (प) मापि का दकडा र कर 
बनेले पशुर््रो को कैताने का जल या 
फन्दा 1 मारना । नष्ट अष्ट करना + विवश 
करना । 

उन्माद, ( पुं ) पागलपन । सिङ्ीपन । 

उन्प्रान, ( न, ) तोल ।"तोकल्ला माशा रादि ! 

उन्मिषित, (ति, ) प्रस्फुरित । लिला हृश्रा । 

उन्मील्तन, ( न. ) खोले हृए । उन्मेष । 
नेत्र करा खोलना । 


चतु्वदीकोष । ६५ , 


पं 


ष ने कतय 


उन्मुख, (तरि.) ॐचे पुव वाला । किती 
कायम लगा हृश्ना। 

उन्मूलन (न) नङ स उखाड़ डालना । समूल 
नष्ट कर डालना । 

उन्मेष, (पु. ) नेत्र भादि का खोलनां ! थोड़ा 
साप्रकाश। , 

उन्मोचन, (न.) खोलना। युक्त करना । स्वतत् 
करना । 

उन्मोरन, (न. ) तोड़ डालना । 

उपः, ( श्रच्य्र. ) सामीप्य । श्रधिक । सादृश्य । 
चारम्भ । न्यून । ~ 

उपकरटठ, (त्रि.) निकट । गलके समीप। गोवि 
का पिछवाड़ा । घोड़े की उदछलने की चाल | 

उपकरण, (न. ) सामम्री । साधन । 

उपकार, ( पु, ) कृपा । श्रठ॒कूलता । सदा- 
यता । केलाये हुए पुष्पादि । 

उपक्ल, ( न. ) किनारे पर उदन्न हृश्रा । 

उपक्रमः, (पु. ) त्रारम्भ । उयोग । तयारियौँ। 
भागना । बल । 

उपक्रोश, ( पं ) निन्दा । लगभग एक 
कोस ¦ कोस्भर । चिड़कना । कोसना । 

उपकरोष्ट, ( पु, ) गधा । निनक । चिज्ञाना 

उपशयः, ( पं, ) श्रवनति । कमी । | 


उपक्षेप, ( पु, ) सूचना । 


। 


उपगते, (न्र,) सीदत । माना गया । पहंचा | 
जाना गया । 

उपगमः, (पु. ) समीप जाना । श्रङ्गीकार। 
मालूम करना । 

उपगीति, ( ज्ञी.) गना! श्राया चन्द क 
एकं मेद्‌ । 

उपगुह्य, ( ति. ) मिलने योग्य । 

उपगहनः, (न) श्रालिङ्गन । मिलना । पकड्ना। 

उपश्रह, ( पु. ) जलल्ाना । कारणरह । धुम- 
केत्वादि उपम्रह्‌ । 

उपग्राह्य, (न, ) वड भट ) नजराना । कृपा 
का पात्र । “ 

उपद्, ( न. ) सहारा. 


रा +| 


+} । 


थ | 


, चतुवैदी कोष । ६६ 


डप 


मयभिमिरय 


डपघात, (धु. ) नाश । श्रपकरार + रोग। 
पोर ॥ 

उपचय, ( पं. ) उन्नति । वद्धि । बढती । 
ज्नौतिप मतानुसार सग्न से तीरा । 
छटवां य्रौर ग्यरहयो स्थान । 

उपचार, ( पुं. ) विग्रस्सा । सवा । व्यवहार । 
धस । भूटी प्रशसौ से किसी का प्रसन्न 
करना । 

उपचित, (चि. ) दुग्ध । सङा हृश्रा । 
ट्कटर फियाण्टत्रा । 

उपञ्चानि, ( धा.) एक प्रकार कान्द । 

उपजाप, (प. ) गद । प्रथक्‌ शहना। पीर 
धीरे जाप करना । 

उपञीचिका, ( क्षी. ) जीविका । रजी । 

उपजीवक, ( पु.) च्रधीन । आश्रिते । नौकर । 

उपक्षा, ( सी. ) स्व्यं उपानत्‌ ज्ञान । 
ग्रथम्‌ सउनि । 

उपदौकन, (न. ) उपहार ! भट । 

उपत्यकाः(खी. ) पदा की तराई की 
भूमि । ॥ 

उपदृश, ( पु.) रोग विशेष । गर्मीकी बीमारी 
चरती । उस्ना । उङ्क मारना । 

उपदशंक, ( पुं ) दश्वान । भोरपाल । 

उपदा, ( खी. ) भूस । 

उपदेश, ( पुं. ) ्िखावन । शिक्षा । यस्त बात 
का कहना । मन्त्र अदि देना । 

उपद्रव, ( पु. ) उस्यात । वघ । 

उपद्रतः (चि. ) विकल । सङ्कट मं पड़ा हृच्रा । 

उपधा, ( खी. ) चल । प्रव्नन । 

उपधातु, ( प. ) खणौदि सात धातुर्रो के 
समान धातु 1 यथा-स्सेमाक्षिक । तार- 
भाक्िक । तुत्थ । कस्मि । रीति । सिन्दूर । 
शिलल्लाजीत । 

उपधान, (न. ) सिरहाना 1 तकिया । अ्रणय 
परिष ! एक प्रकारकात्रत्‌ ५ 

उपधि, (पुं. ) कपट । छल । रथ का 
परिया । । 


न नाम न~ = 


उपधूपित, ( धि.) मसते के निकट । दुहित 1 
सन्तप्त । 

उप्रनत, ( तरि. ) उपस्थित । श्राप्त। 

उपनय, ( पं. ) उपनयन । नगेऊ । पाक्त 
जाया गया । न्याय का एक श्रवयरव । ज्ञान 
लक्रण से उन ज्ञान काभद। 

उपनयन, ( न. ) संस्कारन्विशेष । यश्सूत्र- 

ˆ धारण संस्कार । जनेऊ पटूनना । द्विजखं 
का प्रधान चिद) 

उपनाह, (पुं. ) बीन वनेम तार धनै की 
जगह । धात्र । फडा शान्त करन की स्तु । 

उप्रजिधि, ( पर. ) अमानत्त । धरोहर । 

उपनिक्षेप, (प्र. ) त्रभानते पराहुर । 

उपनिमजण्‌, ( न. ) न्योता । 

उपनिषद्‌, ( यी.) वेद का वृह भाग जि 
शिरोभाग कहते हं श्रोर निक्तम जहम श्रौर 
जीव के स्वरूप का व्य॑न पाया जाता है । 
वेद्‌ के य॒पताथैग्रकाशक मन्थ । ब्रह्मविदा । 
वेदान्त । परविद्या । धमं । पास्‌ पहना । 

उपने, (न. ) चर्मा । दनक । 

उपन्यास, ( पु. ) वाक्य र्ना । सूचना । 
मिचार । छले । भूमिका । 

उपपति, ( श्यी. ) पति क समान श्वाना गथा! 
जार । गौण पति । रलेष्ला । 

उपपत्ति, ( सी. ) युक्ति । सिद्धि । संगवि । 
भिलावट । साधन । सफलता । 

उपपद्‌; (न. ) पास या पीथे बोला गया पद्‌ । . 

उपपन्न, (परि. ) युक्तियुक्त । यथाथ । 

उपपातक, ( न. ) च्योटा पाप। 

उपपादमन, (न. ) युक्ति पूरके किती विषय 
को ्मसाना। 

उपपुराण, ( न. ) पुराणो के पे के मन्थ । 
इनकी सस्या भी त्रटारह दी हे । 

उपञ्चव, ( पुं. ) -उल्कापात । चन्द्र । सूर्य 
अहृण । गोलमाल । 

उपप्लुत (पु. तरि.) पीडित । पुसीवत मेँ 
फसा द्या । जलमग्न । उपहूत । 


चपुर्वेदीकौषं । ६७ 


उव 





छपमदै, ( पु. ) पहिले धमं को धिपा कर दरे 
धर्म॑ कों स्थापन करना । भ्रा्लोडन । 
मारना रलना । 

उपमेय, ( त्रि, ) सर्वोच्च । सम से ऊँचा । 

उपमन्यु, ( प. ) एक श्रि जिनका गोत्र 
शुक्त यज्रैदं म विरोष ३ै। डाही । 

उपगम्य) ( ज्ञी. ) ,समानता । सादृश्य । बरा- 
बरी । श्र्थालङ्कार भेट । उपमेय । 

उपमान, ( न.) समानता सूचक । जिसे 
उपमा दी जाय जैसे “ सिह फे समान 
कटि ”” मेँ जेते सिंह उपमान है । उपमा । 

उ.पयिति, ( ल्ली. ) उपमा । बराबरी का ज्ञान । 

ॐपमेय, (त्रि.) सादश्य या उपमा का श्रवलञम्ब । 
बराबरी का श्राश्चय । जेप सिंह क 
समान कटि 2 मेँ कटि उपमेय है । 

उपयातः (पु. ) खी के साथ विहार करने 
वाला । पति । 

उपयमः, ( पु. ) विवाह । परिणाम । 

डं पयुक्त, ( त्रि. ) ठीक ठीक । न्याय्य । खाया 
हृश्रा । उपयोग मे लाया मया । 
भोगा गय। । ि 

उपयोगः, ८ प. ) भला श्राचरण । भोजन । 
जोडना । लगाना । प्रयोग केरा । 

उपयोगिता, (ल्ली. ) योग्यता) घावश्यकता। 
कृपा 1 श्रभिप्राय । 

उपरक्क, ( पुं, ) रङ्गीन 1 राहुभ्रस्त चन्दर पूय । 
सक्ष्ट म फसा हृश्रा। 

उपरत, (त्रि. ) विस्त । निहते । भरा हृश्रा। 
सब कामनाच्रां से शस्य । ठहर गया । 

उपरति, (ल्ली. ) विषयों ते इद्धियों को 
हटाना । जीवन । प्रञुतर च्रौर विषय 
भोगादि की सामभ्री श्रौर साधन प्रसुत 
होने पर भी उनर्मे ासक्त न हाना । 

 विरेति। हय्मा । मृदु जिस बुद्धि द्यरा 

मद्य को यह ज्ञान उत्न्न होता है फि 
कमे से पुरुष का श्रथं तिद्ध नहह 


सकता उस द्धि को उपरति कहते हं 1 , 


उपसग, ( पु. ) परयै चर ६ चन्दर्हृण । 
राह उपद्रव । निन्दा व्यसन । कृष्ट । 

उपरम, (पुं. ) निब्रत्ति। हय्ना । विषयों 
सै वैराग्य । श्राराम । शान्ति । 

उपरि, उर्परिशत्‌ › ( श्रव्य. ) ऊपर । 

उपसुदित, विलविलाना । 

उपर्द्ध, ( तर. ) निजकु कमरा । 

उपरूपक, ( न, › हितीयश्रेणी का अभिनय । 

उपरोधः, (पु. ) रदरोध । च्रपने पक्ष मँ 
करने के चै रुकावट ! रोकना । बडा । 
सहायता । श्रासय । 

उपल्ञ, ( पं ) पस्थर । रल । 

उपलल्लन्धि, ( स्री. ) प्रापि । ज्ञान । जानना + 

उपबनः (न. ) वन के समान । उद्यान । 
नेनावटी वन । बागीचा । 

उपवे, ( पं. न. ) तकिया । सिरदहाना । 

उपवास, ( पुं ) श्राठ पटर तकं विनाकुच् 
ये रहना । लङ्घन । अनाहार । उपोषण । 
ब्रत । 

उप्रवाष्य, (पु. खी.) श्ना की सवारी का 
हाथी । हथिनी अथवा पालकी । ` 

उपविष्ठ, ( त्रि. ) श्रसन पर नेठा हृश्रा 1 

उपवीत, ( न, ) बार कन्धे पर रता हृश्रा यज्ञ- 
सूत्र श्रथता जनेऊ ; यज्ञोपवीत । - दिनत 
का प्रधान चिह। 

इपन्हित, ( ते. ) वित ! पढ़ा ह्रा । 

छपवेद्‌,(पु-वेदो से भिन्न किन्तु वेदों के समान 
जेसे-ख्ायुकेद । धदंद । गान्धवैवेद श्रौर 
स्थापत्यवेद्‌ `! भागवत के स्कं० ३ के 
श्र० १२ मेँ इनका निरूपण ह। 

उपवेशन, ( न, ~) बैठना । 

उपशम, ( प. ) संयत्ता । इन्ियं को वशं 
मे करना। शान्ति + त्ष्ण का नाश! 
रोग का प्रतीकार । 

उपशल्य, ८ न, ) प्रान्त । मैदान । 

उपश्चुति, ८ ली. ) शङ्गीकार  प्रातिज्ञा । माम्य 
सम्बन्धी प्रश्न । सृति । इनी बात ।' 


डप 





उपश्लेष, ( पुं. ) एक घ्रोर की पिलाबट। 
भ्राधार श्रौर श्नाधेय का एक श्रौर भिलना । 
उपष्टम्भकः( न. ) त । म्भा । धूनी । ठटक। 
्रधिकता । रोकं । 
उपसश्रह, ८ पुं ) पैर दूना । सुक कर 
नमस्कार करना । पलागन । 
उपसंयमः, (पु. ) रपतेहार । छीचना। समाप्त 
करना । पूरा करना । रोकना । बोधिना । 
जगत्‌ का नाश । 
उपस्ख्यान, ( न, ) पोती । पहहिरने का य्च। 
उपसंहारः (पु) सनितिमभाग । समासि । इकष्टा 
कमा । कनिना । > 
उपरसन्ति, (घी, ) सेवा । मिलना । 
पूजा । 
उप्तम, ( पु. ) रोग का पिकार । उपद्रव | 
शभाद्युभ कै सूचना देने वाला । महाभूत 
विकाररूप उत्पाते । व्याकरण का एक 
शब्द विशेष । 
उपससनः, ८ न, ) श्रप्रधान । गौण 
विशेषण । छोडना ) प्रतिनिधि । एन क 
स्थान पर काम करते वाला । 
उप्खष्ठ, (न, ) मिलाहृ्ा । दाया इच्रा। 
मेथुन । भोग । 
उपसेकः ८ पु, ) सीचच कर पुलायम करना । 
उपस्कर, (धृ, ) मसाला । सामान । सामपरी। 
भूषण । निन्दा । कलङ्क । दोष । 
उपस्थ, (पु.)खीकी योनि) पुरुष कालिङ्ग 
दोनों कानाम्‌ । 
उपस्थातू, (त्रि. ) सेवक । नौकर । पुरोहित । 
भेदं । प्च गया । 
उपस्थान, (न. ) निकट होना । नमस्कार | 
मराथना । प्राप्ति । बहुत लोग । 
उपस्पशे, ( पु.) चुना । स्नान । त्राचमन। 
उपर्पशेर्, (न. ) द्ूना। विधि ते आचमन 
करना | 
उपर ( त्रि.) स्नान शिया हृता । श्राचमन 
, क्याडृन्रा। ' 


तथदीकोष । ६८ 


अपी 

किनिकिनि 

उप्मस्तिका, ( ल्ली, ) पानदान । + 

उपहर, (प. ) यढ । सदारं । एकान्त । निर्नन। 
निकट । 

उपहर) ( पुं. ) भेट । न्तर । पुरस्कार । 

उपहास, ( पु. ) दस्य | टट । 

उपहर, (न. ) उतौर । 

उपाकरण, ( न. ) जनेऊ पहन कर वेद. पढ़ना। 
श्रावणी पूर्यिमा का वैदिक कम्म संस्कार 
कर शुकेन पर यज्ञ मे पशुहनन । प्रारम्म । 

उपाख्यान, (न. ) प्राचन वृत्तान्त । 

उपागत, ( पर. ) खकार  मानस्ेना । पै 
चना । निकट श्राना । 

उगाङ्क) (न, ) श्रङ्ग के समानः ख्य का 
तादाय्य । 

उप्रात्त, (त्रि, ) प्रप्त । लियागया । मदु 
प्रकटन हुश्रा हृधी । 

उपादान, ( न, ) पकड़ना । लेना । कार्म क 
साथ भिलाहृश्रा कार्ण । 

उपादेय, (भरि. ) उक्रृष्ट । उत्तम । रेमे 
योग्य | यख्य । मनोहर । 

उपारे, (पु. ) पदवी । प्म की चिन्ता । 
घस । चिंहे । नाम । कुटम् फ भरण 
पोषण की चिन्ता से उत्पत्त प्रराहट । 

उपाध्याय, ( पुं, ) श्रध्यापक । जीतरिका फे 
लिय येद्‌ श्रथवा वेदाङ्ग कौ पदनि वाज्ञा। 

उपानह, ( खी, ) जते । 

उपान्तः (पु. ) निकट । प्भीप । प्रान्त ।. 
सिर । श्र की कोर । 

उपाय, ( पु. ) उपगम । साधन । उद्रोग । 
शत्रु को वश मेंकरने के चार उपाय~युथा 
सामः दाम, दरर्ड श्रौर भेद । 

उपाजन, ( क्रि. ) पेदा करना । 

उपाल्लस्म, ( पुं. ) निन्दापूवक दुष्ट वचन । 
दोष्‌ । उन्नहन 

उपासकः, (त्रि, ) उपा्तना करने वाला । 
षिव्रक । भक्ष । 


, उपारत; ( ली, ) उपासना देता की सेवा । 


डवे चतुषदीकोष । १६ 


डस्व 


०1110 कककडकः कमाण 
उपेक्षकः, ( तरि ) उदासीन । प्रतीकार लेने | उरस्‌, ( न, ) छाती । वद्षःस्थल । 


के लिये उद्यत न हने बाला । 

उपेश्चा, ( ल्ली, ) त्याग । उदासीनता । 

उपेन्द्र, ( पु, ) विम्णु । वामन । 

उपेनद्रवज्जा, ( सी) ग्यारह श्वक्षरके पादु 
वाला एक छन्द विशेष । 

उपोढ़},{ पुं" ) विवाहित । समीप । 

उपोद्‌ धात,:( पं, ) श्रारम्भ । चिन्ता जिससे 
प्रकृति की सिद्धि दहो । 

उपोषण, ( न. ) उपवास । ब्रत । कड़ाका । 


उप्त, (त्रि. ) बोया इतरा धान्य । वीज डाला हृच्ा। 


उढञ्‌, ( क्रि. ) रोकना । कोमले होना । 

उभ, (त्रि.-दि,) दो! यहे समास मे उभय 
शब्द्‌ बन जाता है, 

उभय, (त्रि. दि. ) दरौनों। 

उभयत, ( भव्य. › दोनों च्रोर । 

उभयन्न, (श्रव्य. ) दनां जगह । 

उभयथा, ( भ्रव्य. ) दोनों प्रकार । 

उम्‌, चव्य, ) रोप । कोध । स्वीकृति । प्रश्न । 

उभा, ( ली. ) पवती । शिघ की पी । हल्दी 
ग्रलसी । फति । यश । कान्ति "सन्दर 
शान्ति ! एल । 

उभ्राधक्, (पु. ) महदिव । उमाकान्त । 
उमेश । ` 

उमाकुतः, (पं, ) उमापुत्र । कार्तिकेय । 
गणपति । 

उम्भ, (क्रे. ) भरना | पूणे करना । 

उर्‌, ( क्रि, ) जाना । 

उरण, (पु.) छाती के बले चलने बाला 
त्रथोत्‌ सपि । 

उरगाश्चच, ( पुं, ) सप॑भश्री । गरड । 

उरण्‌, ( पुं" ) मेदा । मेष । 

उर्श्र, ( प्र. ) बादल । मेदा । बहुतः भूमने 
वाला । ¢ 

उररी, ( चन्य, ) बङ्गीकार्‌ ! स्वीकार । 

डर च्छद, ( पु. ) क्वेच । धात्री ठकने वली 
बृस्तु । 


उटंव, (न, ) गभीराय ! । 


उरसिज, ( पृ. ) छाती प्र उगमे वाला । कुच । 
स्तन । चाती के बाल । 

ड्य, (ज्ञी) मेड । 

उरुक्रमः, ( पु. ) बड़ी शक्ति वाला । विष्णु । 

उरू, ( न. ) चौडा च्रौडा। 

उरूक, उलूक, ( पु ) उल्लू । धु । 


, उरूणस्‌, ( ए- ) चोड नाक वाला । 


उरोज, ( पु. >) स्तन । कुच । चूची । छाती 

कै बाल । 

उखेनाम, (पु. ) मकड़ी । शरीर के भीतुर 
जले वाली । 

उर्णा, ( खी. ) मेड के बाल । ऊन । 

उवै, ( क्रि ) मारना । 

उवै स, ( ल्ली, ) उपजाऊ । शस्यपूरी भूमि । 

उशी, (खली. ) विष्रम वासना । उक्तट 
श्रथिलाष । एक श्रष्स्रा का नाम । 

उर्विया, ( अव्य. ) दूर । शरन्त्र प्रर । 

उर्वी, ( खी. ) भूमि । पृथिवी । 

उल्‌» (क्रि, ) देना । 

उलप, ( पु, ) बेल । लता । 

उलुश्वल्, (न,) उसी । उलज्ञ । 
ह्न । 

उल्का, ( खी, ) रेखा के श्राकार मँ श्राकश 
से गिराहृश्रा तेज का समूह । टट कर 
गिरता हृत्वा तारा 1 

उल्काश्ुखी, ( ली. ) गहदुनी । यीदड्नी । 

उशपुकः, ( न. ) श्वङ्गार । 

उदलक्घन, (न~) भङ्ग करना । मय्योदा तोढना । 

उटल्ाप, ( पुं. ) कराहना । गालिर्यो । 

उर्ल्षासख, ( पुं" ) प्रकाश । चमक । प्रसक्ता । 

उद््तलिध्ितः (धरि. ) ऊपर जिखा हृश्रा । 
घुद्रा हसा । चित्रकारी किया हृश्रा। 

उष्लेख, ८ पुं. ) उच्चारण \ बोलना । लिना । 

डटलीःव, ( पु. ) चल््रका प्रकाश । चोँदुनी । 

उदलोल, (१. ) बड़ी तहर ) बडी तग । 








ट्ब चतुर्वेदीकोष । १०० ऊर 
| ; 
उल्बणः { चि. ) स्पष्ट । प्रकट । श्राधिक्य । | ॐ,» ( प. ) मह्‌!देवं । चन्द्रमा १ वचाने"वाज्ञा # 


उशनस्‌, ( प. ) शगपुत्र शुक्र । शकराचाये । 
दैत्यशस्‌ । 

उशिन्‌, ( य. ) उद्यत । तत्पर । राजी 1 

उशीर, ( पु. न. ) खस । 

षू, ( क्रि, ) मारना । जलाना । 

उष, ( ल्ली ) सेरः । पडका । पुकपुका । 

उष, ( पुं, ) णग्यल । खारी मिट्टी । कामी । 

उषण, ( न. ) तीत चीज्ञ जेते मिवे, पीपल 
सोंठ दृस्यादि । 

उप्रणा, ( सी. ) पीपल । 

उपवुध्, ( पूं. ) श्रन्नि । विग्रह वकष । 

उश्रस्‌, (म. ) प्यधि । प्रातःकाल । 

उपस्ती, (क्ली. ) दिन कौ नाश करने चाली । 
समा) सन्ध्या । 

उषा, ( सी.) सवेरा ! बाणाद्धरकी कन्या । 
ग्रनिरुद की स्री! | 

उषाप्रति, (प्र. ) ्रनिरद्ध । प्रद्युम्न का पुत्र । 
रीकृष्ण का पौत्र । सूयं । 

उषित, (धि.) नासी । रा हृश्रा। जला रा । 
स्थित । ठहरा 1 रदा । 

उष्ट्‌, ( प. ) ऊट! 

उष्ण, य. ) गरम । पपं । पियाज । नरकभेद्‌ । 
"दक्ष । चतुर । 

उष्णासु, ( पं. ) सूयं । गरम क्रिरन वाला । 

उष्णीष, { पुं. ) गरमी गाश करने बाली । 
पट्का । पगड़ी । मुकुट । फिरीट । 

ङष्, ( पं. ) निदाध । गरमी + ्रातप । पूपं । 

उष्यपा, ( पुं. ) भरगपूत्र । पितयं मसे एक । 

उस, ( पुं. ) रस वाली 1 किरं । बैल । गाय 1 
चमकदार । 

उसि, ( खी. ) प्रतः बेला! मुक । प्रकाश । 

इस्िक, ( पु ) नारा बेल । 

=^ । 

छः, नागरी वणैमाला का चट अक्षर । 

छ; ( अव्य, ) सम्बोधन । वाक्य का व्ररग्म । 
दया 1 रक्षा \ . 


ऊतः (त्रि. ) सूते मे यथा ह्या । बुना हृश्रा। 

ऊट, (घे. ) विवाहित । उठाया हृश्चा। ज्ञे 
जाया गया । 

ऊति, ( शी. ) सीना । बचाना । 

ऊधन्‌, (सं, ) छती । दिल । थन । रेन । 
मष । बादलु। ४ 

उरधस्‌, ( न. ) मेड । लेवा । थन । 

ऊन, ८ वरि. ) हीन । असमाप्त । निर्बल । 
कम्‌ । च्रधूरा । 

ऊम्‌, ( अभ्य. ) प्रश्न । निन्दा । क्रोधवाक्य । 

उय्‌, तातो को फेललाना । बुनना । 

ऊरी, (ग्रव्य.) श्रङ्गीकार । व्रिस्तार। फैलाव। 

ऊर्य, ( पं. ) भगवान्‌ की ऊरू से उप्न्न 
वेशम्‌ । 

ऊरू, (पुं. ) घुने के ऊपरका भाग). जङ्का। 
जेषि । 

ऊरषूपचैन्‌ , (प. ) घुध्ना । जाद । 

उ-जजीना, ( क्रि. ) जोर करना । 

ऊज, (.पु- ) कतिक का महीना । बल । 
उरपाह्‌ । दलेरी । 

ऊञजस्थल, ( चि. ) बलवान्‌ । 

ऊस्ि्त, (तरि. ) प्रसिद्ध । तडा बली । 
चुर्‌ 1 

ऊशनाभि, (दु. ) मकड़ी । मौके बीचका 
गोलाकार रोम समूह्‌ जो मह्‌ापुरष हाने का 
चिह र । 


, ऊर्णा, ( चि, ) ऊन । पशम । भवर । दोनो 


भौ के बीचका रोम समूह “ ऊणौसनाथ"' 
कद्रम्ब्री । 

ऊर्णायु, ( ए. ) मेष । कम्बल । मकदी । 
ष्फ भर मेँ द्य्ने वाज्ञा । 

उरु, ( करि. ) दाकना । 

ऊर्धं, ( तिः ) ऊषर की श्र । ऊँचा ! 

ऊ्दधेकर्ठी, ( ली, ) महाशतावरी लता । 
बेल । 


ऊध 
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चत्‌ 


1 | 


> 


उपाद्‌). (प. ) शरभ नामक जीव नो | ऋ, ( क्रिर रिसाकरना। मारना । प्राति होना । 


हाथी का शतु रै । इसके श्राठ पारव 
होते है । 


क्थ, ( न, ) धन । सोना । धर्मशास्लाचुसार 
दायरूप धन । बड़ा को गथ्ने योग्य धन । 


ऊद्धपुरङ्, ( पु. ) ऊचा ^^ दण्डाकार या गने, ऋङ्थ, गाना । चि्ञाना । 


जसा सीधा तीन रेखा वाला रीका । तिलक 
जिते वैष्णव लोग धारण कसे हं श्रौर 
क्धामिक प्रधन चिह पानेते ई । 

ऊङडरेतस्, ८ पुं. ) नितका वीय उप्र रहता 
हो । नीचै न गिरता द्यो । श्रषण्ड ब्रह्मचारी 
जसे महादेव । सनकादि । सन्यासी । भीष्म 
पताम 

ऊद्धल्िङ्, ( पु. >) महदिव । 

ऊदैलोकः, (पु. ) स्वे । 


ऊर्मि, ( पं. ) तरङ्ग । लहर । प्रकश । वेग । 


पीडा । चाह । भूख आदि छः ऊर्मिं ह। 

ऊभ्मिका, ( स्री. ) च्रगूटी । 

ऊर्मिमालिन्‌, ( प- 2) सणद्र । 

ऊर्स्मिला, ८ खी. ) लक्ष्मण नी की पी 
का नाम। 

उरस्या, ( खी. ) रात्रि । रात । 

ऊषः, ( पु. ) प्रभात । चन्दन । खारी नदी। 

ऊषर, ( त्रिं ) परिष । पीपलामूल । चीता । 
मदु । सधि । 

षर, ( ति. ) ऊसर भूमि । जिसमें केर 

चीज उत्पन्न हो । 

ऊष्मन्‌, ( पुं. ) मष्मि । गरमी ) 

ऊह, ( करि. ) वितकं करना । 


ऊह, ( एं. ) तकं वितकं । अ्रदुमान । अ्रध्या- | 


हार । ष्टे हए शब्दं को लगा कर वाक्य 
पूरा करना । जोड़ । 

ऊह वत्‌, ( य. ) वुद्धिमान्‌ । तीन । 

ऊहिनी, ( खी. ) सेना । देर । 

ऊहा, ( खी. ) अध्याहार । जोड़ । वाक्यमं 
लु वाक्यों को जड कर श्रथे पूरा करना । 


न 


छु, नागरी वयेमाला का सात्वं श्र्षर । 


ऋक्च, ( पु. ) री । नक्षत्र । मेषादि राशे । 
गज्ञा ¦ 

ऋष्लगन्धा, ( लीः ) महाश्वेता । क्षीर 
विदारी । 

ऋश्चसाजः, ( ए) जाम्बवान्‌ ¦ चद । 

ऋग्वेद, (पु) वेद जिसमे प्रधान विष्य 
दत्तश्च की स्तुति हं श्रथवा . जिसे 
परमातमा की स्तुति का वन है। भारत की 
ससे पुरानी धर्मपुस्तक । 

च्पघाय, ( न. ) तरकस्त । कपना । क्रोष । 

ऋधावत्‌, ( न. ) तूफनी । 

ऋच्‌, (क्रि) स्तुति श्रना । प्रशंसा करना । 

च्‌, (खी. ) सूक्त । गीत । ऋग्वेद का 
मत्र । स्तुति । पूजन । वेदां की ऋचा 


( मन्त्र} । 


, चट, ( करि ) मोह करना । मून्छित दहना। 


व म" 7 त 8 7 । 


कक षयं 


त भन = 
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बे श्ुधहो जाना । 

ऋज्‌, ( क्रि. ) जाना श्रौर कमाना । 

ऋजीक, ( न. ) चमकद्‌र । भडकीला । 

प्ूजीष, ( न. ) कदाहं । धन । एक नरक । 

ऋजु, (ति. ) सरल । सीधा! 

पुज, ( तर. ) ललोहं । सुखौ माईल । 

ऋण, ( न. ) क्रज्ञां । देना । नल । दुगे! 
दुगैकी भूमि। दव, ऋषि श्रौर पिते 
के उदेश ते यथाक्रम यज्ञ करना । वेद 
का श्रध्ययन श्रौर सन्तानोदत्ति नामक 
श्रवश्यमेव कत्तव्य कर्मं । 

शऋछणमागेण, ( न, ) अरतिमू । ज्ञामिन्दार । 

ऋणादान, ( न. ) करज लेना । श्ह्धारह प्रकार 
व्यवहारो मे मे एक । 

ऋशिन, (पु.) ऋण लेने वाला । उधार 
कादने वाला । 


त्‌, ( कि, ) जानाः। 


भत 
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ध्पूत, (न, ) आक्षण कौ उपनीच्यं एत्ति । 
आक्षिय के भोजन करने योग्य भोजन । 
मो्र । फर्म का फल । प्रिय वचन । सस्य 
जो कापिके, वाचिक; मानसिक रही । 
चमकता हृच्ा । पूज्य । सच्चा । ईमानदार । 

प्रतधामन्‌, (पुं. ) त्रिष्णु ! नर्ण! 
निसका पस घर है 

ऋतम्‌, ( श्रव्य. ) सत्य । सचा । 

ऋतम्भरा, (ज्ञी, ) योगशास्चादसार सत्य 
को धारण श्रौर पुटके वाली चित्त की 
तरूत्ति का एक भद्र । 

ऋति, (खी. ) सौभाग्य । कल्याण ^ माभ । 
स्प । निन्दा । जाना । पुर 

ऋतु, ( प.) वसन्ता छः ऋधु । मौरम | 
सियो का मासिक समय जब रनोधमेगृक्त 
हो शद्ध होती र । चमक । ठीक समय 
मेसे- भत्र सेदोद्रीं मक्ष मे एक एक 
भरतु रोती १ 

ऋतुमती, ( श्ली, ) रजस्वला । 

ऋतुराज, (प.) श्तु का 
अध्‌ वसन्त । 

छ्छरते, ( श्रन्थ. ) विना । भवाय । 

तेजा, नियमादकरूल रहना । 

खऋतेरक्षस, (न. ) मूत परेतो फो भगाना। 

प्रतो क्कि, ( खी. ) स्य वचन । 

च्प्त्वन्त, (पुं. ) तुका अन्त । वसन्तादि 
एफ ऋतु का समाप्तहीना। घ्ीके रनो- 
धमं से १६ वींरात्र। 

स्विः ( पं. ) जो निरन्तर यज्ञ करतादो। 
यज्ञकर्ता । पुरोहिते । 

ऋत्विय, ( ४. ) नियमादुत्तार । निरन्तर । 
ऋलिक््‌ कर्म को जानने वाल्ला । 

ऋद्ध, ( न, ) पका श्रौर मीना इश्रा अन्न) 


राना, 


, सप्रद्ध । सम्पात्तिशाली । सिद्धान्त । बदा हृश्रा । 


चऋद्धि, (खी. ) वदती । देवभेद । चोषध 
विशेष । एगौ। 


चक) ( क्रि. ) देना मारना । निन्दा 
करना । लड़ना ।, ८ । 


ऋभु, (पु) देव । देवता । चतुर । चालाङ । 
जो स्वगैमे याश्रदितिमें हए, 

ऋशुश्चः (प. ) स्वग । वन्न । इन्द्र । 

पटभ्न्‌, ( इ. ) पट । दक्ष । 

ऋष्‌, ( क्रि. ) जाना । गति। 

पप्रष्य, ( ए. ) एक प्रप्र का बारहर्सिहा । 

ऋषभ, ( पु, ) वैर । एक श्रोषधि । लेद्भयो 

„ का मन्यि पहला अवतार ऋषभदेव पमि 

विशेष । श्रच्छा । 

ष्रभतर, (पुं, ) कमजोर बैल । 

षभध्वज), ( पु ) शिवजी । महद्धिवे । 


श्रषभा, (सी. ) एर के रूपवारी ल्री। 
शिवा सता । 


प्यूषिः (पुं) वेद । मंत्रा पनि । श्र््- 
नादि कम बतलाने वाले प्रं के स्चथिता । 
श्राचा्मै । गोत्र श्रौर प्रवर के प्रवक्‌ । 
मरस्यविशेप । 

पधि, ( पुं. ) ब्रह्मयज्ञ । वेदाध्ययन । 

परेषु, गर्म । अङ्गारा | 

पष्य; ( पु.) एगमेदर । एक प्रकार का हिरन 

( ल्ली, दधारा लद । दोनों ओरोर धार 

वाली तलवार । भाक्वा । 

प्ष्यसूकेः ( ध. ) परस्पा सरोषर 
पूरो हुए ब्ृक्षांसेलषदा हन्ना पर्वत 

प्प्यश्छङ्कः ( पं. ) तिभार्डक पनि के पु 
जिन्दनि लोमपाद राजा को शन्ता नामक 
कन्याके साथ विवाह किया था श्रौर 
राजा परीधित्‌ को सपे काथ्नेका शाप 
दियाभथा) 

ऋष्व, ( पर. ) बडा । ऊंचा । श्रच्छा । देषठने 
योग्य । इन्द्र च्रौर्‌ च्रग्निका नाम । 

4 

छू, नागरी व्णमाला का श्रठवोँ श्रक्षर । 

छू, ( खी, प, ) जाना ( श्रव्य, ) बचाना । 
रक्षा 1 निन्दा । डरना । घ्षाती ; दैत्य 
रीर देवताश्नों क्री मात्रा । सरणशकति । 
जाना । मैख । दैत्य । दया । 


समीप 
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र, नागरी वमा क॒ नर्व अकषर । न्रव्यय 
मं इसका श्रं होता है। देवता श्रौर 
दैत्यों की माता! पृथिवी । पत । 
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दु,श्ीगरी वशैमाला का द्वौ श्रक्षर । 

त्रु, ( श्रव्य ) देवतान्नां की माता । दैवेघ्ली । 
महादेव ( पुं. ) दैत्यौ की माता (ल्ली. ) 
विष्णु{ पुं) संस्कत का कौ भी शब्द 
ल्यादसेश्रारम्भनदहींह्येता। 


षु 


एः, नागरी वणेमाला का ग्यारहवौ श्र्षर । 

पट, ( श्रव्य. ) दया । स्मरण करना । घृणा 
केरला । बुलाना । ( पुं. ) विष्णु । 

पक, (तरि. ) संख्या एक । पुर्य ¦ केवल । 
शरौ । सच्चा । एक ही । समान । थोडा । 

प्क, ( तरि. ) श्रसहाय । अकेला । 

एकचक्र; ( न ) एक पिये बाला सूर्यैका 
रथ । एक परी का नाम । जह रहकर 
पारडवों ने वकाषुर को माराथा। चक्र 
वन्त राजा। 

पक्रचरः, ( चि. ) अकेला वृममे वाला । संपि । 

पकजाति, (पु. ) नितका एकी वार नन 
होता है! शद । 

पकजातीयः (ति. ) एक प्रकार का। एक 
जातिं का । बराभर । 

प्टकतम, (ति, ) घ्रनेकं मएक। 

पकतर, (त्रि) दो के बीच एकर दौम ते एक। 

एकतस्‌, ( अन्य. ) एक शरोर से । 

एकतानः, ( क्रि ) श्रद्धा करना । भरोत्ता 
करना । एके पर्‌ विश्वास करने वाला । 
एक ही शरोर भ्यानन्नाला। एकी रोर 
भ्याच लगाने वाला ।. | 

पक्त्र, { धन्य. ) एक जगह । एक स्थान पर । 
एक जगह म, 


 +# 





प्ता 





पक्त्व, (न. ) अभेद । एकः+ 1 बरा्र । 
सायुज्य पक्ति ! ध्येय श्रौ जीव फी च्रभेद्‌ 
दशा! 

एकद्‌ रिडन्‌, (पु. ) एकमात्र दर्ड को 
धारण करने वाला । शिखा यज्ञोपवीतादि 
रदित । संन्णरी । 

पकरदन्त, ( पु.) एकदत वाला ययेश। 

एकदा, ( चव्य. ) एक बार । किर समय । 

पएकडक्ू, ( त्रि, ) एक नेत्वाला । काना । 
काक ¦ चभिन्न भाव वाला । शिव। 

पक्रधा, (चन्य. ) एक प्रकारका । * 

एकपली+( खी. ) पतिता । सच्ची श्रौरत । 

पकपदी, ( ल्ली. ) डोय रास्ता । पगडंडी । 

एकपदे, ( अव्य. ) सहसा । अकस्मात्‌ । 
अचानक । एक ही वेर्‌ । 

एकपिङ्क, ( पु. ) पीली एकत्र वाला 
कुर । 

पकमङ्कवत, ( पुं. न. ) च्राधा दिन नीतने 
पर भोजन करने वाल्ला श्रौरकिर रातमें 

* न खानि वाला । 

पफकयणटिक्ाः, ( खी, >) इकलरी । एक लरदी । 

पकराञ्‌, ( पुं. ) सवैभोम । चक्रवत्तीं । 
बारह मणडल का श्रधिपति । 

पकर्चिशति, ८ खी. ) कीस । संख्या 
विशेष । २१। 

एकवीर, (पु-) बड़ा कीर। एक प्रकार 
का वृक्ष । 

एकश, (पं. ) एक खुर वाले । गधा। 
घोड़ा! ! खश्चर श्रादि । 

एकशेषः, ( पुं. ) इन्द्र समास का एक भेद 
जिसमें एक ही बच रहै ¦ 

पकश्चुति, ( ल्ली. ) प्रातिशाख्य मं भरभिदध 
उदात्त, च्रवुदात्त रौर सरित का विभाग 
किये विना बोल्लना । 

पकसर्म, (त्रि. ) एक च्रोर मन वाला। 
एका्रनवित्त 1 

पकाकिन, (नि) चरका । श्रसदाय । 


॥ 1 


पक्ष 


चतुर्घदीकोषं । १०४ 


पका 





एकाक्ष, ( श्रै. ) कना। कौशा । एक 
रोख वाल्ला । 

धकरोप्र, ( ति, ) एकमन । एकचित्त । 

पकादशी, ( स्री. ) परस्येक पक्ष की ग्यारदूर्वी 
तिथि । वैष्णवों ॐ उपवास का दिन! 

पकान्त, (त्रि, ) श्र्यम्त । श्रावश्यक । 
केला । टद्‌ 1 ˆ 


पकान्ततस्‌, ( घन्य. ) अव्यभिचारी । जरूर 


हने वाला ) केवत । 

पकाश्न, ( त्रि.) एक बार खाने कावत्रत। 

पकाष्दा, ( क्ली. ) एक वषै की श्रवस्था 
की गौ! ^~ 

पकायन, (भि.) एकदी विषयमे लगा 
हुश्रा । एकाममन । ससार वृक्ष । 

पकावकल्ली,( स्री. ) एक ल्र का हार। 
श्रथलिङ्कार का मेद्‌ । 

पकाश्चय, (चि, ) श्रनन्यगति। 

पकाह, ( प ) एक दिन । 

पक्राहार, ( पूं. ) दिनि मरमें एक नार्‌ भोजन 
करने वाल्ला । ४ 

पकी भाव, ( प ) एकल । एेक्य । 

पीय; ( ति. ) एक का सहायक । एक 
पक्ष कां। 

पकोदिष्, (न. ) एक के उदेश से क्रिया 
हुश्ना श्राद्ध । वार्षिक श्राद्ध वाल्ला । 

` पकोनसिशति, ( क्ली. ) उकीस्‌ । १९। 

पज्‌, ( कर, ) कपना । चमकना 1 

पड, ( पु. ) मेदा । बहिर । डरा । 

पकः; (पं. ) मेड । बडे सुगो वाला 
भेडा । भड । 

पद्मकः, (तरि. ) गगा । श्रौर महरा 
च्रादमी । 

प्ण, (ए.) कलि रङ्ग का दिरन । 

परविलक, ( पु. ) दिरन रे चिह वाला। 
मृगाङ्क । चन्द्रमा । 

पणाजिनः (न. ) हिरन का चमडा । मृग 

` शमे । ^ 


पनः, (त्रि, ) हिरन । चितकबरा रङ। “ 
पतद्‌, (नरि, ) सामने । यह्‌ । 

पति, ( श्रव्य. ) श्रव । 

पतये, (क्रि, ) एदसना । 


पस्‌, ( न. ) चराग भड्काने वाली वस्तु । 
तकङ्] । इन्धन । =, ~ 


धित, (तरि. ) वृद्धि युक्त । बदा हृश्रा। 

एनस्‌, (न, ) पाप । अपराध्‌ । दोप, 

पना, ( अ्रग्य. ) यहाँ वर्ह । 

एनी, ( खी. ) बारर्भिरी । 

पएमन्‌, ( प. ) माग । रास्ता । 

परका, ( ची. ) गंठि रदित तृष । एक प्रकार 
की धाम्‌) 

एर खड, ( पु, ) एक पेड़ । 

पवोरक, ( पै. स.) ककड़ी । 

पला, (ली) द्लायची । 

पव, ( खव्य. ) सादृश्य । समानती ! परिभष्‌। 
तिरस्छार । निश्चय । ही । 

पवम्‌, ( श्रव्य. >) इस प्रकार । श्रो । स्वीकार! 
प्रश्न । निश्चय । 

एष्‌, ( क्रि. ) जाना । 

एषण, ( पुं, ) लोहि का बाणं । श्छ । (खीर) 
प्र, लोक श्रौर धन की कामना । नार 


काकीय । 
पे 


फे, नागरी वण॑माला का बारहूरवो धक्षर । (्रन्य.) ` 
स्मरण । बुलाना । शिव । सम्बीधन- 
सूचक । 

पकमस्य, ( न. ) एक श्राशय । एकमत । 

पेकागारिक, ( पु. ) चोर । 

पिकाप्र, (त्रि, ) ध्यान । एकी श्रोर 
मन लगा हश्ा । 

पेकास्म्य, (न. ) एका करना । श्रद्धितीय 
श्रात्माका होना। 

देकाङ्ग, (प, ) श्र्गरषक एक सिषा ! 


पक 


चुवदकीकोष । १०९ , शोषं 





पेकौन्तिकः, (चरि.) न रुकने वाला ) नितान्त। | देहिक, (न. ) इस लोक का † 


द्द्‌ । श्रव्यभिचारी । 
पेकाष्टिक, (नरि.) एक दिनम होने बाला 
एक दिन का। 
पेक्य, ( न. ) चरभेद्‌ । मेल । एकत । 
पषव, ( त्रि, ) गने का रस । यड 1 
पेकष्वीक, ८ पर= ) इश्वङ्वेशसम्भूत । सूर्यः 
वेशौ राना । । 
पेङ्कदः ( न. ) इङ्दी बर का फल (लतादा )। 
` रिगोर्का कलं) 
पतिदहदासिक, ( त्रि. ) इतिहा ससम्बन्धी ! 
पेतिहास्य, ( न. ) इतिहास । 
पेदपद्य, ( पं. ) पुख्य विप्रय ! चोर । 
पेन्दव, ( पं. ) चन्द्-सम्बधौ मृगशिरा नक्षत्र । 
पेन्दजाल, ( न. ) जादू । दीटवन्ध 
पेन्द्र, ( पुं, ) काक । क्रा । 
ेन्द्िय, (पुं. न. ) विप्रय भोग । 
पेरावण, (पुं. ) च्छरके हाथी का नाम। 
पेरावत, (पु-) एकसपका नाम । इन्द्र 
धनुष । सुद्र स निकला इन्द्र क्रा हाथी, 
परेण, ( न. ) संधा नोन । पहाड़ नोन । 
पेरेय, ( न. ) अननसुम्भृत । मदिरा । 
पेल, ( प. शला काबेटा । बुधका पुत्र 
राजा पुरूरवा । 
पेलव, (प. ) शोर । कालादल । हला ष्ठा । 
एेलविल, (पुं. ) कवेर । इलविला का पुत्र । 
` एश, (य॒. ) महदिव जी का । शिव जौ का। 


म, 
श्भा 
शमो, नागरी वर्णम का तेरह्वौ अक्षर । 
(अव्य.) स्मरण । सम्बोधन । दया । बुलाना। 
रो, ( न. ) जया । जगत्यति । 
श्रोक, ( पु. ) पक्षी । वृषल 1 श्ट । 
श्मोकस्‌, ( न. ) षर । रुख , 
श्रोकोदनी, ( खी. ) केशकीट । अ 1 लील । 
श्रोख्‌, ( क्रि. ) एुाना । स्जाना । हटाना । 
सामथ्यं रना । । 


| श्रध, ( पु. ) पानी की धार । शीघ्र नाचना। 


गना । बजाना | 


| श्रीङ्कार, (ए. ) शो । प्रणव । 


सरोजः, (क्रि. ) वल करना । जोर करना । 
( स. ) उना । 


, श्रोजस्‌, ( न. ) दि । चमक । प्राणवल । 


साप्यं ¦ शक्ति । स्योतिषर शाख्ादसार 

शली, ररी, श्वी, ७वीं श्रादि 

` विषरमराशि । धातुषु कने वाली ओोषरधि । 

श्रोजिष्ठ, ( त्रि. ) बहत तैन वाला । श्रति 
बतत वाला । वडा वली । 


श्रोणः, ( क्र, ) निकालना । हधना । ` 


' प्रोत, (ति, ) घरन्दर्व्याप्। बुना हृश्रा । 


` शरत, (ति) ताने वाने के तूत ¦ विडाल, 


विदल्ला । 


, ददन, ( पुं. ) भात । गीला चनन । 


एेणान- ¶, ( न. खी. ) जिसका शिव देवता ` 


है । उत्तर चौर पूर्मं क दिशा । 
पोष्य, ( न. ) शक्ति । सामर्थ्यं । 


पेश्वय, (न. ) विभव । ्राठ प्रकार की ` 
, श्रोमन, ( पुं. ) कृपा । सहायता । 


विभूत्या ! 
फेषप्रस्‌, ( श्रव्य. ) क्तेमान वर्ष । 
पेषीकः, (पुं, ) नरङुत्त कां बना हुत्रा । 
पेष्टिकः, (पु. ) ईट कावना श्रा । 
फेदलौकिक, (नि.) इस लोक में रेने वाला । 
इस लोकं का । 


ओम्‌, ( चव्य. ) प्रणव । श्राकार्‌ । प्रक्र का 
स्वीकार करना । हय कहना । ओङ्कारे 
वाचक वह्म ! च्यारम्म । सीक्रार्‌ । हटाना । 
मङ्गल । ब्रह्म । जानने योग्य । निकालना । 


श्रोष, ( क्रि. ) दाह । जलाना । 

्रोषधि, ( खी. ) दाह को धारण क्ले 
वाली । व्र जो फलकं पफनेतकदही 
दते हं! धान! जौ । दवार । स्ख 
वेनस्पपि । . 


शरोष 





श्रोषधिप्रश्थ, ( प, म, ) हिमालय । 

श्रोषस्‌, ( श्रव्य. ) शीघता ते । 

श्रो, ( प. ) दठ । दति फा परदा। 

श्रोष्ठी, ( सी. ) विम्बफल्त गामी वृक्ष ) तैसा 
कुचा । कदर । 

ओोष्ख्य, ( प. ) शरकषर मिगका उच्चारण ही 
की सहायता से दोक्षा ई। 

ओष्टपमपसा, (शी. ) निम्ब की लता। 
दरू की पेल । 

क भेज 

र त्भा 

श्री, देवनागरी वभाषा का नौदह्भां श्रषर । 

श्रोक्ष, ( न. ) वणप । बेली कीरेष। 
मेलरःम्बन्धी । 

श्नौख्य, (मि. ) न्लौ मातले म शी 
रई वस्त॒ । 

श्रोध्र्च, (न. ) उग्रता) तीत्रतत । 

भरीधः, ( प्रं, ) जल की बाद, 

श्रौचि ती-्ौचित्य, ( सी. न. ) म्यायल । 
रस्यल । योग्यता । । 

प्रौगयेःचस, (पु. ) ह्द्रके षड्ेकानाम। 

श्मोञ्ञ्वस्य, ( न. ) चमक । उजलापन । 

श्नौदुस्चर, (प्रं. ) चतुर्दश ममोमें से एक 
प्रकार कायम । कुष्ठरोगभेद्‌ । गूलर का। 
तवि का मयु कादुमता। 

क्रौड, ( ति. ) नक्षनतसम्बन्धी । तार का 

ध्नी त्करख्य, ८ प. ) उत्कण्ठा । इच्छा । 
लद । 

्रौष्तानपादी, ( द, ) उत्तानपाद राना कौ 
सन्तति । धुव नामी राजा। न दिने 
वक्ता तारा । धुवतारा । 

श्मौपष्तमि, ( पू ) तीसरे सत्र कानाम 1 उत्तम 
का पु । 

्रौत्पच्तिक, ( 
सम्बन्धी । 

श्रोर्पातिक्, (पु, › श्रसाधारण । विरोष 

शो स्लगिक, ( कि, ) सामान्य विपि क योग्य। 


# 


ए" › परा्तिक । प्रकति- 


चतुधदीक्रोध । १०६ 


१ 111 ककन 


साका -------~--------------~----------- ~~ माणा 
।\ 


र 


॥॥ 


प्रारुतिक । त्याज्य । राभातिक । दषे 
सौग्य | 
श्रौर्सक्य, (न, ); उतकर्ठा । श्छ । 
प्रमिला । 
श्रोदक, ( न. ) जलोद्भव । जल म उत्प 
सेने बालता । ४ 
श्नोदनिक,( तरि. ) रसोक्या जो भात क्षु रै। 
कगिद्रिकः, ( पु.) खाऊ 1 पेद! केवल पेट 
भरने की चिन्ता वाला । 
शमो दा, ( न. ) उद्रारता महव 1 ग्प्पन । 
प्रौद्‌ासीत्य, ( न. › उपधा ! उदासीनता । 
श्रोशास्य, (न, ) वैरा्य । विरक्षि । मनन 
लगना । 
श्रौदुस्वर) पु.) गूवरकी लकर्णीकावनाहृश्रा ¦ 
श्रो द्धस्य, ( न. ) उददगडता । श्रमिनीत । 
श्रोद्धाटिक, (ग. ) विवाह फे समय मिली 
हरं चसु । 
्रौपचारिकर, ( प्रं. ) उपचारसम्बन्धी । 
श्नीप्रम्य, (स, १ खटा सिद्धान्त। 
श्र पश्िक, ( पु. ) धोखा । छलल । प्रपत्र । 
श्रौपनिधनः ( प. ) उपनिषदौ द्वारा ही 
जानने योग्य | 
श्रौपन्यीविक्), (तरि. ) धोती की गोठ कै पास 
लगा हृश्रा । | 
श्रोपस्य, (न, ) सादृश्य + समानता । 
छम पयिक, ( तरि, ) उपाय से प्राप्त । ठीक) 
न्याय से प्राप्त वस्तु, 
श्री पवस्तकः, (पुन) श्रारम्भिक । श्रार्भका। 
प्रो पाह्य, ( न. ) सवारी के योग्य । 
च्रोपसर्भिक, (पु. ) वात श्रादि सन्निपातसे 
उत्पन्न रोग । 
च्रौपदासिकि, ८ पुं, ) भट या पुरस्कार सम्बन्धी! 
श्रीपाकरण, ( न. ) वेदाध्ययन का श्रारम्म। 
प्रौरश्र, (न,) म्बल, ऊन का वन। । 
श्रौ रथ्रक, ( न. ) मेड का ञुरड । 


, ओर्स, (पु.) ग्यादी ह्व सरी फे गर्भ॑श्च 


उश्पन्न सन्तान । पश्चा पुत्र । 


श्रौ 
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श्रीश, (पु ) उनी । 

श्रो्वदेहिकः, (ति. ) श्राद्धादि करप । प्रेत- 
कमे । मरने के बाद प्रेतसस्कार से लगा कर 
मङ्गल श्राद्ध परथन्त की जनि वाली क्रिया । 
दशगात्विधि। 

श्मौर्व, (पु, ) उपै कीं श्रोलादं ! वाडवानल । 

(लह नमक । पृथिवी का । 

श्रौ वेगेय, ( पुं,) उर्वशी से उतपन्न । ४ 

शनौ लूक, ( न. ) उत्लुघ्रौ छा समूह्‌ ! 

शमोलुक्ष्य, ( पु. ) वैरेषिकं दशैनकार कणाद 
पुनि । 

शनगस्‌, (न. ) शुक से कदी हृ रन- 
नीति । 

श्रौशीर, (न.) चर की उण्डी । शय्या श्रौ 
पठ । शयन । विस्तर । श्रास्तन । 

, श्रोषध-धी, (न. ल्ली. ) दवाई । षिद्ध कौ ह 
दवा । 

प्रौषस, ( य, ) प्रातःकाल का । 

मौ, ( य॒, ) जट ते उन दूष । 

शरौूकः ( ध. ) ऊँयौ का गिरोह ¦ 

श्मोष्छय, ८ ति. ) हेग की ^सहायता ते 
उच्चारित श्चक्षर । 

छमौष्णय, ८ न, ) गरम । गरमी । धूप । 
सन्ताप । 

छ्मोष्स्य, ( न. ) सन्ताप । उष्णता । 


0 

क, व्यञ्जनां मेँ प्रथम शरक्षर ¦ परचिं वर्गामं 
भरथम अक्षर । 

क, ( पु. न, ) कौन । क्या। जल । ब्रहम । 
वाभ्ु । च्रास्ा ! यम) दक्ष प्रजापति । 
सूयं । श्नमि । विष्णु ! काल! राना। 
भोर । शरीर । मन । धनः प्रकाश । शग । 
सुव । शिर । रग ! ˆ 

कंस, (पं. ) उग्रसेन का पुत्र राना कंप्त। 
तेन बढ़ने बाली वस्तु । कपि धतु । 
सोनैव शद्रा कना इश्ा मद्विरा- 
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पान के लिय ब्रन । कयोर्‌ ! चयाद्क के 
नाम से प्र्षिद्ध तौल । 

कसक; (न, ) नेत्र रोगके लिये हीराकत 
नामक एक विशेष श्रौषपि ! नस्तका 
सार । कौसीस । 

कंसकार, ( पु. ) कसेर । रतन ष्नाने वाली 
एक जति! “ 

केसजित्‌, ( पं, ) श्रीङरष्य । 

कसखासति, (प्र. ) श्रीह । 

केक; ( क्रि ) चाहेना । जान्‌ । 

कङ्कव्स्य, (पुं) तूयैवंशी एफ रजा । 
जिपर्वरे सन्तान नेवल दी उङ्ी परवैठ 
कर्‌ शत्रु विनय करने फे कारण कङ्कस्य 


उपायि धारण कर थी । शश्व का 
पाता । इसी कुल म श्रासमावतार 
हृच्रा धा । 


कङ्क; ( ॐ. ) हसना । 

ककुद्‌, (सी.) कता श्राद्रि रजचिह । 
धान । पनैतकी चोद । वे के कन्ध 

^ का मतु! 

ककुत्‌, (पुं) बेल । ढष्व वाला । पर्वत । 
कमर्‌ । 

कङद्यती, (ल्ली. ) रत रना की कन्या 
रती; जिसको साथलेकर राजा बह्मा 
से पृ्ने गया बोर लोट कर बलदेव जी कौ 
व्बा्री । कमर्‌ । । 

कङ्कस्दुर) (न. ) वूःपक । घुश्रा । रान । 

ककमभ, (घी, ) दिशा ! शोभा । चम्पेके 
पलो की माला । शाञ्च । राभिनीभेद। 
पहाड़ की चोटी । दृकषव्रिशेष । 

ककुन्जय, ( पुं, ) दिग्विजय । 

कद्षोल्ल, ( पुं. ) गन्धद्रव्यं । वनकपूर्‌ । 
शीतज्षचीनीं । 

कश्च, (पु. ) क्षिया केडपटे के पीडे का 
शरचल । लता । समीप का भाग । राना 
का श्रन्तःपुर । युनाश्रौ का मूत । कन्ध । 


च कि 


विल । हारी बोधकरैका रसा। कश्च! ,. 


त्वि 


क 


कश्च 





फराप । वै । धरी दीवार । कोचि निकलने 
का रोग । तङ्ागी । तह । परते । 

कदस्या, ( सी, ) नागरमोथा । 

कक्ष्या, ( सी, ) हाथी बभिने का चम्डे का 
रस्सा । रजप्रास्राद का बड्म कमरा) 
बराबरी । साहस । ( शी. ) उत्ततीय ब्ल । 
ऊपर क कपड्ा । तया । 

कम्‌, ( क्रि. ) करिया करना । चलना । 

कङ्कः, ( पुं.) काक नामक एक पक्षी, ईसा 
पीके परस वारणो के पुद्ग बनाये जात 
ध्रै । गुधिणिरिका वह्‌ नाम जो उन्म 
परियय्मगर मँ पुने प्र लयन्सषा धा, 

कङ्कट, ( ४, ) कवच । बम्प । 

कङ्कण, (ग. ) विघाह्‌ फे समम सी परप 
दोनो के दथ बधा जने वाला सात 
गट फा सूत्र । करभूषरग । हाथ का भषण । 
ककमा । फक्नी ! 

कङ्कत, (न. ) कंषी । यसौ को साफ़ करे 
वाजी ¦ 

कङ्कूतिकाः ( क्ली. ) नागबला । क्षी । 

कङ्कती, ( खी. ) केषी । 

कङ्कुपत्न, ( पु. ) तीर । बाण) 

कङ्कपुलः ( ४. ) सडांधी । सद । कपरी 
के युष जसा । 

कङ्काल, ( प. ) इषटियां का पिञ्लर । 
खडी । 

कङ्कालमा लिन, ( पु ) श्रस्थिपिन्नर की 
माता वाल्ला । इन्द्र । रद्र । 

( पं ) कंगुनी-~एक प्रकार का 

श्रनाज । 

न्यु, ( कि- ) शब्द करना । मुधिना । वैर 
करना | 

कथय, (पं ) बाजल । ब्रहस्पति का पुत्र । 
सूखा धाव । मेष । बाद्रतत। हथिनी । 
सनव्रट । 

कश्च, ( श्री, ) कनुर्‌ । हल्दी । 

कच्यर, ( प्रि, ) मरिन " मेला । घान । 
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कश्चित्‌) (श्रव्य. ) दषे । मङ्गल । इष्ट 
प्रशन । 

क्ट, ( पु. ) स्थान जदा पानी दी पामी 
हो । तट । खाल । कलवा । पु्षागद्रम । 
केसर का पेड़ । कामी । 

कच्छप, ( प.) कूमी ^ कवा । कुमेर का 
धनागार । मदिरा निकालने कै । 

# वृक्षविशष । मल्युद्ध । 

कच्छुर; ( तरि. ) लम्पट 1 भ्यमिषारी । 
व््रभिचारिणी ज्ञी । 

कज; (न, ) कमल । पएद्र। 

फजल, ( न. ) शरज्ञन | काजक । नादक्ष ! 
मच्छी पिरोष । 

कञजलरोचक्र, ८ पं, ) डवट । दीपक 
द्भ मटकी । कञ्चल को चमकाने बाला । 

कञ्च, (प. ) सोहे का कम्मं । फेषुसी । 
चोली । श्रङ्गिग्ा । कृत। । 

कथ्थकिन्‌; (पु, ) व्योदीदरार । द्रबान । 
सप । जार । जो । बरम्मधारीः । रनबास- 
रक्षक । चणकं नामकं सुनि । श्रङ्रला 
प्रन धल । 

कञ्चक, ( पु. ) येना । कोयल । 

कञ्जारः, (प्रं, ) सूय । ब्रह्न । उद्र । प। 

कट, ( फ, ) जना । भरसना । ` इसिगण्ड- 
स्थल । बहत । काल । चयई । धद क 
रथी । त्ता । श्रौषध । मरवय । कमर । 
कम्र का माप्त । 

कटक, (खी, ) सेना। पर्वैतका मध्यभाग। 
जोशन । दाथीदति । परिया । राजधानी । 
सद्र का नमक । प्ृत्त। भूमिं) 

कर्कट, ( पुं ) शिवजी का नाम । 

कटपूतनः; ( सं. ) रध्र्तविशेष । 

करप, ( पु. ) महदिव । विद्याधर । मायावी 
राक्षस । पासा उतने बाला । कष । 
रुश्चागी । 

कटमङ्क, (प. ) सेनाके शणेसे राना क्ष 
गाश । हाथ से धानकोनिकमा। . “ 


कटा 
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कश्मैयनः (न, ) तरण भिनकी चदयहै बनाई 
जाती रै । खस । 

कमह, ( पुं ) भप्त का बच्चा। पडा! पड़वा 
कदा । छप्पर । नरक । 

कटि, ( खी. ) कमर । चूतड । 

कटिञ्, (न, ) क्ख । करनेद़ । 

कं किद्ध( पुं. ) करेला । 

कटिसूत्र, ( न, ) करनी । मेखला । गोट ४ 

कटु, ( न. ) कडवा । तीता । दुयैन्ध । कट्की 
लत्रा। चस्पक । च॑नकपूर । पयेल । मीम । 

क दुकन्द्‌, ( पुं, ) कड्वी जड़ वाला । सैजना। 
श्रदुरक । लसन 1 

कटुकीरक, (पु. ) मच्छर । 

कटुकाणु, (पु. ) तेन्न श्रावाज् वाला । 
तीतर । य्टीरा । परिन्दा | 

कदुभ्रन्थि, (पु. ) पिषलीमूल । पीपल 
कं जड़ । साठ की जड । 

कटुचछुद्‌, ( पु) तगर का पेड । 

कदुज्य, (न. ) क्डवी तीन च्चै । सठ, 
पीपज्ञ, काली मिरच । 

कटुदलः, ( खी, ) कके । कंडियारै बृषी । 

कटुरः (न. ) पठा । छाछ । स्ती। 

क दरस, ,( पु. ) मेडक । तेज शब्द वाला । 

कट्ुवीजा, ( खी. ) पीपल । कड बज 
वाली । 

कङ्कर, (न, ) माठा । छच्च । चटनी 

~ कठ, (क्रि. ) वेड चव से याद्‌ करना। 

कठिनः (य. ) च््र । बेरहम ! कठोर । रक्रा 
हना । ( खी. ) थाली । 

कथिनी, ( ली. ) खडिया । 

कटर, (त्रि, ) कठिन । पणं । भरा हा । 

कड, (क्रि. ) फाडना । भेदना । रक्षा करना । 
बचाना । प्रप्त होना । खाना । 

कड, (पु. ) गङ्गा . । 

कडङ्कर, ( न,) भूसा । षास) 

कडङ्मरीय, (त्रि.) स्न खानि वाले पयु 
श्मादि । । 


_-- ..--~----~-~--~-~---~--~-~-~ ~~~ ~~~ ----------~--------~--- ---~~--- 
~> ~~ ~~ 


कडार, ( पर. ) पीला रङ्ग । दात्त । 

कड, ( कि. ) कड। होना । 

करण) ( क्रे ) जाना । ( पुं.) श्रु । कणिका । 

` श्रनान का दाना । बहुत थोडा । वन का 

जीरा । 

कणजीरकः, ( न. ) छोय जीरा । 

कणभस्च, ( पुं.) कलत विडिया । कणादं 
छनि, हन्ने वैशेषिक दशन की स्वना 
कीहे। 

कणिक, ( पु.) श्राय । कनिक । श्रि 
सूक्ष्म । श्वश । ४ 

कणि, @पुं. ) श्नाज ढी बाज्ल। 

कणेर, (पु. ) कनेर का पेड । वेश्या । 
हथिनी । 

करटकः ( पुं. ) सुई द नोक । कय । रोमा । 
मच्छ की दडी लग्ने ४था, श्वौ 
शरोर सातर्वौ स्थान । छर । शवर । 

कर्टकद्ुमः, ( पु ) शाल्मली इश्च । 

करखकाशनः ( प. ) 3ट श्रथौत्‌ जो कथि 

= को लाय । 

करारकित, (मि. ) रेम खड़े हृए्‌ ई भिक । 
प्रसन्न । 

करा्टकिन्‌, ( प. ) मचली पिशेष । वज्र 
का पेड । वरू का पेड । बसि । बेरी । 

करार्प्रफला, (सखी. ) ब्रह्मदण्डी । कंटि- 
दार फल चौर पत्ते वाली । 

कणटफल्ल, ( पुं. ) छखरू । धतूरा । कट्हरा । 

कराटाल्ु, ( पु. ) करील । बैशन । 

करार, ( पुं, ) गरदन का श्रग्ला भाग । 
गला । समीप । दोमक्करड फे बाहिर की 
चक्कल भर भूमि । 

कशरडारक, ( पुं. ) सुनी । यात्रा कासमान 
रखने का येता । 

करठाल, ( प. ) लज । लडाई । ऊंट । नाष । 
गौ रादि पत्नौ के गरदन के नीचे लट- 
कने बाह्म चमंडा । 


। करिठका, ( शी.) दकया । करट 1 ग 


करटी 
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करडीरव, (पुं. ) सिंह । शेर ¦ मनत्तयन । 
कबूतर्‌ । 

कर्डेकाल्ल, ( पु › महदिव का नाम । 

करडन, ८ न. ) फटकनां 1 कूटना । रना । 

करडनी, ( खी. > उल । उलूखले 1 

करिडिका, (ली) वेदका एक भाग). 

करड़, ( ली. ) अङग को खुनाना । 

करुङ्कष्न, ( पु. ) सफेद सरस । 

कराडति, ( खी. 3 खुजललाना । 

करडोल, ( पु; ) उलिया । करडी । ऊंट । 
ल । 

करव, (पु. ) एक एनि का नाम जिन्न 
शङकन्तला कों पाला था । पाप । श्रपराध्‌ । 

कतक, (पं, ) निमेली वृक्षविशष। पानी 
साफ़ करने वाली वस्नु । 

कतम, (तरि, ) बहुतां म सेएकयाकौनट 

कृतर, (त्रि. ) द्मे से कौन! 

कति; (ति. ) कितने 1 

कतिपयः, ( रि. ) कितने । कुद । 

कम्तोय, (न. ) शराब । मदिरा । बु 
पानी | 

क्थर्‌, ( क्रि, ) सराहना । चरभिमान करना । 

कथू, ( क्रि, ) कहना । मलना । 

कत्थन; ( न.) पम॑णड कैशना । 

` कतपयमू, ( च्रव्य, ) किसी प्रकार । 

कथक, ८ पुं. ) कने वाला । कत्थक्रड । 

कथः, ( न, ) वणेन । 

कथचन ( अन्य, ) किती पकार । 

कथञ्ित्‌,(व्य.)कटिनता । बडी सावधानी से । 

कथम्‌, ( श्रव्यर ) किस प्रकार | 

कथमपि, ( चव्य. ) बह प्रय से । किसी 
तरद । 

क्थभू, ( अव्य. ) किंस प्रकार । कैते । 

कथभूतः, (नि, ) किस प्रकार । कैप्ा। 

तथाः ( ल्ली. ) कटनी । प्रबन्धरचना ] 
वादरूप वाक्य! 


कंदर, ( संर ) रीय कानी । किस्सा 1. 


कथाप्रखङ्क, (पं. ) कथा मँ जितशी 
चची हो । बहुत बोलने वाल्ला + उन्मत्त । 
पडी । 

कद्‌, ( क्रि. ) रोना । घबड़ाना । बड़ा जाना । 

कदन, ( न. ) पाप । लड । 

कदष्न, ( सं.) बुरा“श्रन्न ! रामदाना 1 
सिवाङ । ॥ (श, 

रढद्‌स्व, (पुं, ) एक्‌ पेड़। 

कदय, ( पुं, ) नीच प्रयोजन । दुष्ट 
मतलब । 

कदथैन,(न.) पीडित करना । श्रव्याचार करना । 

कदर्य, (तरि. ) द्र । नीव । कञ्ज । 
धन केसामनेलली पूत्रादटिको भी तुन् 
समने वाल्ला । | 

कदर्थं, ( पुं. ) दरिद्री । लाली, 

कदली, ( ल्ली.) केला । हिरन मिरोषर । 
भरडी । 

कदा; ( चव्य. ) किस समय । केव्‌ । 

कद्‌ाख्यः ( पुं. ) कूट दृक्ष । 

कदाचन, ( अन्य. ) फिसी समय । कभी | 

कदापि, ¢ च्रन्य, ) किसी समय भ! 
कभा मा । 

कदुष्शु, ( न. फ) य॒नयुना । व छु 
गरम । † 

कटु, (पुं. ) पीला र्ग । नागो १ गाता 

`का नाम । परथिवी । 

कद, (खी. ) कश्यपकीलखीच्ौ 
साता! 

कद्वदः, ( त्रि, ) गाली गलन कने घाल । 

कम्‌, (क्रि. ) प्यार करना । प्रसन्न होना। 
सन्तुष्ट हना । 

कनक, (न. ) सोना । धतूरा । किंशुक पेड । 

कनकक्षारः, ( पु, ) इदहाया । 

कमकरस, ( पुं, ) हरताल ) 

कनकाचलः, ( पुं" ) एमेर पतैत ) 

कृनकारकः ( पं. ) कोविदार वृक्ष । कञ्मनार 
का वृक्ष | | 


र नागां की , 


कन चतुवदीकोष । १११ कपी 
----~--~~----------~---------~---~------------------- 


कनस्वल, ( धृ. ) रश्दिर के तमीप गद्गातय 
पर बता टृश्रा एक तीर्थं! 

कना, ( क्नी. ) लड्फी ! 

कनिष्ठ, (तरि. ) यतिधधोध ! 

कनी, ( ल्ली. ) लडकी । 

कनीयस, (ति. न.) तेवा! दोमें चोय । 

कर्द पु. ) पूत । कामदेव 

कन्था, (खी. ) सिद्धी की दीवाल्ं । कन्द्‌* 
चीथड़ा की गुथी गदडी । 

छन्द, ( पुं. ) गाजर 1 एक प्रकारं क जङ्‌ 
विराष । बादल । 

कन्दर, ( पु. ) फा । 

कन्वुराकरः, ( पं. ) धनेक युफा््ो वाला 
स्थान । पहाड़ । 

कन्दरालः, ( पु. ) पाङ्कड । श्रयेट । 

` कन्द्पै, (पु. ) कामदव । बुरा श्रहङ्कार 
उदन करने दाला । 

कन्द्प-दूय, (प्र) खौीका विद । योनि। 
कुस । 

कम्दरपमूषल, ( पु ) पुरपरचिह । सिप । 

कन्दली, ( स्री. ) हिरणविशप १ वर्षविशेप । 
पताका । छुरणड । पद्मवीन । 

कन्दु, ( पु. सी- ) कद । तावा । 

रदु, ( पुं. ) गेन्द्‌ । 

कन्धरः, ( पुं, ) बादल । कन्धा । ओरीवा । 

कन्धि, ( ल्ली. ) गला । गरदन । 

कृशन) (न, ) पातक । पाप । मूच्छ । वेहोशौ । 

कन्य, ( परं. ) सवसे योया । 

कन्यका, ( सी. ) सडक । कुमारी । 

कस्या, ( ली. ) श्रविवाहिता लड़की । 
कुमारी । दप्त वषे का कारी लडकी । 
राशिका नाम 1 देवी बड़ इलायची । 

कन्याङ्कुव्ज, (पं) एक देश । कन्नौज । 
यहो पर वायु ने सौ .कन्याश्रां को कुबडी 
बना दिया था। 

न्यार, ( पुं. ) स्थान जह लद्कियां तले । 
वार्न॒भ्वन । 


५०, 1] जा य काणक नमक 
न~ ~~~ ~ ० ~~~ ---~-~----~~ =-= न न > ~~~ ~~~ ~ ~~~ ---- ~~ = ~---------~----~--- मा  ान ०न० 


फष्‌, ( क्रि. } चलना 
कर्थ, ( पं. ) देवताधिरेषर 
कपर, ( पु. न. ) छल । प्रवचन । ठमीं । 
कपरिन्‌, (तरि. ) चली । लुच्चा । एरडा । 
कपष, ( पुं, ) कोडा ! शिव की नय । 
कपर्दिन्‌, ( ए. ) महदिव । शिव । 
कपार, ( सी. ) कितोड्‌। 

कपाल) ( प. न. ) सोपडी ! छप्पर । 
कपालभृत्‌, (पु, ) शिव । महद्धेव : 
कपालमालिन्‌; (पुं. ) शिर । इग । 
कपालिका, ( घी. ) रीक्यी । ^ 


हि 
९ 
। 


' कपि, ( पं? ) बन्दर । लाल चन्दनं । युश्रर । 


विष्णु । धूप । 

कपिकेतन, (पुं. ) शर्खन ! कपिष्वज । 

कपिञ्जल, ( पुं. ) गोरा तीतर । पपीदा । 

कपित्थ, ( पुं. ) थ । वृक्षभेद। 

क पित्थास्य, (ये. ) एक प्रकार का बन्दर । 

कपिधिय, (व) केथकावृक्ष  श्रामका वृष्च। 

कपिरथ, ( पं. ) रामचन्ध । ब्रह्न । 

कपिल, ( प. ) रग्नि । साङ्खवशान्च ॐ 
निपौता पुनिविशेप । वाषुदव । दैय 
विशेष । पीलारक्ग । सोने केरश्ग फी एक 
गौ । एक नदी । धूप । पुररीक नामक 
दिगगज की हथिनी । 

किलध्टारा, ( खी. ) स्वर्गेनदी । मन्दाकिनी । 
काशा का एक प्रधिद्ध ती । 

कप्रिल्ाश्व, ( प.) पीले ङ्ग के घोडे वाते 
इन्द्र । देवराज 

कपिलो, ( न. ) पीतल धातु । 

कपिवक्व, ( प. ) बानर के पमन ष 
वाला । नारद्‌ । 

कपिवक्ली, ( खी. ) गजपिप्पली । 

फः पिश, ( पुं. >) नदीविशेष ! माधवी लदा । 

कपिशशीष, (न. ) कोट के गरे । 

कपीञ्य, (पु) एक पाधा । प्वीरकावृभ्र । 

कपीन्द्र, (पं, ) बन्द्रोका ह्द्रया राना । 
एमन । 


कपी चतुर्वेदी कोष । ११२ कर 


_ ____-----__________ 


कपष, ( पुं. केथा का पेड। 


कपय, ( नि. ) इस्सित । निन्दित । इरूप । 


कपोत, ( पु. › कवृूतर । पी । 


कूपोत्तपाल्िका, ८ क्ली. ) पक्षियों के बैठने 


का मचान यां छतरी । 
कपोतवर्णी, ( शी" ) बय इलायची । ° 
कपोतारि, ( पुं, ) बाज पक्षी । 
कपोल, ( पु, ) गल । 
कफ, ( पु ) इलम्मा । वलगम्‌ । 
कफ-कूचिका,*( खी ) लार । धूकं । 


कफर, ( प. ) कोहनी । बहि के वीच की 


गाठ । 


कफविसेप्धन्‌, ( पं न. ) कफ का शत । 


काल्ली मिर्च । गोले मिरच । 


[+] 


कफारि, ( पु. ) साठ । कष का भरो । 


श्रद्रछ । 


कृबन्ध, ८ पु. ) धड़ । विना सिर के शरीर । 
वायु द्वारा सकने वाला । उद्र । पेट । 


धूमकेतु । राह । जल । राक्षसविशेष । 


कम्‌, ( क्रि. ) चाहना । ( श्रव्य. ) श्रवश्य 
पादपूरण 1 पानी । भुल । मस्तक । निन्दा । 


मङ्ल । 


कम, (ए. ) कडवा । कमण्डलु श्रथात्‌ 
एकं प्रकार का पात्र जिस्म सन्यासी 


५ स्ये 
रखते ३ । 


कमण्डलु, ( पुं, न. ) संम्यासिर्या का पानी 
रने का पत्र । सश्र वृक्ष । चतुष्पाद 


जन्तुविशेष ! 


कमन, (त्रि. ) कामी । खन्दर । श्रशाक वृश्च । 
कमनच्दछद्‌, (पुं, ) बरला । खन्दर पत्ते वाला। 
कमनीय, ( ए, ) मनोहर । चाहने येभ्य । 


मन्द्र । वहत उत्तम । 


कमल, ( न. ) जल को सजने वाला ! पञ्च । 
कमल पूलं । तषा 1 दवाई । हिरनविशष । 


सारस प्च 1 (न. ) नल । 
कमलस, ( न. ) कमलो का समूह्‌ 
. कप्रल्ा, ( मी. ) दशमी । एन्द्री क्ली . 


१ ॥ # ष 


॥ 
५ त # [कि धै 

















कमलालया, ८ ली. ) कमलो म रहने वाक्षौ 1 
ल्मी । 

कमलासन, ( पु. ) कमल के भासन बले । 
ब्रह्मा । (1 ) लक्ष्मी । 

कमिनी, ( लौ. } कमलो का समूह । 
कमर्लो वाली लता। 

मलोत्तर, ८ न. ) इषम का दुष्प 

कमित्‌, (चि. ) कामी । चाहने वाला । 

कमस्प, ( पुं, ) कपकपी । वेपथु । 

कम्पिल, ( पु. ) करल । मामयिरोष । 
रोचनी । कमलायण्ड । 

कम्प, ( त्रि. ) कम्पित । कापा हृश्ना । 

छम्ब, ( क्रि ) गतिं । नाना । 

कम्बल, ( पुं. ) ऊनी मोय वख जो श्रोदन 
वि्याने का काम देता ई । हिरनविशष । 
संपि का द्यो बच्वा । श्राप्तन । 

कम्बु, ( पुन, ) शङ्क । गज । दाथ । घोघा । 
चित्रविचिच्र । 

कम्बुपुष्पी, ( सी. ) शङ्खपुष्पी । शश्च के 
श्रकार के पुप्प वाल । 

कम्बोज, ( पर. ) एक देश कानाम नी 

भारतवर्षे के उत्तर मे दे। एक प्रकार का 

हाथी । एक प्रकार का शङ्क । . 

क्न, (ति, ) कामी । पुन्द्र । भोग की इच्छा 

करने वाला । 

कर, ( पु. ) हाथ । किरन । वह रुपया जो 

राजा श्रना स्वल समभ कर हेता । 

राजस्व । महमूल । श्रोला । दथी की 

सड । ग्यारह नक्षत्र का नाम । 

करक, ( पुं. ) करञ्ज का पेड । पक्षी । श्रनार्‌ 
का पेड । बकुल वृक्ष । शरीर । नारियं 
की खोप । नरी । कमण्डलु । श्रोता । 
गढ़ा । 

करकररक, ( पुं“) नख । नीह । 

करकाजल, (न, ) बरफ । श्रोले का पानी । 

करकाम्भस्‌, ( ४. 3) श्रोते के समान मल 
वाला । नरियल । नारिकेज्ञ । ,, 
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करश्रह्‌, ( ए. ) परिग्रहण । विवाह । 
करङ्कः, ( प ) पातभेद । उव्बा । कमरडलु । 

` लोप! घोल । 

करच्छुद्‌, ( प ) सिहोदा । सिन्दृरपुष्पौ । 

करज, ( पुं ) नख \ सिर अथवा पानी को 
रङ्ने वाला । कज्ञ ? करा 1 

करतु, ) उष्रविशेष । करडा का 
पेड़ । 

करट) ( पर. ) कच्चा! काक ¦! गनगरुड । 
कुम्भ वृक्ष । 

करिन्‌, ( पुं. ) हाथी । 

कर्ण, ( न. ) व्याकरण का एक कारक । 
व॑ध । देतु! कित्र । इन्धिय । शरीर । 
वैश्य पुरुष द्य शद्रा खी मे उन्न सन्तान। 
दीग्रला । छायस्थ । उलिया । 

करणाध्वेप, ( पु. ) जीव ! आसा । इन्र्यो 
का स्वामी । 

शररड, ( पु. ) बसि की उलिया या बोरी 
पेश । मधुपक्ली का चत्ता । वतक्र जेसा 
एक प्री । यङ्कत । 

करतालः, ( न. ) ममि । मज्ञीरा" 

करताली, ({ शी, ) करतल्ष्वनि । ताली । 

करतोधा, (खी. ) कामरूप देश की एक 
नदी करानाम। 

करप, (न. ) श्ररा। पानी का एकं छतत । 

करपन्नवत्‌, ( पं. ) ताड का पेड । 

करपल्लव, ( ए. ) शक्गली । 

करपाच्र, (न. ) स्नान करते समय पानी ॐ 
क्वैटि मारना । श्रज्ञती । हाथ का प्रात्र । 

करपीडन, (न. ) विवाह । दाथ मरोड 
देना । 

करपुटः, ( परं" ) चन्नली । 

कर्म, (पु. ) हाथ का विशेष भाग । हाथी 
का नच्वा।ऊ्टकानद्य\ 

करमएलः, ( पु. ) धुर्वो । धूम । 

फरमुद्ठ; ( स. ) एक प्रकार का हथियार । 

करस्वितः ( छ, ) मिश्रित ' मिला त्रा । 


५ 


चतुर्धदीकोष । ११३ 


ब भ क 
र 
== ~. 


"षयि १3331 १ क छ ककत पकक उक उककककष्कयकककक 
भ्म 


करे 


करम्भः-वः; ( पु ) द्धिमिश्रत सन्न्‌ या 
दही से सना ह्र कोई भोनन का पदरथ! 
कीचड़ । 

कररुह, ( पु, ) नोह । नख । 

करवाल, ( पुं ) तल्तवार्‌ । नघ । 

करवीरः -कः; ( सं. ) तलवार । श्रकषि+ 
कतस्थान । भारत ङे दक्षिण भाग में एक 
नगर का नाम । 

करहारः, (पु. ) देशविशेष ¦ कमल की 
जड़ । मदन वश्च । ( 

कराङ्कशः;, (षु.) हाट । बाजार । पठ) 
राजस्व उगाहूने का स्थान । 

करायिका, ( खी. ) पक्षी । कोटी नातिका 
सारम्त । 

कराल, ( पुं, ) भयानक । चौड़ा । इुकीला । 
श्रसम । विस्तृत । छररूप । वृश्षविरष । 

फरालिका, ( क्ली. ) तलवार । वृष्षभेद । 

करास्पोर, ( पुं, ) ताल ठोकना। वधवःस्थल्ल। 

करिका, (खी. ) दाथ कै नली से फिया 

 हृश्रा धाव्‌ । 

करिणी, ( खी, ) रथिनी । 

करिदारक, ( पु. ) पिं । 

करिन्‌, (ए. ) हाथी । चठ की संख्या । 

करीर, ( पए. ) गपि का धघ्युश्रा । 
करील का भाड़ । चिक्ती । हसिदम्‌- 
ल । 

कसषः, ( पुं. ) मूपा सोर । 

करीषकशा, ( खी. ) शोधी । तृफान । 

करीषिणी; ( क्ली. ) केक्ष्मी । धन कौ 
्रपिष्ठात्री देवीं । 

करण, ( प्रं. ) दीन । श्रनाथ । करुणा वाका ! 
द्या । 

करुणा, ( ज्ञी. ) दया । मया । दोह । 

करूष, ( पु-) एकदेशकानाम। 

करेटः, ( सं. ) हाथ कौ ङ्गी का नोह । 

करेणु, ( पु. ) हाथी । हथिनी । 

करेरएू, ( पु. ) दाथी । टथिनी । 

१, 


करा 


करोर, ( पंष्न. ) भिरकी दृधी खोपडी। 

कक्‌, (क्रि.) हंमना ) (प्रं) चराग 
चित्ता । घोडा । दपण । शिक्षा । केकड़ा । 
करकैट पेड । कय । मेष से चौथी 
राशि । धड़ा । 

करकट, ( पुं. ) केकंडा । चौथी राशि । 
शाल्मला वृर 1 शक प्रकाष्का गन्ना, 

ककटि-टी, ( श्लौ.) ककड । 

ककैट, ( पुं. ) सारसविरेषर । 

कर्कन्घुः-धुः\ ( स्री. ) वर्‌ । उना । कदू 


ककर, ( पुं. ) कड़ा । द्द्‌ | 
केषर दृ । चमद्रेको रस्सियां । तस्मा । 

ककः, (पु. ) करन । स्पश । तीव्र हृच्चा। 
गता । खङ्ग । कठोर । गाहसी 1 निद्ुय । 

छकसलार, (न.) देधिमिधित मानन का 
प्रदाथ । 

ककतनः, (पुं. ) एक प्रकार का बदुमूल्य 
रत । 


चतुवदीकोष । ११४ कद 
। , 





| कणफलः, ( पुं.) एक प्रकार की म्ली । 
¦ कणेवेधः, (पुं. ) कनधिदावन । संसार ` 


विराध । 

कर्णाट, (पुं. ) रमिश्वरसे लेकर भौर 
तक क दश । काय्य की एक रीति! एक 
रागकानाम्‌) 


 करणि-णौ, (पु. ) एक. प्रकार श्वल~तीर । 


है । तोपद्ी ` 


^ 


चोरी श्रादि विद्या कै पिता पूलदेवकी 
माताकानाम। 

कणिका, (घी. ) मध्यमा श्रङ्गली। हाथी 
की सूह की नोक । कर्णभिरण । परषीज 
कोर । लनी । कुटिनी 1 

कणिकार, (पु. ) कनेर का पूत ।! कन्‌ 
का पेड़ । 


` कत्‌; ( करि. ) शिभिल होना । दीला पना! 


कफर, (पु.) एक प्रकार का उग्र भ्सर्पं ` 


जिसे दमे हौ ते वरिष चदताहै। 
गन्ना । वेले का ब । 

कूर, ( पुं. ) कूर । एक गन्धद्रव्य । 

कयूर्कः, ( पुं. ) इमलौ । 

कञ्च्‌, ( करि. ) दुम द्धेना । कष्ट दना । विकरल् 
करना । 

कणु, ( क्रि. ) फाड़ना । छदं करना ! 

` सुयना | 

कण, (पु. ) कान । सूर्ुत्र! राना कशे) 
त्रिथूज क्त्र । उड । 

करोकोटी, ( स्री. ) कनघजरा । 

करगूथ, (न. )}कानकाठेठ यामल) 

कणुध्वार, ( पुं, ) नाविक । मल्लाह्‌ 

कणेपालो, ( खरी. ) कान का गहना बालो । 
नाला । 

कशुपूरक, (पु) कान का गहना ! कदम्ब 
वृक | अशोक । नील कमज्ञ । 


हटाना । 

कतः, ( पं. ) छद्‌ । गुफा। चीर फाङ। 

कतन, (न. ) कायना । सूस सूत निकलने 
का श्य्पार्‌ 1 कातना 1 

कतस, ( खी. ) क्रेचौ । कतरनी । रकौ +. 
दरी 


` कतव्य, ( व्रि. ) करने योग्य 1 


४ हीन सेवा न कन्तेव्या 
कत्तिव्यो महदाश्रयः । ” 
कत, (तनि. ) कत्ता । करने वाला । क्रियाका 
स्वतंत्र श्राय । ब्रह्मा, विष्यु रीर रष 
कामी नाम हे) पुरोत । 
कतुक, ( पुं. ) करने वाल्ला । 


, कन्न, (पुं. ) जादू । इन्द्रनाले का तेल । 


` कतका, ( खी. ) होया खङ्ग । चाकू । 
कवु, ( क्रि, ) (पेट का) गङ्गड्ना ! 


= = "० ~ ~ = 


गुव करना । (ककर को तरह) काउ 
काड करना 1 
कद्‌ः-कद्‌रः, (भृ, ) कीच । कीचड़ । 
कदम, ( पुं. ) कीचड़ । पाप) एके प्रमापति 
का नाम 1 भगवान्‌ कपिल के धिता 
मसि। 


कदं 


चतुवंकीकोष । १६५ . 


कल्‌ 


१ 
कदंमैक, (से. ) फलविशेष । सर्पविरोष | | कम्मसन्यासिन्‌ , (पुं. ) विवानपूर्धैक वेद 


कपट, (पु, न. ) चिथ । कपडे की 
धची । रुमाल । गेरुत्रा र्ग का कपढडा। 
उप्ररना । 

कपण, ( पुं, ) एक प्रकार का शच , 

कर्परः, (पुं. ) कड । खपरा । कपार्‌ | 
सदधिशेष । मेरुदरड । रौद फी हङ्खी। 

कर्पास, ( पं. न, ) कपाप्त । 

क पुर, ( से. ) कपूर । सुगन्धद्रव्य ! 

कफर, (सं, ) दपण । शीशा ¦ ब्ह्य। 

कर्बु, (क्रि. ) जाना । डोलना । समीप 
हीना । 

कथु-कवूर, (पं) वित्तीदार । भूरा । 
(सं. ) पाप) भूतपरेत । धतूरे का पौधा। 
जल के भीतर उतपन्न चवरल । सादी क 
चावल । पोना 1 जल । हरताल । 

क्म, (न, ) काम । 

कमेकर, ( पु, ) मजदूर । नकर । 

क्मकारड, ८ पुं. ) करियाक्रम । वेद 
का षह भाग नजो कर्म का प्रतिपादन 
करता हे । = 

कम्मैकार, (पु.) कासा काम कसे वाला। 
कारीगर्‌ । यह शब्द्‌ विशेष कर बेगार 
मे काम करने वालके लिय च्राताई। 

कस्मरड, (पुं. ) कार्यं करने मं कृशल । 
क्रिग्राङ्कुशलञ । काम करने म पट्ट । 


विदित कम्म को त्याग वाला । सन्यासी । 
यती । 


। कम्मेसिद्धि, (खी. ) इट श्रनि्ट फल क 


उपलब्धि या प्राप्ति । 


` कम्रः ( पु. ) कारगर । लुहार । श्र 


विशेष । एक प्रकारका बँ । 


, कम्मिष्ठ,( तरि. ) क्रियद्रशल । कायम 


सलग्न । काम करन में प्या चतुर । 

कस्मन्द्रिय, (न. ) वे इच्धि्ू ननक्षे क्रिया 
सिद्ध हो यथा-दाथ, पैर, नाक, "कान 
श्रादि 4 

कवु, ( क्रि.) चभिपान करना । षमरड करना! 

कचं, (सं. ) प्रेम । इच्छा। एक प्रकार क 
मूता । 

कवेर, (पु.) द) सी ्रामामं प्रधान स्थान, 
जहाँ बाज्ञार या पठ लगती हो । पर। 
नगर । पाड का उतार या दालुतन। 


कवर, (पु. ) रसत । पाप । कनिना । 


कमेरय;, (पुं) काम मे योग्य । कामें ` 


चतुर । पटर मक्तदू्‌ । 

कमधारय, (पुं. ) एक प्रकार का समस । 

केन्‌; ( न, ) करिया 

कमेमौमांसा, ८ ज्ञी. ) कर्मकारडसम्बन्धी 
वेद्‌ भाग पर व्रिचार करन वाला ज्र 
जेमिनि हारा रचा गया अ्न्थविशेषर । 


* न्वता (1) दूगाकानाम। रात्रि | एक 
राक्षसी । चताकी माद्र । 
कष्‌, ( कि.) सचना । कर्मण करना 
जातना । 


' कषे, ( पु. ) हल । सलह माश्च नि एक 


मप । तोज्ञा । 

कक, ( पृ. ) खाचन वाज्ञा । क्रिसान। 
कसु । 

कपपल, ( पुं. ) कहद। 
वरिराष । 


आमलक 


र £| 


कर्षि, (खी. ) च्रोप्रधविशेष । लमाम। 


कमेविपाक, ( पु. ) शुभाम कमै का. 


फल स्प सुख च्रार दुन्ख ! नव फे 
कमोदुसार उसकी दृशा को वताते वाल्ला एक 
शन्ध | 
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फपूः, ( सी. ) इल । न्दी । नहर । (पृ. ) 
कृरडेकी श्राग । करपिक्मं । च्चाजीविका | 


काहि, ( चव्य. ) किप समय्‌ । कव 


कर्हिचित्‌, ( च्रव्य. ) किसी समय । 

कल्‌ ( क्रि. ) गिनना । प्रेरण करना। 
बजाना । पकृट्ना । डना ल्व जाना । 
र्ना । 


कलं 


चतुर्वेदीकोषं । ११६ 


कलि 


कायाकाय 


कलल, ( पु ) मधुर चौर श्रसपष्ट । धीमी 
फोमल, श्रानन्दद्वायिनी ( श्रावाज्ञ) । 
चनपरच ¦ साल वृक्ष । 

छलक्षराठ, ( पु कोकिल । हंस । पारावत । 
कवूतर । मधुर कण्ठ वला । 

कलकल, (पं. ) ददे ¦ कोलाहलः । हृता 
यज्ञा । लगपाडं 1 

कुल्धोष, ( पुं.) मीठे करठ वाला । कोहल । 

कलङ्क, ( प. ) दोय ! धम्बा। चिद । धरपयश। 
दोष । बुटि । सहि की जङ्ग । कई । 

कसं ञ्ज, (पु, ) पक्षी । विषते श्रञ्च से मारा 
श्रा हिरन या कड अरन्य जरू । तमाखु । 
ताम्करूट । दरस रुपये भर का माप। 

कलत, ( य, ) गल्ला । 

कलञ्ज, ( न, ) चूतड़ । भ्यां । पल्ली । नली । 

कलधौत, (पुं ) दोदरी) 

कलध्वनि, ( पं. ) मधुर धीमा 
कबूतुर्‌ । मोर ¦ कोईल । 

षलनः (पु. ) बेतका माड । विह! एक 
मास्त का गर्भं । पकड्ना । गिनना । धम- 
सना । जानना । 

कलभ, (पुं. ) हाथी का वचा जो पोच वष 
कारों इकादहौ। धनूरे का पेड । 

कल्प, (पु. ) चावल, जो मई जून में बोये 
जाते श्चौर दिसम्बर जनवरी मे कटे जाते 
हँ । लेखनी । नरकुल । चोर । एण्ड । बद्‌- 
माश । 

कलस, ( पृ. ) तीर । कदम्ब का वृक्ष । 


रन्द्र । 


कलरव, ( ध्र. ) मधुर पमे शब्दं । पिइकिया । | 


कोइल । 

कललः, (पुं. न. ) गभकी भिल्ली ¦ न्नी 
का गुप अङ्क । 

फ लविङ्-ङ्, ( पु. ) गोरश्या पक्षी । इन्द्रनो। 
चिह । धब्बा ! । 


कलश, ( पु. ) कलप्ता । धड़ा । मापविसेष 
जिप्मे चौती सेर हे । 


कशल, (पु) मगकः तकर । विवाद । षडा । 


॥. 


तलवार रखमे फी भियान । छल ।' ट ¦ 
माभ । 

कृ ल्लहस, ( पुं. ) राजहंस । परमासा । स्वो 
त्म 1 राजा | 

कला, ( की. ) किसी वसतुका एकन 
नश । चन्द्रमस्डल शा सोलदर्वो माग। 
राशि के तीस्व माग्‌.का सद्ःखश । 
चतुय । कापव्व । ढल । विभूति । सामथ्यं! 
नौका । गिनती । ममि कोली । कला 
चौततठ होती है-माना, बजाना च्रादि। . 

कलाद्‌, { प. ) रश लेने वाला । सुनार । 

कलानिधि, ( पुं ) चन्रमा । 

कलायुनादिन्‌, (पु. ) मर । गौर्या पक्षी । 

कलापः ( पु, ) समूह्‌ । मोर की पू! गहना । 
मेला । तकं । चौद । एक गव 1 
व्याकरणविरेषर । 

कलापक, ( पुं. ) निर्म चार शलोक का 
एक द्री यन्वय्रहो । 

कलापिन्‌ , ( ए. ) वट जिसकी शाखा मोरपड् 
के समाम हो ~बोङ । कोल्ल । 

कलात्‌" ए. ) चन्द्र । चद । कल्लाधारी ! 
श्रमार्‌ मडष्य । 

केलावत्‌, ( प. ) कला वाला । चन्द्रमा । 
कलाधारी । बडा ्रादेमी । ` | 

कलाविकः; (पु. ) ए्गा । 

कलाहकः, ( प. ) काहिली । एक प्रकारका 
मुह से बजने वाला वाना । | 

कलि, ( पु. ) भगड़ा । युद्ध। चार युगौ मेँ 
से चौथायुग। बहेडेका वृक्ष । पतिका 
वह्‌ पदूल निक्पर १ का चह द्ये) 
शरवीर । तीर । ( क्ली. ) कती । 

कल्ि-कारक, ( १.) फलि=कलह्‌ । कराने 
वाल्लान्नारद्‌ । भूम्याट पक्षी । 

कलिङ्क, ( य, ) चतुर ' चालाक ) करए का 
पेड । शिरीष वृक्ष । सप्र वृक्ष । षूष्ण के 
दूसरे तीर तक श्रौर जगन्नाथ के पूर्वं भाग 
वाला देश । 


# 


कलि चतुर्वेदीकोष । ११७ 


ष्च 





कलित, ८ ति..) प्राप्त। ज्ञात । कथित । 
विचारा हृश्रा । बाधा गया। 

कलिन्द्‌, (पु, ) सूर्यं । बिभीतक वृक्ष । 

कलिन्द्‌कस्या, ( खी. ) युना । जपएुना । 

कलिल, ( रि. ) सतषन वन । मिश्रित । 
गहन । - 

कलु { ध. ज्ञी. ) मदिष । भता । पाप 
पाप । 

कलेवर, (न. ) शरीर । देह । 

कटक; ( पु. न. ) बिभीतक । पेड । विष्ठा । 
कान का मैल 1 ठेठ । कीट । मैल । पाप। 
पा्ठरुड । घी तेल चादि का श्रवशिष्ट शरश 

किक, ( प ) विष्णु भगवान्‌ का हने वाला 
सर्वां ्वतार । अन्तिम श्रवतार । 


क हिपन, ( पं ) भगवान्‌ का दसर्वौ श्रवतार ` 


रोगरदिते । चतुर्‌ । एखी जन । व्रा श्चौर 
गगा । चिक्षाप्रद । एुखसंवाद्‌ । 

कल्या, ( द्यी. ) हरीतकी । हरं । बधः 1 

कल्यजग्धि, ( दी. ) कलवा ) कलेऊ 1 
प्ात्तःकृलि क भीोजन । 

कल्य्राखु, ( न. ) हैम । सुवणं! सोना। 
मङ्गल । खुश । ` 

कल्याणङत, ( तरि. ) लाभकारी ! शा्ाहु- 
तार काये करने याज्ञा । 

करल, ( #. ) कूजन । पिल्लाना । शब्द 
करना । ( पुर ) विर । बहिरा । ` 


` कल्लोल, 6 पु.) बड़ा लहर । ट्ष । खुशी । 


वरी । ““ चायुः कल्लोललोलम्‌ । 


' कट्लेलिमी, ( खी. ) नदी । 


जो कति कै श्रन्त मँ सम्भल नामक 
' कव्‌, (करि. ) प्रश्पता करना) वर्ख॑न करना । 


नगरमे होगा । 

कट्प, ( पुं, ) वेदाङ्ग का मेद 1 बौधायन द्रत 
च्मदुषठेय क्रम्‌ विधान । सूत्ररूप मेँ कम्म, 
द्टान पद्धति । ह्म का दिन । परज्ञय। 
कल्पवृक्ष । न्यायशाल्न । विकल्प । 

कषटपक, ( पुं ) नाई । कल्पना करने वाला । 
कानु वाला । नउश्चा। 

करपतरू, ( द. ) नन्दन कानन का एकवृक्ष, 
जो मांगने वाले की इच्छादुरूप एल 
देता है ^ कल्पवृक्ष | 

कैटेपन्‌+( न, ) काट्ना । स्वना । 

कर्पना, ( सी, ) स्वना । उपाव । सनांना । 

नोटना । अघुमितिभेद्‌ । 

कल्पान्त, ( पर. ) कल्प का श्रन्त । प्रलय | 
नाश । 


कट्हार, ( पु, ) सफेद कमक । पाः मं 
उगने वि पेड़ का सफेद एल । 


सद्भालेत करना । निचित करना । 
कवक, ( ए. ) पहभर । 


` चचः) (पु. ) वर्धं । फनी वाजा । भिरह- 


॥ 18 ` 


बद्न्तर । सोया । भौजप्रत्ादि पर रित 

केर शदुर्‌ पर धारण स्या ह्यांत । 
कवर्टी, (पुं. ) चौय (द्र का या तस 

वृर्‌ का)। | 
चंडः, ( ५. ) उल्ला क लिये जल । 


, कवत्वु; ( पं. ) दप्कमं । बुरा काम । 
कवनम्‌, ( ए. ) जल । पानी । 


कद्माष;, ( पुं, ) राक्षस्त । वित्वशै । काला ,. 
कवलः ( प. ) आस । म्स्यभेद । कषर 1 


गङ्ग काला पीला रङ्ग । 


कट्माषकर, ८ प. ‡ कले गले वाला । ` 


शिव जी! 


कदय (न, ) सवेरा । भिमारा । प्रत्रःकाल । ` 
प्रभात्र 1 शृहृद्‌ । बीता हृश्रा दिन । तयार . 


कव, ( पु. ) लवण । नोन । श्रलकं । 
कवरी, ( खी. ) यथी हः चोटी । 

कवरकी, ( पु. ) कदी । बन्धुश्च 1 

कवभ, (पु. ) क” से तेकर “इः; तक 
पच श्रक्षर । 


कवलिक्ा, (ल्ली. ) पष्ट । धाव याचौर पर 
बाधने का कपड़ा । 

कवलित, (तरि. ) खाया श्रा । निगला 
हता । चवाया हरा फला हृश्रा । व्याप्त । 


क्व 





कवष्‌-कवष, १ पु.) क्विडोंके खुलने का 
चरचराहट का शब्द ! टा । 

कवसः, ( पु, ) वम्मं ¦! कवच । कर्ली 
भाड़ । 

कवार, ( न. ) कपाट। छिवाड़ ! हवा रोकने 
के लिये काठके ट्‌कडे । 

कवार, ( पुं, ) कमल ! पञ्च । 

कवारिः, (न. ) खार्थी । द्र श्रौर तिरस्कार 
के यीग्यं शरु | 

क्वि) ( पुं, ). शुक्र ¦ कविता रचने वाल्ला 
भास्कर । काव्यकन्तौ । बह्मा । च्रागे पीथे 
का हाल जनने वाला । दकम चरं 
देखने बाला । लगाम । परिहत । 

कथिका, ( खी. ) लगाम ¦ 

कविता, ( खी. ) प्यर्चना । 
८° पुकविता यदस्ति राज्येन किं । ` 

कवेलं, ( न. ) कमल । पद्म । 

कवोष्ण, ( न, ) य॒नय॒ना 1 कुड इष्ठ गरम । 

कव्य, (न.) पितरोंके क्ियि त्रयार किया 
हृश्रा श्रन्न | | र 

कश, ( क्रि, ) शब्दं करना । 

कश-शाः, (खी. ) कोडा । चावुक । ए । 
गुण । रस्ी । 

कशस्‌; ( न, ) ज्ञ । पामी । 

कशिकः, ( पु, ) न्ोजञा । 

कशिपु, (षृ. ) भक्त । चरन्न । कपड़ा । लाट । 
विस्तरा 1 
^ सत्यां शठो किं कशिपोः भयाः ! ” 

कशे, (पुं.न.) पौठकी दृङ्। मरुद्‌ र्ड। 
बह्मद्रड । जल मं उतपन्न मूलभेद। 

कग्मलः, ( न. )ूच्छौ । मोह ¦ पाप ¦ मैल | 

क्मीर, (पु. ) कश्मीर नामक एक देश 
जो माप्तवपे के उत्तर पश्चिमम है, 

कषमीरज, (पु. ) वृह्धम । केर । स्से 
कर्मीरजन्मा च्रौर काश्मीरनम्पा मी 
कहते है । 

कश्यम्‌, (पु. ) एुषुनि का नाम । जो 


खतुवेंदीकोष । ११८ 
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कर्तु | 





दिति श्रौर चदिति के पति चोर देवता तरथा 
देवयो के पितादहै। एक प्रकारका मृग) 
कच्छप । म्ली । 

कष, ( क्रि. ) मलना । मारना । खरेयना । 
सोचा मारना । जांच करना । करतौ पर 
सोने को मलना! ˆ 

कषर, ( पु न. ) कच्चा धिना । सु्पना ! 

कषाक्, ( पुं. ) श्रनि । पूर्य्य । 

कषायः, ( पं. ) श्योनाक वृश्च । राग । 
क्रोध । कसेला । रसविशेष । लाल 
पीला मिच्रित रङ्ग । कादा । गोद । मैल । 
खस्ती । मृता । सांसारि पदार्थो मेँ 
्रवुराग । नाश । ककियुग । ' 

कषायित), (चरि. ) रद्ध हृश्र। । ललोहं । 
कैत ङ्गक क्रिया त्रा । गे रङ्ग 
हुश्रा। 

कषिक्रा, ( बी.) पश्र । चिड्धिव्ा | 

कषीका, ` ^ पक्षी विशेष! 

कषे (शे) रुका, (स्री, ) पीठकी हृष । 
मेरुदुर्ड । 

कव्कषः, (पु. ) एक प्रफार का नहला 
कीड़ा । 

कष्ठ, (न.) पीडा । दुःख । चिन्तित । उपद्रवी । 

कस्‌, (कति. ) हिलना । चलना । समीप जाना। 
नष्ट कला । 

केस, ( पु, ) कसौदी । पत्थर भिस प्रर 
खरे छेदि संने की परीशाकी जाती रै । 

कसना, ( खी. ) एक विली मकड़ । 

कसिपुः, ( सं. ) हार । भात । 

कसेखः, ( पु. ) एक प्रकार की वासि । 
परा के लने का प्यारा जलकन्द। 
( करू ) । 

कस्तस्मी, ( घी. ) गड़ीके कम्म 
लकड़ी नित्त पर बमम रखा नता हे । 

कस्तार, (परं न, ) टीन । राज्घ। 

कस्तूरिका, ( ल्ली, ) कसूरी । पुश्क । 
मृगमद । मृगनाभि । 


॥॥ 


करटा 





कद्हः, ( पुं. › भसा । 

कह्वः, ( पु, ) एक प्रकार का वेत । 
कारा, ( पुं ) प्याला ! केरा । वेला । 
कासीयः, (न. ) कासा । सफेद तबा । 


राङ्गाके मेल से धरना हृश्चा धातुविराष । 
कार्थ, ( न.) पीतल । 





चतुर्वदीकोष । ११६ 


क्वि 





¦ काक, ( खी. ) वक्रोक्ति । भव, क्रोध, शोक 


केट्द्रेग में सवर की बदलौश्नल। 
गुनयुनाहृट । जिहा । 


` काङुर्स्थ, ( 4. ) ककुत्स्थ की सन्तान । 
कस्य, (न. ) पीना का पात्र । तबा चरर ' 


कांस्यकार, (पु. ) कसेरा । धानु के बरनन ` 


वनामे वाला । 
काक, ( पु, ) कौश्रा ! खन्न । लङ्गडा । 
काकचिश्चा, ( स्री. ) ज्ञा । रत्ती । 
काकच्छद, (पु. ) खन्नन लग । ममोला। 


काकतालोय, (न, ) न्यायतररोष । कौए .. 


कं जात दही फल का श्रचानक्‌ गरना। 
काकतिर्दुक, ( पु. ) इचला । 
फाकपश्च, (पु. ) कोशो के पञ्च 1 लडका 
की दनां कनपुध्यां के बालां का काक- 
पक्ष कहते हं । पटे । 
 काकेपक्षधरमेत्ययाचितः 
काकपुष्, ( पु. ) कोशल । 
काकीं ख, ८ पु. › उल्लू । घुग्ब । 
काकली, ( ल्ली, ) सृष्ष्म मधुर शब्द । 
काकलीक, मधुर धीमा शब्द्‌ । 
काकलीरव, ( पं. ) कोल । 
काका्िगोलकनस्याय, (प. ) काए्‌ की 
एकं हीश्रखका विन्दु दोनां श्र चला 
जातारहै, इसी तरह का उभयसम्बन्धी 
दष्टन्त । 
काकिणी, (ल्ली. ) एक मशका चौथा 
भाग । बीस कैौडी । एक दमडी । 
५ काकिनी मी काकिणी ही केञर्थमें 
श्रता हे। 
काकलः, ( पुं.) दार । गले का गहना। 
गरदन का ऊपरी भाम । 


११ 


सू्येवेशी राजान्न का नाम । 
,** ककुरस्थमाल्लोकयतां नृपाणाम्‌ । "` 
इक्ष्वाकु राजा । रामचन्द्रं । 
काकुद्‌, (न, ) ताज्तु । जिहा का श्राश्य- 
स्थान ।. तलुग्रा 1 
काके, ( ए. ) निम्बौरी. । नीम । नीम 
की निम्ोरी कौश को बडी प्रिय ह। 
काकोदरः, (पु. ) सोपि । स्प) 
काकोल, ( पुं. ) पहाड़ी काक। सप । 
एक प्रकार का ुश्चर्‌ । नरकभेद्‌ । 
विपरमेद्‌ । ( खी. ) श्रर्वगन्धा । 
वायसी 
काक, ( क्रि. ) चाहना। 
काक्षः, (त्रि. ) बुरी ओँ वाल्ला 
भडा । एचःताना। कन्चलिया से देखना । 
सक्षी, ( सी. ) एक प्रकार कौ सगन्धियुक्त 
द्रव्य 1 दुष्टर वाज्ञा। 
केगक्षीव; ( ए. ) सनन का पेड। 
काङ्श्चा, ( खी. ) उच्छा । चाह । 
काश्चोरुः, ( प. ) वशला । 
काचः, (पुं. ) एक प्रशरकी मशि । चश्च 
रोगविशेष ¦ रेत ओर एक प्रकार के 
खार से उसन्न एक पदाथं । मोम । खार्‌ । 
भिद्धी। 
काचलवखणंः ( न. ) कलानान । शोरा । 


` काचित, (त्रे. ) चौके पररती हई वस्तु । 


कश्चिन; ( पु- न. ) एक वृक्ष। चम्पा । नाग- 
केसर । उदुम्बर । धरत्तरा । सोना द्यपि! 
चमक | । 


` काञ्चनक, (पु. ) कोविदार कापेड । पक्षी 


काक्रीः, ( ज्ञी. ) मादा केोश्रा । कष 


जेसा रङ्ग बाली वायसी लता । एक प्रकार 
की बेल । 


विशष्र । कचनार का पड़ । हूरतल 1 
काश्चनालः, (प. ) कोविदार व्र ¦ कचनार 
बरृ् । 


काञ्चि 





काञ्ि-ख्ी, = सी, ) करनी ! ईकलरा 
हार । रुष । सती । दक्षिण की एक 
पुरी का नम निक्षकी गणना सप्त 
परियों मेर । 

काटः, ( पुं.) क्प । कुत्रा | 

काडुक, (न. ) वान । कटता । 

काठ, ( पु ) चेष्ठत्र । पत्थर । 

काटिने-स्यं, ( १ ) केठारता | कड्पिन । 
८९ काटिन्गृषुरस्तनम्‌ 
निष्डुरता । „कठिना । 

काण; ( पुं. ) काना । कचा । 

कारकः, ( पु- ) काक । युगा ५ हंसमद्‌ । 
बया जो त्ता वृश्र परर लय्कता ईरा 
घाता बनाती र । ॥ 

कारेयः-रः, ( प, ) कानील्ञोकापुत्र। 

कारोल्ली, ८ क्ली, ) दराचारिणी अथवा विश्वा- 
सषातिनी स्नी। श्रविवारिता खरी) 

कारड, ( पु.न.) अध्याय ! शाखा । स्तम्भ । 
तिनके च्रादि का यच्छा । तीर । अवतर । 
पत्थर ! नाडि का समूह्‌ । निजंन स्थान 
ग्ररेट कम वर । जल । बाह यार्टोग 
की हड़ी । प्मापावेशेषर । चापलूसौ । 
धाड । बरत | "पी । 

काराडकद्टुकः ({. ) करला । 

काण्डकार, (पु ) तीर बनने वाला) 
सुपारी । 

कारडगोचर, (पु. ) लोहि का तीर । 

कारडपटः; ( पु. ) पदां । कमात । 

काराडपृष्ठः, (घि. ) योद्धा । सैनिक । 
वश्याख्लीकाणति। श्रौरसपुवको होड 
क्सीका भौ दत्तक पुत्र । अङ्रुलीन । 
जाति, धसं श्रःथवा चरपते क्म से च्युत । 

काण्डवत्‌, ( ए. ) धदठुषरधारी ! 

करारडालः, ( प, ) नरङ़ल की उलिया । 

कारडीर, (पु. ) तीरन्दाज् । वाश धारण 
करने वला ( न, ) अपामागै ८ स्री. ) 
कारमेल । गीर । 


चतुरव॑दीकोष । १६० 


काद्‌ 





कारो ल्षः,( ए.) कण्डी । नरकुल की टोकयै । 

कारडेष्चु, धु, ) वृणमेद । तालमखाना । 

कारव, ( पुं, ) करणव का शिष्य या विवार्था । 
यरद की एक शखाविशेषर । कण 
का पुत्रै। 

कात्‌; ( क्रि ) तिरस्कृतः करना । श्वपमानित 
करना । र 

° ¢: य॒न्पयेश्वर्यमत्तेन यरः सदि कारतः +” 

कातंज, ( न, ) एक व्याकरण अन्धका 
नाम) 

कातरः (त्रि. ) अधीर । भौर । उर्पोक । 
दुःखी । शोकान्ित । डरा हृश्रा । श्ान्दो- 
लित । घवडाया हृश्रा । बैन । पानी 
एर बहुत तैरने वाला श्रौर न षने 
याला। एकं प्रकारं की बडी मली। 
नावं । बेड़ा । 

कातृण्‌, (न. ) बुरी षास । बुरा दृण । 
खराब तिनका। 

कात्यायन, ( पु. ) कात्यायन सूत्र नामक 
धर्म॑शान्न के निमौता एक एनिविशेष । 
वररुचि ° नामक व्याकरण के वार्तिकं फे 
बनाने बाले । | 

कात्यायनी, ( ज्ञी. ) श्रये या वृद्धा 
विधवा (जो लला वेख धारण क्रिये हये )। 
याज्ञवल्क्य कीपती का नाम । प्रैत 
जी कनाम । 

कातुः, ( प. ) सप । इत्र । 

काथंचित्क, (पु. ) बड़ी कटिनाई से पूरा 
होने वाला । किसी तरह का । 

काथिकः, (पु, ) कथा कहानी कहने वाजता । 
कथुकइ्‌ । 

कादम्ब, ( पु, ) फलदंस । बाण। गन्ना । 
कदस्बवृष् | कदम्बब्ष्र का परल । 

काद्‌म्बक्रः, ( पु, ) तीर। 

काद्स्विनी, ( ल्ली. ) मेषमाला। बाद्लो की 
भ्रणी । ५“ मद्यमतिद्धम्बनी भवतु कापि 
कादम्बिनी ॥“ ५ 


स्मद्‌ 


कादम्बरी, ( ल्ली. ) नशीली मादक क्तु जो 
कदम्ब फे वृक्ष से निकारी जाती द । 
छरा । मद्वि । हाथी के गर्डस्थल का 
मदर । विद्या की शअथिष्टत्री देवौ सरस्वती 
कानाम। कोहलिया । वप्रा का जल 
जो गदं मे एकत्र्टोना हे । सारिक 

कादष्टित्क, (तरि. ) कभी कमी होने वाला । 


खले वदकाष । 


काद्र्य, (षु) कश्यप कौल्लौ क्टरको , 


सन्तान । कालिय नाग जिंक 
नाथा था) सर्ष॑। 
कालकः, ( पुं. ) उनदला । जयपाल बीन । 
कानन; (न, ) वन । धर । ब्रह्मा का मुख ! 
काननानि, (पु. ) शमी बश्च ।वनकीच्राग 


हाथ की भर्ती । 

कानिषठिनेयः-यी, (पुं. ) सवते देटे पुत्र 
की सन्तान या श्रोलाद्‌ । 

कानीन, ( ए. ) अविवादिताद्धी का पुत्र। 
घ्या का नम । कश कानाम्‌ । 

कान्त, ( पुं. ) प्याय । प्रिय । पति । चन्द्रमा) 
वसन्त ऋषु । एक प्रकार का लोटा 1 चन्र 
श्रथवा सूर््यकान्तमणि । कार्तिकेय श्रौर 


कुष्ण का नामि । केसर । मनोदूर । प्रिद्गु ,, 


बृक्ष । नारीं । 

कान्तलोह, ( पुं. ) च्यस्कातत 1 चुम्बक 
पथर । लाहसर । 

कान्ता, ( खी. ) त्रियस्ती । पतली । प्रियद्यु 
लता बडी इलायची । एक प्रकारक 
गन्धवस्तु । भूमि । पृथिवी । 

कान्तार, ( पु, ) सथन च्रोर वड़ा वन । बुग 
माग । चेद्‌ । खुल 1 लाल रङ्ग के गन्ने। 
नोस ! कोविदार । कचनार । उपद्रव । 

कान्ति, ( घी. ) सुन्द्रता। मनोह्रता। 
चमक । दीप्ति । च्रभिनाष्र। चाह ' लोभा । 
दुर्गा का नाम । 

कार्तिदा,( ल्ली, ) शोभा देने वाज्ली। 
सोमराजी सप्ता । 


[कष्णन 


"क ए) = 


~ ~ ~. ` केपथ, ` पु" , बुरा मार 
कानिष्िक,) (न. ) बय॒निया । सवसे चोरी | 


१ 





+ ॥ 


काल्दव, ( न. ) कद्ःईं या नूः 
गईं वम्तु । मिठाई श्रादि। 

कान्दधथिक), (त्रि. ) हलवडई । मिठाई यन 
वज्ञ । 

कास्विशीक, (चि.) भयसे पलायित । 
रसे भागा हृश्रा। 

[श्य 
दारा सौं कन्या कुबडादट 
भेद ! कन्नीज ¦ दाहरणे । ब्र 
ब्रह्मण । - 

कापटिक, (रि. ) कपटी । छरी । 

चापलृस् । धमश्रप्र ¦ {रद्यीधा 1 


त) 


। [चन्द पध] 
कापाल-कापालिक.(प.) खे 


रोवियों की सग्रदायं क श्रन्दर्भतं 
एकं सग्ध्रदायविशेष्रः नो सदा सोप 


यपने पास रखते भौर उष्म रधकर 
रथवारलकरखाते पीने ह; एक प्रकार 
> की कोट । वमाचारी। 
प्रपालिन्‌; ( पुं-) शिवजी का नाम। 
कापाली, (खी. ) वोपदीकी गाला 
चतुर्‌ घी। 
पिक, ( पुं. ) बन्दुर जसे चाकार वला! 
या बन्दर जेस व्यवहार करने वाला 


प्ट 


कापिल, ( पुं. ) पात र्ग । पलति रह वाज्ञा। 
कपिल कथित शाल गे पटने बाल्ला। 
सास्य शाच क ज्ञाता । 

कापिश, (न, ) मदिरा । मय, 

कापुखष, ( पुं, ) बुरा च्रादुमी । उरपोक 


मयुप्य। 

कापोत, ( न. ) क्वृतरं का भुरड । 
एरमा । कतूतर नेसे रङ्ग वाला ! 

काषछज्ल, ( सं, ) कड्च्चा बीन । 

काम, (न, ) वैषयिक अभिलाषा का नामं 
काण ह । विषयत्रास्तना । सम्भोगलिप्स। । 
कामदेव । श्रलन्त लुृ्तसता । 


न्वेष 


ईशम 


 चलतु्वेदीकोष । ९१२२ 


क्भ्र 





कामकला; (सी, ) काम कीन्ली रति काम्पिल्य, ( षं. ) कम्पिला नदी का वर्ती 


नाम । कामप्रिया। 

कामकार, (ति. ) सेच्छाचारी ! स्वतत्र। 

कामकेल्ि, ८ पं, ) एरतक्रिया ! कामक्रीडा 1 
सम्भोय । 

कामचार, ( पु. ) यथेच्छाचारी ।, अपनी 
मनमानी करने वाला । 

कामद्‌, (तरि, ) अभीष्ट पूरा करने वाला । 

कामदुघा, ( ली.) ुरमी गौ । कमिधेद । 
समै कगौ, 

कामदुद, ( सी, ) कापधेदु 1 

कापथ्वसिम्‌, (पुं, ) काम क्ते ष्व करने 
वले शिव जीं । 

कामपाल, (पुं, ) बलराम । बलमद्र^। 
कामनाश्नों की रक्षा करन वाला । 

कामस्‌, ( च्रव्य. ) श्वमति । सम्पति । 
प्रकाम। चोखा । पीप । खीकार ! हौ । चाहे। 

कामरूप, ( प.) इच्छदुसार रूप धारण कलने 
वाला । एक देश कानामनो श्राप्नाप के 
धन्तमैत है । मनोहर रूप वाका - 

काम, ( पुं, ) कामी । एक प्रकार 
का रोग) 

कछाप्रश्ुत, ( पु. ) श्रनिरुद । 

कामस, (पुं) कमदेवं का मित्र 
छतुशज वसन्त + कामको प्रदीप्त करने 
वाला चन्द्रमा । 

कामसूत्र, ( न.) वाद््यायन सूत्र जिर 
कामशाच्च अ्रतिपादन किया गयाहै । 

कासान्ध्र, (पुं )कामर सेश्रधा। जो श्नपने 
शब्दस द्रा को चंधाक्र दे । कोलन । 
विचारदहीन । 

काञिन्‌, (पं. ) चकवा । कवूतर-। सारस्त । 
कामी । भौरुखी | पदिरा। 

कामुक; ( तरि. ) अशोकं व्च ¦ माधवी लता) 
चटक । चिड्या । वदत सम्भोग दी 
इष्छा रखने वाला । दन्य कृषनि की 
इच्छा रतने वानी द्यी । 


देश । युरडायेचना नामी लता । 
क।म्बधिकः, (पुं, ) शङ्क काकाम करने वाला । 
शङ्कार । 
काम्बोज, (पुं. ) कम्बोज देशका धोडा । 
युल्लाग वृक्ष । कम्बोनदेशवासी । म्ेच्छ- 
विशेष । हृयपुच्छी । , 


(म 


कास्य, (न, ) फलकामना मे किया गया 


कम्मवुष्ठान, यथा~तप, यज्ञ, पाठ, 
पूजनादि । कायं नित्के करने म बङा 
क्तेश हो । सुन्दर । 

काय; (पु) श्रन्नादि से बदन वाला । 
शरीर । वृक्का धड़ । समुद्राय । यख्य । 
प्रधान ! घर । विह । ्राम्तीथं । मूलधन । 
नह्मा । 

कायस्थ, ( पुं. ) शरीर मेँ सिथित। परमासा। 
लेखक. का कामं करने वाला । जाति- 
विशेष । हरीती । श्ापरलकी । लेखक 
जाति जिनकी उप्पत्ति क्षत्रिय पिता शौर 
शद्रा मातासे है) 

फायिकः (तरिः ) शारीरिक । नो देह से 
किया जाय । 

कारः, (पु, ) मारने योग्य । निश्चय } उपाय 
कामं । पति । सामी । भ्रु । द्द्‌ 
विचार । शक्ति ) सामथ्ये ! कर । महृघ्ूल । 
वफ का ठेर । हिमालय । श्रोक्ते का 
पानी । मारना । यति । 

कारक, (तरि. ) कृले वाला 1 क्रियाननक | 
व्याकरण मे कारक उसे फते हैः जिसका 
क्रिया पत सम्बन्ध हो । क्ती, करम, श्रपादान 
चादि सात कारक रै । | 

कारणदीपक, (न, ›) श्रलङ्कारशाख्च का 
्रथोलङ्कारभेद । 

कारज, उङ्गलिर्यां से सम्बन्धयुत । 

कारण, (न, ) हेतु! विना जिसके कार्थं षी 
उत्पत्ति न हो सके । साधन \ इन्दिय | 
शरीर । तत्त । किरी नाटके की भूष. 


क्र 


दैटन। । चिह । प्रपाण । भअरमाणपत्र । 
पीड़ा । ( करि. ) मारना । हनन करना । 

कारणमाल्ञा, ( ज्ञी. ) ब्रथोलङ्कापमेद्‌ । + 

कारणोन्तर, (न, ) इ श्रमिप्राय मन में 
र कर उत्तर देना वादी की कदी बात 
क्ये ख्वीकार कर कै उसका खर्डन करना 
नैतत मानता ह कि यह्‌ पुरस्तकजो मेरे 
पसह, रामकीरैः परराम ने भै 
यह्‌ पुस्तकं उपहारमें दे डाली है “ 

का(ररडव, ( पुं, > ईसविशेष । 

कारमिदिका, ( खी, ) कपूर । कषर । 

कारम्भा, प्रियङ्ग बर्न । 

कारवः, (परं, ) काक । केश्रा। 

कारस्करः, (पुं, ) किम्पाल ङ्क । 

कासा, ( क्ली, ) कारागार । बन्दीणृह्‌ । वीणा की 
तुम्बी । एनान । पीड़ा । कष्ट । दूती । शब्द । 
वाणा की गृन्नकोकमकरने का श्ौजार । 

कारपथध, ( पए. ) देशभेद । 

कारि, ल्ली.) करिया । कम । शिल्पी । कारीगर । 

कार्कि, (ल्ली. ) कम । क्रिया । नदी। 
ञ्लल्पाक्षर युक्त बहुत अथै *बतनि वाला 
श्लोक । कारीगरी । यात्रना । नाई 
श्रादि काकये। ब्याज । ब्रद्धितरिरेषर । 
महरि की स्वी कारिका व्याकरण पर 
३! साख्यकारिका सांख्यदशैन पर है । 

छारीर) (न.-) बोस श्रवा नरकुल के 
श्रंखुश्चं की बनीं 

करीरी, (क्ली, ) वृष्टि केलिये यज्ञ की क्रिया । 
पानी बसीन वाली यज्ञक्रिया । 

कारीषं, (न, ) सूखे गोबर का देर । 

कार, (त्रि. ) शिल्पी । करीग्र । कवि । 
गवया । भयानक । विश्वकर्म का नाम । 

करज, ( पुं, ) कल का को सा पुनी । हाथी 
का बेन्ा 1 पदा 4 फेन । गरू । विज्ञ 
मस्ता ! नागकेसर । 

काशूशिक, ( पं. ) दयालु स्वभाव वाला । 

क्ाश्रय; ( न, >) दया । च्रठुकरस्पा । 


चतुरष॑द्धीकोष । १२६ ' 


काश्यं 





काररिडका, काररडी, ( न्नी. ) जोक । 

कार्कीक, (प ) सफेद चश्व जसा । 

कार्तवीर्यः, ( पं. ) रैहयरान तवीय का 
यत्र । सहखबाहु ! सहसान । 

कात्तंस्वर, (न. ) खयं । सोना । पूरा । 
कुच्चन दृक्ष । 

कावि, ( पुं ) कृत्तिका नक्षत्र म उत्पच्च । 


[न का ^) 


स्वाभिकापिंक । का्तरिकी पूखिमा। 
का््तैकेय, ( पृं, ) शिवपुर । स्कन्द्‌ । सामि- 
कतक । 
का्तिक्ोत्सव, ( प. › दीपोत्सव, जो कार्तिकी 


शुक्ाश्रतिपदा को हता हं। 


कात्य, (न, ) सार च्रस्ार । सम्पूरीता। 


सपूचपिन । 

कार्दम, कौचडयुक्त । काच से सनाया भरा, 
कर्दम प्रजापति सम्बन्धी । 

कापैटः, (पु. ) आर्थी । उम्मेदवार । 

कापटिकः; (ति. ) ती्थयत्री, नो तीथादक 

निवह करता है। तीथयागियं का 

समह्‌ । च्रछुभने। मडप्य । प््ल्ञग्यू । 

कार्पण्य, ८ न. ) सूमपन । कन्ञूम्षपन । 
दीनता । श्रधीनता । वित्त का हृल्कापन । 

कापांश, ( पु ) खक्गयुद्ध । 

कपीस, ( पुं. ) सर ¦ कपास । 

कापसी, ( शी. ) दृक्षमेद्‌ । कपा । कपप ) 

काम, ( पु ) परिभमी । मेहनती । ` 

कार्म, (धि. ) करिया म॑ चतुर । योस्या 
मंत्रवि्ा । 

कञ्चुक, ( पुं. ) धम्बा । धष । कमान । बति । 
कार्यं म पट! महानिभ्ब । सफेद खदिर । 

दायै, (न. ) कर्तैव्य कमं । कमि । पशा । 
व्यवसाय । धार्मिक श्रचुष्ठान । विनश्वर । 
च्रवयवं वाला । मगड़ा । करने योग्य 1 

काशानव, ( प्र ) श्रगिनिपुज्न । गरम । 

दाश्य॑, ८ न. ) नि्ैलत। । दुदलापन । कमी । 
धङापरम । ४ 


^ 


भ्न 


कषां 





काषौ पण, € पुं. न. ) सोहद पैसा । सोलह 
पण । कृषक । सोना । पद्व ) 

कार्षिक, ( पुं. ) एक तोके भर । 

काल, ( पु. ) कलि रङ्ग वाला । कृष्णवर्ण । 
समय ¦ किसी कायं यावस्यु के लिये उप- 
युक्त समय । भाग्य | नेत्रम जोम्काला 
भाग होता है ¦ कोदइल । शनैश्चर भह । 
शिव । रक्तचित्रक । कासमर्द । क्षण घड़ी 
श्मादि प्षमय । 

कालल्लकफञ्च, ( न. ) नीला कमल । 

कालकरठ, ( प्रं, ) मोर । नीलर । पक्षी । 
शिवजी का नम ¦ वज््न। दायृह्‌ । 
कृलुविद्भू । 

काल्लष्ुट, ( पुं. ) विष । विषजो समुद्रमन्ध्न 
के समय निकला थार जिते शिवनजीने 
पान कर सिया भा। 

कालनेध्ि, (४.) १ रक्षप्त का नाम । 
हिरण्यकशिपु का पत्र ! हत्य । 

कालप, ( प. ) तगर का वृश्च ¦ काले प 
वाला ब्क्च | # 

कालिगुच्डः ( पु ) काली पड वाला । बारह- 
सिंहा । 

कालश्ठः ( प" ) मरगमेद । काली पीठ वाला 
कदू पक्ष । धतुप | 

कालरान्जि, ( ज्ञी. ) कल्पान्त राति | कार्तिक 
की अ्रपावास्था की रान्ि। 

काललौह, ( न. ) कला लोहा ¦ 

क्ालसूञ्, ( न. ) नरफविशेष । 

कालस्कन्ध, ( पु. ) क्तौ शाब वाला । 
तमाति बश्च ¦ उदुम्बर । 

कला, ( खी. ) नाल । मनीठ । कालल जीरा । 
सर्वगन्धा | 

कलाडरुषः (न. ) च्युरु चम्दरन । 

कालाग्नि, ( पुं ) मृद्यु को देने वाली शग | 
गर्त घाम | क-लानल्‌ । 


कालकः ( पु, ) वगला पर्ष । कष्ण चन्दन । 


कलिर्न, (पु, ) हारी । स्प राजकर्कैटी । 


,च॑तुरचदीकोष । १२४ 


~ ----~~---~----~-~-----~~----------~------~---~-------- स्मन 
= = = 


कासं 





कालिन्दी, ( क्ली. ) यना नदी । 

कालिस्दीभेदन, ( प. ) बलमृद्र । 

करललेमन्‌ › ( पुं. ) कालापन । कृष्णता । 

काली, (ल्ली. ) कलि एक्क वाली । देवीभेद्‌ । 
मरस्यगन्धा । सप्यवृती । नये बदलो की 
माला । गाली गलौन । राति कालाज्ननी । 

कालेय, ( षु. ) इत्ता । हृष्दी । 

काटपनिक; ( ति. ) कल्पित । बनावट । 

काल्या, (क्ली. ) गो, नित्तके गभै धारण का 
समय चा प्हूचा हो । 

कावेरी, (खी.) दक्षिण कीएक नदी का 
नाम्‌ । वेश्या । दर्द । 

कान्य, ( पुं, ) पद्यमयी रचना । कविताके 
गुणयुक्त मन्थ । दर्यां का युर । शुक्र । 

काव्यलिङ्क, (न. ) एफ प्रकार का धरौ 
लद्कार 

काशः, (क्रि, ) चमकना । 

काश, ( पुं, ) फेफडे का रोग । तृणपूुष्प। 

काशिराज; ( प, ) दिवोदास । धन्वन्तरि । 

काशी, (न्नी. ) वाराणसी पुरी । बनारस । 

काश्मीर (न. ) इङ्कम । कमल क जड़ 1 
मुहागा । एक देश 1 कश्मीरदेशवासी । 

काश्यप, युनिविशेष्‌ । मृगविशेष । एक 
प्रकार की मच्छी \ गोत्रभेदं । कश्यप 
का वेशधर । 

काश्यपि, ( पुं. ) गरुड के स्थेष्ठ भ्राता श्रर्ण । 

, (सयका सारथे चदुर ) 

का ग्यपी, ( सी. ) पृथिवीं) 

काष्ठ, ( न, ) काठ । लकड़ी । इधन । 

काष्कदल्ी, ( ल्ली, ) बनेला कैला । 

काध्कीट, ( पुं, ) न । 

काठतष्च्‌ः ( प.) रथ बनाने बाला । दोग्रला । 

काएटलेखकः, ( पं, ) देखो काएठकीट । 

काष्ठा, ( खी. ) दिशा । पय्यैवसान ! सीमा। 
चिह । समय का परिमाणविशेष । कला 
का तीस्व भाग । जल । सूर्यं 1 

कास) (पं, ) केफ्डेकारोग । काही, 


कास 


चतुर्वदीकोष । १८९ . 


कि 


[षिण शिण ण ककन 


कास्य, (छी. ) करटकरारी । करडमारी । 

कासरः, ( पु. ) भसा! 

कासारः, ( प्र ) तालाव । इद्‌ । तरोवर । 

कासिच्छा, (घी. ) दसी । 

कासौसः (न. ) रैराकप्त । एक प्रकार की 
धातु । कँसीस । 

कासू, ( खी. ) घनराहट का बोल । चमक 
वुद्धि । रोग । 

काहल, (न. ) सूा । घुभरौया हथ । उपद्रव । 
यडा । विस्तृत । बहुत । प्रग । कत्रा । 
नगाडा । वाना विद्ष। 

काहलिः, ( पृ- ) शिवजी कानाम। 

किदत्‌, (खन्य, ) दीन । तुच्छ । नीच | 

किवद्‌न्ती, (खी. ) नश्रति । लोकापवाद ! 

फिवा, ( न्य. ) विकल्प । च्रथवा । या! वा 

किशारू, (पुं. ) धान कौ बाल । तीर, 
कटू पश्र ] 

क्िश्युक) (पु. ) वृश्च निस्मे सुन्दर साल्ल 


पुष्प लगते हँ, पर उन पुष्पो मे महक नही 


होती । पलाश पुप्प । टके पूल। 


य । 


[क 


किद्‌, ( करि. ) समीप जाना । इरना। 
फिरिः, ( पुं, ) एश्रर । 

किटिमः, ( पं. ) वयमल 1 

किरिमः, (प. ) एक प्रकार की कोद! 
कि, ( न ) ले की जङ्ग या मैल । 

रट, (पं. ) मति की गिः; गतर! तिल । 
लकड़ी का कीडा| 


कित्‌, (क्रि. ) सम्देह्‌ करना । 


केतव, (पुं. ) स्वार । ठग । नीचे । धनूरा । 
उन्मत्त या सनक आदमी । 


५ कन, = धन 
काचन्‌, ( पर. ) पांडा । 
, क्रिन्तञ्चु, (पुं, ) च्रठ पवक कीडा। मकयी। 


बहुत छोटे शर वाल्ला । 


किन्तु, ( भव्य, ) लेद्िनि । पर । परन्तु 1 


 व्रिदयाहीना न शोगन्ते निगेन्धा इव : 


किंशुकाः ` । 

किकः, ( पुं- ) नारियल का वृक्ष । चातक । 
शी । 

किक्रिशः, (पु) एक प्रकार का कीड़ा, 

किङ्करः, (वरि, नाकर। 

` किङ्किणी, ( घी. ) करनी । बोधे वरया । 
रू । 

किङ्कर, ( पुं. ) कोयल्त । मरा । घोड़ा । 
कामदेव । 

किद्िरात्‌, ( प.) चशोक वृक्ष ; तोता । 
रक्तम । कामल्ञ । कामदेव 1 

किञ्च, ( चव्य. ) ्ारम्भ 1 सपुच्चय । कु 


चौर । 
किञन, ( श्रव्य. ) थोडा । श्रपू्ं । 


करञ्जटकः ( पुं) केसर । पू की परी : नाग- 


जक ०६ न 
करर | 


व्विक्नर, ( प. ) देवतार््रो का गेया, निस्तका 
पर धोडे जेता चर शरीर मव्य नेत्त 
होता है । 

कि्नरेश, (पु. ) किना का स्वामी । नेर । 
धन का दाता । 

किन्यु, ( चव्य ) प्रश्न । विततके । रथान । 
सदशय । क्या ? 


 किनार, (खी. ) पेड की भीतरी चछःल-। 


किञ्‌, ( अव्य. ) क्या । वित्तम । निन्दा । 
किश्ु, ( अव्य, ) सम्भावना । सन्देह । विमरष। 
कित, ( न्व. ) प्रन । वितके । सन्द । 
विकल्प । अतिशय । फिर क्या 
किभ्पच, (त्रि. ) सूम । कृप । 
कपुर, ( पुं. ) देवगोनिभेदं । हिमालय 
योर्‌ हैमकरुट के मीच । नवर्षं नामी जश्बु- 
द्वीपका एक वप । बुरा श्रादुमी । 
किभूतः ससि प्रकारका? छ्ित् तरह क| 
क्रियद्‌; (धि. ) कितना ? 


` क्ियार्‌ः, ( पं. ) ताल रङ्ग का धोद । 


विर, ( पुं. ) शकर । सश्र । 
किरण, ( पुं. ) किन । पूय । 
सिग्णथ्य, चमकीला ।-्रकाशयुततः । 


ककिर 


चतुषेदीकोष । १२६ कनं 





किरुणमालिन्‌, (प. ) पू । 

कियत, ( पुं. ) खेटे शरीर वाला । भील । 
बनेला पुरुष । स॒षस् । शिवजी का नाम । 

किराताज्लनीय, ( न.) भारवि रचित एक 
उच्च काव्य का नाम जिस्म चैन चौर 
भीतरूपधारी शिव जी के युद्ध कार वयन 
करिया गयारै। 

किरातिः, ( क्ली.) गङ्गा) दुग का नाम) 
भिष्ठनी । मोरह्ल या चौरी लेन वाली शी। 
कुष्नी । च्रीक्ाशगङ्गा । 

किरिः, ( प ) एष । 

किरिरिः, (पु. ) इहे के वृश्च कार्ल) 

किरीटः, ( पुं, ) प्रकट । पगड़ी । पुङ्कट के 
नीचे की येपी । 

किरीटिन्‌, ८ १. ) पङ्यधारी । श्रडैन.। 

किमिः या किस्म, (खी. ) षडा कमरा। 
इमारत । सोने या लोहे की प्रतिमा । 
पताश वृक्ष । 

किस्मीरः (पु. ) र्षसविशेष, जिते भमिने 
मारा था । रङ्गबिरङ्गा । नारङ्ग का वृश्च" 

कियो, ( प, ) वनैसा शकर । 

किल; (क्रे. ) सफेद होना। जम जाना! 
वेलना । चहतेधं कला । केंकना । 
भेजना ) 

किल, ( चन्य. ) निश्चय । पदताना 1 प्रिद । 
सस्य । कारय । भ । 

किलफिञ्चित, (न.) धिग का विलाप्तमेद्‌ । 

किलकिला, ( ल्ली, ) करिलकारी ; प्रस्ता 
का बोल । 

किलाटः ( पु. ) नमा इतरा दूध । 

` किंलाटकः, (पुं, ) पे हृए्‌ दृष का पिण्ड ! 
दुध का विकार ¦ मलाई! मावा । खोया । 

पिलारिन्‌, (प. › बति । 

किलास), (पु. ) कोदी । कोद का सफेद 
चकत्ता । 


स्वि प स सी (41 [| 
श्लिखम्‌, (क्ती, ) चट । ह्री लकषीका 
दस्ता 1 


© 


ङिलिम, (न, ) श्रज्लीर काश्च! 

कि ( पु , घोडा । 

क्िद्विषं, (न, ) ्षपराध । पराप । रोग। 
धर्म श्रौर श्रध का फल । श्रनिष्ट । संसार। 

किंशलय, ( पुं. न. } पञ्चव । पत्र । पत्ता । 

किशोरः, (पुं, ) हाथी का बच्चा ! बालक, 

, निक्तकी छवस्था पचि बर्पसे घ्रपिकं चीर 
पन्द्रह वर्षसेकमहो। दस वषै से १५ वर्ष 
तक की उञ्रव्‌।ता किशोरावस्था का का 
जाता है । सूर्थ॑। 

किष्कू, ( करि. ) मारना । 

किष्किन्ध-न्धेय, (पुं, ) श्रोडदेशकाएक 
पहाड़ । वहीं के रुफा । 

क्कु, (ए. खी.) बरह्‌ श्द्तफा मप्‌ । 
बाह । हाथ का परिमाण । 

फिसक्-किरखलय, ( पं. न. ) नवपह्वव । 
कोमल पत्र । रङ्कु । 

कीकट, ( पुं, न, › दीन । दरि । षोड ! विहार 
देश का नाम। ^ कष्टे गया पुएया “| 

काकसः, (पुं ) कडा ! दद । ह्राः । 

कपः, ( पु. ) नीलकण्ठ । 

कीचकः, ( पं ) पाला बांस । मोस, हवा 
फ लगने से सनप्तनादट यरा खड़डाहट । 
जातिविशेष । विराट्‌ यजाका साला श्रौ 
चनौर उनकी सेना का प्रधान सेनापति 
केकय देश का राना । 

कौचकलित्‌, ( पु ) भीमसेन । 

कीज; ( पुं. ) घ्रदूुत । व्रिल्रण ¦ 

कद्रू, ( क्रि, ) रङ्गना 1 वाधना । 

कीट, ( पं.) कडा । द्द्‌ । कडा 

कीरदन्न, (प. ) कीडको विनाश करेवाक्ञा। 
गन्धकं । 

ऋरजा, ( लखी.) कड से निकी इर। 
लत ।! ^ 

काटमणि, ( पुं. ) खयोत । शत । 

कटश, ( त्रि.) किंत अकार्‌ । कपे । करस! 

कमन, (न, ) मरसि। 


कीना 


चतुवैदीकोष । १२७ 


र 





कौीलारः; ( पुं. ) रधम पुरुष । नीच मदपय । 
कीनाश, ( पुं, ) यम । वानरविरेष । चित्र ¦ 
बापुरा । छोय । कम । 

कीरः, (पुं. ) तोता । देशिरेषर । मास्त । 
काश्मीर दे शौर वरह के निवाक्ती । 

कारदृष्टः, (पुं. ) श्म करा पेड। 

कीरिः रसंस्ना । भजन । गीत । 

कीर, (तरि. ) विरा ह्या । ठका हृश्रा। 
भरा श्चा । रखा हृश्रा । घायल । 

कीतैना, ८ खी. ) यश । नेकनामी । 

कीक्ति, ( खी. ) यश । 

कीति, (तरि. ) कडा गया । प्रसिद्ध किया 
गया । । 

कीर्तिशिष, ( पृं. ) मरण । मौत । 

कीत, ( क्रि. ) धना । सौततना । 

कील, ( पु. सी.) ग कौ लाट । शाद्। 
तम्मा । लश । कौल । माला! टिहनी । 
शिव का नाम । त्रु! पुपघडीका कटा 


बं काल । 
कीलक, ( पुं.) कील । मेख । गऊ का 
सूया । ५ 


कीलाल, ( न. ) जल । रक्त ! श्रमृत । पशु । 
मधु । 

कीलालजम्‌, ( न. ) मां । 

कील्ालधिः, (पु. ) सणुद्र । 

कीलालपः, ( पु. ) रासपत । देव । 

कीशः, ( पु. ) नङ्गा । ( सं, ) तंगूर । बन्दर । 
सूर्यं । एक पक्षी । 

कुः; ( कि.) शब्द करना । दुःख से शब्द 
करना । 

दु, ( अव्य. ) पाप । निन्दा । धोंडा । हटाना । 
भूमि 1 त्रिभुज का च्राधार । 

छुकभ, एक प्रकार की मदिरा । 

छ्कीलः, ( पु. ) परैत । 

कुङद्‌, ( पुं. ) आद्ररूत्ैक अलंकृत कन्या को 
दने वाला । 

कुन्दर) ( पुं, ; जघनकूष । 


| 


० त माक कोन, क मन 


। ऊुङकुर, ( पु. ) शारं देश । यदुश का एक 


राजा नित्े ययाति के शपसे राव्य नहीं 
मिता था। 

कुटः, ( पु. ) आग की चिनगारी। एरभा पक्षी । 

कुकटयत, ( न, ;) वरतविरोप । यह ब्रत 
सन्तानप्राप्ति के लिये जेठ च्रौर भादोषी 
शक्ता पपतमी के दिन कि नाता है। 

ङ््धदी, ( ली. ) युगं । षरेलू छो धिपकली । 
वृक्षाषेशेष । 

ङकभः, ( पु. ) जङ्गलो गां । वारनिश । 

कृकरः, ( पु. ) उत्ता । 

कुक्षः, ( ठ. ) पेट । 

कुश्चिः, (प. ) उद्र । पेट । गभीशय । किदी 

° वस्तुका भीतरी माग । शफा । तलवार 
कंम्यान । ताड । पेटक वायो च्रौर 
दाहिना माग । 

कुश्छिम्भरिः, (पु. ) देवतां चौर श्रतिथियों 
को ठग कर केवल श्चपना पेट भसे वाते । 
स्वार्थी । पेह्‌। 

यूङ्कम, ८ न. ) फेर । 

कुङ्कमाद्विः, ८ धृ. ) एक पर्वत का नाम । 

ङ्च, ( कि, ) चिडिया की तरह सीटी वनाना। 
चिकनाना । मोड़ना । रोकना । बन्द्‌ करना । 
लिखना । ण्डादहीं कर चलना ) युस्ा 
करना । मिङना । त्रिरा होना । 

दुच; (पं. ) स्तन । चूची । चूचीके उप्र 
की बुरुड या बडी 1 

कुचफल्ल, (पु. ) चनारकां फल । यानौ 
फल कुत्व जैसा हो । 

ङुःखर, ८ तरि. ) अन्य के दोमों को कहने वाला । 

कुखर्या, ( खी. ) कव्यवहार । कुचाल । 

खुच्छु, ( न. ) कमलभेद्‌ 1 

ङ्ज, ( क्रि ) इराना । 

कूल, ( पुं. ) मंगत अह । नरकासर ! बृश्रमात्र । 
सीता । कत्यायनी (स्री. )। 

कुडम्भलः, { पुं, ) षर फोडकर चोरी कले 
बाला चोर । नक्रबर क्षगने वाला चोर । 


क 
। 


कुऽ 





कुड्मःरि, कु न्मिका, कुञ्भरी, ( सी. ) 
कुहा सा । नीहार । पल्ला । डहर । 

कुञ्चन, ( न, › ढुट्लिता । श्रनादर । नेत्ररोग। 

कुशि, ( पु. ) कुथ्लि होना । ्राठ मूढ का नाम । 

कुशिक, ( पुं. ) काला जीरा । मच्छी का मेद्‌। 
कुज्ञी । ताली । बांस की शाता । स्री । 

कुञ्चित, ( न. ) सिक्डा हृश्रा । तगर का पूल । 

कुञ्ज, ( पुं. ) हाथी । ठोड । लता से श्राच्छा- 
दित श्रौर बीच मे खुलता टृश्रा स्थान । 
लतागृह । ज्रतावितान । हाथीर्दति । 

कुञ्जर, ( पुं. ) हाथी । 

कुञ्जरच्छाया, (प ) योगविरेथ नो त्रयो 
दशी के दिन मघा नक्षत्र कफे होने पर 
होता है) * 

. कुञखराशन, ( पु, ) बड़ का वृक्ष । 

कुट्‌, ( करि. ) तिरा होना । क्रिल होना । 

कुर, ( प ) धड़ा । हग । गढ़ । हभौडा । 
वृक्ष । धर्‌ । पवेत । 

कुक, (पुं, ) विना घ काद ¦ (:) 
म्भा जिस्म मथानी की रस्सी ली 
जाती हे । 

कुटङ्कः, ( पुं. ) छतत 1 छप्पर । 

कुटङ्कः, (पुं. ) लो घर । भोपडी । कुटी । 

कुटपः, (पुं, ) कुडव । तौलविशेष । धर कै समीप 
क बाग । ऋषि । तपस्वी । कमल । 

कुखरः, ( पुं ) देखो इकः । 

कुटरः, ( पु. ) एगौ । सीमा । 

कुटल, ( न, ) चत्त । छर 

कुरिः, ( ए ) शरीर। वृक्ष। कटी । सोपड़ी । 
घुमाव । 

, कुरिरम्‌ , ( न. ) मोपडी । करी । 

कुटिल, (नि. ) येद । धोलेबाज्ञ । 

कुटिलिका, ( ल्ली. ) घुपके चुपके जैसे 
शिकारी अपनी शिकार की घ्रोर जातारै, 
जाना ) लुहार की भटी) 

कुटी, ( क्ली. ) धुमाव ! मोपढ़ी । धुरा । 
मद्विरा । कुषिनीः 1 


ह 
^ 


चलतुषदीकोष । १२८ 








कुटङ्कः, ( प. ) बेल अथवा लतध्मिं से 


चदी हरं बेल । लता । छप्पर । छन्त । 
मोपषी । खत्ती । 
कुटुनी, (ली. ) कय्नी । वह दुराचास्मी 


खी जो श्रन्य लियो को शुपके चुपके व्यभि- 


चार के लिये च्न्य पुरुषं के पास पहैचवि । 
कुटुम्ब, (न. ) ग्रहस्थौ ! पोष्यवगै । नति. 
दार 1 सन्तान । 
कुड्‌, ( करि. ) काटना। विभक्त करना । 
पीसना । दोषारोपण करना । जलाना । 
बढाना । 


कुक, ( पु. ) अङ्गभेन जिसका वन लाला- 


वतीर्मे दिया हृश्ना है । 

कटनी, ( खी. ) देखो इटनी । 

कुटमित, (न. ) भित्र के साथ मिलने की 
इच्छा रहते हए भी, न मानने के क्लिये 
हाथ हिलाना । विलासभेद्‌ । 

कुटमल) (पुन, ) सिलने पर भाई हृ 
कली । नरकविरेष । 

ङडारः, (पुं. ) पहाड़ । सम्भोग विलास । 
ऊनी कम्बलं । श्रकेलापन । 


(.भे्प ( # १५ ७१ म 
केम, ( ए. ) छेटे पथरी से नडा हभ । 


रली की खान । नार्‌ । कुटी । 
ऊटिहारिका, ( खी. ) दासी । स्हलुनी । 


| कुटीरः, ( पुं. ) पहाड़ी । 


कुटीरकः, (न. ) मोपड़ी 1 

छुट, ( क्रि. ) घवराना । आलस्य करना । 
इडाना | 

कटः, ( पु. ) वक्ष । 

ङुखाङुः, ( पु. ) चिडिया विरोष । 


कुखारड्कूः-का, ( पु, खी, ) इस्हाड । 


ुटारः-री; ( पर. सी.) एक प्रकार क्र 
कुल्हाड़ी । वृक्ष 

कुठारः, ( पर॑, ) वानर ! वेड ¦ शख 
यननि वाला । 


| कुटिः, (पं ) वृक्ष । पाह । 


चच्छदित गृहया ङ्य! किसी द्श्र पर 


॥। 


र 


छठे 


चतुश्र॑की कोष । १२६ 


4 ८ 
; 
॥ ^ 


कय 


कुठेर, (पु, ) अग्नि । 

छुटेखः, (पु. ) पङ्कं था चौरी ते उतपन्न हवा । 

कुड्‌, ( क्रि. ) नलाना । घबड़ाना । बचाना ¦ 
लाना । बालकं होना । 

कुङ्ङ्कः, ( पु, ) कज्ञ । लतगृह । 

कुडप-व, ( पु. ) "एक पाव । सेर का 
चौथियाई भाग । 

कुड्मल, (पु न. ) विलने के समय क 
प्राप्त हृं ली ! नरफविरोष । 

कुडिः, ( सं, ) शर्पीर । देह । 

कुडिका, (खी, ) कटौती या पथरौरी । 

डी, ( ल्ली. ) ङी । भोपडी । 

कुड्यं, (न, ) दीवार । कौतूहल । ज्यरसन | 

कण ( करि. ) सहारा देना । सहायत। देना । 
शब्द करना । सलाह देना । बातचीत करना 1 
भ्रामंत्रण देना । नमस्कार करना । 

णकः, ( पु. ) क्रिसी जीवनन्तु का हाल 
का जन्मा बच्चा । 

छण; ( पु. ) माणरहित । मृत शरीर । रदा 
दुगैन्धयुक्ते । भाला । 

कुरर, ( य. ) विल्लाता हृश्रा 

कुणिः, ( पं. ) निसदहरी । फोडा जो हाथ ॐ 
उद्गी के नाखुनों के किनरि होता है। 

करटकः, ( पुं, >) मोट । चबींला । 

कणठ, ( पु ) मोथरा । दला । गलै । मन्द- 
बुद्धि । निबैल । 

, इरुटकः, ( ए ) मूष । 

दरद, ( क्रि. ) जलाना ! खाना । हेर 
लगाना । रक्वा करना । 

यरडलिन्‌ , (पु, ) षेरा देने वाला । सप । संप। 

कुरडलिनी, ( ली, ) तांनिक शक्तिपिशेष । 
सोपिन । 

कुरेडका, ( स्री. ) धड़ा । कमण्डलु ।. 

,छुरिडन्‌, (प. ) शिवज्ञी कानाम।! वरण 
सङ्कर । घोड़ा । एुनिविशेष । 

कुरिडनं, (न. >) विदर्भो की रानधानी का 
नमि । परुनिविशेष । 


कुरिडिर-कुरड्धीर, ( पु. ) 5द । मज्ञवूत 
मवुष्य । 

कुतपः, ( पुं, ) स्यं । श्रग्नि । ब्रह्मण । 
अतिथि । गौ भक्मा । दौहित्रि । बाज । 
नेपाली कम्बल । इशतृण । दिन फे दोपहर 
कं परली पड़ी ते तीसरे पहर की पहली 
घड़ी तक का समय । 

कुतस्‌, ( भ्रव्य, ) प्रश्न । कँसे । कबसे । 
कहा । किस स्थान पर। क्यों । किस 
कारण से । कैसे । | 

कुतुकं, ८ न, ) इच्छा । श्रमिलाष । कौतुक । 

कुतुप, (४. ) छोयसा चमे का क्प्पा 1 
घी रखने का ब्रतन । दिनि श्रार्ठ्वाँ 

` हृत । 

कुतूहल, ( न, ) श्रद्ुत । विलक्षण । श्वपूरव । 

कुञ्, ( व्य. ) कहँ । क्ब । 

कुतस्‌, ( क्रि ) गाली देना । निन्दा करना । 

कुत्सा, ^ ल्ली, ) निन्दा । परिवाद । 

कुत्सित, ( न. ) निन्दित । निन्दा किया इषा । 

१ बुरा कहा गया । कमीना ! क्षुद्र । 

कुथु, ( कि, ) सड़ना । दुमेन्ध निकलना । 
फफूदी लगाना । 

कुथ, (पु. जली, ) हाथीकी शूल! (:) इश 
तृण । | 

कुदारः-लः-लकः, ( पु. न, ) कोविदार वृक्ष । 
क्चनार का पेड़ । काकानासा । कुदाली । 
थवे का धड़ा । 

कुद्धङ्कः-गः, ८ पुं, ) चौकौदार का घर । मकान 
जिसमे किसी वस्तु का ताक्ने वाल्ला 
रहता है । 

ङुध्रः, (पु. ) पहाड़ । पवेत । 

कनकः, ८ पं. ) काका ! कौच्रा । 

कनः, ( पुं.) नखों का रोग जिसमे न्वा 
का रङ्ग बदल जाता है । नख रोग वाला 
मदुभ्य | 

कुःनालिका, ( ल्ली. ) कोल । 

न्तः, ( पुं, ) भास नामी शन्न । भाला । एक 


ङुन्त 





चोरा जानवर । कीट । अ्रन्ञविरषर । मल ¦ 
ग्विघुका धान्य । सहन । क्रोध । भेम । 
कुन्तलः, ( पुं. ) केश 1 पीने कापात्र। हथ। 
देशविन्निष । हल । जौ । गन्धद्रव्य । 
कुन्ति, ( पु. ) देशविशेष । राजा क्रथ के पुत्र 
कानाम) 
कुन्ती, ( क्ली. ) शृष्सेन राजा की श्रौररी पत्री 
जिसका नाम पृथा था, भ्रौ कुन्तिभोज ते 
उपे निज सन्तान की तरह महण किया! 
पारड़ की प्रानी । 
कुम्थ, (क्रे. ) घायल करना । परीडित होना । 
कुन्द्‌, ( प. ) एूलदार एक वृक्ष । द्रून्दरू नामक 
गन्धद्रव्य । प्रिष् भगवान्‌ का नाम । कुनेर 
के नौ धनागसेमेसेएक। नौ कौ संख्या! 
कमल । सराद्‌ । मूभिरयेत्र । करवीर वृक्ष । 
कुन्दमः, ( पुं. ) बिल्ली । 
कुन्दरः) (पं ) विष्णु का नाम । तृणया 
धासविशेष । 
कन्दुः, ( पु. ) बहा । धूप । 
कुप्‌, (क्रे. ) करुद्ध होना । कुषित होना । उन्ने- 
जित होना । न्द्रित होना । चमकना । 
बोलना । 
कुपाणि, (ति, ) टदे हाथ वाला । 
पिन्द, ( पुं. ) तौति । इलाह । 
कुपिनिन्‌, ( पुं, ) मल्वा । धमर । 
कुपिनी, (स्री. ) एक्‌ प्रकारका बोय नाल 
जिससे बोगी मलयं पकी नाती हे । 
कुपूय, (त्रि. ) दष्टाचरण वाला । बुरे चाल- 
चलन वला । नाच । अकुलीन । षृरित्‌ । 
प्यः ,( न. ) उपधावु । नसा धातु कदी 
चरर सोने को बोड़ कर कई धातु । 
छवेरः› ( पु ) यप्ररान । मूस । बुरे शरीर 
वाला । 
छुन्जः; ( पु.) थोड़ी कोमलता वाला । 
कुबडा । तलवार । च्रपामार्मं । 
छत्रः (पृ.त्रि. ) वन । हृवनङ्करुड । छल्ला । 
बाली । सूत । अकडा । गह्धी । 


चतुर्वदीकोष । १३० 


का 


~~~ ~~~ ~~~ -~~-~-~~-~~~~~~~_~--~-~~~~-~~~-~~--~~-~~-~~~~-~-~------ ~~~ 


ङ्म्भ 





| ऊत, ८ पु) पहाड़ । राजा। + 


कुमारः, ( पु. ) बालक । निस्ौ उम्र प्व 
वषै कै मीने हयो । युवराज । काविकेय, 
जो युद्ध के अधिष्ठाता दैवता ह । च्रमिनि। 
तोता! बह्मचारौ । सिन्धुनद । वर्ण 
वृक्ष । ¢ 

कुमारकः) ( पुं.) बालक । र्शर क्री 

* पुतली । ॥ 

कुमारिका, कुमारी, (ल्ली. ) दसते बारह 
वषे की विवाहिता कन्या । अरविवाहिता 
लकी । कारी लडकी । दुगा । क॑ एक 
पौधों फे नाम । सीता बडी इलायची । 
भारतवपं की दक्षिणी अन्तिम सीमा पर 
स्थित अन्तरीप । श्यामा प्री । नब- 
मल्लिका । षृतक्रमारी । नदीविशेषर । वर्ण 
का एूल । 


कुमुद्‌; ( पं, ) श्रकृपाढ । भ्रमित्र । लाली । 


टुपुदनी का सफेद एल । कैरव । कल्शार । 
वारनभेदं । दैप्यविशेष । 

कृमुदिनी, ( ल्ली, ) कमलसमूह्‌ । तडाग 
भिपपरं कमर्लो कौ बहुतायत दये । कुषुदलता । 

दु सुद-नाथ-पति-वन्धु-वान्धव-सुहद्‌- 
नायकः, ( पु, ) चन्द्रमा । कपूर । 

कुमोदकः, ( पुं, ) विष्णु कानाम्‌, 

कुःस्बः, (पुं, ) स्ियांके भिर पर श्रोदे जाने 
वाला वद्चविशेष । लाटी श्रथवा इण्डे 
का ऊपरी भाग । मोटे कषंडे की कत्त । 
यज्ञककुण्ड के चारो च्रोर का श्रहाता । 

कुस्मः, (पु, ) षड | हाथी कफे मे पर के 
द मासिपिर्ड । हृदय का रोग । कुम्भकं 
का पुत्रे । वेश्यापरतिं । अणायाम का एक 
खङ्ग जिसमे स्वस रेकी जाती है । चौद 
सेर की तौल । ज्योतिषरमताठसार ग्यारह्वीं 
राशि । यण्णल । । 

कु स्मक, ( पु. ) प्राणायाम का श्द्गविशेषर । 

कञ्भकणे, (प) षडे के समान कन 
वाला । राद का छोट भाई । 


कुस्भ चतुकदीकोष । १३१ , कुल 





कि हविः देष 


कुम्भकार, (पु, ) जातिविंरोष, नौ घडा श्रादि | कुररडः; ( पुं ) फोते बदन करी बीमारी । 

बनावे श्रत्‌ कुम्हार । ककुभ नामक पक्षी । | कुरर, ( पु. ) उक्रोश पक्षी! चक्वा । 
कम्मयोनि, ( पु. ) कृम्भज । श्रगरतय युनि । | कुरः, (पु. ) वर्तमान दिल्ली के समीप का 

द्रोणाचार्यं । द्रोणपुष्पी । | देश । इस देश के राजा । पुरोहित । भात ! 
कुम्भसम्भवः रगत ष॒नि का नाम । | कर्टकारिका । जन्बुद्ीप का ववैमद्‌ । 
कुम्भदासी, ८ ल्ली. ) डनी । ' कुर्क, ( न. ) पाप दूर करने वाला स्थान । 
कुम्भिका, ( स+ ) होय बरतन 1 हरिडया , वह्‌ स्थान जह कौर पाण्डवो का लोक- 

वेश्या । नेचरोग । क्यकारौ इतिहास प्रसिद्ध हृश्चा था । 
कुम्भिन्‌ , ( पु. ) हाथी । नक्र । मघली ¦ | कुरुवक, ( पु. ) कुड़ची । पुष्यद्क्च । 

एक प्रकारका विषला कडा ! युगल । कुर विस्त, ( पु. ) तौलविशेषै । चारं तोले 
कुम्भिलः, ( पुं. ) चोर । श्लोकाय चुरान सोने की तील 

वाला । साला । गभमाप्त पूण हीने के पहरे | कुरुटिन्‌, ( पु. ) एक फोड़ । 

ह उतपन्न हुश्रा वालक । कुरुरी; ( खी. ) एक प्रकार की चिडिया। 
कुम्भी, ( १. ) के नलपात्र । मिद्धीके | क्कुख्लः, ( पु. ) चोटी । मथि पर की श्रलकं । 
कुरव, ( सं. ) एक प्रकार की नारङ्ग । 


रसो के बरतन । अनाज ऊ तौलने का एक 
1 ४९ र = ड 
बाट । श्रनेक्‌ पाधाका नाम। कुरुविन्दः, ( पुं. ) लाल, काक्ता नमक । 


कुम्भस्य, (न. ) छः दिनि के खर्च के दपैण॒ । 
वाम्य पड़ा म पमरहत अनाज । कुष्युद्धः (पु. ) भीष्म पितामह । कौरवो 
कुम्भाघान्यक्षः; ( पु ) गम्य जो धान्य मं बृदे । 
॥ 


एकतर करता ह । 
कुम्भीनसः, (पुं. ) एक प्रकार का विरलः सर्पं । 
ऊुःम्भी पाकः, ( पुं. ) नरक, जहल तेल्ञ के तपे 
हए षे भं पकाय जति है! या नशं ्म्हार 
के षडे कौ तरह पाप नीव तयि जति दहै । 
कुःस्मीकः, पुनग वृक्ष । गाद्‌ । 
कुःभ्भीरः, (पु) जल का जन्तु । बड़ मल्ली । 
= तटा । 
कुम्भीरकः, कुम्मीलः, कुस्मीलकः, (पु. ) 
चोर । मग्र । नक्र । 
कर, ( क्रि. ) शब्द्‌ करना । बजाना । वृयद॑कर्‌ । 
करङ्कः, कुरङ्करः, ( पु. ) सारस । कुलज, (9. ) खानदानी । अच्छे घराने 
कुरङ्गः, ८ पुं. ) दिरन, विशेष कर वह्‌ जिसका | का! लीन । 
रङ्ग ताम्रभ्रणेकाहो। कुःलङ्जन; ( पु, ) वृ्षगिेष । 
कुरचिटलः, ( पुं.) ऊैकडा । कक$राशि ! | फुल, ( स्री, ) वदुवजलन चरत । धर घर 
गनेले सेव । घूमने बाज्ञी । 
कुरः, ( पु. ) मोची । चमार । जूते वनने | इल्यः (पु. ) इल्या कम से प्रसिद्ध श्र 
याला । ‹ विशेष । 


छरूप्य, ( न, ) रंगा धातु । 

कर्परः, ( पुं. ) पुना । कोहृनी । 

फुपीस, ( पुं. ) चोली 1 कंषुकी । 

कदत, (चरि. ) काम करने वाला । सौकर । 

कूल, ( न. ) वंशा । घराना । देश । समूह्‌ । 

इलः; (न. ) प्मृहं । एसे दौ तीन चार 
इलोकों का समूह जो एक मे भिज्ञ हए हो । 

कुलङ्रएडल्िम्ी, ( खी . ) तान्विकों की उपास्य 
शक्ति । शिवशक्तिविद्धैप । 

करश्च, ( त. ) कृल्‌ को माश करने वाल्ला । 


[1 क 1 
काया धा मनन च 1 
"षी 1 


[क मी 


ड्ल 


चतुदेदीकोष । १३२ 


कुशा 





कुल तन्तु, ( पुं. ) वंश के चलने बाला । 

कुलतिथि, ( ली. ) चोथ। चषटमी द्वादशी । 
चतुद्रंशी । वह तिथि जिस दिन इलदेवता 
की विशेष पूजा की जनिका नियम दहो । 

कुलधर्म, ( प. ) वंशपरम्परा म आम्नाय से 
प्रचलित धरम । कुलाचार । रीति । ^ 

कुलपति, ( प.) १०००० छात्रं का श्रच 
वल्ल दे कर विद्या पढ़ाने वाक्ञा पुनि । धरान 
का धरुिया । सेनापति । 

कुलपर्वत, ( पर. ) सात बडे २ पवैत । 

कुलविभ्र, ( पु. ) एरोतित । 

कलार, (पं. ) एक प्रकार की द्यौयी मल्ली । 

कुलाय, (पुं,) षोसला । शरीर । यज्ञविशेष । 

कुलायिका, ( ली. ) पकठीशाता ! चिडिया- 
साना । 

कलाल, ( प. ) उम्हार । उल्लू पक्षी । 

कुलाह, (पु. ) हत्के पि रण का काली 
नोरधो वाला पौड़ ¦ 

कुताहक, ( पुं. ) गिरगिट । 

कुलिकः, (पु) एकनाग । एक साग। एक रयेग । 

कुलिग, (प. ) गौरा चिक्गिया । (ति. ) 
दुरे चि पाला । 

` कुलिगी, (ली. ) काकराषिगी। ` 

कुलिश, ( पुं. न. ) वञ्च ! एक म्ली \ 

कलिशदुमः, ( पुं, ) शूहर का वृक्ष । 

कलिशासनः, ( पु, ) शाक्ययुनि । 

कुली, ( जी. ) गोषू । बडी साली । 

कुलीन, ८ त्रि. ) खानदानी । प्रतिष्ठित । 

कुलीनस, ( न, ) जज्ञ । 

कुलीर, ( प. ) कौकडा नाम का नलजीव । 
ककेट । केकड़ा । 

लुक, ( न. ) जीम्‌ का पैल । 

ऊुरुलूक भट, { ए, ) मदस्पृति पर दका 
लिखने वाजे परिडत । इनका समय इता 
कौ सोरी शताब्दौ कहा नाता है । 

. ल श्वरः, ( प.) महदिव । षराने का 

मालिक ! वंश का भालिक । 


कुल्फः, ( पृ, ) एक रोग । पैर फे शल्फ श) । 

कुटमल, ( न. ) पाप । 

छुट्माष, ( पु. ) घुने उडद । लपसी । 

कुल्य, (न, ) इड । एक प्रकारकी शन्न की 
माप । सूये । मांस । मान्य पुरुष । 

कल्या, ( खी. ) नहर । छरत्रिम नदी । 

कुवलय, ( न. ) श्वेत कमल । कोकाबेली । 
नीला कमल । प्रध्वीमरुसल । 

कुवलयादित्य, (न. ) एक राना । 

कुबलयाननल्द्‌, ( न. ) च्रप्यय्य दीति रचित 
एक अलङ्कार अन्ध । 

कुवलयापीड़, ( न. ) कंस का हाथी, जिसे 
श्रीकृष्ण ने मारा । 

कूुवाद्‌, ( पं, ) बुरी बातचीत । श्रफवाह । 

कुविन्द्‌, (पुं) इलाह । कपड़ा बनने 
वाला । 

कुविवाह, ८ पर. ) मिन्दनीय व्याह । बे-मेल 
व्याह । 

कुबत्ति, ( श्री. ) घुरी प्रवृत्ति । शराब 
जीविका । 

कुवेणी, (ल्ली. ) मल्ली रने कौ टीकनी । 

कुशा, ( पुं. न, ) तृणविशेष । रामघन्द्र कै 
बड़ पूवर । द्वीपविरोष । नल । पापी । 
मतवाला । 

कुशध्वज, ( पुं. ) राजा जनकके लौटे माई । 

कुशपः, ८ प ) पानपात्र । प्याला । 

कुशलः, ( न, }. कल्याण । मंगल । ( ति, ). 
चतुर । | 

कुशस्थल, ( न. ) क्रनीज । 

कशस्थली, ८ खली, ) दारकापएरी । 

कुशलप्रश्न, ( प, ) जर स्ननर पूना । 

कुशली, ( प ) $शलयुक्त । ( ल्ली. ) पर्‌ 
चटाकावृक्ष। 

कुशा, ( ली. ) समाम । रस्सी ) 

कुशाग्र, (पुं, ) बहत मरीन । कुशे की नौक 
के समान । छृशे की नोक {शुद्धि (त्रि, ) 
तीक्ष्ण बुद्धि बाला । 


कशा 


कुशौरशि, ( प्र. ) दुर्वातता ऋषि । 

कुशावती, ( ज्ञी. ) रामचन्द्र के पत्र कुशकी 
राजधानी । 

कुशिकः, (प. ) जमदग्नि पुनि के पिता। 
विश्वामित्र के पिता । काही । बेडा । 
सजंवृक्ष । ॥ 

कुशिष्य; ( ति. ) बुरा शिष्य । 

कुशी; (पु. ) वाल्मीकि पुनि । ( ल्ली. ) हल 
की फाल । लोहविकार । 

कुशीद्‌, ( न. ) लाल चन्दन । भ्याज । चदु । 

करशौलव, ( पु. ) वाल्मीकिं एनि । रामचन्द 
के पुत्र लव कुश । चारण । भाट । याचक । 
नाचने गाने की वृत्ति वाले, कथिक । 
(त्रि. ) बुरे शील वालः । 

कुल, ( पुं. ) धपानकी भूसीकी चाग । चन्न 
भरने की कोठार । 

कुशेशयः, (न, ) कमल । सारस पक्षी । 
कनैर का वृक्ष । 

कषाः ( पुं ) बन्दर । रग्नि । सूयै । (तरि. 
पर-सन्तापी । 

इषीद्‌, ( न, ) व्यान । षूद । ` 

कु्ट-कुष्ठ, (न. ) कोदका रोण । एकम्रकार 
का विष । 

छुषकेतु, ( पु. ) वेवसा का साग । 

कुष्ठगन्धिनी, ( खी, ) श्ररवगन्धा । श्रसगंध। 

कृष्ठारि, ( पु ) कत्था । पर्वल । गन्धक । 

- कुष्ठी, (तरि. ) कोदी । 

कुष्मारड; ( पर ) कुम्हडा । शिवः का एक 
गण । 

कुष्मारडी, ( ल्ली, ) श्रम्बिका । एक च्नौषध्‌ । 
कुम्दा । एक यज्ञ का कम । 

कुसितः, ( पुं, ) शहर । बसी हई बस्ती । 

कुसिम्बी, ( ल्ली, ) तेम की तकी । 

कुसीद, ( न, ) सूद । व्यान । 

कुसुमः, ( न. ) एल । एल । लियो का रन । 
नत्ररोय । एल्ली । 

कुखुमकामैकः ( पं, ) कामदेव । 


चतुर्वेदीकोष । १३३ . 
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कुखुमघुरः) ( न. ) पटना । विहर की पुरानी 
राजधानी । । 

कुसुमशर, ( पं. ) कामदेव । 

कुसुमाकरः, पु, ) वसन्त ऋतु । 

कुखुमाअलि, ( ए. ) एष्पाञ्जलि । 

कुखुमाधिप, ( पु. ) पएर्लो का राजा गाव 
अथवा चम्पे का एूल । 

ङस्छमाल, ( पुर ) चोर । 

कुखुमासव, (न.) शहद । पलो केरस का मद। 

कुसुमेषु, ( पुं. ) कामदेव । ~ 

कुखुमोच्य, ( पु. ) एलो का यच्छा । एलों 
का देर 

कुखुस्भः, ( न. ) बहत एलो वाला वृक्ष । इषम 

का वृक्ष । कमण्डलु । सोना । 

कसति, ( सलौ, ) ठगी । दुष्टता । जादू-टोना । 

कुस्तुभ, ( पु. ) विष्णु । सागर । 

कुस्तुम्बरी, ( ज्ञी. ) धनिया । 

कुह, ( पुं.) कुमेर । श्राश्चयै । ८ श्रव्य, ) 
क, कुत्र “ कर्हा ' के श्रथैमें । 

टक, ( न. ) इन्द्रनाक्ल । माया । बल । 
पूतेता । (त्र. ) पूते । 

कुहकस्वन, ( पुं. ) एगो । 

कुहक, ( पु ) तालेविशेष । 

कुहन, ( पु. ) ता संपि! (न,) मि 
का एकं प्रकार का वतन । कोच कां पत्र। 
(त्रि. ) इयौ करने वाला । 

कहर, ( ए ) नागविशेष । शफा । लिद्र। 
बिल । 

कुहा; ( स्री. ) इदहासा । हरा । 

कहू, ( खी. ) श्रमावास्या तिथि ! कोल का 
न्द्‌ । 

कुहकरठ, ( एं" ) कोय । 

कदेल्िका, (सरी, › श्राकश की धूल । 
कहास । 

कू, ( क्रि, ) शब्द करना । 

करूकुःत्‌, ^ पु. ). गहना कपा प्रहूना कर कन्या- 
दान करने वाला \ चिह । पचान । 


कुच 


चतु्दीकोष । १३७ 


` छत्‌ 


____ 


कूच, ( धु.) स्तन । 

छून्चिका, ८ हवी. ) चित्र वनानि की कूची । 

कूजन; ( न. पियो का शब्दं । चरस्पष्ट 
शब्द्‌ । 

रुद, ( पुं ) श्रगरूय छषि । पवैत का शिखर। 
धुर । निश्चल । देर । लोहे का प्रद्र 1 
पालरुड । माया । शरस बत को या 
चील को शिपाना । तुच्छ । मूं । मृग 
को कसान की कला} पुरद्रार । 

कूखयुद्ध, ( न^ ) चिप कर लड्ना । 

कूटरचना, ( ली, ) जालसाजी । 

करुटसाश्ची, ( पर. ) भा गवाह #॥ 

करुरस्थ, ( पुं.) आत्मा । श्राकाश श्रादि तत्व । 
ग्याधनल नाम का सुगन्ध पदाथै। ` 

कूटागार, ( न.) कौडाभवन । नक्रली घर । 
चौखरड । 

कूणिका, ( शी. ) शिखर । एल की कल 1 
वीणा की लंबी लक्डी। , 

करूप, ( प ) त्रा । नाव ोधनेका भा) 
तेल का कुम्पा । मस्तु । | 

कूपखानकः ( पु. ) छत्रा खोदने वाला । 

कूपार, (पु. ) सयुद्र ! 

कूर, ( पु. न. ) श्र् । मति । 

कूचै, ( पुं. न, ) दादी-मूढ । भौँह का मध्य । 
छल । मोर की पूं । दम्भ । चरण) 
पद्ध भर ङश । शिर । आसनविरेष । 
कूची । 

कूर्यशीष, (पुं, ) नारियल 

कूचिका, ( खी, ) दुग्धविकार । चित्र लिखने 
की कूची । कली । गहना साफ करने 
की कूची । 

चूर्दन, ( न. ) लेखना । कूदना । 

करूपे, (न. ) भह का वीच । 

कूपर, ( प, ) इदनी 

कूपांस, ( पु. ) चोली । अगिया । 

कमे, (प. ) कशा एक प्रकार की एर । 
एक भाणवायु कालाम्‌ । 


कूम चक्र, ( न, ) ज्योतिष मे प्रसिद्ध एक 
प्रकारका चक्र । कदु के श्राकार का 
चक्र । 

कूर्मपुराणु, ( न. ) श्न पराणो मँ एक 
पुराण । 

कूमैपृष्ठ, ( प. ) इरां भरा दृध । कप्‌ कौ 

„ पीठ ।(न.) सकोरा । सखा । 

कूल, ( न ) नदी का किनारा । ताजञाव्‌ । 

कूलंकष, ( पु. ) सणुदर । 

कूलकषा, ( जौ. ) नदी । 

कूवर, ( पु. ) कना । कजा नाम से प्रसिद्ध 
पुष्प्‌ । गाड़ी का धुरा । (रि, ) रम्य। 
सन्दर । 

छूष्माराड, ( पु. ) ककड़ी । पेडा । ढग्डडा । 
शिव का एक गण । 

कूष्मारुडवटिका, ( जी. ) इम्होरी । 

चूहा, ( सी, ) हासा । इहरा । 

ककं, ( पं ) गला । 

कृकण, ( पु ) कयार नाम का पर्ष । केकडा 
नाप करु कीड़ा। 

ककर, ( पुं, ) शिव । एक प्राणवगु । कनैर 
क{ वृक्ष । 

कृकला, ( खी, ) पीपल । 

कृुकरपसख, ( प, ) गिरभिट । 

ङकवाद्, ( पुं ) मोर । पगौ 

इक वाङ्कध्वज, ( ए. ) शिव के पुत्र स्वार. 
कातिकेय 1 ॥ 

कृकाटिका, ( ली. ) षष्ट । गर्दन काचा 
हिस्सा । 

च्छु, (न. ) कष्ट । दुःख । दुःख के कारण । 
एक प्रकार कानत । पाप । संकट । मूत्र 
कृच्रेण । किन ! 

छृच्दुसास्तपनः ( न. ) एक व्रत 1 

ङच्दातिङृच्द्ध, पु ) श्रव्यन्त कट । 
कठिन से कठिन । एक प्रकार का त्रत । 

छृणु, ( पु, ) चितेरा । चित्र वनानि वाक्ञा । 

कृत्‌ काध्ना ह 


ङ्त 


[र पणय 


छत, ९ न. ) सत्ययुग । पूरा । (क्रे. ) किया 
गया । फल । विहित । 

तक, ( न, ) बनावदी । 

कृतकर्मा, ( तरि. ) निपुण । चतुर ! शिक्षित । 
प्रयासा । जो काम पूरा कर चुक्रा । 

कृतद्त्य, (त्रि. ) कृद्ाथे । धन्य । विद्धान्‌ । 
जो काम पूरा कर इुका। 

छ्तकोाटि, (पु. †एकदष्निकानाम। 

कृतक्षण, ( तरि. ) प्रतिज्ञा करे वाला । वादा 
करमन वाला । जिते अतरकशं पिला हो । 

छृतघ्च, (त्रि, ) क्ती के क्रये उपकार को 
भूल जाने वाल्ला । 

क्ृतक्ञ, ( पुं, ) विष्णु । श्रात्मा । कत्ता । 
(तरि. ) दुसरे के भि उपकार को जानने- 
मानने वाल्ला 1 

छतक्षता, (त्रि. ) दुसरे के किये उपकार को 
जानना त्रोर मानना । 

ङ्तद्ास, ( पुं, ) पनरह प्रकार के दासां में 
से एक प्रकार का दास । 

कृतधी, ( वरि. ) उत्तम परिडित । शाखखाभ्यास 
से निमैल श्रन्तःकर्ण वाल्ला । * 

कृतनाशः, (पं. ) श्रपना नाश च्राप करने 
वाल्ला । किये हए का नाश । 

करतसाल्ल, ( प. ) कनेर का वृक्ष ¦ 

कृतमाला, (ल्ली. ) एक नद्री। 

कृतवर्मा, ( पुं. ) एक क्षत्रिय । 

कृतविद्य, (त. ) जिप्तने भली मति विदा 

“ का श्वभ्यासर कियाहो। 

कृतजी्यं, ८ पर. ) सदखबाहृ चरन का -पिता । 

तवेद, ( भि. ) कृतज्ञ । उपकार फो 
मानने वाल्ला । | 

छरुतस्वर, ( पुं. ) उवणे की खान ! 

क्रतहस्त, ( त्रि. ) बाण चलाने मं सिद्धदस्त । 

` ताकत, (न, ) काये-द्ुरण । किये गये 
प्लौरन कथि ग्ये कर्म । 

कृताञ्जलि, (तरि. ) हाथ जोड़े हए ¦ लक्षा- 
वती लता! 


श्तुरव॑वीकोष । १३५ 
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कृतात्मा, (ए. ) साफ़ द्य ब्रात । शद्धातः- 
करण । 

क्रताव्यय, ( पं. ) कर्म का नाश 1 

कृतान्त, ( पुं. ) दैव । पाप । यमराज । 

कताय, ( पं. ) पसा । 

छता, (रि. ) जो काम कर चुका । जिसकी 
कामना पूरी हो गयी । 

छता्ैता, ( खी. ) सफलता । 

कुति, ( खी. ) करतूत! पुरुष का उदो । 
२० अक्षर कै चरण वाला एक छन्द्‌ । 

छती, ( ति. ) पण्डित । योग्य । जानकार । 
पुण्या । साधर । कृताथ । 

छते, ( त्रि. ) काय गया । 

क्रत्ति, ( त्रि. ) मृगच्ाज्ञ । चाल । भोजपत्र । 
कत्तिका नक्षत्र । 

कत्तिका, ( खी. ) २७ नक्षत्रा म से एक नक्षचर। 

कृत्तिकासुत, ( प, ) चन्द्रमा । कार्तिकेय । 


` छन्तिवासा, ( पुं, > चम श्रोद्ने वाक्ते । वाघ- 


म्बरधारौ । शिव । 

छत्र, ( न, ) काम । करने लायक्र । प्रयोजन । 

त्य वित्‌; ( त्रि, ) कतेम्य को जानने बाला । 
त्रिध काज्ञाता। 

कृत्या, ( खी. ) नादू येना क॑ देवता । 

क्रिमः, (न. ) गोद लिया मया लडका एक 
प्रकार कां नमक । ( त्रि.) बनावरीं । 
नक्त । 

क्रत्स्न, ( न. ) जल । को । (ति. ) सारा। 
सम्पू । 

छृर्स्नवित्‌, ( त्रि. ) सब जानने वाला 
परमातसा । 

न्तन, ( न. ) काथ्ना। 

करप, ( पुं. ) शदरान्‌ के पुत्र बरौर द्रोणाचायं 
के साते । व्यासदेव । 

करूपण, ( पुं. ) कीडा । दीन । सूम । बुरा, 
चरोल। ¦ मूं । 

कृपा, (क्ली. ) दया । बदले कौ इच्छा न 
रत कर दूसरों पर अनूर््ह । 


कपा 
) | । 
कृपाण, ( पु* ) लङ्ग । तवोर । 
क्रपाणी, ( ली. ) डरी । कैंची । , 
छृपालु, (ति. ) कृपा से युक्त । कृपू । 
छृपी, ( जी. ) व्रोणचाये की सी । 
कृपीट, ( न. ) पेट । पानी । जगल । इधन । 
कृपीटयोनि, (पुं. ) काष्ट ते उदन्न दीने 
वाला, च्रम्नि। 
क्रमि, (ए. ) कीडा । ला ! गधा! पेटका 
कृमिरोग । 
क्रभिकररक, ( न. ) गूलर । विडंग । 
कृमिकोषोत्थ, ( न. ) रेश्म । रेशभी वल । 
कृमिघ्न, ( पुं. ) प्या । कोल्कनूर । बंहेडा । 
विडङ्ग । 
कमिघ्रा, ( खी. ) दल्दी । $ 
मिला, ( खी. ) बहुत बचे जनने वाली क्षी । 
कृमिरेल, ( ए. ) बवी । 
कृवि, ( पुं, ) तति 
छश, (तरिर ) थोडा । सूक्ष्म । इबला । 
शासु, ( पं, ) शरमिनि । चित्रक वर । 
कृशातुरेता, ( ए. ) शिवजी । । 
कष, खीचना । 
क्रुषक, ( पु. ) समय । किप्तान । हल की 
फाल । 
कृषि,*( सरी. ) लेती । वैश्य का काम । 
कृषीवल, (तरि. ) वेती के वाला । वेति- 
ह्र । 
कष, (त्रि, ) चा गया। ङता हृ्रा देत । 
कृष्ण, ८ पुं. ) काला । विष्णु का एक श्रवतार। 
श्रीकृष्ण । वेदव्यास । अ्रडैन । केश्रा । 
कोयल'! लोहा । श्श्नन | कञ्जल । 
कृष्णुकमो, (ति, ) दुराचारी । पापी । 
ष्णाय, (पुं. ) भसा (तरि, ) कलै रग 
के शरीर वाला । 
सृष्णजटा, ( खी. ) नयमा । 
कृष्णपक्ष, ( पु. ) शधेरा पा । 
ष्पी, ( ज्ञी ) श्यामा तुलसी । 
कस्णपुच्छु, ( प, >लोमडी 
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केत 





कृष्णला, ( सी. ) धषची । 1 

छृष्णवक्त्र, (पु. ) रंगर । (त्रि. ) कल 
पह वाला 

कृष्णवत्मी, ( पुं, ) श्रग्नि । राह । बुरी राह 
प्र लने वाला । चीते फा बृष्ष । 

करष्णसार, ( पुं. ) मृतविशेष 

कृष्णा, ८ ली. ) द्रौपदी । यदुना । दा । काला 

ˆ जीरा । | 

कृष्णाजिन, ( न. ›) काले चितकबरे मृग का 
चमडा । 

कृष्णिका, ( ल्ली, ) राई । 

कृष्णतरः, (त्रि. ) जो काला नहो । ( पुं.) 
शुक्कपक्ष । 

कृष्या, ( क्षी, ›) जोतने लायक पृथ्वी । 

क्रुसराश्न, ( न, ) विचड़ी । 

कलूप्त, ( भि, ) रचित । बनाय। गय। । 

केकय, ( पुं, ) एक देश । 

केकयी, (खी. ) दशरथ कौ चोटी रानी। 
भरत की माता । 

केकर, ( पु. ) ठेरा। ऊँची नीची र्ोखकी 
पुतली बाला पुरुष । 

केका, ( खी, ) मोरकी वाणी । 

केचन, ( चर. ) कोई । 

केचित्‌, (चर, ) केर । 

करिका, (शी. ) कपडे की इरी । तम्ब । 
क्रनात । 

केतक, ( प. ) क्योड़ा । केतकी । 

केतन, ( न. ) मकान। घर्‌ । भरुडा । चिह । ` 
निमन्त्रण । 

केतु, ( पु. ) भरडा । रोग । कान्ति । चमरक। 
चिह । श्रु । नवम्रहों म से एक अह्‌ । 

केतुमालः, ( न. ) ज्बद्वीप के नव खण्ड मे 
से एक खण्ड । 

केदार, ( पु. ) एकु पवेत । एक शिवर्तिग । 
पानी भरे चेत । पृथ्वी का स्थानविशेष । 
तेत की क्यारी । | 

केन्द्र, ( न, ) मध्यस्थ । धस्य स्थान । 


. केम 
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कोर 


--* ~~~ 


जन्पपनत्र के तोगनन, चथ, सप्तम श्रौर 
दशम स्थान । 

केमद्रुम, ( पु. ) ज्योतिष के श्रवुसार जन्म- 
काल में पड़ने वाला योगविशेष । 

केयूर, ( न, ) बाद । 

केरल, ( पुं. ) मलावार देश । पतित क्षत्रिय 
नातिविशेष । एक सम््रदाय । एक ! अरर्न ' 
का अ्न्थ्‌ । | 

केलि, ( पुं. ) करका । ईसी-मजाक । (ल्ली, ) 
पृथ्वी । 

केलिकला, ( ली. ) सरस्वती फी षणा । 
रति-कल्ा । 


केवतो, ( त्रि, ) एक । श्रकेला । सि । ज्ञान 


भेदं । शुद्ध । 

केश, ( पुं, ) बाल्ञ । वरुण देवता । 

केशकलाप, (पृ. ) केशकलप । बालों का 
जड । - 

केशपरणी, ८ ल्ली. ) लय्जीरा । 

केशमाजंकः ( न, ) कंषा । 

केशर, ( पु. › सिंह के कन्ये परूकी नय । 
वक्षविशेष । धोड़े की गदेन पर के बाल । 
पुपारी का पेड । 

केशरी, ( पं. ) सिह । घोडा । त्वन । इवमान्‌ 
के पिता। 

केशव, ( पु. ) विष्णु का नाम। जो बहारद्रा- 
दिकं परदया करता हो । केशी दैत्य 
को मारने बाला श्रीकष्ण । ( नि. ) जिसके 
केश श्रच्छे हो । सूं । 

केशवेश, ( $. ) षलो की सजावट । चोरी 
नधना । 

केशिका, ( सरी, ) सतावर । 

केशी, ८ पुं. ) एक देत्य। विष्ण ¦ शर । धड़ा । 

केशिनिषूदन, (पु. ) केशी दैत्य को मारने 
वाल कृष्णचन्द्र । 

कैसर, ( पुं, ) केसर । बुल वक्ष । सिंह शौर 
षडे के कन्धे के. बाल । कपीस । वणं । 
फमल के एल के मतर की श्यौ । | 


केसरी, (पए, ) सिंह । पडा । हदमान्‌ के 
पिता । 

कैकेयी, ( सी. ) दशरथ की छदी रानी । भरत 
की माता। 

कैटभ, ( पुं र एक दैत्य 

कैटै्मारि, ( पं. ) विष्णु । 

कैटयै, (पु. ) कायल । नीम । मदन वृक्ष । 

कैतव, ( न. ) कपट । छल । हा । वैद. 
मणि । धतूरे के एूल चौर फल । 

कैमुतिकः, ( पुं. ) एक अकार का न्याय । नैत. 
“ युदि पेस्रानदोत्रातो रेस होता “। 

कैरव, ( प. ) शतु । कपटी । (न, ) कोका- 
बेली । 

कैरवी, (पु. ) चन्द्रमा । ( खी, ) चद्नी । 

कैलास, (पु. ) चौद के रंग का पहाड़, जिस 
पर शिव श्रौर कुमेर जी रहते है । 

कैलासपति, (पु. ) महादेव । कुनेर । 

केवत, ( पु. › मलाह ! ममी । 

कैवल्य, ( न, ) धक्तिमेद । रेते होना । 

कैशिकी, ८ खी. ) नाव्शाज्ञ कौ एक वृत्ति ¦ 

कैशोर, ( न, ) किशोर श्ववरथा, जो दसत ते 
पन्द्रह वषै तके रहती है । 

कोक, ( पु. ) चक्वा पक्षी । भेड़िया! सजूर 
का ब्ृक्ष। मदक । कामशान्न फा भथ ¦ 

कोकनद, ( न, ) लाल कमल । 

कोकबन्धु, ( पु. › पूर्य ¦ 

कोकाहः, ( पु, ) सकद घोड़ा । 

कोकिल-ला, (पए. खी, ) कोयल । 

कोकिलाश्च, ( पु. ) तालमलाना । 

कोकिलावासत, ( पु, ) चाम कावेड) 

कोङ्कण, ( पु. ) देशविशेष, स॒द्य परैत श्नौर 
सण॒दर के बीच कौ भूमि। 

कोच, (पु. ) एक वीसंकर जाति । एक देश । 

कोर, ( पु, ) गद्‌ । कोट । कुटिलता । 

कोटर, ( पु. ) वका वड़ाघेद्‌। समूह । कदी । 

कोटरा, ( खी ) बाल-मह । वाणा्ठर की 
माता । ® ` 


कोट 
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वौ . 


_ ._-.---------~------------------------ 


कोटवी, (ली, ) चरिडका । नंगी ल्ली । 

कोटि, ( सी. ) धट का श्रम्रमाय । धिः 
यासं की नोक । एक करोड की सस्या । 

कोटिर, ८ प, ) न्यौला । इन्द्र । बीरबहुयं । 

कोटिरः, ( श्र. ) करोड ।श्रम्रमागमातर भी । 
किचित्‌ भी । 

फोटीश, (ति. ) करोढपती । 

कोश, ( पु.) कोना । सारंगी बजने की 
कमान सी लकड़ी ! लाटी । मगल ग्रह । 
लग्न ते नवम श्रौर पचम स्थान । 
शर्कर ध 

फोशङ्कुण, ( पु. ) खटमल ।. 

कोदरड, ( पुं, ) मोह । (न, ) रर । 

कोद्र, ( प.) कोदो नाम का श्र । 

कोप, ( पुं. ) कोध । सिसि। 

कोपन, (चि, ) कोधी । 

कोल्ल, ( न. ) जल । ( वि ) नरम । 

कोयष्टि, ( पुं, ) जल पर उड़ने वाला पक्षा । 

कोरक, ( पुं, न. } कसी । कमल कौ डंडी | 

कोल, ( पुं, ) एञर । चता । शनैश्चर 
गोद 1 डोगी ; भील । पिच । बेर का 
फल । 

कोला, ( ली. ) पीपल नाम की श्रौषध । 
राजां सुरथ की राजधानी । 

कोलाचुर, ( न, ) कोल्हापुर दधिय दिशा मं 
भसिद्ध लक्ष्मी देवी का स्थान । 

कोलाविष्वसी, ( पु, ) एक पाड म्लेच्छ 
जादि । 


[1 


+ 


कोशातकी, ( खी, ) ठर । 

कोष, ( पु. न, ) कोश शब्द देलौ । 

कोष्ठ, ( प. ) कोठरी । व्योदी । श्र भरने की 
कोठार । पेट । कोठा । 


। कोष्ण, ( न. ) शन्न 


फेलाहल, ( पर. ) शोग्यल। कलकल । हौरा । | 


कोविद्‌, ( पु, ) परिडत । विवेष । 

कोविदार, ( पुं. ) लाल कचनार । 

कोशा, ( पं. ) सज्ञाना । तवर की म्यान। 
मयपान का प्यालला। श्रण्डकोष । जायफल । 
कल ¦ यु्स्यान । शब्दसंम्रह म्रन्थ । घुवणं । 
सन्दूक । 

कोशल, ( पु. ) .त्रपोष्या प्रदेश । 

कोश्ुलिक, ( न, ) प्रस । स्थित । 


| 


कोसल, ८ ए. >) कोशल शब्द दे । 

केदल, (पु. ) एक प्रर का बाना । नाग् 
शाख के श्राचायं एक एनि । मद । 

कौक्धरिक, ( पु. ) पाखण्डी । संन्यासी । 

करौश्ेयकः, ( पुं ) तवौर । 

खौ टल्य, ( एं. ) वाद्स्यायन णनि का एकं नाम 
भिन्द चाणक्य कहते दै । 

करैरिस्य, ( प, ) चाणक्य शमि । (न. ) 
कुटिलता । 

कौप, ( पु. ) राक्षस । 

कौरिडल्य, ( पुं, ) एक एनि । 


- कौतुक, ( न. ) श्रपूरं वस्तु या कार्यं देलने 


सुनने काचा । तमाशा । उस्सष। 
कौतूहलः ( न. ) कौतुक । चाव । 
कौन्तेय, ८ पर. ) इन्त के पुत्र पारव । ्र्धैन । 
कौपीन, (न, ) गोदी । यप श्रंग। पाप। 
कौमार, (न, ) जन्म ते पोच वषैतक की 
श्रवस्था । कुर््ोरापन । दङकपन । 
कौमारिकेय, ( पं. ) डमरी सखी का सङ्का! 
कोमारी, ( ली. ) देवीविरेष । 
कौमुद, ( पं, ) कालिक का महीना । 
कोस्युदी, ( ज्ञी, ) चोदन । व्याकरण को एक 
मन्थ । ` 
कौमोदकी, ( जी, ) षिम्ण की गदा। 


' कौरव, ( पु. ) राजा करं की सन्तति । दुयोधन 


त्रादिक्‌ । 
कौरव्य, ( पु. ) ) कोरव । 
कौल, ( ति. ) कुलीन । पानदान । अह्षजञानी ! 
तान्तिक । | 
कतौलटिनेय, ¬) सती भीख मगन वासी घी 
( का लडका ! व्यभिचारिणी 


ल्ली का लडका । 


कौलटेयः 


कौलेर 


र, 


कौलि 
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कौलिक, ( घु, ) लाहा! कलाचार। (तरि. ) 
शक्ति का उपासक । पाखंडी । 

कौलीन, ( न, ) निन्दा । लोकापवाद । गृह्य ¦ 
चिपनि योग्य । क्म । कुलीनता । सप, 
पशु धर पक्षियों का युद्ध । प्राणियों का 
यश्चा । ् 

कोलन्य, ( न) इतलीनता । । 

कावेरो, ( ल्ली, ) उवेर की परी । उत्तरदिशा । 
कुनर को} 

कोशल, ८ न. ) काम कने की चतुराई । 
भलाई । माङ्गल्य । 

कौशल्या, (ल्ली, ) महाराजा दशरथ कौ पटरानी। 
"श्रीरामचन्द्र जी की माता) 

कोशास्वी, ( खी. ) वत्स राजा कौ नगरी । 

कौशिक, ( पु. › विश्वामित्र नि । न्यौला | 

सपि को परकडने वाला। मदारौ । गूगल । 
इन्द्र । उल्लू पक्षौ । स्रजांची । 

कौशिकी, (खी, ) द्ग । एक नदी । नायः 
शक कीं एक इत्ति । 

कौशीतक्छी, ( खी. ) एक उपनिषद्‌ । श्रगस्त्य 
ति की ल्ली। “ 

कौशेय, (भि, ) रेशमी कपदा । 

कौदुस्म, ( न. ) कुषम का रंगा कपड़ा ! 

कौरतिङ, ( त, ) मायावी । 

कौस्तुभम, ( पर. ) सुद्र से निकली हई 
श्रीविष्णु के हृदय का भूषण एक 
माथे । 

क्रकच, ( प- ) चारा ¦ गोरदार दृक्ष 
विशेष । 

ककचस्छद्‌, ( पुं, ) क्योडा 1 

कऋ्कच्पात्‌; ( ए.) गिरगिट । 

क्रकरः ( पु. ) करील का बच । गवि । 

कतु, ( पु. ) ज्ञ । संकल्प । पुनिषिशेष । 
इद्धया । विष्णु । * 

ऋतुिष्‌, ( ए. ) धुर । नास्तिक । शिव । 

ऋ तुभुज्‌, ( १. ) देवता । 

कतुर, ( १. ) राजसूय यज्ञ । घश्वपेष यश! 


क्रथनः, (न. ) मारना; * 
कन्द्न, ( न, + रोना । 
क्रम, ( पु, ) रक्रा । सिलसिला । नियम । 
हमला । पैर रना । दब । 
करमशः, (च, ) क्रमसे। 
क्रमागतः, (त्रि. ) क्रमसेश्वाया हृभ्रा । 
सिलसिलेवार । करम क्रम से। 
कुक, (पु. ) सुपारी । लोप कारेड। 
कपास का एल । 
| क्रमेल, (पुं.) ऊंट! , 
| क्रय, ( पु. ) खरीदना । मोल हना । 
| कयविक्रष, ( ध. ) मनिन । खरीद 
फरोश्ट्त । 
* कऋठ्य, ( न. ) मांस । 
क्रव्याद्‌, ( पु. ) राक्षस, । भिद । शेर । 
(त्रि. ) मसि खनि वाज्ञा। 
क्रशितः (त्र. ) दुबल ¦ 
किमा, ( खी. ) इवेलता । 
तान्त, ( प. ) षोडा। (ति, ) द्बाया हृ्ा। 
* लषाहृश्वा। विरा हृश्रा। 
करान्तदशीं, (तरि. ) बीती वार्त को जानने 
वाज्ञा । कृवि । 
कान्ति, ( खी, ) चदा करना । श्राक्रमशच ! 
्ाकाशगोलकं मे पूर्य के चलने "की ष्व 
टेदी गोल रेवा । 
किमि, ( ए. ) कीडा । सक्षम नीब ¦ लाख । 
रोगविशेष । 
क्रियप्राण, (न. ) किना, 
किया, (खी.) करना ^ परा करना ! 
कार्यारम्म । चेष्टा । मृतकसेस्कार । 
क्रियाल, (न, ) कम का फक्त । 
क्रियायोग, ˆ ए, ) कर्मयोग । 
कीड़नक, ( न. ) विलीना । 
कडा, ( स्री. ) तेल ! श्रनाद्र । 
कीडोपस्कर, ( न. ) खेल की सामम्री । 
च्छीतः, (तरि, ) खरीदा हृश्रा । मोष लिया गया! 
कङ्‌; ( प. सी. ) कोप । 
° | 





1 11 ाककककााकाककाकयााारनवनकवन 





कुद 


कख, ( नि. )श्लक्ा । 

कष्ठ, ( न ) शब्द्‌ करना । द्ुलाना । रोना । 

करः (तरि, ) कठिन । घोर । ग्म । लाल 
कनेर । बाज पक्षी । कंक पक्षी । पप- 
मह्‌ । 

ऋरकर्मा, (तरि. ) क्रनिद्धर काम करने षाशा। 

केता, (रि, ) खसैदार । 

करेय, (नि. ) खरीदने की षीस । ` 

करोष्, ( प. ) शकर । शनिमरह । ( ्ली- ) 
गोद 1 

कोड्ाङ्धरि, ( प. ) कुश्रा \ 

क्रोधः, ( पुं, ) शस्ता । 

क्रोधन, (भि, ) कोधी । 

कोश, ( पं, ) एक कोस । पुष । 

क्रोष्टा, ( प ) सियार । ` 

क्रौश्च, ८ प. ) करर पक्षी । एक पर्वत ! एक 
दत्य ! एक दीप । 

करोश्चदारण, (पुं ) फातिकेय । इनदर । 

करौश्चादन, ( न. ) कमल की डंडी । पीपल । 
कमलल के बीन । 

म, (पु. ) ग्लानि करना । श्रयाम्‌ । 
परिश्रम । 

कान्त. ति. ) थका हृ्रा । पुरमाया हृश्रा । 

क्रान्ति, ( ल्ली. ) थफावट । पुरम जाना । 

दकिन, ( ति. ) गीला । 

्िष्ठ, (जि. ) केश को प्राप्त । कठिन । 

क्विच, ( ल्ली. ) केश । सेवा । 

ङ्गीव, ( पुं, ) नपुंसक । हिनडा । पराक्रमः 
हन । कायर । 

कृलूप्तः ( न. ) रवित । कल्पित । निमित । 

ङ्द, ( पु ) पसीना । गीलापन । कष्ट! 
उपद्रष । कफ । 
, ( पं ) इःख । व्यथा । 

क्ेशापह, ( पु. ) पुत्र ! (ति, ) ्ञेश मिटने 
वाला । 

केन्य, ( न, ) ्मयदपनाः । पौरष न होना । 
दीनता । नपुसकत\{! ` ` 


खतुर्वदीकोष । १४० 


शप 





क, (च, ) कहां । 

॥ । (श्र.) कटीँ । 

कण, ८ पुं. ) वीणा का शब्द्‌ । हर एक शब्द्‌ । 

कथित, (तरि. ) पकाया गया । 

कथिता, ( ल्ली, ) कदी 4 

क्राथ, ( पु. ) कादा । बहुत पकार गह वस्तु । 

क्श, ८ पुं, ) पव । उत्सव ¦ श्रवसर । मध्य । 
घड़ी । लहज्ञा । चिन । 

क्षणद्‌, ( प ) ज्योतिषी । पानी । 

श्वरदाः ( खली ) रात्रि । 

श्चणप्रभा, ( स्री. ) बिजही । 

श्वशभंग॒र, (ति, ) बिन भर मेँ नष्ट दो'नने 

वाल्ला । 


श्वशिक, (ति. ) दम भरका। 


क्षशिकबुद्धि, ( त्रि. ) निसकी बुद्धि चिन २ 
भर पर बदला करती है । 

श्त, (न. ) घाव । (त्रि. ) खरिडित । नष्ट । 

क्षतघ्न, ( पु. ) डकरोधा । घाव को पूरने वाला । 
मरहम । 

श्षतञज, ( न<) रपिर । पीव । 

क्षति, ( स्री. ) ष्टी । हानि । 

क्षत्ता, (पुं) श्ट से कषत्रिया मँ उत्यत्त। 
द्यारपाल । सारथी + दासीपु्र । विदुर । 
क्षा । मछली । लजञांची । 

श्चन, ( पं, ) कषत्रिय । (न, ) तगर । शरीर । 
क्षत्रिय जाति के कर्मं । 

श्षभ्रवन्धु, ( पुं. ) रधम कषत्रिय । श्पने कमं 
म करने वाला क्षत्रिय । 

क्ष्विदा, ( ज्ञी. ) षेद । युदधविया । 

क्षत्रिय, ( पु, ) दसरा वयै । 

॥ । ( श्जी, ) कषत्रियजातिकी स्री, 

श्चलियी, (खी. ) शत्रियकीक्ञी। 

श्षन्दव्य, (तरि. ) क्षमा करने योग्य । 

श्चन्ता, ( चि. ) क्षमा करने वाल्ला । 

दपर, ( तरि ) निरौश्च । 

क्षपणकः, ( पु, › बौढभिश्च ! संन्यासी । 


चतुर्वदीकोष । १७१ , 


ल्ल 





| र ( खी. ) रात्रिं । दल्दी । 

क्षपाकरः, ( पु. ) चन्द्रमा । कपूर । 

श्पाचचर, (पु, ) राक्षस ।( चि. ) रातं को 
धूमरने वाला । 

श्चपार, ( प, ) राक्षस! (रि. रात कोधूमने 
वाला । | 

क्षपित, ( तरि. )दुर हश्रा। नष्ट ृश्ा । विस्मृत) 

क्षम, ( न. ) उपयुक्त ! ( तरि. ) समर्थ । 

श्चमता, ( स्री, ) साम्यं । योग्वता । शक्ति ! 

क्षमा; ( खी.) भूमि । शक्ति होनि पर भी दूसरे 
क श्रपराध को यल देना। माष्री । 

श्चमी, (तरि, ) क्षमा करने वाला । 

श्चय, ( पुं ) विनाश । एक रोग । तवेदिक्र । 

्षयपश्च, ( पुं. ) कष्ण पक्ष । शधेरा पाठ । 

आयिष्णणु, ( तरि. ) प्रय होने वाल्ला । 

क्षर, ( पुं. ) मेध । (त्रि. ) नाश होने वाला । 

शरण, ( न. ) चूना । टपक्ना । 

सराज्न, (न, 2) क्षत्रियका धम या कम । 

स्लान्त, ( त्रि. ) निवृत्त । क्षमा करने वाल्ला । 

श्चान्ति, (सी. ) क्षमा । सत्र ।, 

 श्चाम्, (ति. ) इवला । कमजोर । 

शार, (पु. ) खार । धूते । नमक । कच । 
भस्म । जवार । सज्ज । 

क्षारकदेमः ( पु ) एक नरक । 

श्चालन, (९ न. >) धोना । साफ़ करना । 

श्चालित, (त्रि. ) षोया हृश्रा । साफ़ किया । 

क्षिति; ( ज्ञी, ) पृथ्वी । निवासत । क्षय । 

स्षितिज, (पु. ) स्सविशेष । मंगल अह्‌ । वृष । 
चाकाश के मध्यस्थल से 8० श्रंशान्तर पर 
की्ाड़ी रेखा! (त्रि. ) पर्व से उतपन्न! 

क्षितिधर, ( पर. ) पहाड। शेषनाग। दिम्गन। 

श्चितिपाल्, ( पु. ) राजा । 

क्षितिख्हः ( पु. ) उक्ष । 

क्षिपणि, ( ज्ञी. ) नाव" चलने के ड! 
श्च । मल्ली फंसाने का कय । 

स्तिप्त, (त्रि, ) रेका गया । श्ननाटत्‌ । ( न. ) 
पागल। तिद । | 


श्चिध्र, (न, ) जल्दौ । वेग वलि । न्ष 
विशेष । वारविशेष । 
क्षिप्रकारी; ( ति. ) जल्दी करने वाला । 
शली, (तरि. ) दुबला | कमज्ञोर ! नाज्जक । 
ग्रीव । खोया हृश्रा। मरा हन्ना । नष्ट हृश्चा । 
क्षीय॒माशः( ति. ) क्षीण हो रहा । नष्ट र रहा। 
क्षीर, ( न, ) दृध ¦ ज्ञ ! खीर । 
श्षीरकरट, ( पुं, ) गलंकं । दुधुहा । 
क्षीरपरणी, ( स्री. ) पीपल । बरीद्‌ । मदार्‌ । 
जिन वृक्षों या वनस्पतिय के पतत मँ दष हो । 
क्षीरसार, ( पु. ) मक्लन । धी । 
क्षीरसागब, (पु. ) दुभ का सुद्र, जिसमे 
नारायण शेषशय्या पर शयन करते है । 
स्षीराश्धितनया, (ज्ली,) क्षीरसागर की कन्या 
लक्ष्मी । 
श्चीव, (तरि, ) मतवाला । 


श्युरण, ( त्रि. ) उदासीन । श्रम्यास किया गया । 


मारा गया । वृणे किया गया । पसा शया । 

त्‌, ( ल्ली- ) भूख । 

शुत; (न. ) दके । 

द्ध, ( त्रि ) कर । षण । बोय । भ्ोषा + . 
नीच । दरिद्र । 

ष्युद्घरिटिका, ( ल्ली, ) घषर । 

छ्युद्रता, ( ली" ) श्रोचापन । नीचतां कुरता । 

घ्युधा, ( ल्ली" ) भूत । 

छ्युधित, (ति. ) भूखा । 

छुप, ( ए. ) बोरी शाखा श्रौर जड़ वाला एक 
वक्ष । फाडी ! एक पवत्‌ । एक क्षत्रिय । 

छ्युष्ध, ( पं ) मथानी । (नि. ) क्षोभ को प्राप्त । 
मथा गया । कंपित । व्याकुल । घडा गया । 

छ्वुभित, (त्र. ) दिलाया गया । श्रान्दोलित । 

छयुमा, ( ल्ली" ) च्रलसी ! सन । 

छुर, ( ध, ) श्रस्तुरा । घुर । गोखरू । बाण । 
दूरा । उस्तरा । 

छयुर, ( पु. ) एकं प्रकार का बाण । घुपा । 

छुरिका, ( जी. ) इरी । पर्लोकी का, साग. 

छन्न, ( नि, ) थोडा । त्का + घोय । 


कि । === ५ 
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दस 


्ुज्ञक, (ति ) नीच । भोका । इःलित । द । 

ञ्त्र, ( न, >) शरीर । तेत । सी । तीथैसथान + 
मेष श्रादि राशियां । 

फि्ज्ञ, (पु. ) ्रपनी ल्मे दूरे पे उतत 
कराया मया पुत्र । (ति. )जो तेत म 
उपजा हो । ध 


क्ष, ( पुं ) जीवास्मा । (नि. ) निपुण 1 


किसान । 

स्ष्रपाल, ( ए. ) भेव । ( ति. ) तेत ङौ 
रवाली करने घाता । 

स्षि्राजीव, ८ पुं. ) किसान । 

स्े्निय, ( पु. ) शरसाध्य रोग । रपरल्लीगामी 
पुष्‌ । 

्षेब्ेक्षु, ( पं, ) इधर । 

ञ्चिप, ( पुं.) ध्रधिप । निन्दा । श्रहुकार । 

. विलम्ब । फेकना । भिताना । 

छ्चेपकः, ( तरि. ) रकन वाला । विलम्ब करने 
वाला। घमण्डी । दण्डा । ( न. ) पुस्तकों 
मँ ऊपर से मिलाया गया पाठ । 

श्चपण, (न. ) ररणा । गोफा नामक यन्तर 
जिसमे रतं कर केकड दूर तकं के जति द । 
केफना । बिताना । 

श्म, ( न. ) कल्याण । मोप 

क्षेमकरी, ( ज्ञी. ) कल्याण करने वाली । 
भवानी । 

शषेमिन्द्, ( ए. ) कश्मीर का एक भारी परणिडित 
अन्थकार । 

हेरे, ( न ) लप्ती । ( तरि. ) दूष में पकाया 
गया । , 

क्षोड, ( पु. >) हाथी बोधने की जजीर । 

श्चोरी, ( स्री. ) पृथवी । जमीन । 

स्षोणीप्राचीर, ( प, ) सप्र । 

सोद, ( पु, ) धूल । चृणं । खोदमिनोद्‌ । 

श्यो, ( पं ) चित्त की चश्वलत्रा । पबडाहट 

स्लोद, ( न. ) शद्‌ । पानी ( पुं ) धूल । 
चभ्पा का वृष । एक वयोसंकर नाति । 

क्षोद्रज, (न, ) मो । 


चतुर्वेदीकोष । १४२ 
_____ ~~~ 





क्षौम, ( पु. न. ) रेशमी कपड़ा ' 
कपड़ा । 

क्षीरः ( न. ) इमाम । 

क्षोरिक, (पं. ) नाई । । 

कुत, ( ति. ) सान धरा हृश्रा । पेना । 

शमा, (ल्ली, ) पृथ्वी । धरती । 

क्मातसख, ( न, ) पृणीतल्ल { 

क््ापति, (प, ) राजा । 

कष्माथूत्‌; ( ए, ) पहाड़ । राजा । 

श्वेड्‌, ( १. ) विष । श्रक्षरो शी ध्वनि । फल- 
मेद । पुष्पभेद । (धि, ) दुलभ । ष्लि। 

श्वेष्न, (न,) व्याग करना । बोडना। 
सिहनाद्‌ । 

श्वेलिका, ( ज्ञी, › कडा । सेल । 


ख 


ख, ( न, ›) त्राकाश । श्य 1 स्वगे । इन्दिय । 
सूये । पुर । शरीर । बिन्दु । मेष । रुख । 
लगन से देशम राशि । भ्रवरघ । 

खग, ( पुं ) सूरे रादि मरह । पक्षी । बाण 1 
देवता । वायु । रक्षस । (ते, ) श्राक्रश 
मे चलने वाल्ला । 

खगपति, ( प. › गर्द । 

खगासन, ( पं. ) विष्णु । उदयाचस्ष । 

खगेन्द्र, ( पुं, ) गसंड । 

खगोल, ( पुं, ) भाकाशमण्डल , 

खचर, ( पं. ) खग शब्द देखो । 

खचित, (तरि, ) व्याप्त । धा हृ्रा । पिला 
हश्चा । 

शखज्ञ, ( पु, ) कलद्टी । चिमचा । मथानी । 

रजिका, ( ल्ली. ) खान । घुजक्ती । ` 

रखशञ्योति, ( पं. ) अगन्‌ । 

खञ्ज, ( ए. ) रगडा । 

खञ्जनः ( पु. ) खङ््वा पक्षी । 

खञ्जरीट, ( पं. ) ठज्नन । 

खट, ( ध, ) भन्धाङुश्रा । कफ़ । दृत । 
धात्‌ | क्री | | 


खद 


क, 


1 

टका, ( जी. ) वद्या मिद्ध! कान का 
छेद । पाम ! 

खकः, ८ पु. ) टिक । विडीमार । 

खटिका, ( ज्ञी, ) घोटी लाट । रत्थी । 

खडा, ( जी. ) पलंग । खाः । मचान । 

खङ्काङ्क, ( ए. ) 'टक पू्वंशी राजा, निने 
श्रपनी श्रयुष्य दो घड़ी शष्‌ जानकर 
स्वर्ग से व्र माँग योध्या मं श्रा सर्वैस्यामी 
हो कर युक्त हृश्रा । मठष्य की इड्यं का 
ढांचा । रीद । एक श्र । 

खद्वाङ्गधारीः, ( प. ) शिव । 

खटारूढ, (ति) खाट पर चदा हृश्रा। 
निषिद्ध क्वं करने वाल्ला । 

खशिकाः, ( जी, ) विशी । 

खडी, ( ली. ) सड़या । 

खड्ध, ( न. ) सोहा । ( पु. ) गडा । खोक । 

खञ्जपिधानः, ( न. } स्यान । 

खर, (पु. ) सकडा । छद । नपुसतक । 
रल का एब । 

ररडकणे, ( पु ) शकरक्गन्द । 

खरडतालः ( प* ) एक प्रकार की ताज्ञ । 

खशडघारा, ( श्री, ) कैची । 

खरडन, ( न, ) तोडना ! टउकेडे २ करना । 
काट डालना ! 

खरुडपरथु, ( ए. ) शिव । 

खकिडित, (तरि. ) तोडा भया काय गया । 

खरिडिता, (ल्ली, ) वह ल्ली, जिसका पति 
रात भर श्चन्य ज्ञी के यहां रहे 

खतमाल, ( पु ) मेष । धुरा । 

खदिर, ( पु ) चेर । कत्था । इनदर । चन्द्र । 

शदिरिका, ( ल्ली, ) ताल । 

खद्योत, ( पु. ) छगनरू । सूं । 

खधूपः ( ए. ) हवाई । दुक । 

शखनकः, ( पु. ) मूता । सष लगाने वाल्ला । 
चोर । (त्रि. ) पृथ्वी को छोदने वाला । 

खनन, ( न. ) खोदना ¦ 


चतुर्चैदीकोष । १७१ 


लल 





नयिन्नी, ( ली, ) दार । फावडा । 

खनि, ( ज्ञी, ) खान । 

खनि, ( न, ) कुदार । लोदने शा श्रौजार । 

खथ्राभ्ति, ( पुं ) चील । 

खमणिः, ( ए. ) सूं । | 

खर पु ) गधा । जनस्थान-निवाकी राक्षस । 
कामदेव । कोश्रा । ताक्ष् । वह्‌ षर, 
जिका द्यर परिचिम ए हय । 

खर्दूषण्‌, ( पु. ) धतूरा । खर श्चौर दूषण 
नाम के राक्षस्त । (तरि, ) "उम दोष वाला । 

खरध्वंसी, ( पु. ) रामचन्द्र । 

खरी, (र्ञा. ) गधी । 

खरुः ( पु ) धमंड । शिव ¦ षोडा । दौति। 

श्वेत व । कामदेव । मूं । क्र । 

खजंन, ( न. ) खनलाना। 

खज, ( खी, ) खनखजूरा कीड़ा । वज्र का 
पेड़ । खुजली । 

खजढन, ( पु. › मदार ! धतूरा । 

खजर, ( पु.) बिन्र । खजूर का फल । दी । 

खजूरी, ८ खी. ) बनखज्र । 

खेर, ( पुं ) चोर । धूतं । प्र । (न. ) 
एक धातु । 

सवे, ( पु. ) बना । इदा, । एक निषि । 
सहखकोटि संख्या । | 

खबर, ( पुं, न. ) चलनः । पहाड़ के पास 
का आम्‌ । वह्‌ आम जिसके पाप् शरदो 
नदी तथा पवत भी वहाँ हो ! मंडी लगने 

. वालामाम । चार सौ गोव फे बीचकी 

जगह 

खबेशाखः, (ति. ) बो । ठेगना । बोरी 
डाल के वृष । | 

खल्‌, चलना \ हिलना । 

खल, धान कूटे का स्थान । श्रय । कड़ी । 
पृथ्वी । तिल का णं । नीच । श्रधमे । 
निर्दय ! बेरहम । 

«५ सुरैः क्रः खलः क्रः सुपात्‌ कररतरः लः 1. 

मन्ौषधिवशः सर्पः सलः केन निया्य॑ते | “ 


खना 


*चतुर्धेदीकोष । १४४ 


चुर 





खवा, ( ली ^) चेटि रगो की ल्ली । वनी । | खलिः, ( प. ) तेल का कीट । सरी नो चौपाये 


नाटी ल्लीविरेष्‌ 1 

खवुरा, ( क्ली. ) तरदी इष । 

खचरंजम्‌, ( न. ) सवेना । प्रसिद्ध लताफल । 

खलपूः, ( त्रि, ) जगह का साफ़ केरने वाज्ञा । 
फीस । भाद्र देने वाला । * 

खलः, ( पु. ) सूयं । तमाल का पेड़ । धतरा । 
भूमी । स्थान । परसी हृदं गीली लुवदी । 

खलता, ( ल्ली. ) दृष्टता । ाकाशबेल ! 

खलतिः, ( प~) चंदला । गजा ! 

खलु, ( श्रम्य. ) निश्चय । पूना । वचन के 
शोभा करने वाला । विरोष इच्छा । निषेध 
करना ! शब्द को परा करने वाला । कारण ! 

 खर्मम्‌, ( न. ) पुरुषां । रश्म वज्ञ 

खलमूर्तिः, ( पु. ) पारा । इष्मूरत । 

खलकपोत, (पु, ) धान शरँटने की जगह । 
यथा कवूतर एक ही बार ध्रा कर एक्ट गिरते 
हैं तथा विशेषणो का एक स्थल मेँ श्रन्वयं 
होना इसी तरह एक न्यागरभेद्‌ । =, 

खल्या, ( नी. ) खलो का जो सपुदाय । धान 
टन का सुदाय । स्थान । 

खज्ञ, ( पु. ) एक तरह का कपड़ा । काम । 
गढ़ा । चातक पक्षी । पपीहा । मसा, 
दवारं । मलने का पात्र । खल । श्रौस । 

उलवाष्पं, (न. ) रजनि को बहन वाला श्राकाशं 
से! श्रोस । ब्र । 

खश, ( पु. ) हिमालय के पास का देश । देश 
विशेषभेदं ! पतित । क्षत्नियंभेद्‌ । 

खसखस, (ए. ) पसे का बीज वृष्भेद्‌ । 

| जिसका दूष अ्क्षीम है । 

खज्ञिकः, ( पु. ) लना । सील ! नो तनिक 

वायु लगने ते उड़ने लगतेहैँ। 

खटिः (.ली. ) रथी। शरदौ ते जाने कवत । 

खाडव, ( पु. ) इन्द्रस्य । देहली श्र । 
नगरके पासका वने । 

सललाधारा; ( ह्ली ) तेल पनि वाली । प्तिल- 
च्हामषोहे। ˆ ` 


को दिक्ताईं जाती रै । 

खलिनः, (पु, न) कविकामे । घोडे वास्ते देय । 

खात, ( न. ) गदा । तल्ञेया श्रादि। 
५८ पूतै खातादि कमं च इति स्मृतिः ” । 

खातकः, (ए. ) परिखा । खरि । ऋणी । 
कजेदार्‌ । * 

खाद्‌, (क्रे. ) खाना । 

खादक, ( पुं, ) कनेदार। खनि वाला । (नि.) 
वादिका श्ली। । 

खादिरः, (त्रि. ) खेर । खेर ङी लकी का 
बना श्रा यज्ञस्तंभादि । 

खारी, (खी. ) श्रनाजके नापका प्रमाण । 
तील चथौत्‌ १२ मनष्रसेरजो दोतारै। 

खारीकः, (तरि.) तारी । १६ व्रण परिमाण । 
धानकेनोनेकाेत। 


रखाकीरः, ( परं. ) गदे का बोल्तना। नो दूरत 


शंख के समान मालुम ही । 

खिट्‌, ( कि. ) भयभीत होना 

खिद्‌, ( क्रि ) दीन होना । 

खिन्न; (रि, ) द्रम पडा हुश्रा । श्रालसी । 
खेदगुक्तं । 

खिल, ( करि, ) किनकरियो को इंगन।। दाना २ 
लेना । । 

सिल, (ति. ) हल नदी चला हृश्रा तेत 
श्रादि । थोडे म तत्व । प्रथम न कहै गये 
का परिशेष श्रश वयन । 

रु; ( क्रि, ) शब्द्‌ ^ श्रावाज् करना । 

रुज्‌, ( क्रि. ) चोराना । 

गुड्‌, ( क्रि. ) फाडना । टकेडे २ करना । ` 

गुर, (पु) पश ॐे घुर। न । नहला (भाषा) 
गन्धद्रन्य । नहृत्री । ना कां शक्न नेव 
काटने वाला । रा बार बनाने का। पर्तुग 

का पाया श्याईि। 

रुरणस्‌, ( घि. ) निसकी नाक सुर के समान 
हो! चिपटी नाक बाला या नौड़ी नाकं 
वाला। | 


चतुवैदछीकोष ! १४५, सपख 
--------------------------{------~~-------------- मकनन 


॥ | 
खुराक्षिकः, ( प. ) जो घुरो क कतार से , प्रायः दने की बीमारी में हेती है उसी दवा 
चमकता हं । नारके शन्न रखने का स्थान । | कूट संधानमकं चूक तिल्ञ का तेल पकाकृर 


शस 








संनाह । शच्थी । नारचान्न। वाण । | 


तकिया । 

सुह, (कि. ) तलना । | 

क्चर, (ष. ) जो श्राकाश में विचरे ! | 
शिव जी । स्यीदिं अह । विद्याधर। पुद्राभिद्‌ 
( जी" ) तेचरी शद्रा योगशान्ञ मे । 

खलिनी, ( शी. ) तालमूली ! दुर्टो का समूह । 
धानो के खल्‌! 

खलिखद्धनः, { इ, ) दति के रोगविरेषे । 
मारुतनाधिकोदन्तो जायते तीतरवेदयः । 
तलिव्धनसेज्ञोऽसौ जाते सुक्‌ च प्रशाम्यति ॥ 

खलिशः, ( पु. ) वलिशामाच्‌ इति गोडभाषा 
प्रसिद्ध मत्स्य । कंकपक्षी के चचको भी 
कहते है । 

खलीकारः, ( पुं. ) श्रषकारी । व्रोह्‌ करना ।. 

खकः, ( पुं, ) निन्दा करने बाला । 

` खलीनः, (परू, न.) घोडे के 
लिप जवे ! लगाम} 

खलु, { अ, ) वाक्य के सजन मेँ । पूना 1. 
शान्ति म । कहने की इच्छा मे । मानमे। 
वजनमं । पर्द की पूति मे) वाक्यपूर्ण 
मे । विनती करने मं! निश्चय में, 

खं लेकः, ( पु, ) ्रन्धकार । 

खलरेषः, ( पु ) हरिणो के जातिभेद । 

खलूरिका, (खी, ) शलाभ्यास करने की 
जमह 1 

खलेवाली, ( शी, ) बेलो के बोधने का गडा 
हृश्ा काष्ट श्रथीत्‌ सय बैलों का । 

खलेशः, खलेशयः, ( पु ) इष्ट श्राशय । 

खल्या, (ज्ञी, ) दा खरी ! खलो का सघुदाय । 

शस्तः, ( ए. ) कपडो कामद्‌ ! गा । 
निन्न । चमडा ! भपीहा ! दवा धोध्ने . 
का पात्र । खलं मकं ^“ भिस्ती के 
कामवाल्ली ” ! 

सखष्ठी, ( जी, }.कल्ली चदन दाथ पवी) 


पमे जो 


=^ ~~-~--~~-------------------------------~-----~--------~-----~--~-----------~----------~ 


मालिश करना सहूती हृश्चा अधिक गर्म 
नहं मलना । 
खर्वाटः, ( ए.) इन्द्रलु्येग । भार डा 
* इना सिर । | 
खल्किका, ( ली, ) पिसान कीरह भजने -का 
नृरतन । कडाही । तसल्ला । 
खवज्ञरी, ( ल्ली, ) श्राकाशवेल । 
रलबह्लो, (ख ) अमखेल .नो पेद्धापर ही 
रहती है । इसका णण वैयतिष्ट मे रेषा 
लिख हे-- 
खवक्षी महि तिक्ता पिच्छिलाक्ष्यामयाप्रहा । 
* तुवराऽग्निकरी ह्या पित्तश्लेष्मामनाशिनी ॥ 
खवारि, (न, ) ्राकाश छा जज्ञ । 
खशा, ( खी ) तालपनत्री । पुय नाम छगन्षि 
पदाथं । कश्यप छषि की सजी । दक्ष प्रजापति 
की केन्या ! यक्ष राकस की माता । 
खश्वासः, ( पुर) वायु! इवा। 
खष्पः, (पुं ) क्रोध । बलसे करना) 
खसकन्द्‌ः, ( ए.) क्षीरकंड्फी का वृक्ष । 
खसमः, (पु, ) बौदमतावलम्बी । बुध्न । 
सलसम्मवा, ( ल्ली, ) बुद्ध जातिविरोष । 
खसा, ( ली. ) रसो की माता । 
खसात्मजः, ( प, ) राक्षसी कापए्र। 
खसमः, ( पं. ) विप्रचित्ति काबेय। 
सखस्खसः, ( पु. ) पेस्त का दानाः! 
खस्डसरखः, ( प. ) श्रीम । 
खर्तनी, ( ज्ञी. } ज्ञमीन । 
खस्फटिक, ( ए. >) चनद्रकान्मसि । सूर्य्य 
कन्त्मणि । 
खाखसः, ( पर. ) दसवत का दना । 
प्रमाण वे्यनिषण्टः । उक्तं च-~- 
स्यात्‌ खाखसफलोदभूतं गल्ल शीतलं लघुः । 
माहि तिक्तं कषाये च वातकरृत्‌ कफकासस्त्‌ ॥ 
धादूनां शोकं रूं मदङ्ग्निव्ेनम्‌ । 
पहमोदक्षरं रुष्यं सवनाद्‌ -पुस्जनशनम्‌ ॥ 


ख्ख 


चतुर्वदीकोष । १४६ 


रार; 





खाङ्गाहः, ( ए. ) सफेद चोर पीला रगका 
घोड़ा मिश्ितराका। 

खाल्िकः, ( पु. ) लावा धान इत्यादिक का । 

खारिः, (खी. ) खराब रह । शराब का 
सत्त । 

रारिका,( खी. ) 

खाली, ( ली, ) 

खाडवम्‌, ( न, ) चणविरेष । यथा- 
कोलामलकजं वृं शुरुञ्येलाशक्षरान्वितम्‌ । 
मातुलुङ्गरसेनष्कं शोषितं सूथ्यैररिमभिः ॥ 
एवं तु बहुशोभ्यक्तं शोषितं च पुनः पनः । 
इषललवणरसंयुक्त चूं लारडवदुच्यत्त॥ यणाः॥ 
खाण्डवं धुलवेश्यकारकं रविधारणम्‌ । 
हदोगशमनं चेति युलवैरस्यनाशनम्‌ ॥ “ 
भोजनान्ते विशषण भोक्तव्यं लार्डवं सदा ॥ 

खाडवः, (पु. ) देवराज इद्र का वन 
रथात्‌ नंदन नाम का वन। 

खांडवो, ( ल्ली. ) पुरीविरेष 

राडिकः, ( पुं, ) षंडपालक । खंडजीवनी । 
खंडराज्य 1 सदियों का समूह! 

खातकः; ( पृ. ) छणी । खेरि कय के पाक्ष 
जो गद्ढा नल का हो प्रतिकूपं कहते है । 

खेटकः, (पु. ) दल । फलक । दुगा के 
ध्यनि में है--तेटक पूर्यचापं 1 


उपरोक्त अथे ^ 


खोर, ( क. ) चाल की रुकावट । चाल का 
टूस्ना | 

ख्यात, ( त्रि. ) नादिरात । प्रिद बाला। 
मशहूर । कथित । कहा गया । 

ख्या, ( क्रि ) कहना । 

ख्याति, ( खी. ) स्तुति " प्रशसा ।' तारीफ । 
मशहूर । कहना । . , 

ख्यापक, ( धि, >) प्रकाश करे वाला । भसिद्ध 
करने वाज्ञा । 

खातम्‌, ( न. ) पुष्कस्णिी । तलेया । गडढा । 

खातकः, ( पुं. >) करजदार । परिषा । खर ! 

खान्न, (न, ) खन्ती । फरुहय । दार । 
जमीन खोदने के शख । 

खातभूः, ( ली. ) खरि । ऊय के समीप नक्ष 
रुकने की जगह ) गड्ढा । 

खादकः, ( प्रि, ) लने वाला। भक्षक । जे्ा~ 
विक्रियेगोपिनिमयै॑च्वा गोमांसखादके । 
नतं चान्द्रायणं कुयोद्वपे साक्षाद्रधी भवेत्‌ ॥ 
इति गोभिलः । । 

खाद्नः, ( पर. ) देति । च्राहार । घाना। 

खादितः, (त्रि, ) लील जाना । निगलनां । 
ता गया। 

खादिरः, (प. ) यक्ञका संभा । सैरफा 
विकार 1 


खद्‌; ( पु. ) ःल । शोक । हदय की घबराहट । |खादिरसारः, ( पु, ) सैर या तैरसार 


खय, ( न. ) खरै । परिता । खदने लायक । 

खल; ( क्रे, ) दिलाना ) जाना । 

खेलन, (न, › करडा । लेत । तलना । 

खला, ( ली. ) कीड़ा । तेल ललना 

खद्‌, (क्रि, ) सेवा करना । 

लेखर, ( ए. ) शोघ चलने से मानो श्राकाश 
मे चलती है । शश्वत । लड्‌ । श्रसतर ) 
एक तरह का परु! 

खोर, ( कि. ) चाल कौ रुकावट । 

खोरि; ( जी. ) चतुर क्ली । बुद्धिमती । शौर 

` छचरी ल्ली | । 
खोड, ( कि..) संगंड । लल्ला । तज । 


शु र 


सखादुकः, (चि. ) जीवघात की इच्छा वा 
श्रद्धा । 

खादयः, (भि, ) खाने लायक चीज । 

खानः, (पुं ) हदधम्मं लोप करे वाले 
म्लेच्छनातिविरोष । 

खानिः, ( ली. ) खान । धातु श्रौर भवाहि 
रात निकलने की खान जगह को कटूते है । 

खानिकम्‌; (न. ) भीत मँ छेदने योग्य 
्रथोत्‌ श्राला । दाख । ताा 

खनेोदकः, ( पु. ) नारियल ¦ श्रीफल । 

खापशा, (क्न. ) गंगा नदी। 

खारः; ( १..) सारी परिमाण । 


` सारं 97 
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खारिंपचः, (ति. ) खारी. परिमाणं श्रन्न 
की जो रसोई करने वाल- । रसे्िदार । 
कडाही । 

खारीवापः, (तरि. ) बोरा । यला | 

रवाक्षीरः, ( पु. ) दहे के जाती शब्द । 

खाज्जुरः, ( पु ) दाञ्जैर योग अ्येतिषशाख 
मं हे । यथौ-- 

योगे विरद्धे तभिनत्‌समेते 
लाञ्जूरमकात्‌ विषमे शशी चेद्‌ । 

खावुजेयम्‌, ( न. ) सतरूमे का वनता है इसे 
रसाला का भेद माना ह। यथा-- 
मधुरदधिनि मध्ये शक्षैरां सननियोग्य 
शुचि विदलितलरडं प्र्िपेत्‌ खाद्वेजेयम्‌ ! 
करविलुलितमेरेर्वासितं नाभिगन्धै- 
जिगमिषुं जठराग्नि स्थापयत्येव त्रूनम्‌ ॥ 
रसालं खावुंनस्येदुं वि्टभ्मि सुचिकारकम्‌ । 
ह्यं च कफद्‌ं बल्यं पित्तध्नं.मूत्रक्रदरम्‌ ॥ 

वखिखिः, ( खी. ) लोखरी । स्यारकी छदे 
जाति होती है लोमड़ी की नाती है, 

खिदिरः, ( प. ) लोमडी । खट्वाङ्ग शिव जी 
का शख एक प्रकार का है ¦ हेर 
अथात्‌ हाऊवेर भा० । 

खिदिरः, (पु. ) चैद्रमा । कृष्ुदबन्धु ¦ 

खिद्यमानः, (तरि, ) देदसहित । दीनता- 
असित्‌ । उपतापरस्हित | 

सिद्धः, ( पर.) सेगी । दरिद्री । थकारं से युक्त । 

चिन्नः, ( खी. ) आलसी । लेदयुक्त । रहीना- 
वस्था वाला जो हे । 

खिरदिष्धी, (तरि. ) धव का वक्ष । चिचिडी। 
च्रपापगं । 


खिलम्‌, (तरि. ) हर से नोती ईं जमीन । 
बह्मा । सूना । लाली । कम्‌ । पहिले न 


क 


कटागया से बाकर नो कहा जाय 

श्रीसूक्त । शिवसंकल्पादिक । 
खिलीरूतः, ( त्रि, ) कठिन छरति । 
खु्ञाहः, (पु. ) कलिराका धोडा। 
ुज्जाकः, ( पुं, ) देवताड का पेड । 


डि 


न~~ -~-------------~------~----- ~ 


केष 


च्चतुचद्‌ंकोष। १ 


४७ ख्याति 





खुरली, ( ल्ली, ) तीर चलाना सि्ठन। । 
अभ्यान्त करना ¦ 
रुराका, ( पुं. ) पु को कहते ई । 
खुराल्लकः, ( ए. ) लि का बाण । 
रङुरालिकः, ( पुं, ) नट का संनोह । बा । 
रुरीसानलः; ( पु. ) देशविशेष । खुरासान 
देश है । यथा-- 
रिङ्य॒पीठे समारभ्य मक्ेशान्तं महेश्वरि । 
शुरासानाभिपो देसे स्लेच्छमागपरायणः॥ 
पुञ्लम्‌, ( न. ) न नाम ˆ का एर्गधद्रव्यं । 
नीच मं । च्चल्प । 
श्युज्खङूः, ( पुं. ) नीच । स्वल्प । थोडा । 


प 


.खुल्लमः, ( पु. ) मागे । रास्ता । 


सखीरकः, (पं. ) शब्द्‌ सिति लाटी या 
छड़ी । 

गमनः, ( पुं. ) कालकंठ नाम का पक्षी । 

खचर, ( प. ) आकाश मँ िचरने वाचा । 
शिव । पूस्यदि मरह । विद्याधर । एदा 
विशेष । 

खट्‌, ( क्रि. ) खाना । भोजन करना । 

खट, (पुं.) जो आकाशम धृमे । सूर्यादि 
अह । कण्‌ । मभेद्‌ । मृगया । (उ. ) 
नीच । 

खरक, ( पु. ) टा । एलक । 

खद, (क्रि. ) जाना । हिलना । 

सखल्लन, ( न. ›) तेल । कडा । 

खला, ( खी. ) देल । क्रीडा । 

खयू, ( क्रि. ) सेवा करना । | 

सश्र, ( पुं. ) खच्चर । अश्वतर । 

खेद, ( क्रि. ) चाल का रुकना । 

सटि-टी, ( ल्ली.) चुरारी । 

खोड, ( क्रि ) चाल कम सुकना । 

खोड, (त्रि. ) लज्ञ । लङ्गा । प्र ¦ 

रञञार-ल्, (त्रि, ›) खन्च । लद्गडा । लूला । 

ख्यात, ( त. ) प्रसिद्ध । कहा गया + कथित्‌ । 

ख्या, ( क्रि. ) कहना । ˆ 

ख्याति, ( सी. ) प्रशंसौ । प्रसिद्धि । स्तुति 1 


ध्यप 


चैतुषैदीकोष । १७८ 


गरु, 





[ज 


ख्यापक, ( ति. ) अकाश करने वाला । 

प्रसिद्ध करने वाता । 
भ्‌ 

ग, (ति. › तीसरा व्यञ्जन ¦ कवे का तीत्तरा 
श्क्षर ! यह्‌ केवल समास में पडि आता 
ह । जो, जाता है जनि वाल्ला ¦ रिलना । 
देना ! ठहुस्ना । रहना । गन्धर्वै ! यणपति 
कानाम } छन्दशञ्च मे शुर श्रक्षर के 
तिये चिह ।*( पुं. ) गति, 

गगन, ( न. ) आकाश । शस्य । स्वगं ! 

गगनध्वज, ८ पु, ) मेष ! सूरं । 

गगनेयर, ( पु. ) सूय्यीदि अह्‌ । न्त्र । 
तारा) पश्री । देवता । राशिचक्र । 

गञ्च, (करि. ) हसना \ चिदाना ¦ 

गङ्ख, ( ली" ) जाहवीं । त्रिपथगा \ भागीरथी । 
दुगौ ¦ देवी । 

गङ्ाज्ञ, (प.) गङ्गा क एत्र । भीष्म । 
कार्तिकेय । 

गदाधर, ( पुं, ) शिव सपद । 

गङ्कापुच, ( प ) भीष्म । कारिकेय । दौग्रल) 
व्यँ सङ्कर । धाध्या । 

ग्ञसागरः, ( ए, ) वह पवित्र तीर्थस्थान 
जरह पर गङ्गा सागर मेँ मिलती है । 

गङ्खोल, ( पु. ) रलविशेष । गोमेद । 

रच्छ, (पु, ) वृष । पेड । गणित में शह 
भेद । 

गड्‌; (क्रि. ) मद से शब्द करना । मस्त 
हयेन । दहृडना । गरजना । 

गज, ( पु. ) हाथी । गिनतीविशेष । श्राठ 1 
मडप्यके २० अङ्गुल तक का परिमाण । 
एक देत्य जो महदिव दारा मारा गया थाः 

गजक्कर्माशिन्‌ ; ( पुं, ) गरुड का नाम । 

गजगामिनी; ( सखी. ) गज के समान शरूम 
कर्‌ चलने वाली खी) 

गजच्छाया, (खी, ,) भद्ध करने फा समय 
विशेष । सूयमहृख का समय । ऊन्रौर फ 


^ 
श्राद्धपक्ष मे दस्त नक्षत्र लग जाने के बाद 
का समय । 
सैहिकेयो यदा भादधं असते पर्वसन्धिषु । 
गनच्छाया तु सा परोक्ताश्राद्धं तत्र रकल्पयेत्‌ ॥ 
गजता, ( ल्ली, ) दाथियुं का समूह्‌ । ईइाथी- 


पन । मस्ती । 
गजदन्त, (प. ) दार्थादवि । गणेश जी 
कानाम। 


गजयचुटः, (पु) दथ मभरका गदा । 

गजभिया, ( ल्ली. ) राह्वकी नामक वृक्ष । 

गजबन्धिनी, ( ली.) हाथी बाधने करा षर । 

गजाजीवं, ( पुं ) महतत । द्धी पालने 
वाला । हसिपालके ¦ 

गजारि, ( पं. ) सिंह । 

गजानन, (पु. ) गयेशधजी का नाम । 

गजाहय, हस्तिनापुर का नाम । 

गज्ज, (प. ) भारुडागार । कान , गोशाक्ञा । 

नीचो षर । मदिरा । कृलारी 
( क्ी. 2) दूकान ¦ हट । मण्डी । 
नाज्तार । 

गड, ( क्रि. ) सीचना । बार निकालना । 
रस निकालना । + 

गड, ( प. ) मदलीविशेष । विध्न । भरट. 
काव । वहि । व्यवधान । घन्तर्‌ 1 भीच 
मं पड़ गया + देशभेद ¦ 

गडि, ( पु. ) वच्छा । कामचेोर । वैल । 

गडु, (पु. ) मासवद्धेक रोग । गल्लगण्ड । 
छुबड़ा । वल्ली । 

गडुरिलि-का, ( ल्ली. ) मेड फ पक्ति । 

ग्र , ( करि. ) गिनना । 

गण, ( ए ) श्वि नी का श्रनुचर । 
सस्या । गिनती । सैन्यसंर्याविरोषर जिसमे 
१३२ पेदल, ८२ घोड़े, २७ रथ श्रौर २७ 
हाथी होते है । धतुश्रो का समूह ! तारा । 
छन्दोमन्थ का शब्द्विशेष । गणेश भी 
कानाम्‌ । 

गणक, ( पु, दैवक्ञ। ज्योतिषी । गिनने बाला । 


गणं 
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गखदेवता, ( ली, ) देवसमूह । यया-१२ 
श्नादिप्य, १० विर्वेदेवा, उ वद्ध, ४६ वायु 
१२ साध्य, ११ रद्र, ३६ तुपरित, 
६४ श्रामास्वर, २२० मदाराजिक । 
श्रादित्यविश्ववसवृस्तुषिता भास्वरानिलाः । 
महाराजिकेसाध्याश्च सद्राश्च गणदेवताः ॥ 

गणनाथ, ( पुं. गणेश । शिव गणका 
मालिकं । सेनापि । 

गररूपः, (पं, ) श्रकं का पेड । मदार। 
अकउवा । 

गरान्न, (ति, ) वदहूर्तो 
न्न । 

गिक्ा, (ल्ली. ) वह्‌ ल्ली जिप्तके बहुतसे 
पति हों । वैश्या । ररुडी । हथिनी । 

गित, ( न, ) श्रङ्कशास । 

गरेर, (भि. ) कनेर फा दश; हथिनी । वेश्या। 

गणेश, ( पुं. ) गणो का स्वामी । स्वनाम स्यात 
देवता । 

गरड, (पु. ) हाथी का गाद 1 भंडा । 
चिह । वीर । घोडे का भूषण । बलवला । 
स्फोटक । कोड़ा । पिटारा । योगविशेष । 

गरडक, ( पुं, ) पशुविरेष । गडा । चार 
की गिन्ती ( गर्डा )। रेकावट । श्वङ्ग 
निशान । 

गराडकी, ( खी. ) एक नदी निक्षे 
शालग्राम की शिलार्ए मिलती ई । 

` गरडगचर; ( न. ) सतफल । चे चक्‌ । 

गरडभाला, (खी. ) फोडों की पक्ति! रोग 
विशेष । 


ष कि 


के लिये दिया हृश्रा 


गर्डशौल, ( पु, ) प्रवत समे गिरे हए मि | गन्धन, (>. ) उत्साह । दित्तेरी । प्रकाशन ८ 


पत्थर । ललाट । परतक । 

गरड, ( पुं. ल्ली. ) गोठ । उपधान । तकिया । 

गरद्पद्‌, ( पुं. ) केचश्रा । 

गराटूष, (प. ) यह भर पानी । हाथी की 
चूड की नोक! हाथ की अङ्गुली । 

गतं, (त्रि. ) जाना गया) लाभ किमा ममा। 
गिर गया । समाप्त हन्ना । 


| गतागत, (न.) गया श्रौर श्राया । पष्ठी 
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की चाले विशेष । 

गतासवा, (सी, ) बाम ल्ली । गर्म धारण 
न करने वाली क्ली । जिसका रजोधमं बन्द 
हो गया द्ये! 

गति (ल्ली, ) जाना । पथं । ज्ञान । 
पहुचना । दशा । यत्रा । उपाय । कम. 
फल । 

गद, ( पुं) रोग । श्रीङष्य के चेटे भाईका 
नाम । विष । कटूना। ° 

गदा, ( ली. ) लोहे का श्ल । पटला पेड । 

गदाग्रज, (पु-) गद का नदा भाई । 
भरौट्म्ण । 

गदाधर, ( पुं. ) शीङ्म्ण । 

गद्ाराति, ( पु ) दवाई । 


गद्धद, ( पुं. ) अव्यक्त श्रौर श्ररफुट शब्द्‌ । 
गिड्गिडन । 
गद; (रि. ) यह स्वना जिस्म कविता 


नहो 


: गंजी, ( खी. ) वेतो की गाड़ी । जने वाही । 


गन्धू, ( क्रि ) वैर करना 1 

गन्ध, (पुं. ) लेश । गन्धक । श्रहृदभार । 
पुरहा जना । मदक › पिप्ताहुश्चा चन्दनादि । 

गन्धकनच्चुखे, ( पु. ) बारूदं । | 

गन्धक्राघ्ठ, ( न" ) अशुर चन्दन | 

गन्धज्ञा, ( स्री, ) नास्तिका । नाक । 

गन्धतेल, ( न, ) श्रतर श्रादि । 

गन्धत्वच्‌ ( खी, ) इलायची । 

गन्धदला, ( सी" ) अजमोद । अनवाईन । 


चगली । दसा । मारना । 
गन्धपाषाखणु, ( प" ) गन्धक् । 
गन्धबन्धु, ( पु. ) राम का पेद । 
गन्धमासीः, ( ल्ली. ) जटामांसी । 
गन्धमादन, ( पु. न. ) पवैतविरेष । भौरा । 
बन्दर । गन्धक । 


गन्धमादनी; ( ली. ) लाख । सुरा । 





गस्व 





गन्धसमुखा, ( सखी. ) घद्भुदर । 

गन्धसरग, ( पु. ) कस्तूरी एग । 

शन्धराज, (न. ) चन्दन । य॒ग्युल । वृक्ष 
विशेष । 

गन्धर्व, ८ पुं. ) मृगमद । धोडा । स्वगे के 
गायक ! * 

गन्धैललोक, ८ पुं. ) द्यलोक के ऊपर च्रौर 
विद्याधरो क लोक के नीचे का लोक । 

गन्ध्ैवेद्‌, (पं. ) सामवेद का उपवैद । 
सङ्गीतविय्ा । 


गन्धवती, ( खी. ) व्यासदैव की माता । 
पृथिवी । वायु श्रौर वरुण की नगरीं । 


मद । 

गन्धवस्कल्, (न. ) दारस्वीनौ । गन्पदार 
यिलके वाली । 

गन्धवह, ( पु, ) वायु । नामक । 

गन्धवाहः, ( पुं. ) हवा । नासिका । 

गन्धवीज्ञा, (क्षी. ) मेथी का साग । 

गन्धशाल्ली, ( पुं.) चावल निनमं बड़ी 
पुगन्धि होती है । 

गन्धसारः ( पुं. ) चन्दन का वृक्ष । 

गन्धसोम;) ( न. ) कुद का पूल । 

गन्धा; ( ली, ) चम्पे कौ क्ली । 

गन्धाज्ीव, (पुं. ) गन्धी । गन्ध पदे 
बेच कर भ्राजीविक्ा करने वाले 1 

गन्धाय, (पु. ) चन्दन वृक्ष । नागरङ्ग 
वृक्ष । 

गन्धार, (पुं. ) राग । सिन्दूर । देशभेद । 

गलत्धिनी, ( खी. ) मच । 

गन्धोस्तमा, ( खी, ) मदिरा । शराब 1 

गमरसिति, ( परं. ) किरण । स्यं । 

गभस्तिमत्‌, ( प.) सूयं । प्रभाकर । 
तेजस्वी । 

गभस्तिहस्त, ( पुं. ) सूय । दिवाकर । 

गभीरः, (जे. ) बहुत गहा । गहन । 

गम्‌ , (क्रि. ) जाना । | 

गम, ( पुं) श्ना विरोषर । जाना) माश 1 
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गमकः, (तरि. ) बोधक । सममाने वाल्ला । 
प्रमाण ¦ जताने वाला । 

गस्मौरः, (रि. ) नीचे का स्थान । मन्द्‌ । 
गहरा । नम्बर । कमलल । ऋष्वेद का 
मयविशेष । ॥ 

गमस्भीरवेदिन, ( पु. ) चिरकाल से शिक्षित। 
हाथी । « 

गय, (पं. ) एक दैत्य का नाम । एक बृन्द्र। 
राजा विशेष । 

गया, ( सी. ) तीथेविेषजो मगध दैशर्मेदै। 

गर्‌, ( क. ) निगहना । बोलना । पुकारना । 
वुलाना (पु. ) विष । रोग । पचर्वो करय । 

गरत्त; ( न. ) विष । पिको का मूत्र । 

गरिमन्‌, ( १. ) गख । वडा । 

गरि, (ति, ) बहुत वड़ा । 

गरूड, ( पुं, ) पिनाके गभ से उलन! कश्यप- 
पुत्र | पिष्शुधारन । स्मा का वैरी पक्षिराज । 

गरुडध्वज, ( पु, ) विष्ए । 

गरुडपुराण, ( न. 3 वशद्श पुराणा मे से 
एक । . 

गस्त्‌, (प. ) पर । पट्च । 

गरुत्पत्‌; ( पुं. ) पर वाला । गरड । प्रर्थक 
प। । 

गम, ( पुं. ) बह्मा का पुत्र । मुनिपिशेष । गगा 
चायं यदुवेश ॐ प्रसिद्ध पुरोहित । 

गभररि, (घी. ) कलश । धडा । मच्छ 
विशेष । ( पुं, ) जवान प्श्ु । गगरी । 

गस, ( करि, ) वड ज्ञोर का शब्द कर्ली 

गजर, ( न, ) गाजर । 

गर्जित, ( न. ) मेघ का शब्दै । मत्त हस्ती । 
गरजना ४ 

गत्ते, (पुं. ) गदरा । सियो का नितम्ब देश । 
रोगविशेष । 

गद, ( करि. ) शब्द्‌ करना ! 

गदभः, (पुं. ) गधा 1 खर । चिद्य, छृषदं 1 
गदैभी ( ल्ली. ) गधी। | 

गदहैभारड, ( परं. ) पाकर का वृक्ष । 


1 


गद्‌, ( क्रे. ) लाभम करने की इच्छा करना 

ग्ध, (पुं. ) बडी चाह । श्रतिशय सहा 
वृश्मविशेष । 

-गदद्धन, (त्रि, ) लोभी) 

गभं , (क्रि. ) जाना । गति। 

गभे, (पुं. ) मांसपिण्ड । कुक्षि 1 बचा । 
नाटकमे सनि कामेद्‌ । श्रन्न ! श्राग 
पुत्र । गङ्गा श्रादि नदियां के पास का 
स्थान । 

गभक्र, ( पुं. ) केशा के बीच की माला। 

ग्मगरह, (न. ) घर के बीच का कोटा। 
गभाशय । 

गभद्‌, ( पुं. ) वृक्षविशेष । 

गवती, ( खी.) गभ वाली सखी) 

गर्भस्राव, ( पुं. ) प्रसूतिकाल उपस्थित होने 
के पहले ही किमी कारण से गस्य 
नालक का बाहर गिरना । 


चतुषदीकोष 


: गलहस्त ( पुं. ) श्रद्धेचन््र 
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कारोग । कृष्णपक्ष की ण्थी, जमी 
व्मी, श्मी, श्य्शी श्राद्वि दिनि गलरह 
कहे जति हं ! रेसा दिवस जिसमें अध्य- 
यन श्रारम्भ हो किन्तु अगले दिन दही अन 
ध्याय हो जाय । च्रपने आप विसा 
त्रिपत्ति 1 मछली की चटनी । 
गलस्तनी, ( ची. ) वक्री । निसके गल्ञेर्मे 
धथनहों 
मे । गल्तह्स्था । 
गरदनिया 1 ध 


गलित, ( तरि. ) पिषला हृश्या । पतित । 
गल्या, ( खी. ) गलं का समूह्‌ । 


ग्ल, ( एं. ) गाल । गरड । कपोल । 
रञ्च; ( पं. ) पानपात्र । शरा का 
प्याला ! 


' गवच, ( पं. ) वानरविन्चष्र । 


गभोधान, (न. ) गभ का ठदराना 1 सोलह 


संस्कारो मे त एक संस्कारविशेष । 

गभौशय, (न. ) गभ की मिली. 

गर्भिणी, ( ली. ) गभैवती खी । 

गर, ( क्रि. ) अभिमान करना । 

गये, ( पं. ) घमरड । रभिमान । अह्र 

गवार ( एं. ) चोकीदार । दरवान । र- 
पाले । 

गष, (क्रि, ) निन्दा करना । 

. गह्य, (य. ) निन्दा के योग्य । 
अयोग्य । 

गह्यवादिन , ( पुं, ›) निन्दा वाक्य बोलने 
वाला । 

गल्‌, ( क्रि. ) खाना । 

गल, ( पं ) कण्ठ । गला १ वाजा । मच्डी 1 
धूना । 

गलकम्बल, (पुं) गोः के गले के 
लक्ता हूश्ा चमडा । 

गलगरड, ( पुं, ) रोगविरे 


नीच । 


५, 


नीचे 


) रोगविशेष । 
गलग्रह, ( पुं, ) गला पक्ड़ना । एक प्रकार 


गवल, ( पुं. ) बनेला भसा । 

गवाक्ष, ( पुं ) करोखा । लिडकी । 

गवेष्‌ › ( क्रि. ) खोनना । दना । 

गवेषणा, ( खी. ) च्रन्वेषण । खोज । 

गव्य, (य. ) गौ सम्वन्धी । दूध । दही 
मक्खन । गोवर । गोमूत्र । पीला । 

गञ्यूति, (सी. ) क्रोशयुग । दो कोत । 
जिम स्थान पर गों मिल्ै। 

गह , (क्रि. ) गाढा होना । करिनितासे वेश 
करना । 

गहनः (न. ) जङ्गल । गहर । दुः 
दनम । 

गह्वरः, ( ए ) निज । युफा । वन । रोना । 
पा्ठर्ड । कठिन स्थान । 

गा, (क्रि. ) जाना । स्तुति करना । 

गद्धेय, ( पुं.) मीप्म । गङ्गपुत्र। सोना । 
धनूरा । 

गदि, ( य॒. ) श्रतिशयं । च्द्‌ । प्रक्षा \सेवित। 

गािक्तय, ( न. ) वेश्या । रण्डी । 

गारिड, ( य॒. ) गोट वाला । 

गारिडव, (पं. ) श्रदधैन । धदुषधारी 
च्र्धैन व्क । 


सख । 


गात्र 
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गात्र, ( करै. ) शिथिल पङ्ना । ढीला 
पड्ना । 

गाज्न, (न. ) देह । शरीर । हाथी के गे 
क्री जद्धा | 

माथा, (ल्ली, ) प्रकृत । देशी भाषा म 
रचा हृश्रा श्लोक श्रथवा गीत्‌! + 

गाध्‌, (क्रि. ) दसन । थना । पाने की 
इच्छा करना । 

गाध, ( पु, ) स्थान । सिप्ता । उल छख 
गहरा । . 

गाधि, (पृ.) कौन का चनद्रवंशी एक 
राजा । विश्वामित्र के पिता कः नाम। 

गाधिज, ( पं. ) विश्वामित्र । 

गायेय, ( १, ) विश्वामित्र । ° 

गान, ( न, ) गीत । ध्वनि । रर । 

गान्दिनी, (खी.) रङ्गा । यादवर्वंश मं 
कुर की जननी । 

गान्ध्चै, ( पुं. ) गन्धरवसम्बन्धी । -दिवाह, 
विवाह जो कर कन्या की इच्छावुत्तार हन्ना 
दो । -वेद, सामवेद का एकं उपवेद" । 
स्गातशास्च । 

गान्धार, (पुं) रागविरोष । कन्धार देश 
मं उसन्न । ( न. ) गन्धक । 

शान्धारराज, (पु) दर्योधन फा नाना 
सुबल, उसका पुत्र शकुनि, दुर्योधन का 
मामा, 

गान्धारी, ( सी.) दुर्योधन फी माता । 
धृतरष््कीस्ली। 

गास्धिक, (पु. ) गन्धी । उ, तेल नेचने वाला । 

गायन्नी, (ली.) जो गति हृषु को बध्व । 
वेद का म्रविशेष । छः वा ्राठ श्रक्षे 
केषपादुका दन्द) 

गायन, (रि. ) गानोपीवी । गान षरा 

, पेट पालने षाज्ञा। 

गारुड; ( न, ) मरक्तमशि । विष का 
मंत्र । स्वे \ 

गारुडिक, ( पु. } विषे 


गारुत्मत्‌, ( न. ) जिप्तका देवता गरहौ 
मरकतमणि । 

गार्हपत्थ, (पु. ) एक प्रकार के यज्ञका 
श्रमिनि । 

मारहस्थ्य, ( य. ) गृहस्थो का श्रवु्टेय कम्‌ । 
गरहस्थो का धर्म । “ 

गालव, (प. ) तलोदा परेड । एकेषुनिका 
नाम । 

गाल्लि, ( पु. ) शाप । निन्दा । बुरा वचन । 

गा, ( कर. ) विलोना । मली भति 
देखना 1 

गिर-रा, ( ल्ली. ) वाक्य । षचन । वाणी । 

गिरि, (पुं. ) पाड । पवेत । दसनामी 
गुसाई संन्यसि में से एफ की उपापि । 
( खी. ) बाक्मूषिका । 

गिरिज, १ न. ) बादल । लेहा । शिलानीत। 
गौरी । पार्वती । 

गिरिदुमै, ( न, ) पहाङ्गी मद । 

भिरिभिद्‌, ( प.) इन्द्र। 

गिरिश, ( पर. ) पवेत पर सोने वाल्ला । शिव । 

गिरिखत,-( पुं. ) पर्वत कापुत्र । मैनाक 
नामक पहाड़ । ( खी, ) पर्वती । 

गिसीश, ८ पुं. ) महादेव । शिव । 

गिलित, ( य॒. ) खाया हृश्ना । 

गीत, ( न. ) गाना । 

गीता, ( खी. ) यरु नौर शिष्य कौ कल्पना 
से उपदेशकेस्पमे दी हृ शिक्षा। 

गीति, ( स्री. ) गाना । श्रय्यी छन्द विशेष । ` 

गीर, ( सरी. ) खाना । सुति । बडाई । 

गीवांण, (पु. ) वाणी ही जिसका शर है । 
देव । 

गीष्पसि, ( पुं.) वाियो का स्वामी देव्‌- 
शङ्‌ ब्रहस्पति । 

गु, ( कि" ) शब्द कृरना । मल का ्वोड्ना । 

गुग्गुल, ( पुं. ) गन्पद्रन्य । यह धूनी 
देनेकेकाम्‌ मँ लाया मत्रा है लाल 
पुजन । 


गुच्छं 


चतुर्वेदीकोषं । १५२ 


गुहा 





गुर, ८ पं. ) यच्चा । स्तवक । बाइस लियो 


काहार । मोरकापर । मोतियौकाहार। , 


शर्त, ( पु. ) ताल ब्रश ! इसका अरयेक पत्ता 
गच्छे जेसा होता है । 

गुख्छंफलः, ( सं, ) रौडा । करज । इमली । 
श्रगनिदमनी । केला । दाह ५ 

ध > आ्ावाज्ञ करना । गूनना। 

सूना । 

गुज, ( खी, ) लताविशेष । माप्रभेद्‌ । 
नगाडा । मीढी शरोर यमी श्रावाज्। 
कलारी । स्ती। 

गुरी, ( ल्ली" ) गोली । वटी । मू । 

गुट, ( करि.) लपेटना । 

गुड, ( क्रि, ) लपेयना । तोडना ! रोकना । 


गुड, (पु. ) गोल । हाथी का फन्दा । य॒ड़ । 


गुडत्वक्‌, (#-) मारी बाल वाला । दालचीनी । 


गुडपक्ष; ( पु. ) मधूक । महुश्रा। 

गुड़केशः, (पु. ) नीद को वशपेंकने वाला । 
शिव । अर्धैन । 

शुड्ची, ( खी. ) गिलोय । चै । 

गख, ( पं. ) रोदा । त्यक्वा । धष खीचने 
की रस्सी । तन्तु । दुहराना । द्वा धान 

गुणक, ( पुं. ) वह राशि निके साथ यणा 
जाता हे । 


गुणच्श्चक, ( ए. ) मस्ूल । 
गुरि त, ( श. ) चोटिल । पूरित । 
- गुणिय, ( पु ) धष । 


गुखीभूतञ्यङ्गय, (न. ) श्रलङ्कार मे कहा 
हृश्चा मध्यम काव्य । 

. गुरिडक, ( पु. ) पिते हए चावल श्रादि । 

गुद, ( क्रे. ) तेना । 

शुद, (न. ) एदा । मलदा 

गुदकील, ( पु, ) बवास्तीर रोग । 

शुध्‌, (करि. ) रोकना । तपेटना 

गुप्‌, (करि, ) निन्दा करना । चाना । घराना । 

शरुत, ( थ, ) रक्षित 1 पाया हृश्रा । वैश्य 
की सज्ञा । 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


| 
| 
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शुक्ति, ( खी. ) किसी राना का निज नगर । 
दृ्षरे का नगर । रक्षा ¦ परा । बन्दीगूष। 
पृथिवी का गढ़ । मेला हने का स्थान । 
यप । 

ग्‌, (क्ति. ) भन्थ । गोना । । 

गुस्फ, (पुं )- बाहु का भूत्रण । गाज । 
जोशन । डादी । 

गुर्ित, (ख. ) ख्या इत्रा । 

शुर, ( करि, ) मारना । जाना । यल करना ! 
कष्ट देना । दानि परहुचानः । 

गुरु, (पुं, ) जो अज्ञान को दूर कर, धर्म्मा 

पदेश कैरता हे । पिता । वेद पाने वाला 

श्राचाय । शाख पढ़ाने वाल्ला । सम्प्रदाय 

चलाने वाला । बृहस्पति ! पुष्यतारा \ दो 

मात्रा । दीर्पसखर वाला वणं । विन्दु श्चौर 

विसम बाला एकमात्र द्रोणा चायं । बलवान्‌ । 

भारी । पूजने योग्य । मननीय । बड़ा । 

गुरुतल्पग, ($.) खर की सेन पर जाने वाला । 
सोतेली माता के पास जाने वाला । 


| गुरंजर, ( पुं, ) एनरात देश । 


गुर्विणी, ( ल्ली. ) यर्मवती खी । 

शर्व, ( खली. ) गभेवती । बह़्ीक्ञी । घ्रादर 
योग्य क्ली, 

गुरष्छ, ( पु. ) पावो की गंठि। गहा । िटश्रा। 

गुर, ( पुं. ) प्रधान पुरुषों से युक्त रको का 
दल जिसमे & इाथौ, ई रथः २७ धौडे, 
४५ पैदल हों । रोगविशेष । फाडी । 
तिक्ली कारोग। 

गुरमसमल, ( न. ) च्रद्रक । 

गुहमवज्ञी, ( खी. ) सोमलता । 

गवाकः, ( पु. ) पाशी । पूगीफल 1 

गुह, ( करि. ) संवरण करना । छिपाना । 

गुह, ( पु. ) कात्तिकेय । षोड । शृङ्गवेरपुरं के 
निषादो का राजा गौर शरीरामचन््रजी का 
भित्र गदा ! विष्ण । सिंहपुच्छी बेल । 

गृहाश्वय, ( प. ) अज्ञान. । सिद । हदय । 
जीत ! ईश्वर श्रोत जो ग्देमेसोत्राहे। 


सह्य 


गु्य, ( तरि. ) पण्ड । परमास्मा । एकान्त । 
भग । लिङ्ग । (न, ) रहस्य । धिपाने के 
योग्य । 

गुष्यक, ( पु. ) एल जिसका चिप हत्रा हो । 
द्ेवयोनिविसेष । कनेर के धन को बचाने 
याते । ~ 

गू, (क्रि. ) मल त्यागना | 

गु, (तरि. ) यष । छिपा हृश्ना । इका हृता । 
गहन । एकान्त । 

गूढज, ( पु. } विपा कर पैदा हरा । वारं 
प्रकार केपूत्रों मंसे एक। 

गूढपाद, (पु, ) स्प । सप । ` 

गुढपुरूष, ( प. ) जाप । भेदिया । 

गूद्मेथुन, ( पं ) काक, 

गूढाङ्; ( पुं, ) कच्छप 1 कड्या । 

गूथ, ( प. न. ) विष्ठा । मल । 

गुर्‌, ( करि. } उद्योग करना । मारना ! जाना । 

श, (क्रि. ) सचना । 

गज्‌, ( करि. ) शब्द करना 

गज्जन, ( प. ) गाजर । विषैले पु का मांस । 


° चतुर्वेदधीकोष । १५७ 
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गृध्‌, ( क्रि. ) लोम करना । लालच दिखाना । , 


ग्र्ु, ( य. ) लोभी । 

गुल, ( पुं. ) गाध । श्नि । लोभी । 

गधराज, ( पुं. ) गरुडपुत्र जययु । पक्षिया 
का राजा! 

गष, (खी. ) एकवार व्यनि वाल्ली गौ) 
नराहकान्ता । काश्मरी । 

गुह्‌, ( क्रे. ) अहण करना । लेना । प्कडना । 

गृह्‌, (न. ) घर । कलत्र । सी ! नाम्‌ । जब 
यह शब्दं एक घरके श्रथ मे अयुक्त होता 
हे तव यह नपुंदकं लिङ्ग होता है भ्रौर जब 
एकमे अधिक धरो के अथै मे प्रयुक्त 
किया जाता है; तव यह पुंलिङ्ग होता है । 
गथा मेषदूत्‌ मे-- 

तत्रागारं धनपन्तेगृहान्‌ । 

गृहपति, (पं. )-षर का स्वामी ¦ मंत्री 

धम्‌ । 


। 


गोक, 
^ 


८ 
गरृहमणिः ( प. ) प्रदीप । दीपक । दीवा । 
गर्गः, ( ए. ) कत्ता । 
गृहमेधिन्‌ , ( ए. ) ग्रहस्य । 
गृहमेधीय, ( पुं. ) गृहस्थो के धर्मं । 
गृहयालु, (तरि. ) सेने वाला । 
गृहस्थ, ( पं.) षर मे. रहने वाला । गृी। 
दितीय च्राश्रम वाल्ला ८“ उष्ान का `~ 

गृहागतः, ( पुं. ` ) अतिथि । श्राग 
पहना । 

गरहावभ्रहरछि-( सी. ›) देहली । देहरी । 
दृह । उवद । 

गुहिशी, ( खी. ) षर वाली ! पल्ली । धर 
सम्बन्धी कयं में चतुरा क्ली) 

गिन › ( पृ. ) गृहस्थ । 

गृहीत, ( चि. ) स्वीकृत । प्राप्त । जाना श्रा । 
पकड़ा गया ! 

गरहनर्हिन्‌, ( पुं.) षरे डं मारने वाला 
प्रर युक्षव म पीठ दिखाने वाक्षा। 
भीर । इरपोक । 

ग्य, ( पु.) धर में पैसा हृश्रा । पश । पक्षी । 
मलद्वार । वेदवित कर्मो के भ्रयोगों 
को बतनि वाला अन्धविशेष । प्रराधीन । 
घर का । 

गृ, ( क्रि, ) जताना । शब्द केरना । निगल 
जाना । 

गेन्दुक, ( पुं, ) गेन्द ! गदा । 

गेय, (ति, ) गविया । गान । गीत । 

गेह; (न, ) षर । 

गे, ( क्रि. ) गाना । 

गैरिक, ( न. ) गेर । सोना । 

गो, (पुं. ) बेल । खरं । किरम । वञ्च । जल । 
पशु । चन्द्रमा । वायु 1 सू्ै । श्रौषध 
विशेष । गाय ! दृष्टि! त्र । दिशा । 
माता । वाणी ! भूमि । 

गोकरे, ( पु, ) गौ जैसे कान वाला । बडा] 
खचर 1 एक तीर्थ का नाम । पशुभेद्‌ । 
गणदेवेता का भेद ) 


गोकी 


चतुर्वेवीकोष । १५५८. 


गोल 





गोकतैल, ( प. ) मूसल । इल । 
गोक्कुल, ( न. ) वह स्थान नदं मौचोंका 
सदाय हो । गोष्ट । गौशाला । यपुना 
के समीप नन्द्‌ गोप का निवासस्थान। 
गोघ्न, ( प. ) कमाई । अतिथि । 
गोचर, ( पु.) गोश्छके चरनेकी भूमि । 
अरहर । इ इन्दि्यो के विषय । जन्मराशि 
न= ~ स्थान म पू्यादि भह 
का जाना। 
गोजिहा, ( खी, ›) लताविरोष । 
गोणी, ८ शी. ) पुराना पत्र ! च्रावपन पात्र । 
एक प्रकार का माप 
गोतम; ( पं ) बह्मा का पुत्र । मुनिविरेष । 
गोज, (पुं, ) पृथिवी को वचने वाला । पषैत। 
वन । तेत । धर । वंश । नाम । रास्ता । 
छाता। जात्तिं्मूह्‌ । मदुकथित शारि्डिल्यादि 
चोर्नासि श्रादिपुरुष । 
गोत्रसिद्‌ , ( ए, ) पहादा को फोडने वाला । 


इनदर । 
गोजा, ( खी. ) पहडों वाली । धरती । धर । 
गीश्रों का हेड । + 


गोदन्त, ( न.) हरिता । गौ के दतं के 
समान श्रवयव वाल्ला । गौका दूति । 

गोदारण, ( न. ) लाङ्गल । दस । कुदाल । 

गोदावरी, (ली. ) दक्षिण भारत की एक 
नदुमै जिसके तट पर बे हृए एख्य नगरों 
भ से एक नािक है, 


` गोधा, (स्ली.) युना को चनि के लिये 


चमडे का पडा जिसे धदुषधारी भना पर 
बधते है । 

गोधूम, ( पं.) कनक । गेहं! एक प्रकार 
का धान। 

गोधूलि; ( पु. ) गोचर भूमिसे गौरं के 
न्राने की बेला । पूर्फीस्त का समय । 
सोभः । 

गोनर्दीयः, ( पं, ) गोनद देश के समीप 
उत्पन्न श्रा । व्याकरणकत्त पाणिनि ष्ुनि । 


गोनस, (पु. ) निसकी नासाभोौ के समान 
ह । एक प्रकार का सपि । 
गोपति, (पुं, ) गौध का पति । वैल । 
' सारड । शिवं । पृथिवीपति । शीकृष्य । 
तूथ । इन्द्र ¦ ऋषभ नाम्‌ श्रोषध । 
गोपा, ( खी. ) श्यामा लता । 
गोपानसी, ८ खी, ) छञ्जा ¦ प्रद! डालने 
के लिये दीवार पर गडी हुईं लकड़ी । 
गोपाल, ( ए. ) गोप । श्ररीर। राजा । नन्द्‌ 
राजा का पुत्र । 
गोपुर, (न, ) पुरद्मार । शहर का द्र । 
गोप्य; ( य, ) रक्षा के योग्य । लिपाने योग्य । 
( पुं ) गोषीसमूह ! 
ग्रोमती, ( खी. ) नदीविरोष 1 वेदका मूत्र 
विशेष । 
गोमय, ( पुं न. ) गोबर । गौ नेसा । 


` गोमायु, ( पं. ) शगाल । गीदड़ । सियार । 


गन्धं । 
गोमिन्‌, (तरि, ) गोधरो का सवामी । गदड । 
गोमुख, ( पुं, ) यक्षविशेष । नक्र । तेदृत्रा । 
तिरा धर । एक प्रकार का बाजा । लेपन! 
जपमला की मोदी । यप्ती । गङ्गोत्री । 
गोसुजिका, ( सी.) लताविशेष । काव्य 
क रचनाविशेष ! गणित मं महखष्ट.की 
एक रेवा । | 
गोमेद्‌, ( पर. ) मणिविरेष । जवाहर द्वीप 
भेद्‌ ! यपू । 
गोमेध, ( पुं. ) यज्ञविशेष जिसमें पशु के 
, स्थान परगौ रखी जाती है। 
गोरोचना, ( खी. ) हल्दी नो गौ से उसन्न 
हरै दो गौ के मस्तक.से निकला पीले 
रङ्ग का पदाथ । 
गोल, (पुं. ) चारों श्रोर से योल! मदन का 
पेड ! पति के मरै पर जार से उत्पन्न 
हुश्ना पुत्र । भूगोल । आकाशमण्डल। 
एक राशि पर छः . भहा का एकत्र होना, 
गोलक ! लकड़ी की गद्‌! 


गोल्ला 


तैर्वदीकोष । १५६ 


न प" र (न 


गोलाङ्गल, ९ पु.) गोके समान काली पूष 
वाला । लङ्गर । वानरविशषर । 


वप 


गाल्लौक, (पं, न. ) वेर की दिनी ओर 
का स्थान । सौकविशेष । 

गोवद्धन, ८ पु. ) वरन का एक परवैतविशेष 
गों को बढाने बाला । 

गोवश्छंनधर, ( पुं* ) पवेत उठनि वाला । 
श्रीकरष्य ! गोवधननाथ । गिरिधारी । 

गोविस्द्‌; ( पुं. ) श्रीकृष्ण । बृहस्पति । गोरा 
का स्वामीं। 

गष्ट्‌, ( करि.) इक्ट्रा हीना । 

गोष्ट, ( न. ) गौशाला । णाल ' शयृजर । 

गी, ( खी. ) सभा । पमिति । 

गोष्पद्‌, (न. ) गाकेखुर काचिहनजो नम 
धरत पर बन नाताह देश निर गाए 
सेवन करती हा । 

गोसव, ( प्र. ) गोमेध यन्न) 

गोस्तन, (पुं.) गो के स्तन नेसा च्छा 
वाला । गौ का स्तन । चार लंड का हार्‌ । 

गोस्तनी, ( खी. ) एक प्रकार की दा 1 

गोस्थानक, (न. ) देखो गोष्ठ 

गौड, (पुं. ) नगरषिरेष । जो बङ्गाल से 
भुवनेश तक ह! उस देश के अ्रधिवासी। 
विन्ध्याचल के उत्तर जो देश उसमें 
नृसने वाते ब्राह्मणविरेष । 

गड, (सखी, ) मथविरेष । भे 
अलङ्कार मे एक रीतिविरेष । 

गौण, (ति, ) श्रयुस्य । दोटा । दृप्तरा । 
व्याकरण मं प्रधानका विरोधी । 

गौरुपश्ल, ( प. ) निल पक्ष । 

गौरिक, ( तरि, ) चोय । लघु । तान रणा 
( सः रन, तम ) वाला । 

गोतम, (पुं.) गौतम के वंशधर अथवा 


+ 
६ [र ) 


उनके शिष्यपरग्परा के लोग । नचिफेता 


का पिता जिसका नाम शतानन्द था। 
शाक्यरतिह्‌ । भरद्मान पि । ` बुद्धदेव का 
नाम । न्वायशल्केप्ररेत्‌ा | 


गणष ममम 
क 


> ~ ~ ~~~ ~~~ ता का न ०००० -क 


चाः ) „ । 4 
गौतमी, ८ स्री. ) मौतमसम्नन्धी । गीतिम- 


रचित मीलद पदाथा वली विद्या । गोदा- 
तेरी नदी । रक्षविशेष । द्रणकी ल्ली 
करपी । बुद्धदेव की विद्या । गोरोचना । 
केएव मुनि की बहिन । दुगा 

गौधारः, (पं. ) गोधा । शिरमिट । 

गौर, ( पुं. ) सफेद वे ~--ऽकदुनि का. 
चन्द्र । धव वृक्ष । विशुद्ध । ताण ५, 


गौरव, ( न, ) बङ़प्पन । मान । 
गौरी, ( छी. ) पर्वती । शिवपत्ती 1 रन- 


रहित च्राठ वष की अविवारिता कन्या की 
संज्ञा । र्दी '। गोरोचना । नदी । 
मजीठ । तुलसी । सुवणं कदली । ग्राकाश- 
मती । रागिनीविशेष । 

गौरीशिखर, (न. ) हिमालय की एक 
चोट । नरह पर मोरी ने तपक्रियाथा। 

गोष्ठीन, ८ न. ) पुरानी गौशाला 1 

ग्रथ्‌ , (क्रि. )ट्ठा करना) तिरा करना । 
गूथना । स्वना । 

ग्रथित, (चि. ) रखमभ्किति । मारा गया । 
दनाया गया । 

ग्रन्थ, (पुं. ) यम्फन । धन ! शाश्च 
श्रतुप्ट्प्‌ छन्द॑ वाला पद्य । पूस्तकेर्वना । 

प्रभ्थि, (प. ) गोठ । बरश्विशप । बंधन 1 
रोगविशेष । येल । धन । परौशाक । 
शरीर के जोड़ ^ हिरं । ठ । 

ग्रन्थिसेद्‌, ( पुं. ) गठक्या 1 चोर! 

म्रन्थिमूल, ( न. ) गाजर । 

ग्रन्थिल, (न. ) गटठीला । पिपज्लीमूलल । 
मथ । अदरक । 

ग्रस्‌, (क्रि. ) घाना । 

ग्रस्त, (न.) खायागया । चधा बोज्ञा 
हश वक्ष्य \ 

ग्रह, ( क्रि ) पकङ्ना । 

ग्रह, ( पुं, ) सूय्यादि नवग्रह । दके वशीवतीं 
हो कर पकडना । श्रयुभ्रह्‌ । युद्ध का उद्यम । 
मालका को दुःतदायी पूतनादि बाक्षमरह । 





ग्रहण, ( न. ) स्वीकृति । मान सेना । जेना । 
श्राद्र । बन्धन । चन्द व पूर््यंका मास्‌। 
इद्दियं । 


म्रहिणीहरः, (न, ) लीग । ग्रहणी रोग को 


दूर करने वाली । 

ग्रहपति, ( प. ) ग्रै का स्वामी । सूर्य॑ 

भहाधारः, (पु. ) प्रह का आधार । भ्रव 
नामक नक्षत्र विशेष । ॥ 

भ्राम, ( ए.) गवि । समूह । स्वरभेद । राग का 
उठटान । ब्राह्मणादि वणँ का वासस्थान । 
वह्‌ स्थान नर्हा सेत द श्रौर जहौ विरोष 
कर्‌ शट रहते हों । 

म्रामणग्रह्या, (ल्ली. ) माप की रक्षा केलिये 
अम के बाहिर रहने बाली सेना । 

भ्रामरी, (प. ) नापित । नाई । पति । 
मधान । कोतपराल। वेश्या! नीतिका( ज्ञी) 

म्रामधम, (पुः) गनि का धर्मं 1 मेथुन । 

ग्रामयाजकः, ( प. >) मआमवासी श्रनेक वर्णो 
को यज्ञ कराने वाला नीचश्भेटि का ब्राह्मण । 

ग्रामीण, (पु. ) गब का! ठत्ता काक! 
आम का शकर । भामोखनन 

प्रास्य, (तर. ) आमोतत्र । गि का। प्राकृत । 
गवार । नीच । मूढ । मिथुनादि राशिभद्‌ । 
भार्ड चादि का गाह्ञीसूचक वचन । 

भ्रावन्‌ , (पं ) पत्थर । बादल । द्द्‌ । 

ग्रास, ( प. ) कवर । कौर , 

ग्राह, ( पं ) पकड़ना । लेना । जानना । 
मगर । नक्र ! जलजीव । | 

ग्राहक, (पु) स्पेरा । राजयपक्षी । मोल सेने वःला। 

प्राह्य, (तरि, 3 ने योग्य । उपादेय । 

ग्रीवा, ( ल्ली, ) गरदन । 

म्रीष्म, ( पुं. ) निदाध । पसीना । पसतीना 
निकालने वाला सू्यीताप श्रादि जेठ का 
महीना । ध 

ग्रच्‌, (क्रे. ) चोरी कला । 

मेव, (न, ) गते का प्नाभूषणविशेष । ग्रीवा 
सम्बन्धी । 


। १४७ ४ 


प 


ग्रैवेय, ( न.) करण्ठाभरण । गरे का गहना 1 

ग्लस, ( क्रि, ) खाना । 

ग्लद., ( क्रि. ) पकढ़ना । कु । 

ग्लह; ( पु. ) इए का रदोव। शत्रा । पासा! 

ग्लानि, ( ल्ली. ) धृणा । घबराहट । धकान ! 
हनि । बीमारी । 

ग्लास्यु, ( ति. ) ग्लानियुक्त । थका हृ्ा 1 
धघनराया हृश्चा । 

गुचः ( क्रि, ) चोरी करना । 

ग्लुञ्च्‌, ( क्रि.) चोरी करना च्रौर जाना 1 

नेप, ( करि. ) देना.। निन होना । इभी 
होना + कोपना । जाना ! दिलेना । 

ग्लेव्‌ , ( क्र, ) सेवा करना । पूजा करना । 

-ग्लेषू, ( क्रि. ) दँदना । खोजना 1 

ग्लै, ( क्रे.) कष्ट का अतुभव करना । धवड़ाना । 
थक जाना । 

ग्लौ, ( पु, ) चन्द्रमा । कपूर । पृथिवी । 


घ 


घ, कवग का चौथा ्र्षर । 

घ, ( पुं, ) षरटा । षधर शब्द । यह्‌ समास में 
शब्द्‌ के पीडे जोडा जाता है। मारना। 
ताडन करना । नाश करना । 

घष्‌, ( क्रे. ) प्रकाश डलिना । बहन । 

घम्घ, ( क्रि.) हना । उपहास करना । 
विदाना । 

घट्‌, ( क्रि, ) काम करना । यत करना । 
शब्द्‌ करना । 

घट, (पुं, ) षडा । जलघडी । म्भराशि 
का सङ्केत । परिमाणविशेष । 

घर क्र, (त्रि. ) दलाल । वाक्य के वीच मं पड़ने 
वाल्ला पदाथ । दियासलाई बनाने वाला । 

धरना, ( खी. ) एकन करना । जोड़ना । 
हाथियों का ` समूह्‌ ।' रचना । यज्ञ । 
बनाना । 

घटा, ( ल्ली. ) यत । सभा । समूह्‌ । बादल 
का समूह्‌ । ५. 


धरि 


चतुर्वेदीकोष । १५८ 


चुर 


कामय # 


धटिका, ( ₹. ) साठ पल का समय । घडी । 
नितम्ब । चूतड़ । पानी कां छोय षड़ाया 
डोलची । एड । 

घरी, ( ल्ली, ) एक घो नरतन । जलघड़ी । 

घरीयंज, (न. ) कूप मँ ते जल निकालने 
का यंत्र । गिरीं । उद्घाटन । खोल्लना । 

घट्ट, ( क्रि“ ) हिलना । 

धद, ( पुं.) घाट 1! मदृूल उगाहने का 
स्थान । 

घटित, (ति. ) निर्मित । बना इरा । रगा 
गया । हिलाया गया । षद गया । 

धर्‌, ( क्रि. 3 द्रीप्ि । चमकना 

धराद, ( करि, ) वलनां । चमकना । 


घरटा, ( खी. ) घरटी । षड़याल । श्रति- 


वला । नागबला । 

घररापथ, ( पुं, ) नगर का प्रख्य मा । 

घरिटिका, (खी. ) छोटी वर्य । द्द 
धर्टी के गकार की होने के कारण त्राल्ु- 
वृत्तिनी जीभ । 

घन, ( प्र. ) मेव । बादल । मोथा । प्रवाह । 
द्द्‌ । कठिन । कफैलाब । शरीर । लोह 
का षुद्गर । . कफ । अथक । समान 
नाविकं तीनश्ङ्ग का श्रापप् म यन । 
गाढा ¦ भश हृत्रा । बाजा । मध्यम नाच । 
तहा । 

अनकः, ( पुं ) श्रोते 

घननाभि, ( पृं. ) पुरो 

घनपदेवीः ( ल्ली ) घ्रकाश श्रथौत्‌ बादलों 
का पथ। । 

घनरस, ( पु. ) बादलों का एस अरथीत्‌ जल । 
कपूर ¦ 

धनवज्ञा, (खी. ) बिजक्ती या बदलो की 


बेल । 
धनसार ( पु. ) कपूर । पार । नल । एक 
प्रकार काद 


धनागम, ( पु. ) वषीकात । 


घनाघन, ( पु ) इम । ब्रसाऊ बादल 1 मत्त । 
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हस्ती । एक दूसरे का परस्पर धकियाना 1 
निरन्तर । 

घनात्यय, ( पु. ) वह समय जब बादल छिप 
जय श्रथौत्‌ शरत्काल । 

घनामय, ( पुं, ) तजर का पेड़ ! 

घमोपलः, ( पुं, ) श्रोल४। सिल । 

घम्बू, ( क्रि ) जाना । दिलना । 

छर, (पुं. ) जता । चकी 4 

घथैर, (पुं. ) नद । द्वार । एक प्रकार का 
स्वर । | 

घकैरिका, ( सखी.) छोटी घण्टी । एक ब्राजा । 
भने हए धान । एक नद । 

घव, ( क्रि. ) जाना । 

घम्म, ( पुं. ) पसीना । धूप । गरमी । 

घषेणी, ( ल्ली. ) हल्दी । 

वस) ( क्रि, ) खाना । 

घस्मर, ( त्रि. ) खाने वाला + खाऊ । 

ग्घ, ( पं, ) दिन । मारने वाला । 

घधारिटिकः (पु. ) पर्य बजाने वाक्ञा । 
धतूरा ¦ | 

घात, ( पुं ^) प्रहार । चोट । मारना । एणना। 
शना करना । शङ्कु को पूयं करना । 
तौर । 

घातिन्‌, ( तरि.) मारते वाला । पातकं । 

धातुक, (ति. ) क्रूर । मारने वाल्ला ' दसा 
करने वाज्ञा । 

धार, ( पं, ) सेचन । सीचना । लिंडकना । 

धातिक, (पुं) षधीका बना खाद्यविशेष । 

घास, ( पुं, ) गो आदि के खनि योग्य 
चारा । 

छ्यु, ( करि. ) शब्द्‌ करना । 

घुर्‌, ( क्रि. ) लौटना । पछ हघ्ना । 

घुट, ( पुं. ) चरणमन्थि । ब्ुट्ना । एडी । 

घुर, ( कै ° घूमनु । लेना । 

घुण, (पु. ) इन । लकड़ी खाने वाला कड । 

घुर्‌, ( क, ) शब्दं करना । वडा शब्द 
करना ! यराना । 


= ाा००४५.५ घ | १५६ , 
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घुशुर, ( पुं. ) शकर का शब्द । 
घुष , ( क्रि. ) रशा करना । प्रकट करना । 
चुरण, ( न, ) केसर । इङ्छुम । 
शुक; ( पु ) उल्लू । पेचक । 
धुर्‌, ( क्रि* ) मारना । पुराना पड़ना । 
धूर, ( क्रे, ) धूमना । 
(क्रि. ) सीना । 
घुर, ( क्रि" ) चमकना । 
घणा, ( न्नी, ) कारुण्य । दया ! निन्दा । पिन । 
धुशि, ( पु. ) तरक ! लहर । किरन । पूय । 
शुत, (न, ) चमक! घी! पानी। 
घुतक्मारी, ( सी.) पौकङ्कश्रार । भिमीकन्द । 
श्रोषधविशेष । 


घरताची, ८ ली. ) श्रप्तराविशेष । राव्‌! | ` 


घी वाली । चमक्ने वाली । 

धुष्‌, ( क्रि, ) रगङ्ना ! 

घुषि, ( पुं. ) बराह । पश्र । 

घोर-क, ( पुं ) रश्व । घोडा | 

धोटक्ारि, ( पु. ) भसा । 

घोणा, ( शली. ) घोड़े के नथुने ! नाक । 

्ोशिन्‌ , ( पुं. ) लम्बी नाक वाला । सुत्रर । 

धोर, ( पुं. ) शिव । ऋषिविशेषर ¦ विष । 
सख्त । भयानक । दुगेम । 

धोररासन, ८ पर. ) भयानक शब्दं वाला । 
ियार । गीदड़ । 

घोल, ( पुं, न, ) मद्र । लसी । 

घोष, ( प, ) श्रदिरों या गोपो का गव । 
नादलौ की गजेन । लताविशेष । व्याकरण 
म बा्यप्रयज्ञ का एक भेद । 

घोषणा, ( ल्ली, ) डी 1 टिडेरा । 

घ्या, .( क्रि. ) गन्ध लेना । सूघना । 

घ्राशत्पैण, ( पु. ) एगन्ि + 

घ्रातव्य, ( चरि. ) सूषघने योग्य । 

छ 

ङ, इत श्रष्षर से आरम्भ हने वाला कोई 

शब्द्‌ नहीं हे । 


> 
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डः, ( पु. ) विषयेच्छा । मोगलिप्ता ! शिव जी 
का नाम । 


ङ, ( क्रि, ) शब्दं करना । 


च 


च, ( अभ्य. ) चोर । पादपू । ( पं. ) चन्द्रमा । 
शिवि कानाम्‌ कडा ¦! चोर। (थ, ) 
बुरा । दुष्ट ! 

चक्‌, ( क्रि. ) चमकना । प्रसन्न होना । त 
होना । 

चकास्‌, ( क्ते, ) चमकना । 

चकित,(भ्न.) मय । इर ¦ डरा हृश्रा । 

हैरान हृश्रा । विस्मित । एक छन्द्‌ जिसके 
म्रसेक पाद मे सोलह शक्र होते है । 
चकोर, (पुं. ) एक पक्षी । 

चक्क; ( करि. ) पीडित होना । कष्ट उठाना । 

सक्र, ( न. ) चकवा पक्षी । पहिया । सैनिक । 
राज । एक प्रकार का पाड । चाक । 
जिससे कुम्हार वरतन बनाता है । एक 
पकार का श्ल । भवर्‌ । काव्यरचना 
विशेष । कोल । समूह । गवि । पुस्तक 
का भाग । नदी फा शब्द्‌ । 

चक्रक, ( पु. ) जिसकी परिया घूमने नैता 
शब्द निकलता हो । एक दोष । एक प्रकार 
का तकं । 

चक्रधर, ( पुं, ) विष्ण । सपं । रजा । 

चक्रधारा, (ली, ) पिये का श्रम्रमाग। 

चकपाशि, ( पु, ) विष्ण । 

चक्रपाद्‌ः, ( पुं ) रथ । गाडी; 

चक्रबन्छु,; ( पु, ) सुथ्ये । 

चक्रभेदिनी, ( खी. ) रात । 

चक्रथ्रम, (पु. ) पीने की चक्री । 

चक्रवर्तिन्‌, ८ ए. ) महाराजाधिराज । 
राजार््रा का अधीश्वर । श्रास्तयुद्रान्त 
भूमण्डल का स्वामी । एख्य । 

चक्रवाक, ( पुं. ) खनाम्‌ प्रकषिद्ध पक्षी । 

चक्रवाड, ( ए.) लोकालीक पवेत ! मण्डल ! 


खरः 


सतुर्धदीकोष । १६० 


। 
चतु, 
# 


पाकाय गिरिका व्क 


चक्रचद्धि, ( खी. ) सूदं दुर पदं । व्याज पर 
व्याज । 

खक्रञ्युह, (पुं ) युद्क्षेत्र मं शरुते लने 
के सिये विशेषं विपि मे सेना घडा 
करना । 

चक्रा, ( खी. ) नागरमौथा । काकडारी । 

यक्राङ्क, ( पुं. ) रथ । गाड़ी । हंस । 

चक्रिन्‌, ( पुं.) विष्णु । संपि । चकवा। 
कुम्हार । चुगलखोर । सूचकं । तेली 1 
चक्रवर्तीं । चरवनीपति । चक्र वाला । 

यक्रीचत्‌, ( पुं. ) सदा षृमने वल्ञा । गधा । 
राजा विष । 

खक्ष्‌, ( कि. ) कहना । ोडना । विचारना । 
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चरप्र, ( क्रि, ) जाना । मारना । शब्द्‌ करना । 
देना । 

चणक, (प, ) चने । वृणभेद्‌ । एक परनि 
कानाम निस्के वंश मं चणक्य का 
न्मह्श्राथा। 

चंराड, ( पं ) इमी का वृक्ष । यमदूत । 
दैत्यविशेष । तीक्ष्ण । तेण । 

चराडांश्, ( पुं. ) सूयं । दिनकर । प्रभाकर । 

यरडात्मकः, ( पु न. ) त्ती । ल्ोय 
कोट । 

चरडाल्न, (पुं. ) सङ्करवणं जिसका जन्म 
ब्रह्मण पिता श्रौर शद्रा माताद्वायहे। 
जातिविशेष । 


चश्चण, ( न. ) कदना । बोलना । भूख बदानेः | चरड़ी, ८ ज्ञी. ) दुगा देवी । क्रोध वाली ।! 


वाली एक प्रकार की चटनी । 

च्यु, ( न. ) देखना । बरख । प्रकाश । 

चश्ुःश्रवख्‌, ( प. ) रेसा जीव नो अरिं ही 
से छुनता ह श्रथौत्‌ सप । 

चश्चुष्य, ( पुं. ) परमा 1 काजल । 

चङ्क्रमणः ( न. )*बहुत धूमना । बार बार 
घूमना 1 | 

चश्चरी, ( ली. ) मरी । 

चश्चल, (पु. ) विषयी । वायु । चप । 
च्रस्थिर 1 कोक । 

चञ्चा, ( खी. ) चटाई । चौकी । घास्तकी 
छडिया । 

चञ्चु, (पु. ) पक्षिया की चच । 

चट्‌, ( क्रि. ) भारना । तोड़ना । फोडना । 
टाकना । 

सट्क, ( पुं, ) चिडिया। 

चट्काश्चिरस््‌, ( पु. ) पिप्पलीमूल । 
मद्य । 

चटु, ( धु. ) प्रियवचन । ब्रतियों का एक 
श्रापन्‌ । उदर्‌ । पेट । 

खट, ( ति. ) चच्चल । फएरतीला । 
निचली । ५ 

चद्‌, (क्ति, ) कोष कृरना ¦ 


सप्तशती म चण्डी देवी की क्था होने से 
उस पुस्तक का नाम दी चर्डी पड़ गया है । 

चत्‌, ( क्रि. ) मगना । जाना । 

चतुःशाला, ( स्री. ) चोखण्डी । चार खणड 
का मकान । 

चतुर्‌, (त्रि. ) चार कौ गिनती । चार्‌ संख्या 
वाला । 

चतुरः, ( परं. ) हाथीखाना । काम मं इशल 1 
दक्ष । श्रां के सामने । चालाक्‌ । 

चतुरङ्ग, (न. ) जिसके चार ङ्ग हों । 
हाथी, घोडा, गाडी, पैदल इन चार श्रङ्ग 

, से मुसञ्जितं सेना । 

चतुरश्च, (तरि. ) चतुष्कोण । चौकोना ४ 
चार कोन वाला । ज्योतिष मृ लग्न से 
चौथा तथा चारवो स्थान । 

चतुरानन, ( पु. ) चार एल वाला । ब्रज्ञा । 
चतुर । 

चतुथ, ( ति. ) चौथा । 

चतुर्थांशः, चौथा भाग । चार भागोंमंसे 
एक । ^ 

चतुर्थी, ( ली. ) चौय तिथि । 

चतुदन्त, (पुं. ) चार दति वाला।ड्दरका 
रेरावत्र नामक हाथी । 


, काकि । १६१ 


चतुदेशन, ( तरि. ) चौदह । 


` अतुद्धा, ८ रव्य. ) चार अकार से, 


तुभेद, (न. ) धमै, अर्थं, काम, मोक्--वार 
कल्याण । 

चतुभज, ( पुं. ) चार . हाय वाजा । विष्ण । 

अतुयुंग, (न. ) सत्य, तेता, द्वापर श्रौर 
कलिरूप चारो शुग । 

अतुवेगै, (पु.) चार प्रकार का पुरुषा 
अर्थात्‌ थे, धमे, काम, मोक्ष । 

चतुर्विशति, ( सी. ) चौरास । 

चतुर्विं, (पु) चारों वेदा का जानने 
वाला । 

प्यतुधिध शरीर, ( न, ) जरायुज, अरुडन, 
स्वेदन चोर उद्धिद-ये चार प्रषार के 
शरीर ह । | 

सतुव्युंड, ( प ) उलत्ति श्रादि काये के 
सिये चार विमाग वाला भात्‌ 
वापुदेव, सद्कषैण, प्रयन्न श्रौर श्ननिरुद्ध 
रूप विष्ण । ॥ 

धतुष्क, ( न. ) चार लम्भों वाल षर । 

तुष्य, (त्रि. ) चार दिस्से वाला । 

खतुष्पथ, ( पु.) चौराहा । चार श्राश्र्मौ 
वाला । 

चतुष्पद, ( पु. ) चौपाया । चार पेर वाला 
एक करण । 

खतुष्प री, ( खी. ) चार पावि वाली । चार 
रणां का शलोक नितरमे ३२ श्रक्रर 
तदे 

चतुखिशत्‌; ( नरि, ) चोतीत । 


त्वर, (न. ) यज्ञ के लिये शद्ध पृथिवी । 


श्रौगन । बाडा । 
स्वारित, ( ली. ) चालीस । 
'अत्वाल, ( पुं. ) रोमङ्रड ! कुश 
चद्‌, ( क्रे. ) मगना । प्रसन्न होना! चमकना । 
चन्‌, ( कै, ) मारना । शब्द करना । 
खन, ( श्रभ्य ) पूणे । जो कृ भी । 


| चर ( क्रि, ) जाना । 


स न~~ ~ ~~~ 


~~न ~~ ~ -- ~ ~ ~न 


¦ क पुत्र। 





। चम्दन, ( प. न. ) चन्दन । एक बानर । 


एक बृषी । 

चन्दनघेचु, ८ स्री. ) चन्दन लगी गो। रेस गौ 
उते कहते है जो सधवा चोर सन्ानवती 
सी द्वारा मृद्यु के श्रनन्तर स्वगेग्रापि 
कपू कामनासेदी जाती रै, 

चन्द्र, ( ए. ) कपूर । हीम । पानी । न्दर । 
क।ला रङ्ग मोरका चोद्‌ ¦ बड़ी इलायचौ । 
चन्द्रमा 1 पृगशिर नक्षत्र 1 

चन्द्रक, ( पुं. ) सफेद मिवं । मदलीकिरिष । 

चन्द्रकला, (खी, ) चन्द्र का सोलह्वां चश । 
द्रविड दश्च का वाद्यविंशेष । 

चन्द्रकान्त, ( पुं. ) मरिविशेष । कमलल । 
चन्दन 1 रात ! चंदनी । चन्रकौष्घी। 

चन्द्रकान्त, (न. ) चौदी । चन्द्रमा की 
चमक । 

चन्द्रकिन्‌, (पुं. ) मयूर । मोर । 

चन्द्रगुप्त, (पु. ) मगध देशका एक राजा 
विशेष । चित्रयुप्र ; 

खन्द्रवाला, ( खी. ) बही इलायची । 

चन्द्रभागा, (स्री, ) काश्मीर देश की एक 
नदी कानाम। 

चन्द्रभर्डल, (न. › चद का गोल चद्र्‌ | 

चन्द्रमस, (पु. ) चन्द्रमा र्चोदि। ` 

चन्द्रमौल्ि, ( पुं. ) रिव । शङ्कर । 

चन््रवल्ञरी, ( स्री. ) सोमलता । 

अन्द्रचत, ( न.) चन्द्रायण नामक त्रत । 

चन्द्रशाला, ( खी. ) प्रासादोपरिस्थ ग्रह । 

खन्द्रसेखर, ( पुं. ) शेव जी । प्रवं देश का 
एके पर्व॑त । 

चन्द्ररस्भड, (पु. ) बुध । नम्मेदा नदी । बड़ी 
इलाग्न्वी । 

चन्द्रहास, (पु. ) खद्ग । रूपा! (ल्ली. ) 
गुह्धची । गिलोय । 

चन्द्रा, ( खी. ) एला । चन्दरातप । चन्दोवा ¦ 

चन्द्रापीड, ( पु*) शिव । तारप्राड राजा 


॥॥1 


चन्द 





चन्द्रिका, ( सरी. ) चौदनी । बडी इलायची । 
छन्द जिप्षके भ्येक पद में तेरह अक्षर 
होते हे । 

चन्द्रोपल, ( पं, ) चन्दरकान्तमणि । 

चपू, ( क्र. ) पीसना । शन्ति देना । उत्तेजित 
करना । 

चपल, (पुं, ) पारा । म्ली । णिक । चश्चल । 
धवडाया हृश्ना । दुर्विनीत । श्रशिक्षित । 
लक्ष्मी । निनली । कुल्य खी । पीपल । 
भोग । मद्धिरा 1 जीम । छन्द्विरष । 

पेट, ( ५. ) थप्पड़ । 

चम्‌, ( करि. ) खाना; 

चमत्कार, (पुं. ) विलक्षण । विस्मयकारी । 
च्रपामागे वरश्च । 

चमर, ( पर. ) भसेकेरूप रङ्गं नेसा दिन । 

“ निस्रकी पके बालकेरवैषर बनाये जति रै । 

चमस, ( पुं न, ) लकड का बना हुश्रा यज्ञीय 
एक पात्र । लड़ । चमचा । 

चमीकर, ( पु. ) सोने पे 


# 


सोने के उपजते फा स्थान । 

चमर, ( सी.) सेना। 

वभूख; ( पु. ) मृगविरेष । कचनार का दृक्च। 

चम्पक, ( पुं. ) केला । देउ का वृक्ष । चम्पे 
का फूल । 

चम्पकमाला, खी.) ल्चियो के गले का श्राभूषण 
विशेष । चम्पाकली । छन्दोविशेष । 

चम्पाधिप, (पु) चम्पादेशका स्वामी। कयं 
राजा । 

चस्पू, ( खी, ) काव्यविशेष । जिस्म गद्यपय् 
मिभधित दहो, 

चम्बू, ( क्रि. ) जाना । 

चथ, ( पु ) कोट । समूहे । चौरी । 

चयन; ( न. ) एक प्रकार की रचना । चुनना । 
एकत करना। 

चर्‌, ( क्रि. ) जाना । 

चर, ( पु. ) राजदूत । मेदिया । व्यो तिष 
मे लग्नविशेष ( ८ त, ) चलने वाला । 
जनि वाला । 


ट 


„ चतुरवदीकोष । १६२ 





~ ~~ = ~ छ ता जिन मानन 


~ मा ०० -०---म मनका नममनकनकनकननकर्कनकक-क-----------------~----------~------- - ------------------- ------------ 
षणि क 
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चरक, (पुं, ) वैयकाचार्यैविरोष । चार । 
चिपाहृश्रा दृत । पापड़ । भिष्ठक । 
सन्यासी 1 

चरण्‌, (पुं. न.) पैर ।वेदका एक माग) 
शाषारूपौ अन्विशेष, उसको पदन 
ताला । गोत । (करे ) जाना । खाना 1 
( न, ) ्राचार । खभाव । 

चरणु्रन्थि, (पु. ) पाव की र्गो । य॒ल्फ। 

चरणायुध, (पु. ) पव टै चायुध नित्तका, 
रथात्‌ शुग । कुक्छरुट । 

चरण्युः (प ) वह मन्थ जसम वेद की 
शाघाच्रो का विशदस्प से वणेन है । 
वेद्ध्यासन का रचा मन्थविशेप । 

चरम, (ति. ) श्रन्त । च्वसरान । पश्चिम । 
श्रन्तिमि । 

चराचर, ( न.) चलने च्रौर न चरमे 
वाल्ला । दुनिया । जगत्‌ । ( पुं, ) स्थावर 
जङ्गम । च्राकाश । शिविजीकी जद) 

चरित, (तरि. ) चलागया।पा लिया। कर 
लिया ।. जाना गया 1 श्रतष्ठान । काम । 
सथार । विचारना । लीक्ला । कहानी । चाल्‌- 
चलन । स्वभावं । बरतादि कमं में यलवान्‌ 
होना । 

चरिष्णु, ( त्रि. ) चलने वाला ! चालाक । 
इतस्ततः लने दारा । 

चर, (पु) होम मं डालने का पदार्थं 
विशेष, यह्‌ च षीम रधा नाता रै 
शरोर ऊपर ते उसमे दूध चिङ्का जान टै । 

चच, ( कि. ) पद्ना । कहना । भिडकना । 

चचरी, ( सी. ) टेढे वाल । हषं से सेलना । 
अभिमान युक्त वचन । छन्दविशेष । 

चर्चा, ( खी.) दग । चन्दनादि शरीर पर 
लगाना । रिन्ता। विचार । जिक्र । 

चत्व, ( करि. ) जानी । खाना । 

चम्मेकार, ( ष. ) चमार । मोची । 

चस्मैरवती, ( ल्ली. ) नदीविशेष । 

चम्मेदश्ड, ( ए ) चादुक । हृर्टर । कोश । 


व । एद्दे , 


तर 





यस्मन्‌, ( न, ) ढाल । चाम । च्ूने बाली 
इन्द्रिय । 
अम्भेपः दुका, ( सरी. ) जता । जती । 
चस्भप्रसेचिका, ( खी. ) तुहार की धौकनी। 
भन्ञा । 
चस्मिन्‌, ( पुं) ढा धने बाला । भोजपत्र 
वाला वृक्ष । भूङ्गरीट । केला । चमढे वाल्ला । 
सेनिक । सिपाही । 
चर्य्या, ( खी. ) नियम पालन युरूपदिष्ट उप- 
देशादसार बतादि का पालन । विचरना । 
गाड़ी म तैठ कर घूमना फिरना । व्यवहार । 
स्वभाव ! लाना । 
चर्व, ( क्रि. ) चबाना । 
चषोशणि, (पुं. ) जन । (वेद) देखना । 
विचारना । चालाक । मद्य । 
चलू , ( क्रि. ) जना । 
चला, ( सी. ) चलने वाली; खी । 
अलाचल, ( ति. ) च्रत्यन्त चश्च ¦ काक । 
कौश्रा । 
चष, ( क्रि. ) खाना । मारना | 
चषक, (पुं. न, ) मदिरा पीने का पात्रे । 
शहद्र । मयविशेष । 
साषाल, ( पु, ) यज्ञपशु बाधने का सूय । 
द, ( क्रि. ) ठगना । 
चाकचक्य, ( न. ) उज्ज्वलता । चमक । 
प्रकाश । 
चाश्चुष, ( न. ) नेत्रो ज्ञान । देखना । 
दृष्टि । छैव मव । 
चार, ( पुं. ) प्रथम विश्वास दिला कर पी 
धन ले जने वाला चोर । 
चारकेर, ( पृ, ) चिडिया का च्या । 
चटु, (पु. न ) प्रिय वचन । चापलूसी सेमरा 
वचन । 
चाट्ुपदु, ( पुं. ) चापलृ । भारड । विदूषक । 
मसखरा। 
्वाराक्ष्य, ( पुं ) एक प्रसिद्ध नीति बनाने 
पाला ब्राह्मण । अन्धविरोष 


11 


वावा. त 





| 





| 


चाशर, ( ए.) कंस राजा का एष नामी पहल- 
वन जो श्राक्रष्ण द्वारा माय गया था। 

चारगुरसूदन, (ए. ) चारुरदन्ता । श्रीकृष्ण । 

चारडाल्ल, ( पु. ) श्वपच । नीचातिनीच 
माति का सद्धभ्य । घातक । 

चातक; ( पु. ) पपीहा । 

चातुरी, ( सखी. ) चतुराई । बल ! कार्य 
प्ता | 

चातुर्मास्य, (न, ) वषा के चार मासौँमं 
कयि ग्ये। चार मासमे पृ होने वालाः 
यज्ञ या ब्रत । " 

चातुवैर्यै> (न, ) बाह्मण, कषत्रिय, वैश्य, 
शद्ध ~चासे वणं । 

चान्द्र, ( पुं. ) चन्द्रकान्तमणि । चन्द्रमा की 
तिथियाँ से गिना जने वाला मासे । बान््ा- 
यण चत । चन्द्रलोक । चेन््रकाथित व्याकरण 
विरेष । चान्द्र व्याकरण पटने वला । 

चान्द्रायण, ( न. ) वह चत या कमे जिससे 
चन्द्रलोक प्रप्त हो । बतविशेष । 

चाप, ( पुं. ) धडष । व्योति कौ नवमी 
राशि । 

चापल, ( न- ) चपल होना ।मन को ब न 
मिलना । विना विचरि किसी कायें के 
करने मँ लग जाना । निष्परयोजन-हाथ पैर 
िलाना । अनवस्थान । 

चामर, (पंन. ) चमर ।मृगकी पद्ध का 
नना चवर । 

चा्ीकर, ( न. ) सोना धनूरा । 

चामुरडा, ( खी.) आकाशादिरूपी सेना 
को अहृ करने वाली । दुग । देवौ । चर्ड 
पुरड को लाने वाती । 

याम्पेयक, ( न. ) चम्पे का एलं । नगः 
केसर । सोना । किञ्जल्क । 

चाय्‌, (करि. ) दशन करना । देखना । 

चारण, ( पुं. ) यश को फेलाने वाला 1 भाट । 
यशसच्चारक । । 

चार, ( पु. ) बृहस्पति । खन्दर । मनोहर । 





चाचिक्य, ५ न, ) रर्दीर को चन्दनादि 
छगन्धयुक्त द्रव्यां से चचित करना । 

खास, (पु, ) चारो श्रोर चमडे समे मदी 
गाडी यार्थ! 

चारीक, ( पु ) बह कोग जिसका वचन 
सारे संसार को रचे । 

चालनी, ( ल्ली.) चलनी । धान श्रादि 
च्रानने की छन्नी । 

चाष, ( पु) नीलकर्ठ । 

चि, (करि, ) चुनना । 

चिकित्सक, ( पु. ) वेय । डाक्टर । हकीम्‌ । 

चिकित्सा, (घी. ) बीमारी ऋ इलाज । 
रोग दुर करने कौ अक्रिया । 

चिकित्स्य, ( न. ) साध्य रोगी । इलाज कै 
योग्य रोगी । 

चिङ्कर, (पुं. ) बालत ्षिर के । बृक्षविरेष । 
पहाड़ । सरीसृप जीवजन्तु । चन्त । 
तरल । 

चिक्क, ( कि.) दुःख देना । कष्ट देना । 

चिक्कण, ( पु. ) चिकना । गुवाक का पेड 
या एल । 

चिच्छङ्कि, (क्ली. ) मन शरोर बुद्धि की सामर्थ्यं । 
चैतन्य । 

शिश्वा, (खी. ) इमल्ली का पेड़ । 

चिर्‌, ( क्रि. ) मेनना। 

चित्‌, ( क्रे. ) नानना । 

चित्‌; ( ल्ली, ) ज्ञान । चैतन्य । 

चित्‌, (श्रव्य. ) रपू । थोडा । नैते 
किञ्चित्‌ । 

चित, (ति. ) चिता। 

चिति, (ज्ञी, ) चिता । सुदाय । बेदन्त- 
मतादुतार रेस ज्ञान, नितका कोई दिषय 
न हो । च्रलनिस्थानविशेष । 

चिस, (न. ) मम । बुद्धि । श्रसुसन्धान । 
चिताकी लकड़ी 

चित्तविक्चप, ( पुं. ) चित्तम विक्षेप डालने 
मले । योगसे नो हया त-रेसी बाते । 


1॥ 


ना अः चतुरवेदीकोष । १६७ 


चित्तविषप्लव, ( पु. ) उन्माद रग । 

चित्य, ( पु. ) श्राग । चिता। 

धिघर, ( करि. ) लिखना । ्चाश्चयै होना । 

चिज; ( पुं. ) यमविशेष ( वृकोदराय चित्राय )। 
शोक वृक्ष । चित्रक वष्र । श्ररएडी का पेड । 
च्राद्माश । एक पकार का कुष्ठ 1 कईं 
रङ्ग वाला । तिलक । शृब्दसषम्बन्धी श्रल- 
ककारविसेष । मेडियाविरोष्‌ । 

चित्रकरः, ( पु. >) कवुतर । घुग्धू. । उल्लू । 

चिञ्चकर, ( पुं, ) मूर्ति बनाने वाला । दोगला । 
तस्वीर वाला । 

चिच्रकूटः, ( पुं, ) जिसके शिखर पर चत्र दह, 
नदि के पापका एक स्थान । 

चिचशु्,.( पं. ) यमराज के पेशेकार । 

चित्रपट, ( प. ) रङ्गविरक्गा कपड़ा । चित्र । 
मूति । तस्वीर । 

सिज्पाद्‌ा, (ल्ली. ) सारिका पक्षी । मैना) 


' चित्रभानु, ( प.) अरणि । सूर्यं । चित्रक 


पेड । श्चाके का रुख । 

चिचश्थ, ( पं. ) सूयं । गन्धर्वविरोष । 
गायक दतवरत। । 

चित्रलेखा, ( घी. ) कुभार्ड की कन्या- 
श्रप्तराविशेपर । उषाकी सी । छन्द 
विशेष निष्के भरत्येक पाद में श्रारह्‌ श्रक्षर 
होते हं । 

चित्र शिखर्डिन, ८ पु. ) शिखा वात्ता । 
सप्तषिं यथा- 
१ मरीचि । २ श्र्किरा 1 ३ श्रनि । 
४ पुलस्त्य । ५ पृलह्‌ । £ क्रते । 
७ वसिष्ठ । 

चि्राङ्व्‌, ( प. ) शन्त राजा का पुत्र नौर 
विचित्रवीर्यं का भाई । एक गन्ध । 

चिघ्राङ्ी, ( खरी. ) विलधण चङ्ग व्‌।ली । मनीठ। 
कणंजलोका । , 

चिद्रूप, (पुं) आसा । परमामा । 
जीवात्मा । 

चिदाकाश, ( न, ) शुद्ध ब्रह्म ! 


। ज्िदा 


चिदाभास, (पु. ) इदि पर त्रासा की पर- 
छाई । जीव । 

चिन्ता, (खी. ) संस्कारको जागरूक करने 
वालली। देवे हए पदथे का फिर स्मरण 
दिलाने बाली । 

चिन्तामणि, ( पु.) षिचारते दी श्रभिलधित 
वस्तु को प्रदान कएने वाली मशि । ब्रह्मा । 
बुद्धदेव । 

चिन्मयः, ( पुं. ) वेतन्यरूप ईश्वर । परन्रह्म । 

विपिर, ( पुं. ) भोजनविशेष ।, चपयी 
नाक वाल्ला । ॥ 

चिरम्‌, ( रव्य. ) दीय । बहुत्‌ दिनों स । 

चिरक्रिय, ८, ) दीषेसूत्री । दिक्च । 
भ्रालसी । 

चिरजीविन्‌, (पं, ) दी्ैकाल तक जीने 
वाल्ला । ककि । संवल का वृक्ष । 
माकैर्डय ऋषि ! श्रश्वत्थामा । बति । 
हठमान्‌ 1 व्यास । विभीपण । कृपााये । 
परशुराम । 

चिररटी, (खी. ) पित्राहय में बहुत दिनों 
तक रहम वाली युवती । 

चिरज्ल; ( य. ) चिरन्तन । पुराना । पुरातन । 

चिरन्तन, ( य. ) पुराना । पुरातन । 

चियायुस, ( ए. ) बडी उम्र वाला । देवता । 

चि्भरी, ( ली, ) ककड । लीरा । तर । 

चिट्ल्‌, ( क्रे. ) टीला पड़ना । 

चिल्ल, ( प. ) चील नामक पक्षी । पीडित 
नेत्र वाल! । 

चिज्ञाम, (पु. ) चोर। 

चिलुक, ( न, ) दोडी । एचङकन्द श्च । 

चिह्ले, ( न. ) लाञ्छन । लक्ष्ण । धब्बा । 
पताक्रा । 

चीन, ( पुं, ) देशविशेष । दिरनविशेष । 
मटन वद्चविरोष ¢“ | 

ीत्कार, ( पुं. ) चीना । चिक्लाना । 

चम्‌, ( क्रे. ) प्रशंसा करना । बड़ाई करना । 

चीरः, ( न, )` वञ्लखणड 1 कपदे का टस्का । 
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[ 8) स 
४ 
कै १ सो 


चीर, (त्रि. ) कृत ; किय श्रा । एकत्र 
करिया । सीखा हृ्रा । कायं गया । 

चीव्‌, ( क्रि. ) देना । दोँकना । चमकना । 

चीवर, ( न. ) कफनी जिसे एकर प्रहनते 
हैँ । संन्याियों की कौपीनादि वन्न । . 

चुक्रः ( कि. ) क्ट देना । उत्पीित करना । 

खु, ( कि" ) क्महोना। 

चुद्‌, ( क्रि ) काटना । 

खुत्‌, ( करि, ) बहना । चूना । टपकना । 

च्युत, ( न, ) य॒द्यदेश ¦ मलद्वार्‌ । | 

युद, ( क्रि, 2) प्रेरणा करना । भेजना 1 
फकनी । 

युप्‌, ( क्रि. ) धीरे धरे चलना । 





` शुच, ( क्रि. ) चूमना ; इम्बन करना । 


चुस्बक, ( पुं. ) श्रयस्कान्तमयि । धूते । 
ठग । घूमने वाला । 

खुर, ( क्रि. ) उुराना । 

खुरा, ( ल्ली. ) चोरी । 

खुल, ( क्रे. ) उठना । ऊचा दोन । बद्ना । 
इवकी मारना 1 । 

लुक, ( पं. ) निबिड । पदक । एक प्रकार का 
बर्तन । हार्डी । इने योग्य जल्ञ । 

छु्ञ, ( पु ) सजल नयन वाला । 

चुल्लि, ( ल्ली. ) चूल्हा ! 

चूडा, ( ली. ) मरशिखा । 

च्ूडामणि, (प. ) शिर की मणि। 

डाल, (य. ) टीला । चोटी वाला । नागर 
मोथा । 

यूर, ( क्रि. ) सकोकना । सङ्कीणौ करन। । 

चूत, ( ए. ) उसा हश्रा । चराम । घर द दर । 
कूपकं । युदा । योनि ) 

चूर, ( क्रि, ) पीसना। 

चयुणौ, ( ए. ) चना. पितती कटी वस्तु । 

चशकः (पु. ) चरा । गद्विशेष । छन्दो- 
विशेष ! 

युखंङुन्तल, ( प  क्षिर ॐ छोटे बटे बास। 
छल्घेदार बाल ! , ` । 


चयुणी 
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कामानि 


वणी, ( पु. ) पतञ्जलि का महामाप्य । शिव 
जीकीनटा। 

नलिका, ( खी. ) हाथी के कान की जड) 
नाटकाङ्गविशेष्‌ । 

युष, ( क्रि. ) चूसना । पीना । 

यूषा, ( खी. ) चाम कै लगाम । चूसना 

चूष्य, ( यु.) चूसने योग्य । 

चृत्‌ , ( क्रि. ) मारना । गोढना । 

चेर, ( प. ) नौकर । सेवक । दास । 

चेत्‌, ( श्रव्य, }-यदि । सन्देह न होनेपरमभी 
सन्दिग्ध दी केर कहना । 

चेतन, ( प. ) रात्रा । जीव । "परमेश्वर । 
प्रणी । चैतन्य १ 

चेतस्‌, ( न, ) चित्त 1 मन । श्रास्रा । 

चेतोमुखः, (पुं, ) जिसका चित्त दार दो 
जीव । 

चेदि, ( प. ) देशविशेष । उस देश क 
निवापी । 

चेदिपति, ( १. › दमघोष राजा का पुत्र । 

चलू, ८ क्रि. ) जाना । चलना 1 हिलना । 
चश्चल होना । 

चेल, ( न. ) कपडा । 

चलप्रश्चालक्, ( पु. ) धोब । 

चेल्ल, (क्रि. ) चान । दिलना । जाना । 

चेष्ट, (क्रि. ) जीवन के चिह दिखाना । पूरा 
करना । यल करना ! 

चेष्टा, ८ खी- ) यब 1 श्रातमा ते इच्छा, इच्छा 
से यज्ञ श्नौर यल से चेष्टा उत्पन्न होती रै । 

चैतन्य, ( न. ) चेतना । ब्रह्म ¦ प्रकृति । 
माया । 

चेत्र, (न. ) महाषृक्ष। विदेश । देवता के 
रहने का पेड । युद्धभेद्‌ । मन्द्र । चिता 
का चिह 1! ननस्भा। यज्ञीय स्थान । 
बिम्ब ! विश्रामस्थान । 

चेत्यगर, (न. )चेत्यकाषर। 

चज, ( पु.) मास्‌ -जिसमे चित्रा मक्ष में 

पिमा हो । चेत का महीना । 


चेन्रक, ( पु. ) पदाडविशेष । 

चेजरथ, ( पुं. ) इुमेर का उद्यान जिते चिघ्र- 
रथने बनाया था । 

चेद्य, ( पु. ) शिशुपाल । 

खोदना, ( खी. ) रवते करने के लिये कदा 
हुश्चा वाक्य । उपदेशं । 

«५ चोदनालक्षणो धूमः । ” 

मेणा । फिडकी । 

चोद्य, (न, ) प्रक्र । पूर्वपक्ष विलक्षण । 
प्रेस्णा योग्य । 

चोर, ( पुं. ) चोरी करने वाला । गन्धद्रव्यं 
विशेष । 

सोल, (न. ) चोली । अक्गिया । दरातरिद श्रौर 
कलिङ्ग देशों के मध्यकादेश। 

चोली, ( ली. ) च्धिया । 

चोष्य, ( न. ) चूसने योग्य । गन्ना । पडा । 

चौड़, ( न. ) चूडा संस्कार । 

(यवन, ( न. ) धीरं धीरे चूना । ऋषिविशेष । 

खयु, (क्रि. ) जाना । हस्तना । सहन करना । 
सहारना । 

च्युत्‌; ( त्रि ) देखो चत्‌ । 

च्थुति, (ज्ी.) भरन । टपकन । चुन । नाशं । 

स्यौल, ( तर. ) जनि वाला । होडा हृश्ना । 
गुरडा । ध्रहित । श्रर्डे से उत्पन्न । व्याग 
के योग्य । वूरचूर । प्रयज । उद्योग । 
प्रमन्ध । सामथ्यं । बल । 


ख 


छ, ( य. ) विशुद्ध । स्वच्छ । चेदक ।. काटने 
वाला । चञ्चल । 

छगल, ( पुं. ) छाग । बकरा । 

छश, ( खी.^) प्रकाश । चमक । ` परम्परा । 
लगातार । 

खज, ( पुं. ) छता । सेये का साग । 

_छ्त्रक, ( पं. ) श्षविशेष । पक्षीमेद्‌ । 
मधघुमक्छी का चता । 

छुजभङ्ग, (प्र ) रेपनाश । वैधव्य । परा 
धीनतरा । 


छन्नाक्त, ( न. ) शिलीन्ध । 

चुद्‌, ( क्रि ) छाना । दाकना । 

छद, ( पु. ) प्रतर । चिडिया कापर । तमाल 
वृक्ष । मन्थिवणे । 

छदन, ( न.) पत्र । पर ४ घाल । चमड़ा। 

दप, ( पुं ) भोजपत्र । 

छदि, ( पुं. ) चौ । भोजपत्र । 

छंद्यतापस, ( ए, ) दाम्मिक तपस्वी । 

छद्मन्‌, ( न. ) कपट । छल । 

छन्द, ( पु ) श्रभिलाप्रा ! चाह । श्रधीनता । 
विषविशेष । 

न्द्स्‌, ( न, ) वेद । सेच्छाचार । गाय॒त्री 
श्रादि खन्द । पद्य । वृत्त । 


चतुवेद्ीकोष । १६७ 


ङायापुरुष, ( पु. ) च्रपने राप शरीर की 
छाया को देखते देखते सदसा श्राकाश की 
श्रोर देखने से एक पुरुष दिखलाईं पडता 
है, उक्तीका नाम द्ायापुरुष है । 

चिकनी, ( ली, ) नकचिकनी । एक श्रौषध 
जिसका चे सूने से छी शाने लगती है । 

चिक्धा, ( खी. ) बीक । 

चिह्लर, ( ति. ) शयु ! धूर्तै । काटने वाल्ला । 

किद्‌, ( करि, ) काटना । 

दिदिरः, ( पु. ) कल्टाडा । श्रग्नि । ररी । 
तलवार्‌ । 

दिदुर, (ति, ) शत्रु । वञ्चक । ठग । कने 
वाला ! कायने का श्रौज्ञार । 


छन्दोगः, ( पु. ) सामवेद गने वाला ब्रह्मण । | चिद्ध, ( न. ) दोष । वुटि । छेद । श्राकाश । 


स्वच्छन्दचारी । वेदरमागं से चलने चालला । 
छु, ( कि. ) वमन करना । 


छदन, ( पुं. ) नीम का पेड । म्रदन का वृक्ष ।. 


वमन । 
र्हि, (खी. ) वमन करने का रोग । वान्ति ।कै। 
छलं, ( न. ) कपट । 


खुलना, ( ल्ली. ) चल । दुक्षरे को ठगना । 

छल्ली, ( खी. ) जाल । वल्कल ^ बेल । लता । 
सन्तान । 

छवि, ( घी. ) शोभा । कान्ति । चमक । 
दमक । भड़क । 

छग, ( पु. ) छागल । वक्रा । 

चागवाहन, ( पं, ) चमन का वाहेन बकरा 
हे, इससे रग्नि । 

छात, (तरि, ) चिन्न । कया इचा । देल । 

छाज, ( त्रि, ) शिष्य । मधुमक्खी का चत्ता । 

छान्दसः ( पु. ) वेद पदने वाला । 

छान्दोग्य, (न. ) सामवेदीय उपनिषद्‌ । 

छाया, (खी. ) पूपका च्रमाव । भतिनिम्ब। 
परमा । पालन 1 धम । पंक्ति । पूयं की 
शली ! छन्दं जिके पादमं उन्नीस अक्षर 
होते दै \. 

छायातनय; ( प, ) शनेश्चर 


ज्योतिष मं लग्न से श्राठर्वौ स्थान । 

दिन्नमस्ता, ( सरी. ) जिस्कासिर क्य दहो । 
दस महाविदयश्रां मसे एक । दुगं देवी । 

लिन्नरखुह, ( पं. ) तिलव्कष ! शच॑ । गिलोय । 
स्वणेफेतकी । 

दुर्‌; (क्रि. ) काटना | 

खुरः, ( करि. ) दना । काएना । लेप करना ! 

हुरिका, ( ज्ञी, ) छुरी । चाकू । 

दुद्‌, ( क्रि. ) भडकाना । चमकाना । तलना । 

छैक, ( पुं. ) पालतू चिडिया या पञ्ु । हिरन । 
चतुर । नागर । 

छकायुप्रास, (पं. ) चरदुप्रास् का भेद । 
शब्द्सम्बन्धी च्लङ्र । 

देकोक्खि, ( स्री.) चतुरा खी का वचन । 
पेचीली बात । रूपालद्भार का भेद । 

द्द्‌; ( क्रि. ) दना । कायना । 


(र 
क 


छद्‌, ८ पु ) काटना । तोडना । काटने वाला 1 
तोडने वाला ; 

देमरड, ( पु. ) नाथ । 

दलकः, ८ पु. ) बकरा । 

छदिक, ( पु. ) बडी । नेत । 

छो, ( किर )काटना। 

चौरिका, ( स्ली. ) इटकुी । 


४. 


श्वोटि धषतुर्दीकोष । १६८ ` जननं / 
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छोरिन्‌, (प. ) मडका । धीमर । 
छोलग, ( पु, ) पूना । 
छथ, ( क्रि, ) जाना । 

अज 


ज, (प. ) समास के रन्त में श्राता दै शौर तब 
इसका श्रथ होता ₹-““ उससे या इससे 
उत्पन्न हृश्रा । *” जैसे ^“ प्न ” । नना 
हृच्ना ¦ सम्बन्धी । विजयी । पिता । जन्म । 
विष्‌ । कानि । विष्णु । शेव (भोग । गति। 
वेग । गण । 

अघ्ष्‌, ( क्रि. ) खाना! 

जगच्बध्यु, ( पु ) सूये । भास्कर । 

जगत्‌, ( प. ) सोक । वायु । 

जगस्प्रार्‌, ( पं, ) वायु । पवन । 

जगरसाक्षिन्‌ः ( पुं. ) सूथ्ये । चन्द्र । पृथिवी । 
वायु । चम्‌ । 

जगतीः, ( ज्ञी. ) धरती । युवन । जन । जोक। 
जग्बुद्धीप । एक छन्द जिसका बारह क्षर 
वाला पाद्‌ हो । 

जगदाधार, ( प. ) वायु । जगत्‌ का सहारा । 

जगद्धाजी, ( स्री.) जगत्‌ की मौ । जगदम्बा । 
लक्ष्मी जी । दुग । 

जगदयोनिः ( पु. ) जगत्‌ की उत्ति करने 
वाला । रिरण्यगभे । कमार । विष्णु । 
शिव । पृथिवी । 

जगन्नाथ, (पुं ) जरतके सवामी । विष्णु) 
विष्टु काष्षे्र । तान्निर्को के मतादुसार 
विमला पीठ का भेर । यथा ~ 

८ विमला भेरवी यत्र जगलाथस्तु मखः »। 
ग्ध, (रि. ) खाया हृश्रा । भुक्त । 

जग्धि, ( खी, ) एकत्र बैठ कर भोजन करना । 
भोनन्‌ । खाना । 

जघन, ( न, ) जव । पद । 

जघस्य, (त. ) श्रम 1 नीच । सबसे 
पिछला । श्र पुर्ष का युद्याङ्ग । 


जघन्यञ्‌, ( पु ) शट । कनि । सने बमोय 


जङ्कम, (ति. ) चलने की शक्ति वाला । 
लिकङ्गायिते सम्खदाय के युर जङ्गम कदलति है । 

जङ्कल,(न.) वेन । बेहड । चकेला । (पु.) मासि । 

जङ्घा, ( सखी. ) जाद । रल्फ श्रौर जाव के 
बीच कादेश। , 

जङ्काकरिक, (ति. ) किया । चर । दूत । 
दौडने वाला । ध 

जाङ्गल, (त्रि. ) बडी वेग वाली जङ्ग वाल्ला । 
दौड़श्या । कई एक पञ्ु। 

जज्‌, ( करे. ) लड़ना । 

जर्‌, ( क्रि. ) इडना ¦ एकत्र होना । 

जटा, ( घी. ) जडा । रोर के श्रयाल्ल । वृक्षादि 
कां नङ । जनटमांपी । वेद का प्राठविशेष ! 
लता । शतावरी । 

जखाजूटर, ( पं. ) जया्नों का समुदाय । 

जर नास्म, (खी. ) सुगन्धिद्रभ्यविरोषर । 


-जयायु, (१. ) बडी चायु बाला । पक्षी- 


विशेष । गगल । जरर । 

जटाल, ( पु ) वट । गूगल । कपूर । (स्री) 
जटामाे । जय भाला (त्रि. ) । 

जटिन्‌, ( पुं, ) पङ्कर का वृध! जयवाला)। 

जरिल्ल, ( पुं. ) नय वाला । सिह । बरह्मचारी । 
जयामो । पिपली । बेच । दमन वृक्ष 
( श, ) उलन डालने वाल्ला । 

जठर, (न. ) पेट । क्ृक्षि।! बदा हृश्रा तथा 
कठिन + 

जड, ( तरि. ) चच्छा बुरा न जानने वाला! 
मूकं । बुद्धिहीन । मूखं । जल श्रौर सीसा । 

जतु, ( न. ) ला । 

जनु, ( न. ) कोलि ¦ बगल । गलेके न्विकी 
दो दडर्या । 

जन्‌, (+क्रि. ) उत्पन्न होना । 

जन, ( पुं. ) लोग । सर्वं साधारण लोग । नीक 
लोग । नीव } महालोक से ऊपर का लोक । 

जनक, (पु. ) पिता । बाप । मिथिलानग 
काएकराजा। कारण । दहतु । सीता के 
पित्रा । 


॥ 


जृन खःुवंदीक्रोष । १६६ अथं 





जनता, (ली. ) सीता । श्रीरामचन्द्र 
की धमेपली । 

जनता, ( शची. ) भीड़ ! बहुत जनं । 

जननि, ( क्ली. ) माता । मँ । धौषध । लाख 
च्छा रङ्ग । मजीठ । जघमासी । 

जनपद, ( पुं) देश ॥ नगर । 


जनमेज्ञय, ८ पु. ) राजा परीधित्‌ के पुत्र ! चेन 


= 
का प्रत्र । 


जनयित, ( पु. ) उत्पादक । पिता । माता । | 


जनल्लोक, ( प.) जगत्‌विशेष । वह लोक 
जो महालोकं के ऊपर ह । 

अनश्वति, ( ली.) लोकप्रवाद । किव 
दन्तीं । श्रफवाह्‌ । 

जनस्थान, (न, ) दण्डकवन के समीप एक 
स्थान ! जं खर दूषण की चौकी थी। 
लोगों के रहने का स्थान । . 

जनादन, ( प. ) विष्णु ! नारायण । 


जनाश्रयः, ( पं, ) मण्डप । घर। कु । ऋापड। 


जनि-नी, ( खी, ) उत्पत्ति ! नारी । मौँ। 
स्वुषा। बह । जाया ! चरोषधविशेष । जतुका 1 

जवस्‌, ( न" ) उत्पत्ति । 

जलु-नू, ( षी. ) उपति । 

जन्तु, ( ए. ) प्राण वाला । अविद्या के कारण 


शरीर मे श्रासाभिमान करने वाल्ला जीव । | 
जन्तु, ( ए. ) बायविह । हग । जवा को । 


मारने वाला । 
जन्तुफल, ( सं, ) उदुम्बर । गूलर । 
जन्त॒ला, ( खौ, ) काही । बहुत कड बालौ । 
जन्मन्‌, ( न. ) उत्पत्ति । श्रपूवै शरीरादि का 
सम्बन्ध । जन्पलम्न ! जन्मनधृत्न । 
जन्मान्तर, ( न, 3) दृप्रा जन्म । देहान्तर 


तिथि । भार्दो मास की कृष्णाष्टमी 1 


॥ ) प्राणधारी १ जीव । 
जस्य, ( तरि, ) उतपन्न हए । उत्पन्न हनि योग्य । 


पित्ता श्रद्यरी । बदनामी । प्रीति । युद्ध । 


जन्माष्टमी, ( खरी. ) श्रीङृभ्ण के जन्म की | 
| 





शरीर । नयी विवाहिता द्वी कै नाति भाई। 
मों शी सेली । 

जप्‌, ( क्रि. ) मनही मन उच्चारण करना, 

जप, (पु. ) वेदके मन्त्रांको बार बार उच्चारण 
करना । 

जपा, (खी. ) इ्षषिरेष क परल | 

जभ, { करि. ) मेधुन करना । जघरुहाई लेना । 

जस्‌, ( क्रि, ) भक्षण करना । लाना । 

जमदग्नि, ( पुं. ) परशुराम का पिता 1 प॒नि- 
परिशेष । 

जस्पती, (प. ) खी घ्रौर पुरषं का जज्ञ । 
दम्पती ! 

जम्बाल, ( पु. ) कीचड़ । वार । केतकी । 
केवड़ा । 

जस्यालिमी, ८ खी. ) नदी निप 
जम्बालं हो । 

जम्बु-म्बु, ( सी. ) जायन का फल । 


, जम्घुक, ( पुं. ) जापुन का पड । गीदड़, 


श्रगाल् । 

जस्बुदीपः (पु. ) सप्पा मेते एक। 

जम्बुक, ( पु. ) गाल । नीच ¦ वर्ण । 
जपन । दप्ति ॥ 

जस्म, ( ए, ) एक दैत्य ! दात । शरश । ठोड । 
तस्‌ । ( क्रे. ) खाना । जहाई सेना । 

जम्यमेदिन्‌; ( पु. ) इन्दर । | 

जम्भला, ( ब्ल. ) एक रक्षती । कहते हैः 
इसका नाम लेने पे ज्वर श्रौर ज्वर के पूर 
जपुद् का च्राना नष्टहो गाता रै। 
५“तुपुद्रस्योत्तरे तरे जम्भला नाम रक्षी 

ज्य, (पर, ) जीत । नारायण का द्वारपाल । 
युधिष्ठिर का कल्पित नाम जो उन्दने 
ज्ञात वासके समय रला था । देवी (खली) । 

यद्वा, (स्री. ) विजयवाद्य । विजय 
सूचक त्राजा 1 

जयद्रथ, ( पु. ) सिन्धुदेश काराजा । दर्यो 
धन कां बहनेई । श्रभिमन्यु का मारने 

` वाला। यह्‌ श्रेन द्र मरा गर्याथा। 


अय 





~~ (पु. ) इन्द्रके पुत्रका नाम जिसने 
काक बनकरसीतानजी के चोचसे धाव 
कियाथा। चन्द्रमा । शिव । अज्ञात वास 
मे भीमकानाम। 

यन्ती, ( खी. ) दगा । सर्डा । इन्दरकी 
कन्या का नाम । बुद्धपा ) वृक्षविरोष । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र श्रीहष्य श्रादि के 
जन्मोरसव का दिनं । 

ज्ञयपज, ( न, ) विजयतूचक पत्र । श्रश्षमेध 
के घोडेके मायेपर जो प्रतर बोधा जाता 
था उसे जयपत्र कते थे 1 

जयपाल, ( पु. ) बटविरेष । गद्या । विष्णु} 
राजा । जमालगेटे का पेड । 

ज्या, ( खी, ) इड । जयन्ती । दगा । मँगि । 
मण्डी । नील दुग । शान्ता गक्ष । 
ज्योतिष मँ तयोदशी, श्रष्टमी ज्रौर 
तृतीया नया तिथि कदी नाती हे । 
जय्य, (ति. ) जीतने योग्य । जो नीता 
जा सके । 

जरठ, (तरि. ) कठोर । कडा । कर्कश । 
जरत्‌, (त्रि. ) वृद्ध ¦ बृदरा । पुराना + 
जरत्कार्‌, ( प. ) मनस्देश्ी का पति । 
एक पुनिविरेष । मनस्तादेवी ( खी. ) । 
जरद्व, ( पु) बदा बेल । पचत का एक 
गीध 1 

जरल्त, ( पु. › मेसा । बढा । पुराना 1 दला । 
जरा, (क्ली ) बुदापा । 

ज्ञरायुज, (ति. ) वे प्राणी नो जरासे युक्त 
उपनते टै । यथा-मदष्य, मूग, श्रादि । 
जयसन्ध, (पुं. ) मगध देशं का प्रसिद्ध बलवान्‌ 
राजा कटरा जातां है जब यह्‌ उसन्न 
हृ था, तव पके शरीर के दो माग 
पृथक्‌ प्रथय । कन्तु जरया नाम की 
राक्षसीम उन दोनांको एकं कर दिया) 
इसमे इदका नप जरान पड़ । 
जन्ये-द, ( कि. } कड्ना  सिलण्ना । युड- 
फन ! 


।॥ 


, चतुर्वेदीकोष । १७० 


जलं 


ज्ञङमैर, (पुं, ) वूढा । श्रतिप्राचीन । “गहत 
से पुराना । इन्द्र का भाण्डा । शक्रध्वजा । 

जभ, ( क्रि. ) निन्दा करना । 

जल्‌, ( क्रे. ) छौकना । तेज होना । 

जल, (त्रि. ) जड़ । मूख । पेट । ठण्ड \ 
गन्धद्रव्य । लग्न से चौथा पर । पृवाषाद 
नश्वत्र । पाँच ताम से एक तं 
जर भीहे। 

जलकराटकः) ( पुं, ) सिषा । नक्र । 
सस्तार्‌ । 

जलकपि, ( ए. ) पडियाल । शि्यमार । 

जलकरङ्क, ( ए. ) नारियल । बादल । कमल 
का एूल । शङ्खं । लहर । 

जलकाक, (पुं. ) पानी काकोच्रा । पान- 
कौडा। 

जलङकुन्तल, ( प्र ) सवार घाप्ति" 1 
शेवाज्ञ । 

जलचर, ( पुं. ) जल मे रहने बालि जीवेजन्तु । 

जलज, ( पुं ) सिवार । प्ली । कमल । 
शङ्क । या प्रानी मँ उन्न हर कोईभी 
वस्तु! 

जलद, ( प्रं. ) बादल । कपूर । जल देने 
वाला । 

जलदागमः, ( पुं, ) वषो छतु । 

जलधर, ( पुं ) बादल । कपूर । सुद्र । 
पानी रखने वाला । 

जलधि, (पुं, ) सुद्र । चार । संख्या 
विशेष । 

जलधिजा, ( खी ) लक्ष्मी । 

जलनिधि, ( परं. ) सषठद् 1 चार । 

जलवुद्‌वुद, ( न. ) बुलबुला । 

जलमा्म, ( पृ 3 मोरी । नाली । 

जलवच्‌, ( पुं. ) मेष । बादल । 

अलर्यज्ञ, ( न. ) एुत्रारा । पानी की कल । 

जलचेदस, ( प. ) पानी मेँ उत्प ध्रा 
बेत्‌) 

जलव्यालः, ( पुं. ) सपि, करम जीव्‌ ! 





जलत 


जलेशाथिन्‌, ( पृ. ) विष्णु । नारायण । 

जलशु्घि, < सी. ) जलर्जव । वोधा । 
सीप 

जलहसितिन्‌, ( पं. ) मगर । खाइ । 

जलहास, ( पुं ) केन । भाग । सपुद्रफेन । 

जलाधार, ( प. ) तालाव । सुद्र \ सिघाडा । 
उशीर । चन्दन । 

जलावर्ते, ( पुं. › भवर । 

जलका, ( ल्ली, >) जोक । 

जलेचर, ( पर. ) दंत । बतक श्रादि जलें 
बिचरने वाले जीव । 

जलेनधन, ( पुं. ) सृद्री चराग । वाडवानल । 

जलेश्वर, ( १, ) वरुण । सषुद्र । 

जलोच्छ्काख, ( पु. ) बहत पानी का चायं 
च्रोर बहना । 

जलोदर, ८ पु. ) उदरामय रोग ! वहं बीमार 
जिसके कारण पेट मे पानी भर जाता 
शरोर पेट बद जाता हे। 

जलौकस्‌, ( स्री. ) जोक, 

जलौका, ( क्ली. ) जोक । 

जल्प्‌, ( कि. ) बोलना । कना । बकना । 

जर्ष, (पु. ) दृते की बात का काटकर्‌, 
श्रपनी यात रखने वाला वचन । बाति । 
गप्प । 

जल्पाक, ( चि. ) बडे बुरे वचनं केहन 

बाला । बकवादी । बक्षी । वाचाल । बहुत 
बोलने वाला । 

जव, ( पु- ) वेग । तेज 

जवन, ( पं, ) वेगवान्‌ घोड़ा । देशविशेष । 
जातिविशेष । 

जवनिका, ( सी. ) परदा । कनति । 

जवस, ( न. ) धस्त । “ जवस "का 
«५ यवघ्‌ "भी दहोताहे। 

जधिन्‌, ( पर ) षोड । ऊंट । 

ज्‌, ( क्रि, ) मारना । छंडःन्‌; । 

जहत्स्वार्था, ( ली, ) लक्षणाविरेष । जिते 
अपना श्रयं छोड्ता है । 


चुर्धदीकोष । १७१ , 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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जातु 





जह; ( पुं, ) चन्द्रवशीय एक रप्ना । जो गङ्ग 
कोपी गया था। 

जह्वमया, ( क्ली ) गङ्गा । 

जागरः (प. ) निद्राष्मव । नीद कान 
श्रानां । जाग्रना । कवच । 

आगसिति, (न. ) जागा हा । 

जागरूकः ९ ति. ) सावधान । जामा हन्ना । 

जायय्यं, ( खी. ) जायना । 

जाग, (क्रि ) जागना 

जात, (न, ) जागा ह्या | 

जाङ्गल, ( पं. ) कपिजञल पौ । निजेल देश । 
रिरनआआदि परु । ङरुदेश का समीपत 
देश, या उस देश $ रहने वलि । 


, जाङ्घिक, (तरि. ) पावक \ इलकारां । ऊट । 


घोडा । 

जात, ( न. ) समूह्‌ । व्यक्त । प्रकट । जन्म । 
च्रच्छा । भ्रशस्त । 

जातक, ( न, ) उतपन्न प्राणी का शुभाशुभ 
श्रटष्ट बतलने वाला । स्योतिप्र का एक 
अन्थं 1 एक प्रकार का सुस्कार्‌ ¦ 

जातशूप, ( न, ) एन्दर ! शुस्वरूप । सुवे । 

जातवेदस, ( पं. ) वहि। आग ! चित्रा । 
चित्रक वृक्ष । 

जाति, (खः. ) जन्म । षड्न श्रादि सात 
स्वर । अद्नु(रविशेष्र । बुद्ली ! आडला । 
छन्दभेदं । मालतौ । पएूलदार बश्चविशेषर । 

जातिनाद्यर्‌, ‹ पुं. ) केवल जाति से ब्राह्मण 
किन्तु कम द्वारा नहा । तप रर्‌ वेदृहन 
ब्राह्म । निन्दा योग्य विप्र । 

जातिस्मर, (त्रि, ) पले जन्म कास्मरप 
रखने वाला । 

जातीफलं, (न. ) जायफल । 

जातीय, ( तरि, ) जातिसम्बन्धी । सजातीय । 

जातु, ( श्रव्य. ) कदाचित्‌ कभ । निन्दा + 
निदेध । निस्सन्देह । 

जातुधास, (प,.) जो अव्स्ररपाकर कभी 
पकड़ा जाता र 1 राक्षस 1 


1 


जातु 


चतुर्घदीकोष । १७२ 
८ 


जीणा 


काका पक 
¢ 


-जातुष, ( ति, ) लाख का पदां । 

जातूकणे, ( पु, ) शिव । एनिविशेष । 

जातष्टे, ( खी. ) उन्न इए 
किया गया एक यज्ञ । संस्कारभद्‌ । 

जातोक्च, ( पु, ) युवा । सड । 

जात्य, (चरि. ) कुलीन । भरे । सुन्दर 

जात्यन्ध, (त्रि. ) म्रज्ञाचश्च । जन्म का 
च्रन्धा। | 

जात्युन्तरः, (न. ) शटा जवाब । श्रसत्‌ 
उत्तर । 

जानकी, ( सी. ) जनक की कन्था । सता । 

जानपद, (ति. ) देश का । देश सेश्चायाहृश्चा 1 

जाल, ( प. न. ) टना ¦ 

जामदसन्य, (पुं, ) जमदग्नि का पुत्र 
परशुराम । 

जामातृ, ( पुं.) जमाई । स्वामी । प्रिय । 
लडकी का पति 1 

जामि, (ल्ली. ) भगिनी । बहिन । बेहु। 
कुलक्ली । 

जास्बवत्‌, ( पु ) नाम्बधान्‌ । रीरा के राजा । 

जाम्बवती, ( ली. ) श्रीकृष्ण की माया । 


जाम्बवान्‌ की कन्यो । सपो कोवेशमें 
करनं वाती । 
जाम्बुनद, ( न. ) सोना । धत्तरा । जभ्बूनदं 
म्‌ उस्न) 
9 
जाया, (लखी) खी । श्रोरत । लगन से 
` सातवां घर । 


जायु, ( पुं. ) दवा । श्रोषध + बूटी । 

जार, ( पं, ) उपपति । जार । यार । 

जार्ज, ( त्रि. ) उपपति से उत्पन्न सन्तान । 
कुरड । गोलक । 

जाल, ( पु. ) मच्छी पकडने का जाल । 
कदम का पेड । भरा") िद्र । फरेब । 
ठग । धूर्तता । दम्भ । समूह्‌ । मोचकफल । 
नवीन कलियां का समूह्‌ 

जालिकः (पुं. ) फन्दा॒रफप्तने वला । 
धनर ¦ महाह । पकड़ी । मृकैटक । 


जाल्म, ( ति. ) पामर । नीच । मू । कर । 
बरहम । श्रावक । 


संस्कारा | जाबाल, ८ पुं ) जवाल षि की सन्तान । 


जाहवी, ( शची, ) गङ्गा । भागीरथी । 

जि, ( क्ति, ) जीतना । 

जिगीषा, (ली, ) जय करने की इच्छा । 
प्रकषै । उद्यम्‌ । 

जिज्ञास, ( थ. ) ज्ञान प्राप्त करे शी इष्वा 
करने वाला । सुमुह्ध । ,. 

जित, (न, ) जय । जीत । पराजित । 
वशीकरत । 

जितकाशिन्‌, (तरि. ) जयी । विजयी । 
जीतने वाला । 

जितात्मन, (. ति. ) निरसने मन श्रवा 
इन्द्रियों को त्रपने वशं मे कर्‌ सियाहै। 
जितिन्दिय । | 

जितेन्द्रिय, ( भि. ) देखो जितात्मन । 


"जित्वरः, ( त्रि. ) नयशीलल । भीतै वाला । 


जिन, ( पुं ) संसार को जीतने वहि । घुद्ध । 
विष्एए । जैनियों के पूज्यविरोष । 

जिष्‌, ( क्रि) सीना । 

जिष्णु, (पुं. ) रेन । इन्द्र । विभु । सूय । 
श्र्टवद् 1 जीतने वाला । 

जिद्य, (तरि. ) कर्लि । तिरा । मन्द्‌ । 
मूख । तगर को वृश्र । 

जिद्यग, (पु. ) जोष्दाहेकर चलता है। 
स्थं । सांप! मदन का वृक्ष । कुटिल । 

जिह; ( ल्ली. ) रसना । जीभ । 

जिह्वामूलीयः (पुं, ) च्रकर जो जिह्वा की 
जड़ से उच्चारित कयि जातत है । 

जिहारद्‌, (पुं, ) दन्तहीन । नीम दहीसे 
चात्रते वाला पक्षी । 

जानः ( त्रि, ) वृद्ध । बदा 1 

जीमूत; ( पु" ) मेष (मोथा । पर्वत देव- 
ताड वृक्ष । इन्द्र । 

जीरः, ( पु. ) जीरा । सङ्ग । छोट । 

जीरणद्धार, ( पु, ) पस्कार । मरम्मत । 


जाव्‌ 


चतुर्वदीकोष । १७३ 


ज्ञानज 





जीतू, ( क्रे, ) माण धारण करना । जीना । 

जीव, ( पु. ) प्राणी । जीवन का उपाय । 
वृक्षविशेष । 

जीवघन, ( पु. ) हिरस्यगमं । 

जीवजीव, ( पु. ) जीवों को जिलने वाला । 
पकर चिडिय। । 


जीवन, (न. ) वृत्ति । जीविका) जल । ट्टका 


मखाना । 

जीवन्ती, ( ल्ली. ) हरं 1 ` शर्व । जीवाख्य 
शाक । 

जीवन्मुक्क, (ति. ) जीते जी संप्नार को 
घछोडने वाला । च्रालसा का सक्षात्‌ करने 
वाला । 

जीवस्थान, (न. ) जीव का स्थान ) ममे- 
स्थान | 

जीवा, ( स्री. ) रोदा । पृथिवी । वेषा । 
जल । 


जीवातु, ( पु.) श्र्न । जीवन । एको 


जीवित करते वाली श्रोषि । 

जीवास्मन्‌, ( पुं. ) देहाभिमानी जीव । 

जी लिका, ८ सी. ) जीवन का उपाय । वृत्ति । 
रोजी । श्राजीविका । 

जीवितेश, (प. ) यम । चन््रमाः। सूयं ¦ 
प्रिय । स्वामी । 

जीवोपाधि, ($.) जीव की उपाधि । सखप्न, 
जात्‌, सुभि अवस्था । 

ज्ञु, (क्रि ) जोर ते चिज्ञाना + 

ग्‌, ( क्रे ) स्यागना । चोडना । 

जुगुप्सा, ( ल्ली. ) निन्दा करना । 

ज्ुरिका, ( खी. ) शिखा । श्रे हए बाल । 

जड; ( करि ) बाधना ! जाना । 

ज्यत? ( क्रि. ) चमकना । 

ज्जन्‌, ( क्रि. ) गति 1 जनाना । 

जुष्‌, ( क्रि, ) प्रन होडा । 

ज्ञुष्ठ, ( न. ) जूठा । सेवित । 

जह (ल्ली, ) होम क्ले का पात्रविशेष । 
श्रवा } 


| 
| 
| 


जूति, ( ल्ली. ) वेग । तेजी से चलना । 

जूर्‌, ( क्रे, ) बढा होना । 

जूतिं, ८ ल्ली. ) जवर । ताप । बुलार । 

जष्‌, ( क्रि. ) मारना । 

जम, (करि. ) मू लोलना । नाई लेना । 

जम्भ, ( पु ) जुदाई । 

जम्भका, ( न. ) शन॒दल मे ली फैलाने 
वाला श्र 

ज, ( क्र, ) वृद होना । 

जमन, ( न, ) भोजन । खाना । 

ज्ञेय, ( त्रि. ) जीतने योग्य 1 

ज्ञे, ( करि.>) क्षय हना । नाश होना। 

जैत्र, ( ति. ) विजयी । नीतने वाला ! पारा । 
चरो षध । दवार ! 

जैन, ( पर. ) श्रत्‌ का उपासक । जेनी । 

ज्ञमिनि, ८ पु, ) व्यासशिष्य एक नि 
विशेष, जिसने वेद पर मीमसिा केपूत्र 
रचे है। 

ज्ञैवातृक, ( पु. ) चन्द्रमा । श्नौषध ५ कपूर । 
बडी उम्र बाला । 

जोषम्‌, ( अव्य, ) सुख । प्रशंसा । वड़े । 
चुपचाप । लंघना । 

जोषा, ( ल्ली, ) नारी । क्ली । भरत । 

जोषित्‌; { खी.) नारी! स्तौ । | 

जोषिका, (ल्ली. ) कक्तियां का यच्छा । 
क्षी । 

क्षप्‌, ( क्रि, ) प्रसन्न करना । 

ज्ञपित, ( तरि. ) जनाया गया । मारा गया ।- 

ज्ञपि, ( खी, ) बुद्धि । जानना । सूचना । 

ज्ञा, ( क्रि. ) बीध हीना । जनना । 

ज्ञाति, (पु. ) पिता के वंश मेँ इत्यन्न । 
सपिरड । बिरादरी । 

ज्ञान, ( न. ) जानकारी । बोध । 

ज्ञानयोगं, (पु) निष्ठाविशेष्‌ । ब्रह्म की 
प्रापि का उपाय । 

ज्ञानवापी, ( स्री. ) कशी मे एक तीथ 
विशेष ! 


ज्ञता 


ह्नानापोद, ९ प. ) विस्मरण । भूलना । 
ज्ञनं का जाता रहना । 

ज्ञानाभ्यास, ( पु. ) ज्ञान का श्रन्यात । 

कष{निय्‌, ( भि. ) तच्छक्ञानी । जानने वाला । 
यथार्थं बात को जानने वाला । 

क्षानेन्दिय, ( न. ) ज्ञान की इतिय । 
यथ्‌ा~कान, श्रो, नाक, नीम, अन्तः 
करण, मन । 

ज्या, (क्रि. ) बदा दोना । 

ज्या, (ल्ली. ) ददा । धव चदनि की डोरे । 

ज्यानि, ( ल्ली. ) जीयेत । बदापा । एरा- 
तनल । शानि । नदी ` 

ल्यायस, ( वि" ) बहुत बुद्ढा । 

ञ्युत्‌, ( क्रि ) चमकना । 

व्येष्ठ, ( रि.) बड़ । सबकी श्क्षा बड़ा, 
रत्रन्‌ । बहुत शच्छा। (ल्ली, ) गङ्ग । 
श्रलक्ष्मी । अरठारहरवां नक्षत्र । 

ज्येष्ठतात, (पु) पिता ते बड़ ककाया चाचा! 

ज्येषठ्रम, (प. ) गृदस्थाश्रम । 

ज्येष्ठी, (पु. ) नेढ मास । ज्येष्टा नामक 
चन्द्रमास्‌ 

ज्येष््य, ( न, ) ज्येष्ठ । वद्प्पन । 

जयोक, { श्रव्य, ) श्रव । शीघ्र । प्रश्न । 

ज्योतिरिङ्, ( पु. ) प्रकाश कौ माति चमकने 
वाला । खद्योत । 

उयोतिर्विंद्‌, ( ए.) अ्येतिष विद्या नानने 
वाला । गणक । | 

उ्योतिश्चक्र, ( न, ) सूथ्यादि व्येति 
मरडल । स॒त्ताईस नक्षत्र वाल्ला राशिचक्र । 

ज्योतिःशाख्, ( न. ) मरह श्रोर नश्त्र 
रादि की गति श्रोर स्वरूप का निश्चय 
कराने वाहा शाञ्च । 

उयोतिष्‌,( न. ) मरहादि की गति, स्थिति, चादिं 
जनाने वाला शाख्विशेषं । बृद्धि । बदती । 

ज्योतिष्टोम, ( प. ) यज्ञविेष निरे 


सम्पन्न करने. लिये सोलह कमेकाणडी 


= न भ 


„+ ददानो की श्रावश्यक्ता होती ह । 


० =-= न न न 


लतु्वैदीकोष । १७० 


0 


५; 


~ ~ ~ 

ज्योतिष्मत्‌, ( प. ) सय । अशद्रीप का एक 
पहाड़ । मालकङ्गनी खता । रात्रि । 
ज्योतिष बाला । चित्त की एक वृत्ति 
विरोष। 

उयोतिस्‌, (पु. ) घय । श्रमनि। मेथी का 
शाक । श्रौ की पुतली । पदि । 
१ । प्रकाश । स्यं प्रकाशमान । 
चेतन्य । 

ज्योत्स्ना, ८ ल्ली, ) कौषदी । चादनी। 
चन्द्रमा ढी किरन । चदन रात । 

ल्यौतिषक, ( १. ) दैवज्ञ । गण । 
ञ्ये((प्६। । 

न्धि, (करि, ) दाना । तिरस्कार करना । 

द्री, (क्रि. ) बढा दना। 

ज्वर, ( ऊ. ) रोगी होना । 

उर, ( ए, ) तप । बुखार । 

उबर घ्न, ( पुं) ताप दर करमे वाला । भिलीय । 
पिरायता ।- 

ज्वसपहा, ( शी. ) पिल्वपत्र । अ्वरनाशक । 
बुलार दूर करने वाल्ला । 

उवर्प्ति, ( त्रि. ) उ्वयुक्त । 

ज्वलन, ( क्रि. ) चमकना । चलना । 

ज्वलन, (प. ) वहि । ध्राग । दृति । 
चमकना । दाह । जलना । 

ज्वलनाश्मन, ८ पु. ) पयेकान्तमणि । 

ज्वलत, (अि.) दग्ध । जला हृशरा । उञञ्वेल १ 
चमक्।ला । 

ज्वाल, ( पु. ) भाग क शिखा । 

ज्वालजिह्वः ( प" ) आग । 

ज्वालामुखी, ( जी. ) दगा का स्थान । 

उवालावक्र, ( पु ) शिवि नाम 1 भ्राय। 

ज्वालिन्‌, (तरि. ) शिव जी कानाम्‌ । 
जलता इचा । चमकता श्रा । 

| स्र 

म, ( पु.) मवात्‌ । बृहस्पति । इन्द्र। 
भ्वनि । श्रावाज्न । नषटदरभ्य । दरार इर 
वस्तु । बन्दर करना 1 
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ड 


„~ -~--------------~-------------------~ 


मग-ति, ( श्रव्य, ) शीघ्र । एक बार ही । 

भङ्कार, ( प. ) मेरे की गूजर । 

आङक्ृति, ( खी. ) कंसि के बतेन का शब्द 1 

मङ्भा, (ल्ली. ) एक प्रकार का शाब्द 
बड़ा वायु, जिसके साथ जल भी दहो, 

ट्‌, ( क्रि. ) एकत्र होना । | 

ऋिति, (श्रव्य.) शीर । उसी समय। | 
तरक्षण । ` | 

भरत्कार, (पुं) नूपुर, कंड्ण श्रादि का शब्द्‌ । 

सम्प, ८ पु. ) वेगपू्वक ऊपर ते नीचे 
गिरना । कूदना । 

आर, ( पुं ) मरना । | 

यै, ( करि. ) कहना । घुङ्कना 1 

आयर, (.) ठोल । कलियुग । नदविशेष । बाना । 

मल्लरी, ( ज्ञी, ) वाद्यविरोष । साफ़ । गीला 
दोतल । 

भष्‌, ( कि. ) मारना । जेना । बन्द करना 1 

अष, ( प. ) मच्छ ताप । धूप । वन । 

अषकेतु, ( पु. >) मरली का निशान बाला। 
कामदेव \+ 

काट, ( पु. ) लत्राच्ादित्‌ स्थान । फोड़ 
को धोना) 

आमक, ( न, ) बहुत पकी हई ईट । 

किङ्किनी, ( ली" ) उक्षविशेष । उल्का । 

मिली, (सी, ) मयर । 

सुर, ( प ) स्तम्ब । फाडी । 

मः ( क्रि, ) पुराना पड़ना ! बदा हीना । 

ड, ( पु. › पपार का ब्रृ्ष । 

अयु, ( करि.) जाना । डालना । 

॥ अआ 

ख, (पु. ) वेल ) शक्र । तिरे हो कर गमन 
करना । सङ्गीत । माना । घेर शब्द्‌ । 
धुरपुराना । 





ट 
ट, ( पु. ) टङ्कार ( षडष की ) । बौना । चतु- 
थारा । शपथं । पृथिवी । नारियलष्ी 
नेरी ! 





४ 


। टक, (क्रे. ) वंधिना । 


उद्धर, ( पुं ) शिव जी। 

रगर, ( य॒. ) तिरी श्रि वाला । गड्बशी । 
कीड़ा । 

यङ, ( कि. ) बोधिना । नोडना । कना । 

ङ, ( १. ) कदाली । इल्दाद्ी । लड़ ! छ 

* की स्यान । उतार । कोप । श्रृङ्गार । 

श्रभिमान । टङ्ग। दरार! दसौ । बनले 
सेव काब्ृष्ष \ हागा । चोदी का माप 
जो चार मशे होता हे। शङ्कित णुद्रा। 

टङ्क; ( पु. > चोँदी का स्पया । मोहर । 

टङ्कन, ( प, ) लारविशेष । एुहागा । 

रङ्कटीकः, (पु. ) शिव नी का नाम । 

रङ्कार, ( पु.) धठुष के रेदेको संच करं 
छोड़ने प्र नो शब्द होता है उसे टङ्कार 
कहते ह । 

रङ्किका, ( खी. ) इल्हाडौ । कुदाली । 


रद्नी, ( ली, ) रेल्‌ बोरी िपकली । 


र्ट्री, ( क्षी, ) वाद्ययंत्रविशेष । हसी की 
बात । भूठ । दोल । 

रद्र, ( पुं. ) ठोल का शब्द । 

रल्‌ , ( क्रे, ) गड़बड़ मे पड्ना । 

खाङ्कम्‌; ( संर ) मद्विरेष । 

खाङ्कर, ( पु ) लम्पट । व्यभिचारी. पुरुष । 

राङ्कार, ( से. ) भनङ्कार । रङ्कार । 

खार, ८ पु. ) धोडा । बालमेथुनकारी । 

रिकं, ( क्रे. ) जाना । डोलना । 

रिटि (द्धि) भ, ( पु.) टि हि बोलने बाला 
च्ट्हिरी चिडिया। 

रिष्‌, (क्रि. ) प्रेरणा करना ! चलाना 1 
फेकना । दालना । 

रिप्पणी-नी, ( खरी. ) टीका । 

रीक्‌, ( क्र, ) जाना । 

रीका, ( ल्ली. ) कठिन पर्चो का सरल श्रयं 
श्रथवा भाषान्तर । 

डु, ( से. ) सोना । वह जो इच्छातसार धपना 
रूप बदल सके । कामेन ¦ 
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दरे चतुवेदीकोष । १,७६ 
ति 


डण्ड 


कामा 


[® 


डएटक, ( य+.) बो । सखल्प । दष्ट । निदेय । 
कठोर । 

टेर-टेरकः ( पु. ) टदा । मिक्षकी द्टि 
तिरी हो । 

योर, ( पु. ) छोय ! खल्प । 

डुल, ( कि. ) गड़बड़ी म पड़ नाना । 


(१ । । 


ठ, ( पुं. ) ख । चन्द श्रथवा पूयं मण्डल । | 


वृत्त । शट । पवित्रस्थान । मृत्ति । देव । 
शिवनजीकानाम। 

ठक्कर, (पु ) देवप्रतिमा 1 रठङ्कर । प्रतिष्टा 
सूचक एक उपाधि । काव्यद्वदीप के 
मन्धकार का नाम । 

डर, ( पुं. ) पाला । मरफ । 

डलिनी, ( ली. ) पटका । कमरबन्द्‌ 1 


ड 


ड, ( पु. ) शब्दविशषर । एक प्रकार का दल 


या मृदङ्गं । वाडवाग्नि । समुद्र की चग । 
भय । शिव । चापर पश्चीं | 

डङ्कार, ( स.) चारडाल का नाजा । बनि । 
सारङ्गी या तस्ब्रूरा । 

डप्‌, ( क्रे. ) एकत्र करना । इकटा करना । 

डम्‌, ( क्रे. ) शब्दं करना । बजाना । 

डम, ( ४. ) डोम । नीच जाति। 

` डमर, ८ पु. ) विप्ठेव्‌ । गदर ! लङ्ई । शतु 

को भावमृद्गी श्रौर ललकार सेडराना । उर 
करं भाग निकलना । 

डमर, ( पं.) एक प्रकारका वाजा जो शिव 
जी को बड़ा प्रिय है। कापालिक सम्प्रदाय 
के रविर्यो का वाद्येत्र । 

डस्बू, (क्रि. ) फेकेना । भेजना । देखना । 
च्ाज्ञा देना । । 

डस्बर,( यु. ) मसिद्ध । ( सं. ) सभा । मूह्‌ । 
दिखावट । समानता । श्वदृङ्कार । 

ङस्घः; ( ° ) एकतर करना \ 

उलकःडक्लक, ( त.५ डलिया ! उला ! 


वित्थ, ( पुं. ) लकड़ी का हिरन । 

डाकिनी, ( ल्ली. ) काली देवी की एक 
सहचरी । | 

डांङति, ( ल्ली. ) षष्टे का नाद. । भालर 
का शब्द्‌ । 

डामर, ( प.) इस नाम का शिवकथित एक. 
तत्रमरन्थ रै । ८ य॒. ) भयानक । श्राश्चयै- 
प्रद्‌ दृश्य । कोलाहल । शवसङ्कर जाति 
विशेष । 

डहल, ( प. ) देशविशेष के च्रधिवाप्ी । 

डाहुकः, ( पु, ) जलङ्कः । 

क्री, ( खी. ) युवतौ । 

डिङ्कर, ८ पु. ) नौकर  छर्डा ! धूते । ठग । 
नीच पुरूष । मोया श्रद्रमी । श्रपचर । 

डिरिडम, ( पुं. ) कोय देल । वृश्षविशेष । 

डिरिडर, ( पुं. ) सषुद्रफेन । 

डित्थ, (पर. ) काठ का बना हाथी । एुखरूप । 
श्यामवयं वाला । िद्यन्‌ । सम्पू शार 
के रहस्य. को जानने वाल्ला । 

डिप्‌, ( करि. ) एकत्र करना । फेकना । डालना । 
भेजना । निर्देश करना । 

डि, ( करि. १ प्रणा कएना । चलाना । 

डिम्‌, (करि.) मारना । च्लि करना । 
घायल करना । 

डिम, (पु) दस प्रकार के दृश्य कार्यो 
शरथौत्‌ नाण्कों मेते एकं । 


डिः्ब, ( पं, ) वश्चा । विसन । डर कर चीत्कार 


करना ¦ श्रणडा ! गोला । गेंद । गोलाकार 
पुष्प । तिक्ी । 

डिम्बिका, ( खी. ) इसि ल्ली । 

डिम्भ, ( पुं, ) शिशु । बचा । बड़ा । मव । 
मूढ । 

डी, (करि, ) उडना । श्राकशि मेँ गमन करना। 

डीन, (न. ) पक्षियों का उड्न । 

इरड़भ-म, ( पु. ) रर्पविरेप नो विला 
नदरी होता । 


॥ 


डणड़ल,' (प, ) बोट नाति का उलसु ¦ 


डन्क्‌ 


इन्दुकः, ( पुं, ) जलपक्षी विशेष । 

ङम, ( पं. ) चारडाल । नीचजातिविथिष । 

डोर, (पुं. ) कलाई मे बोधने का डोर । 
डर्‌ । डोरी । 

ल्‌, ( क्रि. ) मिलना ! संमिश्रण करना । 

(ल 

द, ( प. ) शब्दविेष ! बडा टोल । इते की 
पू । कुत्ता । सपं । नियैण । 

ढक्का, ( ली.) बडा टोल । अन्तान होने की 
क्रिया । 

दापय, (ल्ली. ) ह । 

दालम्‌, ( न. ) राल । 

डाल्लिन्‌, ( प, ) योद्धा जिसके पष्ठ रान्न द। 

दुखडनम्‌, ( न. ) इड । ोन । 

दुरिढि, ( पुः) गणेश जी । 

दौल, ( ए. ) देल या मृद 

टौक्‌, ( करि. ) जाना । समीप पर्हैचना 

दौकन, (तरि. ) भय । चदोती । स्र 


।।| 


संस्कृत भाषा मं रेमे शब्दं का श्रमवदही 
समभना चाहिते जिनके यारम्भम्‌ “सहो 
धतुपाठ पं कुल धातु ईजो“' 
जातिहं। किन्तु वास्तवमवेण "से नलिते 


जाकर णन 2 मे लि जातैहं । ण॒ 


न 


चतुर्वेदीकोष । १७७. 


` तक्षन; ( ५ ) 


ण॒ “से लिखे. 


साथ तिते जने का कारण यहं है फ इससे ` 


यह्‌ सूचित होता रै फन 


श, (पुं. ) ज्ञान 1 निशे । भूषण ! जल । जल 
का स्थान । बुरा मह्य । शिवि 1 न । 
देना । भट । 

णद्‌, ( क्रि* ) माव दिला कर नाचना । मारना । 

णद्‌, ( क्रे. ) रसा शब्द्‌ करना जो सम्‌भमं 
न अवे। 

शश्र, ( क्रि ) बिपाना । नाश होना । 


तङ 





रद्‌, ( करि. ) धना । 

रिज, (क्रि. ) शोधना ! साफ करना ! 

शिस्‌, (करे. ) चूसना । 

णी; ( क्रे. ) पहचान । जे जाना । 

णु, (करि ) स्पुति करना । स्तव करना । 
परश करना! 


त्‌ 
' त, (पुं. ) ए, गीदड़ की पं ¦ हाती । 
गभांशचय्र । यहनी । योद्धा ! चोर 1 दुएटजने। 
जातिच्युत । बैर । बोद्ध! रल । शत्‌ ! 


छन्द्‌ मे सविशेष । 

तक्र, ( क्रि. ) दःखी होना उडना। मापटना। 
हसना । विदाना 1 सहन करना । 

तक्र; (न. ) डाच ! माठ ¦ 


, तक्षू, ( क्रि.) काटना । 


तक्षक, (पुं. ) वडई । लकड्क्या । नाटक 
का मुख्य पात्र। विश्वक्मं । नाम क 
गम्‌ । करचपयुत्र । 

। लकड्हूरा 


[क] 


वृद । विश्व- 


१.२२ 
क्म । 

तक्षशिल्ला, (खी. ) सिन्ध देश की एक 
नगरी 1 

तगर, (पुं. ) एङ्पेडकानाम।. 

तङ्कन, (न. ) क्ट सहित जीवन व्यतीत 
करना । 

तच्छील, (तरि. ) उस स्वभाव वाला 
जीव्‌ । 

तट्‌, (क्रि, ) ॐचा होना ¦ 

तर, (ति, ) किंनारा । तीर) 
शिवजीका नाम । क्षेत । 

तरस्थ, (ति. ) तीरवत्तीं । समीप क । 
उदाक्ीन पुर । 

तराकः ( पु, ) कम जल वाला ताले । 

ताग, ( ए, > तलाव । 

तख-घात, (प. ) हाधथीकारचड ऊंची करके 
उपे पटकना । कुञ्नरकरोडा । 


व प 


| 


न ~ 


+ 


नदरी क गभ । 


ति  छतुर्धेदीकोषं । १७८ तन्तु 


_____ ___ ~~~ 


तटिनी, ( ज्ञी. ) नदी । | 
तडाग, ८ पुं ) तालाव । हिन फंसने का 
फन्दा ] 
तडित्‌, ( ज्ञी. ) बिजक्ती दामिनी } | 
तडित्वत्‌, ( प. ) बादल । | 
तरडक, ( पुं.) काग) बहुसमसियुक्त वाकयं | 
मायावी । | 
तरशडुल, ( पुं. ) चावल । । 
तक्ष्‌, ( श्र्य, ) हेतु । इस्‌ लिये । इस कारण । | 
तत, (न. ) वायु । द्वा । वीया । धिरा | 
हश्रा । फला ह्च । | 
ततस्त्य, (ति. ) वौ का । वहो हने वाला । | 
तति, ( ल्ली. ) श्रेणी । पक्ति । पतीर । तूल । , 
केलाव ॥ ९" | 
तत्काल, ( पु. ) उसी समय । वतमान काल । । 
हो रहा समय । | 
तस्काल्घी, ( ति. ) सिर पर श्रायी च्रापत्ति | 
को निवारण करने की बुद्धि । | 
तत्किथः, ( त्रि, ) अदेतनिक काम करने 
वाले । 
तर्श्षण, ( पुं. ) उसी समय । कट । 
त्व, ( न. ) सचा । निष्के । ययार्थरूप । 
परमालमा । बह्म । नाचना । बजाना । 
गाना । चित्त! वस्तु । साख्य के मताङतार 
पच्चीस पदाथ । 
-लस्पर, (तरि. ) तदत । तेयार्‌ । सन्नद्ध । | 
तत्परप्य्‌, (तरि. ) तदारक्त । उसमें | 
लगा हृश्रा , | 
वल्पुरूष, ( पु. ) परमातमा । समासविरोष । | 
तंच, ( श्रव्य, ) उस समय । उस जगह । 
वहा । | 
तत्रत्य, ( भ्नन्य, ) वहाँ होने वाल्ला । वहां की | 
वस्तु । 
तत्रभवत्‌, ( त्रि. ) पूज्य । पूजा के योग्य । 
तथा, ( अरन्य. ) साम्य । वैते ही । निश्चय । 
तथाच, ( अ्च्यर ) जेसा किं] 
क्थाहि, ( अन्य, ) टटन्त । उदाहरण । 


तथ्य, ( न. ) सत्य । 

तदू, ( ति. ) पद्िले कहा इरा ) 

तद्‌, (व्य. ) उस समय । तब। 

तद्‌ात्मन्‌, (अ. ) उस रूप वला । 

तदानीम्‌, ( अव्य. ) तब । उस समय । 

तद्धत, (तरि. ) तेसर । किसी काये मे लगा 
हृश्रा । । 

तद्वण, ( इ.) श्रथौलङ्कारभेदं 

तद्धन; (ति. ) कृपण । सूम । 

तद्धित, ( पुं. ) उसके लिय हितकर । नाम के 
श्रागे लगने वाले प्रत्यय । 

तद्वत्‌, ( च्रव्य. ) उस्षके समान । 


तन्‌, ८ क्रि. ) केलना । विस्तृतं होना । 


तमय; ( पं.) एव्र । वेय । बेटी । लता । 
बेल । सूरन । जि्मीकन्द । 

तनिमन्‌ , ( प. ) कटाई । मिन 1 कोम- 
तता । 

तु, ( खी. ) शरीर । देव । मूत्तिं । भ्राकार । 
८ य॒. ) थोडा । बिरला । लया । मिर्हान । 

तज॒च्छाया,(१.) शरीर की परलाईं या 
शोमा । "थोडी छाया बल्ला । ब्रू का 
पेड । 

तुञ्ज; ( न. ) कवच । 

तयमा, ( स्री" ) नाक्तिका । नाक । 

तजत्‌, ( पु. ) जीव । शरीर को श्रधना । 
मनने वाल्ला । 

तयुवार, ( न. ) कवच ।. सल्लाह्‌ । 

तञ्चुख्‌, ( न. ) शरीर । देह । काया । 

तनूनपात्‌, (पुं ) च्रग्नि । चराग । 


| तनूरुहः (न. ) रोम । रोप । चिडयां के पर 


जो शरीर पर उर्गे। 
तज्ञ, ( क्रि. ) सिकोडना । 
तन्तु, ( पुं. ) आह । सन्तान । सूत । तान । 
तन्तुनाभ, ( पु. ) मक्डी । 
तन्तुनियौस, ( प. ) ताल वृक्ष 
तन्तुपर्वन्‌, ( न. ) यज्ञोपवीत धारण करने 


करानि का पर्व श्रावणी पूर्णिमा । सलूनो । 


तन्तु 


तन्तुर, (न, ) तोति वाला । मृणाल । 
तन्तुवाय, ( परं. ) ङलाहा । कोरी । 


चतु्चदीकोष ! १७६ 


तन्तुवाय, ( पु. › लाहा । कोरी 1 कपड़ा ` 


विनने वाला । 
तन्तुविग्रह, ( ज्ञी, ) केला । 
तन्तुशाला, ( सी. ) सून बिनने का धर । 
तन्वुसन्तत) { त्रि.) सिला इश्रा कपड़ा । 
त्र, ( न, ) सिद्धान्त । नि्ीय । श्रौषरध । 
कुनवा । प्रपान 1 बड़ा । जुलाहा । कोरी ! 
परिच्छद्‌ । पराधीन हो कर काम करने वाला । 


धन । घर । बोने का उपस्कर । कुल । 
वेद की शाखाविरोष । शाघ्षिशेषर । 
शिव जी कथित शाखविंशेषर । 

तंक, ( न. ) नया कपड। । 

तज्नावाप, ( प. ) जलादा । कोरी । 

तिका, ( सखी. ) रुच । गिलोय। 

तजी, ( खली.) कीणाविशेषर । 
शरीर की नाई । रस्सी । नदी । युवती । 

तन्द्रा, ( खी. ) ईषाई । नीद । 

तन्द्राल्यु, ( त्रि ) बहुत सोने वालाः । 

तन्मय, (अ. ) उसीमें निवशिने चित्त वा्ता, 
उसीमं लगा हृच्रा । 

दन्सात्न, (चि. ) वही । उषी च्राक्रार्‌ करा। 

तन्वी, (खौ. ) गेलविशेष । कृशाङ्ग । 

कोमल प्रकृति दौ क्नी । पतली कटि वाली 
छी । छन्दुविशष । 

तपू, ( क्रि. ) जलाना 1 तपाना । 

तपती, (की. ) सूर्यकी स्री, जिसका नाम 
छायाहै । एक नदी ( तापती ) सूय्ये- 
तनया, जिसके योगसे कुर्‌ तापलय बोले 
जति हें 1 

तपन, (पु. ) ताप ? सूय । भिलव कापैड। 
नरकविशेष । गभी कोऋतु । मदारका 
पेड । सूय्येकान्तमणि ! 

तपषंनलनयः; ( पु, ) यम । युना । शमौ । 


तमो 





तपनी, ( खी. ) गोदावरी । । 

तपनीय, ( न. ) सोना । तपने योग्य 1 

तपख्‌, ( पु- ) मःघ मास । भिशिर शतु । 
जनलोक के ऊपर का लोक । बआ्राज्ञोचन। 
श्रपने श्नाश्चम का शाक्चविहित कमादष्ठान । 

~ चन्द्रायण चादि त्रत। लग्न से नवम गृह! 

तपस्य, ( पुं. ) फारन मास्त । इन्द का पुष्प । 
तप म संलमन । 

तपस्या, ( खी, ) तप 1 व्रतचयां । 


। तपस्विन्‌, ( नि. ) तापस तपस्नी । तप 
हेतु । श्रथेतिद्धकारी 1 तोति । खरःञ्य ` 


चिन्ता । परजिन । नौकर । प्रबन्ध शपथ । ` 


करने वाला । दीन । चिंडिया। 
तपरितिभी, ( घी. ) तप करने वाली । दीना! 
दुःखिनीं । जायमांसी । 
तपात्यय, ( परं. ) वषोकाल । रस्या । 
तपोधन, ( पं. ) तपस्वी । तपन नामकं 
वृष्टवरिरेषर । 


¦ तपोवनं, (न, ) तपस्वियों के तपने का वन । 


गिल्लोय । 


तीथेविशेष । 
तत्तद्कस्य, ( पु, ) नरकभेद्र । 
तत्त्कचदु, ( न. ) त्रतवितेष । 
तम्‌, ( क्रि. ) थक जाना । कष्ट उठाना । 


तम, ( पं, ) तमोग्ण । राहु । तमाल का 


चुं 1 


` तत्रह, ( न. ) घ्नन्धकार । शोक । पाप । 


कार्णका्यै का विचार न करना। यण 
चिन्नु ! रह । 

तयशस्विनी, ( ली. ) रात । 

तमाल्ल, ( पृ. ) वृक्ष । तिज्ञक, वरुण वृक्ष । 
खड 1 


तति, ८ खी. › श्रन्धेरे वाली । रात । 


तिस्रः, ( न. ) चन्धकार्‌ । च्रन्धेरा । कोप । 
गुस्सा । अज्ञान । अन्धश्रमयी रजनीं । 
तभिख्खपक्च, ( प. ) श्रन्धेरा पक्ष । 


॑ दमोघ्न, ( पए. ) मू्ै । चगिनि । चद्ध 1 बुद्ध । 


विष्णु । दिव 1 
तपाञ्योतिस्‌, ( १..) जयम्‌ । खद्योत । 
तसो, (प. ) ज्ञान मू । चन्र । श्राय 


च 


तर 


चतुर्वदीकोष । १८० 


तादा 





तरश, ( षं. } मेडिया । मा रोकने वाजा । 

तरङ्क, ( पं. ) लहर । 

तरङ्किणी, ( ली, ) तरङ्ग वाली । मेदी । 

तरङ्किति, ( त्रि. ) लहो वाला । चश्रल । 

तरण, (पु, ) डोक्गा। स्वगं । (क्रि, ) । तरना 

दरि, (प. ) सूयं । डोङ्गा । अकउच्र । 
किशन । तीना । नौका ! जिर्मीकन्द । 

तरतम, (ति, न्यून, अधिक भावं कला । त्रं । 

तर्प्य, (न. ) नदी की उतरार । पार जाने 
का महमूल ।, 

तस्ल, ( पुं. ) हार । चपज्ञ । कामी । विस्तार । 
चमकीला ¦ पनील्ला । मद्य । लश्धी । 

तरवारि, (पु. ) तलवार । शु की गतिको 
रोकने वाली । 

तरस, ( न. ) जज्ञ । वेग । 

तरसा, ( अव्य ) कट । श्रति शी । 

तरस्विन्‌, ( प. ) इवा । गरुड । शीघ्रगामी 
वीर्‌ । 

तरि-सी, ( ल्ली. ) नाव । परी । पलड़ा । 

तर-ष-खरडः ( पु. ) वृ्षसमूह या वृक्षों के 
टक्डे । 

तस्ण, (पु. 3 चर्डीका पेट | जीरा । पुष्प 
विशेष । नया । युवा । फिर मे उदित । 
गम + कोमल ! सद्यः । युवती नारी । 

तरूणज्वर, (पुं, ) सात द्विन चदा रहने 
वाला ज्वर । तुरन्त चदा हृता उवर । सुत् 
चेढा हा बुखार । 

तशूविलासिनी, ( ज्ञी. ) नवमल्लिका 1 

तके, ( पु. ) ्राकां्षा ¦ वितं । विचार । 
सम्भावना । 

तकू, ( करि. ) चमकना । 

तक, ( पु. ) यंत्रविरष । बेलना । कातने का 
साधन । 

तञ, ( करि. ) मिड़कन। । 

तजनी, ( सी, ) अहे के पास कौ उङ्गलौ । 

तस्यै, ( षु ) वत्स । प्रिय । सचःप्रूत रिथ । 
गोका हाल काव्यानां बच्चा । 


तह, ( क्रि, ) मारना । 

तदु, ( ल्ली. ) लकड़ी की करली । 

तर्पण, ( न. ) प्रसन्न करना । पितृयज्ञ । उदक- 
क्रिया । तृप्त करना । 

तच, ( क्के, ) जाना । 

तथे, ( पुं. ) अभिलाष । 

त, ( अव्य. ) तो । तदा । उस समय । 

तल्‌, (कि. ) स्थिर होना ! परा करना 1 
प्रतिज्ञा पणे करना । 

तल्ञ, ( पुं, न. ) स्वरूप । निचला भाग । 
पेड । ताल फ़ वृक्ष । तलवार की एटिया । 
आधार श्रौर स्वमाव। 

तलप्रहार, ( ए. ) थप्पड़ मारना । चनकया 
मारना । 

तल्लातल, ८ न.) पचर्वो पाताल लोक । 

तल्ित, ( न. ) मुना मांस । 

तज्लुन, (पं- ) वायु । युवा । पष । (1) 

। युवती खी । 

तस्पः (पु ) खाट । सेन । दारा । क्ली । 

तस्लज्ञ, ( पु) अशस्त । बहुत चच्छ। । 

तश, (तरि. ) छोय किया गया। 

तषु › (पं, ) बदरे । विश्वकमीं जातिमेष । 

तस्‌, ( क्रि. ) सजाना । ऊपर फेकना । 

तस्कर, (पुं. ) चोर । दमनकं पेड । 

ताचिद्स्य, (न. ) निर्दिष्ट स्वभाव वाल्ला । 

तारस्य, (न, ) उदासीन होना । पास होना। 

ताडका, ( ली. ) रक्षसीषिशेष । जो 
रामचन््रजी द्वारा मारी गयीथी\ 

ताःड्नी, ( खी, ) चाक ! इर्टर , 

तार्डव, (न, ) पुरुष का नाच । धास्तविशपर । 
जर से नाचना। 

तारडर्बाधरिय, ( पं, ) शिव । 

तात, ( न. ) पिता । पुत्र! दया । करने योग्य । 
काका । चाचा । पूमने योग्य । 

तात्पर्य, ( न. >) आशय । निष्कष । अभिप्राय । 

ताद्य, ( न, ) उसके रिये । 

ताद्‌ार्म्य, (न, ) ्रभेद। एक ही रूप वाला । 


ताद 


लारक्ष, (रि, ) उस प्रकार का। उस जेसरा। 

तान, ( पं) एक धागा । कमलका डोरा। 
उच्चस्वर । फैलाव । विस्तार्‌ । 

तांत्रिक, (त्रि. ) तत्रश्च को जानने वाला । 
ब्रह्मवाद्री । । 

ताप, ( पु. ) सन्ताप । गर्मी । शोक । कठिन । 
दु; । # 

तापस, ( न. ) तप करने वाला । दमनक वृक्ष । 

तापसतरू, ( पु- ) इद का पेद । 

तापिञ्छ, ( पु. ) ताप दूर करने वाल्ला पेड़ । 
तमाल वृक्ष । 

तापी, (ल्ली. ) विन्ध्य पवत की एक नदी 
जिसका वत्तेमान प्रसिद्ध नाम तापती है । 

तामरस, (न. ) पद्य । कमल । सोना । 
धनुरा । छन्द्‌ जिसके पाद मे बारह च्क्षर 
होते हे । 

तामस, (पु. ) सपि । उल्लृ 1 नीच । 
श्रविदयाम्रस्त । राहु की सन्तान । रात । 
जमाती । 

तायिख्ल, ( पुं. ) श्रन्धेरे वाला । जरकविशेष । 
राक्र । वस्तुको उल्य दिखने वाला 
ञान । 

ताम्बूल; ( न. ) नागवज्ञी का पत्ता । पान । 
गुवाक । 


चतुर्वैदीकोष १८१ 


तात 





ताभ्रगीज, ( एं. ) लाल बीज वाला। 

ताश्रशिखिन्‌, ( ¶. ) इकट । गौ । 

तान्रसार, (पुं. ) तवि की भस्म । लाल 
चन्दन का वुरादा । 

ताश्चिक, ( पुं, ) एक जाति । 

ताम्‌३ ( कर. ) पालन करना । 

तार, (पुं, ) भरण ¦ सश्नालन । वानर 
विशेष । शुद्ध मोती । प्रणवे (च्रं ) ।देषी 
का प्रणव ८ द्धं )। तरना । तारा । पुतली । 
ऊचा शब्द्‌ । निम्भेल । पदाविद्या विष! 
बृहस्पति की घी । 


` तारक, (पु. ) तारे वाला । मल्लाह । 


ताम्बुल-करङ्कः, (पुं. ) पान का विलहरा। ,, 


त।म्बुलिक, ( पु. ) पान बेचने वाला, 
तमोली । 
ताश, (न. ) तोवा । लाल रङ्ग । 


ताश्रकणीं, (ली. ) पश्चिम दिशा की हथिनी । ' 
; तार्तीयक, (न, ) तीसरा । तृतीय । 
` ताल्ल, ( पुं. ) दृ्षविशेष । इडताल । देवी 


एके नदरी । 
ताश्रकार, ( पु. ) कसेय । 
ताभ्रकरूर, ( न, ) तमाबु । 
ताघ्नचचूडः ( पु. ) गा । कुकट ! 
ताश्रपट, (न. ) तवि का पररा । 
ताश्रपर्णी, ( खी. ) नदीविशेपर । 
ताश्रपक्षव, (खी, ) मजीद । लाल 


देत्यविशचेष । तारा । पुतली । 
तारकजित्‌, (पु. ) तारकाषुर को नीतने 
वाला कातिकेय । 
तारकित, (न, ›) तरो वाला । चश्राकाश । 
तारतम्य, (न. ) न्यृनाधिक्य । थोड़ा बहुत । 
मेद । श्न्तर । 
तासयापति, (पु. ) तारा का स्वामी । शिव । 
चन्द्रमा । ब्रहस्पति । बाली । शुप्रीव । 
तासापथः; ( पु. ) श्राकाश । 
तासपीड, ( पं. ) चन्द्रमा । राजाविशेष्र । 
तारा, ( पु. ) कपूर । 


तारिणी, ( खी. ) तारने वाली । पवित । 
दूसरी महाविद्या 1 
(ने) (= # १ + १९ ष [भ 
तार्किकः, ८ पुं. ) तकंशाख्ी । नैयायिक 


परिडत । 
ताक्ष्यै, ( पु.) त्रै की श्रौलाद । गरुड़ । 
श्ररुण । सोप ! घोडा । सोना । रथ । 


का सिंहासन ।रगका माप । तल्ली 
बजाना । कोसि का बना दश्रा वाजा! घन्ग 
की मूढ । ताला । 
तालकः, ( न. ) ताला । हडताल । 
ताल्भ्वज्ञ, ( ए. ) बलमद्र । बलराम । 


-तास 


तालचन्त, ( न. ) पङ्घा । नीजना । 

तालाङ्क, ( पुं. ) बलमद्र । बलदेव 

तालिकः, ८ पुं. ) धप्पड । हथेली । 

तालु, (न. ) प्ल म जीभ के ऊपर का 
भूमि 1 

ताल्ुजिहन, ८ षु. ) तालु ही जिपतकी निहा है। 
कुम्भीर । नक्र के जीभ न होने पर भी 
वहतालुहीतेजिद्वाका काम लेता हे। 

तावत्‌, (रव्य. ) तम तक । इतना । निश्चय । 
प्रशसा । क्य का भूषण । तब । इतना 
बड़ा । 

तिक्‌, (क्रे. ) जाना । 

तिक्त, ( पु. ) करैला । छटा । 

तिग्म, ( न, ) तीक्ष्ष । तेज । 

तिग्मरद्िमि, ( प. ) पस्य । तेजखी । 

तिभू, ( क्रि. ) इनन करना । 

तिक्त, (करि. ) क्षमाकरना । 

तितउ, ( पं. ) चलनी । होध छता । 

तितिक्षा, ( सखी.) क्षमाश्चीलता । सर्हेन- 
शीलता । 

तितिष्ठु, ( पि. ) सहनशील । शीतादि सहने 
वाला । 

तितिभ, (पु. ) इगद्रू । खद्योत । इन्रगोप । 

तिच्िरतितिरः, (प ) तीतर नामक 
पक्षी । 

तिथ, (प. ) राग । मेम । समय । वौक्रतु। 
शरत्‌काज्ञ । 

तिथि, (पुं. सरी.) चन्दरमान की सणनासे 
द्विनों की भिनत्री । पन्द्रह की संख्या । 

तिधथिक्षय, ( पुं ) जिसमे चन्द्रमा की तिथि 
का नाश होता है । श्रमावास्या तिधि- 
मस । 

, तिथिपत्री, ( ज्ञी, ) पश्वाह् । जन्नी । 

तिथिप्रणी, ( पुं. )} चन्द्रमा । 

तिनिश, ( पु. ) व्क्षषिशेष । 

तिन्तिड-ड(, (खी. न, ) इपली का पेड । 
तद्य चटनी । 


* खतुवेदीकोष । १८२ 


नि 


तिल 





तिन्दु-तिन्दुल 3५ तिन्दुकः; ( पु. ) बृप 
विशेष । मापविशेष । 

तिष्‌, ( क्रि. ) जिड़कना । बृन्द टपकाना । 
नना । उडेलना । चुश्चना । बचाना । 

तिम्‌; ( क, ) भिगोना । नम करना । 

तिमि, (प.) हल जसे शरीर की बढी 
म्ली । ^ 

तिमिङ्गिल, (प) बडा भारी मच्छ नो 
तिमि को भी निगन्ञ जाता टै) 

तिमित, (त्रि. ) गीला। 

तिमिर, ( न.) श्रन्धकार । एके प्रकारका 
नेत्ररोग । लोहे का चृरा। 

तिमिरमय, (पर ) राह कीऽपाषि । अदृण ¦ 

तिरयति, ( करि. ) दिपाना 1 युष रखना । 
बाधा देना ! रोकना । जीतना । 

तिरश्चीन, (त्रि. )ष्दा हौ गया, 

तिरस्‌, ( श्रष्य, ) श्रन्तथीन । छिपना । 

तिरस्छरणी, ( स्ली, ) परदा । कनात । श्र 
हो जाने की विद्या ।. 

तिरस्कार, ( पुं ) श्रनाद्र । श्रपमान । 

तिरोधा, (क्रे. ) श्रद्श्य दना । चिपना। 
जीतना । हधना । | 

तिरोधान, (न, ) भ्रन्त्धौन, धिपना 1 
पिद्धौरा । बुरक्ना । परदा । 

तिरोहितः, (तरि. ) शिपा त्रा । ठका हृश्रा। 

तिरोभाव, ( पुं, ) पाव । टकाव । 

तिय्यैक्, ( म्य.) टेदा । संका हन्ना । योनि- 
विशेष । पशु, पक्षी, वनस्पति श्रादि । 

तिल, ( कि, ) चकन करना । चिकनाना ! 


' तिल, ( पुं. ) स्वनाम स्यात वृ्रिंशेष । तिकषी। 


तिलक, ( पु. ) तिल्ल फा वृश्च । षोड विशेष । 
रोगविशेष । ठका जो मस्तक पर कगाया 
जाता ई । 

तिलकर, .( न. )तिली कौ बार । तिली .का 
चूरा । | 

तिलकल्कः, ( प.) तिली का बूरा ¦ तिज्ञ की 
सथ्नी । । 


तज्ञ 


वुङ्गमद्र ( ४. ) मदचूित ही । (7 ) 
(ल्ली. ) दक्षिण भारत की एकनदी का 
नाम जो कृष्या नदी मे गिरती है । 

तुङ्गघुख, ( पु. ) मेड । 

तङ्कशेखर, ( पु. ) हइ । 

तुङ्गी, ( खी. ) रात्रि । हल्य । 

तच्‌, ( पु ली. ) सन्तान । ्रौलाद्‌ । वैदिक 
प्रयोग । 

तु्छु, ( पु. ) रीता । रदित । व्यथं । हल्का । 
लोटा । यक्त । द्र । दीन । च्रमागा । 
( न. ) मूती रहित धान्य । तुभ 

तच्छृ, ( पु. ज एरण्ड वृक्ष । - 

तुज्‌, ( करि. ) मारना । घायल कना । 

तुट्‌, (करि ) मड करना । भगङ्ना ।* 
चोटिल करना । 

तुरम, ( पु. ) बहा । स । 

तैरितुट, (प. ) शिव का नाम । 

तुड्‌ , ८ क्रे ) तच्छ सममना । च्पमान 
करना । 

तर, (करि. ) टेदा करना । सुकाना । धोका 
देना 1 चलना ! एठना । 

-तुणड, ( क्रि ) दबाना । 

तुरड, (न. ) धुल । वोच । ( एरर क ) 
धूथूनी । 

त॒रिडका, ( खी.) नामि । ठंडी । 

वरिडकेरी, (खी. ) कपा का पधा । 
तालु की सूजन । 

तुरिडन, (पं. ) शिवजी के नादिया का 
नाम । . 

वंरिडभ, ( य॒. ) बातूनी । बड नाभि वाला । 

तस्थ, ( करि. ) प्रशंसा करना । ठकना । श्रोट 
करना । फैलाना । 

तुत्थ, ( पुं, ) श्रम्नि । एक प्रकार का श्रज्नन। 
पत्थर । (1) ( क्ली.) छरी इलायची । 
नील का पधा । 

तत्कः, ( पु. ) तृतिया । 

वद्‌, ( #, ) चोटिल^करना। चुभोना । कुरेदना । 


| 


| 
| 
| 


तुला 


र 


सैल करना । पीड़ा करना । तरङ्गं करना । 
श्रत्याचार करना । 


| तुन्द, ( पुं, ) पेट । ताद । 


वन्दकूपी, ( खी. ) नामि । ङ । 

तुश्च, ( पुं. ) दृक्ष । पीडित । कटा गया । 

तुक्नयोम, ८ पु. ) क्टे हए को जोड्ने वाला । 

तुम्‌, ( करि. ) मारना । षायत्त॒ करना । 

तुमुल, ( पु. ) कलिषृश्र । (य॒) षवडाया 
हृश्रा। मम्भरिहा । शोर लं मचने वाला । 

तुस्व, ( क्रि. ) क्ट देना । मारना । 

तुम्ब, ( पं ) कूष्माण्ड । तुम्बड़ । तौ भी। 

तुम्बरु, (पु. ) गन्धवैविशेष । वाययत्र 
विशेष । तमूरा । 

तुर, (क्रि ) शीघ्रता करना पकड़ लेना । भागना । 

तुरकिन्‌, ( पु. ) तुकं । तुकं देश का । 

तरक्षः, ( ए, ) तुकेदेशवासी । तुकं । 

तुरग, ( पु. ) षोड । मन । विचार । 

"तुरगरश्च, ८ पु ) सारस । 

तुरङ्ग, ८ पुं. ) घोडा । सात की संख्या । मन । 

तुरी, ( ल्ली. ) जलदे का यन्तरविशेष ! 

तरीय, (भिः) चौथा । चार भगवाला! 
श्रासा की चतुथे दशा । बह्म । 

तुरीयवखै, ( पु. ) श्ट वे । 

तुरुष्कः ( पुं. ) गन्धद्रन्यविशेष । तुरक । 

तुर्यै, ( तरि. ) चौथा । 

तुर्व, ( करि. ) मारना 

वुबैखु, ( पु. ) ययाति राजा का पुत्र । 

तुल्‌; ( क्रे- ) तलना । मापना । 

तुलसी, ( खी. ) बक्षविरेष एनो विष्णुर 
परम प्रिय है । 

तुला, ( ज्ञी. ) तराज्‌ । साटश्य । माप । बडा 
पात्र ! सातवीं रशि । 

तलाकोरि, ( खौ. ) जिलिया । पायज्तेन , 
भान्मन । मापकरिष । 

त॒लाधार, (ति. ) व्या । तोलने बाज्ञा। 

तुलापुरूष, ( प. ) सोलद प्रकार के मह्‌ादारनो 
मसे एक प्रकार का दान, 


वुलि 


चलुरवेदधैकोप । १८ नेजन 





तुलित, (त्रि. ) प्ररिमित। मापा गया । सुमान 
किया गया । 

तुल्य, ९ त्रि. ) वरानर । तदश ! समान । 

तुल्ययोगिता, ( ली. ) श्र्थालद्रूार का एक 


मेद्‌ । 
तुर, ( ए. } एक प्रकार का धान । कले 
स्वद्‌ का । 


ष्‌, ( करि" ) प्रसन्न करना! 

सुष, ( पं. ) बहेडे का वृक्ष! धान का यिक्रला, 
भूसी । 

तुष्ानल्, ( पुं ) तिनके की श्राम । प्राचीन 
समयमे दरुड का एक विधान धा जिति 
भ्राणदृर्ड दिया जातां उसके शरीर मं 
धास् लपेट करर्बँधदी जाती थी श्रौर फिर 
उसभ श्रागं लगाकर वह जला डल्ला 
जाता था। 

तुषार, ( पु. ) वफ । श्रोद । कहास । 
कपूर्‌ । 

पुष्टि, ( &.. ) सन्तोष । 


तह, ( क्रि. ) मारना । ॥ 
तुहिन, (न. ) दिम । बकं । चन्द्रमा का 
तेज । 


तुदिनाश्यु, ( पुं, ) चन्द्रमा चद्‌ ¦ 

तुग्‌, ( क्रि. ) सिकोडना । भरना । 

तृण-णीः, ( पु खी. ) तर्कस । 

तशीर, ( प्र. ) तकम । 

तुखे, ( न. ) शीघ्र ! तरा बाला । 

त्यै, ( कि. ) मारना (न. ) वाययुन् 
विशेष । तुरदी बाजा । 

तूद्ध, ( क्रि. ) भरना ! पूणे करना । 

तूल, (पर. न. ) एक प्रकार का कपात्त । 
आकारा । तुन्द नामक वृक्ष । 

तूलिका, ( खी. ) शय्यः का साधन । 

चूवर, (पु. ) वेतीग वली गौ । बेदादौी वह 
का पुरुष । केला रस । 

वूभणीकः (त्रि. ) चुप रहने वाल । 

दुष्णीम्‌, ( श्रव्य. ) मौन । चुप चाप । 


। 


[क 1 ता 1 


तस्त, ( न. ) जरा ! तंट 1 धूर । मदहीन | 
तरप्‌, ( कर. ) काना । 
तृण, ( न. ) तिनक्ा । धाम । 


¦ त्ृणकार्ड, ( न. ) तिनि अधवा ष्च 
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. कादेर्‌ । 

कृणृद्रुम, ( पु. ) नारियल । तल । खङ्र 

सुणधान्यः (सं-) विनानोती इई भूमिमें 
उत्पन्न धान । नीवार ! धान्यविराष ¦ 

तृरराज्ि, (प. ) ताल्ल का वृक्ष । 

तृणोकसख्‌, ( न. ) तिनको का पना हृश्ा षर 1 

तृरय, ( ज्ञी. ) तिन कादेर। 

तृतीय, (ति. ) तीसरा1 

वृतीयप्रर्ति, ( खी. ) हिनडा ¦ नपुंसक । 

तृतीया, { द्वी. ) तीज। 

तृतीयाङृत, (ति, ) तिशना किया गया । 

तृद्‌, ( क्रि. ) चनाद्र क्रिय। गया । 

तनह, ( करै. ) मारना । 

तृप, (करि. ) वृत हौना। 

ससि, ( क्षी. ) पेट भर जाना 1 प्रसब्र रोना! 
सन्तुष्ट देना । 

तृप्‌, ( क्रे. ) अत्न होना । | 

तृफला, (खी. ) हर, बहेरा, मत्ता का 
सयोग तृषला कटहलाता है। 

ठषू, (ज्ति. ) चाना । तृभ्खा करना ¦ 

तृषासू, ( खली. ) क्म । हेय फा एक स्थान। 

तृषितः (वि. ) प्यासा। चाई बला। 

तृष्णाश्चय, (पं. ) मनक रोकना । चाहका 
नाश । 

वृहू, ( करि. ) मारना । 

त, ( क्रि. ) वरना । पारहोना । उद्लना। 
दनान 1 

तेज, ( कि. ) तेज्ञ करना ¦ पैना करना । 

तेजःफल्, ( पुं. ) तेजबल क वृक्ष । 

तेजस्‌, (न. ) उष्ण । अमिन श्रादि द्रव्य । 
चराग! प्रकाश । पराक्तम्‌ । वीयं । धी! 
तपाने वाला । च्योति । सूरे । कन्ति 
( शरीर की) । वणं श्रादि पातु द्भ्य । 


-तेज 
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जपा 
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पित्त । श्रपमान रादि का न सहना । 
धोडों का स्वाभाविके बल । ब्रह्म । स॒त्व- 
शुख ( सांख्यमताठक्ार ) 1 

तेजस्विनी, ( खी. ) तेजवल । ज्योतिष्मती 

बेल । तेन वाली ज्ञी । | 
तेजयस्‌, (चि. ) तेन वाला 1 = 
जोमय, (तर. ) ज्योतिर्मय । प्रकाशमय । 
प्रधान तेन वाला । 

तेजोमाज्ा, ( ल्ली. ) सत्वयण का अश । 
इन्द्रियसमूह्‌ । 

तेष्‌, (करि. ) कपना । गिरना । 

तेम, ८ पु. ) शाद्रमव । गाला होना ) 

तेमन, ( न° ) वृल्हाविशेष । भाजी । गीला 
करना । । 

तेजस, (न. ) तेज का विकार । धी। चप- 
कला । सुक्ष्म शरीर । 

तैतिल, ( पु. ) भैडा । 

तेच्तिरीया, ( खी.) यदद की शाखा 
विशेष 1 कृष्णयजुः । 

तैत्तिरीय, (ति, ) तैत्तिरीय शाखा का पढने 
वाला या जानने बाला ¦ 

तैमिसिक, ( न. ) पुरुष भिसथ बि मं 
जालादहो गया ही। 

तैर्थिक, (धि. ) दर्शन शाच्न का रचने वाला । 
कपिल कणाद प्रभृति । 

वैल, (न. ) तेल ¦ 

तैलकार, (पुं, ) तेली । 

तैलश्छिष्ट, ( न, ) तेल का मैल । खली । 

तैलङ्ग, ( पु, ) कणौयक, तैलङ्ग देश के 
वासी । 

तैलफला, ( ली. ) स्ृदी क! पेड । 

तैलस्पाता, ( शरी. ) श्राद्ध । तैलमिभित । 

तैलीन, ( ति. ) तिलो का तेत । 

बै, (पुं.) पू मास । पोष मासतः की 
पिमा । | 

तोकः, ( न, ) श्रत्य । सन्तान । पुत्र  बेय। 
लकौ । बेरी । 


ठे 
"०१ 
ते 


। ॥ 
षीणां 
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तोरक, (न,) चन्द जिसका बारह श्रक्षर 
कापादहौताहे। 

तोड़, ( कि. ) श्रनाद्र करना । श्रप्रति् 
करना । बेइज्जत करना । 

तो, ( न.) च्डी,। गो होकने की सायी। 
चावुक । हण्टर । च्रकुश । 

तोदन, ( न. ) पव । मँ । व्यथा । पीड़ा । 

तौमर, ( प.) एक प्रकारका लोहैकाड्डा 
जिससे लडाई मे शचुसदार करने के श्रथ 
काम लिया जाताथा। 

तोयकाम, (पुं ) पानो चादने बाला। 
पानीका बतः 

तोयद, ( पं. ) बादल । मोथा । घाप । 

तोयधि, ( पुं. ) समुद्र । 

तोयसूचके, ( पु. ) मेडक । 

तोरण, (षृ.न.) बाहिरी द्वार । द्वारका 
बाहिरी प्रदेश । गदेन । 

तोल, ( ए. न. ) तोलक । मापविशेष । एक 
तोला । 

तीर्य्य, ( न, ) मृष तबला च्रादि बांका 
शब्द्‌ । 

तौ््यनिक, ( न. ) नाचना, गाना _ गओरौर 
बजाना तीना काम । 

तौलिक, ( पु. ) चित्रकार । पूर्ति बनने वाला । 
मानचित्र । नक्शा । 

त्य्‌, ( कि, ) जोड़ना । दान देना । 

त्यक्क, ( श॒.) छोड़ा हच्रा । त्यागा हन्ना । 

त्याग, ( पं. ) उ्सगे । हुडाव । पृथक । 
दान । उद्रारता | 

त्यागिन्‌, ( तरि. ) दाता। श्। वञ्जनशील । 
त्यागी । कमेफल छोडने वाला ! 

व्याञ्य, (त्रि. ) स्यागने योग्य । छोड़ने 
योग्य । बाहिर दविकालने योग्य । 

अच्क, ( क्रि. ) जाना । 

अप्‌, ( क्रि, ) लज्जित हनि । 

अपा, ( ल्ली ) लज्जा । कुलद क्षी । कुल । 
कति । यश । 


शषु 
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जपुः ( न, ) दीन । सीता | 

अपुरी, ( खी. ) छोटी इलायची । 

च्रपुस्‌, (न. ) रोगा । टीन । | 

ञ्य, (नगली, ) तीनोका भाग । तीन 
भाग वाला । तीन सख्या बाला । वेदत्रयी । 
देवत्रयी । ढुदम्बिनी ली । श्रच्ी बुद्धि । 

व्रयीधमे, (प, > वेदत्रयी से विधान किया 
गया धमे । वैदिकं धर्म । 

्रयोदशन; ( तरि. › तेरह । त्रयोदशी । 

असर, ( क्रि. ) डरना । भय खाना । 

चसरेरएु, (प. ) पूय की किरण में व्याप्त 
परमाण का छठवां चरंश । सूय्यैकील्ली 
कानाम। 

अस्त, (ति. ) मौत । उरा हन्ना । चकित । 
हैरान । जल्दी । रा । 

च्रसयु, (त्र, ) उर्पोक । भीङ । 

्रापुषः, (तरि. ) रोगि श्रथवा दीन का पत्र। 

भि, ( तरि. ) तीन । 

निश, (तरि, ) तीस या तीसर्वौ । 

त्रिकः, ( न.) तीन कासपुदाय। पीठकी दी 
के नविका प्रदेश । त्रिफला । तरिकट । 
( सीट, मय, मिरच ) । 

जिककद्‌, ( प. ) त्रिकूट पबैत । 

निकाल, ( न. ) मूत । भविष्यत्‌ । वरतेमान । 

भिकालश्, (पु ) ज्योतिषी । सर्भज्ञ। सव 
कुद्ध जनने वाला ! 

तिष्ट, ( पुं, ) लङ्का जिन्त पवेत. प्र वृकी 
हुई है वह सुवेल पवत्‌ । 

शिकोण्‌, (ति. ) त्रिभुन । लगन से न्वा 
शनौर पाँचवाँ स्थान । 

जिगते, (दु. ) तीन रदे । देशविरेष । 
उस्‌ देश के रहने बल्ञे। 

त्रिगुण, ( न, ) रन, सत्व श्रौर तमस्‌.! 

जिगुणाङृत, ( ति, ) विना खीचा गया या 
जोता गया खत श्रादि। 

जिगुणात्मक,( ति, ) तरएमय । तरियुण रूप। 
( न, ) अज्ञान । ' प्रधान नामक. त्र । 


तिज्टा, ( ज्ञी, ) एक राक्षसी 1" 

न्नितय, (न, ) तीन वस्त्रों का समूह्‌ । 
तीन । 

जिदरड, ८ न, ) संन्यासियों का चिह । 

जिदरडी, ( पु ) संन्यासीविशेष । 

जिदश्म, ( पु. › देवता 

जिदशाधिप, ( पुं, ) इन्द्र! परमासा । िष्णु। 

नरिदशाकल्षय, ( पुं ) देवतों के रहने का स्थान । 
स्यं । । 

त्रिदिव, ( पर. ) अकाश । खथ । 

जिदोष, ( पर. ) निपात की श्रवस्था, जब 
वात॒ पित्त श्लेष्मा तीनों मे दोष दश 
जाता दै । 

शिधा, (च, ) तीन तरह । तीन टके । 

जिधामा, ( पुं ) अनि । शिव । विष्णु । 

निनयन, ( पु. ) शिव (त्रि. ) तीन शां 
वाला । ( क्ली. ) दुगा । कोषी । 

विने, ( प. ) महदिव जी । 

जिपथगा, ( री.) गंगा । तीन रस्ता 
जने वाली । मन्दाकिनी चादि नामों वाली + 

जिपदी, ( ल्ली. ) लताविरेष । एकं वैदिकं 
छन्द । हाथीके पैर बोधते की. सकल । 
तिपाई । एक भाषा का छन्द्‌ । 

जरिपरै, ( पु. ) ठक । बेल का वृ । ` 

जिपात्‌, ( पु. ) विष्णु । उवर । 

चिचुट, (परं. ) दोना ¦ हृथेली । धष । 
चमेली । चोरी इलायची । गोवर । 

जिपुरड , (न. ) मस्तक मे भस्मकी तीन 
लकीरो का तिलकं । श्राड़ा तिलक 1, 

जिपुरः, ( पु, ) दैत्यविशेष । मया्ुर के बने 
श्रमुरो के तीन सोने चांदी भर लोहकेपुर 
जिन्हं शिवश्चीने बाण मारकर मसकर 
दिया । 

जिषुरभेरवी, ( खी. ) देवीविशेष । 

जिपुरारि, ( पुं, ) शिव । 

जिषुष्कीर, (पुं ) एक ज्यीतिष का योग। 
( न, ) पुष्करकत्र । 


निक 
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) इड, बहेडा, श्रविला । 

) एक प्रकार का भषवाद्लन्द्‌ । 

चिभ्रुज, (न. ) तीन केने षाला क्षत्र । 

भ्रिभुवन, (न. > सर्ग, पृथ्वी, पत्राल-ये 
रतनां तोके 1 

जिमध्ु, (न. ) घी, मिश्री, शहद । . 

त्रिमागंगा, ( ल्ली. ) गंगा) चाकाश, पृथ्वो 
आर पाताल तीनों यस्ता सें जनि वाली । 

„ ( पु.) बह्मा, विष्णु, शिव) 

नियामा, (स्ी.) रात । हल्दी । नील) 
यपुना । 

त्रियुग, ( पु. ) यज्घपुरुष 

भिरा, (न. ) तान रतं | 

जिरुक्क, ( न. ) तीन बार कह केर प्रतिज्ञा 
कृभूना | 

जिरेख, (प्र. ) शख ! (त्रि, ) तीन 
रेखा वाल्ला । 

श्रिलेकी, ( सरी. ) दीनो लोक । प्रिमुवन । 

चिलोकश्, ( पुं, ) विष्णु । शिव । सूर॑ । 

लोचन, ( पुं, ) शिव । 

जिवगे, ( पर. ) धर्मअभं+काम । सत्,रज, तम । 
प्रामद्नी, खयै श्रौर वदतीं । 

निविक्रम, ( प. ) वामन श्रवेतार स 
बद्नि वाले श्रीविष्णु । तीनों लोक नाप 
करभी एके पव घट रहने से पिविक्रम 
नाम दृश्चा। 

भिविध, (त्रि, > तीन तरह का। 

जिविषएपः ( न, ) खगे ¦ 

भिनत्‌ , ( पर. ) मन, प्रण, ओकार । 

अवेणौ, ( खी. ) प्रयाग मै स्थित गंगा यपुना 
सरस्वती का सगमस्थल । 

भिवेु, ( पुं.) रथकाषुरा। 

चिशंक, ( पु. ) एक सूयवशी राना । टड़ी। 
जुगनू । बिल्ली । पपीटहा 1 


्रिफला, ( 
जिभगी, ( 


भिशिख, ( पु. ) एक राक्षस › बिल्वपत्र । : 
(न. ) व्रिश्ल^ किरीर पुङट । (त्रि. ) | 


तीन नाकं वाल्ला । 


 जिशिरा, ८ पु. ) बुखार ¦ कुमेर । राक्षस 


= न~ ~ =-= = = = ~ ० > = त = च न सा 


तिशेष। 

चिष्रूल, ( न, › तीन नोका वाला श्रज्न । 

जिश्यलली, ( पं. ) शिव । 

जिष्प्‌ , ( खी- ) एक वेदिक दं । 

निसन्ल्या, ( ली. ) सवर, दोपहर चार शाम! 

भिसवन, ( न. ) त्रिकाल 

जिहदायशी, (स्री. ) तीन ब्र की गऊ। 
द्रोपदी । 

रि, ( खी.) लेश । सशय । जितनी देरमें 

श्रौ भपकती ह उतना समय । कमी । 
हानि । गरल्तीं । 


घुटित, (त्रि. ) हट ह्श्रा। 


रूप ` 


~~ = (ज ~~~ ~ ~~ -~---~- ------~ ~~ ----------~- -- ----~-----~-- ~ ---- ~ ~~ = = न~ 


तेता, ( खी. ) सत्ययुग के वाद्‌ का ( दूसरा) 
युग । 

भ्रेधा, (श्र. 3 तीन तरह । तीन रूप । 

बेगुख्य, ( न. ) संसार । तीन ( सत्व, रन, 
तम ) गुण । 

ञेमासिक, (ति. ) तीन महीने का, 

न्ैराशिक, (न. ) गणितविशेष । 

लोकय, (न, ) त्रिलोकी । 

अयि, (नि. ) दिज । ब्रह्म, क्षत्रिय या 
वैश्य वयं का । 


उयक्ष, ( पुं. ) तीन नेत्र वाला । शिव । 


ञ्यश्छषर, (पु.) श्रोंकार । 

उ्यङ्कलः, ( न. ) तीन श्रयुल कौ माप । 

उयस्बक, ( पुं. ) शिव । त्रिनेत्र । जिलोचन । 

व्यम्बकसयखा, ( पु. ) शिव को मित्र । 
कुनेर । 

ञयहस्पशं, ( प. ) वह दिनि जिसमे तीन 
तिथियों का समावेश हो जाय । 

त्वष्ट, ( स्री. ) घाल 1 दाल । 

त्वक्सार, (प. ) वसि । तेजपात । दाल- 
चीनी । युचं । ¢ ति. ) जिसमे केवल 
छाल दही छाल हो एेसा वृक्ष श्रथवा प्राणी । 

तछकृसुगस्धः, ( पुंज ) नारङ्ग । 

त्वचा, ( स्ली- ) खाल । छल । 


¦ त्थदेथ, (वि. ) वुग्हाय । 


त्वद्धि 


त्वद्धिध, (त्रि. ) तुम्हारे रसा । 

त्वरा, ( स्री. ) जल्दी । फनी । शीघ्रता । 

त्वष्टा, ( पु. ) विश्वकर्मां । १२ श्रादि््योमें 
से एक श्रादित्य । बद्र । चित्रा नक्षत्र । 

त्वादृश, ( त्रि. ) तुम्हारा एेस्ा। 

त्वाष्ट्र, ( पं, ) विश्वकमो का पुत्र । वृत्रापुर । 

त्विष्‌, ( ल्ली. } सोभा । कान्ति । प्रकाश । 

स्विर्षापति, ८ पर. ) सूयदेव । 

त्सर, ( पु. ) तलवार की प्ूठ । करन्ज्ा । 

त्सरुक, ( त्रि. ) तलवार पकंडने या चलाने 
मं चतुर 1 


थ 


थ, ( पु. ) पाड । बचने वाल्ला । रोगभेद । 
भयचिह । भक्षण । (न.) मंगल । 
सास । 

थुत्कार, (पं. ) धूकने का शब्द । 

थूथु, ( भ्र. ) निन्दासूचक शन्दर । 

[4 ५ हथ 

थेथे, ( ज. ) नाच के समय मृदंग फे 


ठ 


क 


ठ्‌, (पं. ) यह समास के पीडि श्राता है। 
देना । उत्पन्न करना 1 काटना । नष 
करना । पृथक्‌ करना । भेट । पाड । 
( ल्ली. >) भाय्यौ । गर्मी । पश्चात्ताप । 

दंश, (करि-) उसना । कायना । इङ 
मारना । 

दंश, ( पु. ) बनेली मक्खी । ममं । यस्त भाग । 
दोष (रल का) । दति । कवच । श्रङ्ग । 

वंशन, ( न. ) उसना 3 उङ्क मारना । कवच 
पटने इए । । 

दंशित, (तरि, ) कवच पहने हृए्‌ । 

दंश, ( पर ) हानिकारक । 

व॑षटरा, ( ज्ञी. ) दाद । 

दृष्टि, ( प. ) शकर । सपि । कत्ता श्रादि 
दद्ध वज्ञ 1 

दकं, (न. ) जल । जते ^ दुक्रदुर 


नः 


बात 1 


1 
1 


॥ । 


चतुयदीकोष । १८६ , 
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दृष्चू, (करि. ) उगना । बदुनां । करना + 
चोटिल करना । 

दृक्ष, (त्रि. ) निपुण 1 पट । कयैङशत्त 1 
५ नास्ये च दृश्षा वयम्‌ ? । 

दक्षकन्या, ( शी. ) सती । दक्ष प्रनापति कीं 
कन्या । शरङ्विनी श्रादि नक्षत्र । 

दक्षिण, ( पु. ) नायकविशेष । मध्य देश के 
दक्षिण वाल्ला देश । शरीर का दिना 
भाग । सरल । दूमरे क इच्छादुतार्‌ चलने 
वाल्ला ! उदार स्वमाव । , 

दक्षिणतस्‌ , ( श्रन्य. ) दक्षिण 
देश । » 

दश्षिणपुर्वा, ( ल्ली. ) श्रग्निकोण । 

देक्षिणमा्म, ( पुं. ) पितृमा । मार जिससे 
पितृलोक मेँ जीव जाताईै । तंत्र का 
विधानविरोष । 

दक्षिणस्थ, ( पुं. ) रथवान । सारथि । 

दक्षिणा, ( ल्ली. ) यमराज की दिशा । यन्ञान्त 
मँ कर्मममाति के श्रधं द्विया जाने वाला 
द्रव्य । य॒न्ञपल्ली । प्रतिष्ठा । रचि प्रजापति 
की कन्या । 

दक्षिणाग्नि, ( पुं ) यज्ञीय श्रग्निभेद । 

दक्षिखाचार, (ए, ) श्रदारविरेष । 

दक्षिणात्‌, ( श्रच्य, ) दक्षिन से । ` 

दक्षिणापथ, ( पुं. ) अवन्ती । दक्षिण दिशा 
का देश ! दिनी श्रोर का रास्ता, 

दक्षिणामुतति, ( पर. ) शिवि की मृत्ति 
विशेष । 

दक्षिणायन, ( न. ) ककं संक्रान्ति से मकर 
राशि पभन्तं जब पूय जति ह तन सूर्यका 
जो श्रयन बदलता है, उसे दक्षिणायन 
कहते है । इस श्रयन मेँ पूय चः माप्त 
रहते ह । 

दुश्चिखाव्त, ( तरि. ) दिनी श्रोरधूमा हृ । 

व्िरय, ( चि. ) दर्णा के योग्य । 

दग्ध, (त्रि. ) भरम क्रि हृश्रा ' जलाया 
हुश्रा । 


& 


दिशा या 


दध 


° लतुर्वदीकोष ।.१६० 


दन्तु 





द्ध, (क्रि. ) मारना । विनष्ट करना । 

दृरड, ( न. ) लाठी ! उर्डा । वोड़ा । सेना । 
साठ पल का कालविशेष । भूमिका माप 
विशेष । सूये का श्रुचर । राजश्च की 
चौथी नीति । 

दरडका, ( खी, ) दरुडङ वन के अन्तगे जन- 
स्थान नामक स्थानविंशेषं । 


कादेशजो शक्रकेशापसमे वनदो गया 
था + तीथतिराषर । 

दण्डधर, ( पुं" ) यमराज । राजा । ऊम्हर । 

दर्डनायक, ( पुं. ) कोतवाल । सिपाही । 

दरडनीति, ( ली. ) नीतिविरेष । फोनदारी 
की श्राईन। ॥ 

दरडपारुष्य, ( न. ) स्मृत्तिकथित श्रटारह्‌ 
प्रकार के भगडोमेसे एक । राजश्रं का 
दुव्यैसन विशेष । 

दूरडवत्‌, ( पु, ) दरूड ले जने वाला । बडी 
सेना वाल्ला । दण्ड की तरह सतर खडा 
होने वाल्ला । पसर कर रणाम करने 
वृति । 

दरडादरिड, ( च्रन्य. ) लामलादी । 

दरडाहतं, ( न. ) माढा । तक्र । कच्‌ । 

दरिडन्‌, ( पु. ) राजा । यमराज । द्वारपालं । 
सूथ्यं के पास निचरने वाला । सेन्यासी 1 
चोय श्राश्रम वाला । करिविशेष । 

दन्त, (ति) दिया गया । रखा ग्या । 
ह्लोडा गया । बरद प्रकार के पुत्रम पे 
एक । वैश्य की उपाधिविशेष । दत्तत्रयी 
नामक भगवदवतारविरेष । 

दत्ताप्रदानिक, (न.) दी हुदै वस्तुको पुनः 
ले लेने का गडा । नारदकथित व्यव्‌- 
हारभेद्‌ । 

` दत्तात्मन्‌, ( पु. ) पत्रविशेष । 

दजिम, (ति. ) दत्तक पत्र । गोद श्राया 
लङ्का। `, 

द्व्‌, ( क्रि. ) देना । धीरज धाना । 








ददरु, ( प. ) दाद रोग ! दुघा । 

ददन्नः (षु.) दाद को दूर्‌ करने बाली 
दवा ॥ 

द्रण, (तरि, ) दाद्‌कारोगी। 

ददु) ( पु. ) दाद । 

दध, (क्रि, ) देना । धारण करना । 


। दधि, (न. ) दही । एरक प्रकार का दूष 
दरडकाररय, ( न, ) दण्डक नामक राजा | 


का विकार्‌ । 

द्धिकूचिका, (ल्ली. ) गमं द्धम छदा 
द्ही डालकरनजो एक पदार्थं तैयार क्रिया 
जाता ६। 

दधिसार, ( ए. ) दही का क्षार । मक्खन । 

दधीचि, ( प. ) अ्रथवै एनि का श्रौरस पुत्र । 
पुनि जिसकी इड से वृत्र दैव्य के मारने 
को वञ्च बनाया गय्राथा। 

वु, ( स्री. ) कश्यपपली । द प्रजापति की 
केन्या । दानव माता 1 राक्षसमाता । 
दैखमाता । 

दखुजः, ( पु, ) श्रपुर्‌ । दैत 1 

दन्त, ( पुं.) दति । 

दन्तकः; (ति.) दतो म लगा हृश्रा । 
नागदन्त । 

दन्तकाष्ठ, ( न, ) दतवन । प्रूखारी । दन्त- 
धावन । । 

दन्तच्छंद; ( पु ) दद । 

दन्तधावनं, ( पुं. ) खदिर श्रोर बकुल का 
पेड । दुतौन । दतवन । 

द॒न्तपज्नक, (न. ) दति की तरह जिसके 
सफेद पत्र हो । कुन्दपुष्प । कुन्द का पल । 

दन्तवक्र, ( पु. ) बडे बडे दातं वाला । श्रीकृष्ण 
जी का विरोधी राजाविशेषं । 

दृन्तवीजक, ( पुं ) अनार । दाडिम । 

दन्तालिका, ( | लगाम । 

द्न्तावल, (पृ. ) दथ । 

द्च्तिन्‌, ( पुं. ) रोतो वाला । हाथी । 

दन्तुर, (त्रि. ) ऊचे दति वाल्ला । नीची 

ऊची जगद्‌ । 


द्त्त्य 


चतुवेदीकोष । १६१ ` 


दृशं 


वाक कवगणकककक् छ गरीवा 


] 

| 
दन्त्य, ( तरि.) दतं कौ सहायता ते बले | 
जने वाले श्क्षर | 
हितकर 1 | 
दन्दशक, ( पु. ) तोप । | 
दम्भ्‌, (क्र. ) चोटिज्ल करना । लना । | 
धोखा देना । | 
| 


कि के 


। देति के 1 


दभ्र, (य॒. ) बय । थोडा । (पुं. ) 
सदर । 

दम्‌, (कि. ) च्रधीन करना । श्रपते वंश 
करना । 


दम, ( पं.) बहिर की उत्तियो का रोकना 
दम कहूलाता है । बुरे कर्मो से मनक 
हयना । काचड़ । रोकना । 

दमघोष, ( प. ) शिश्ुपासका पिता। | 
चन्द्रवंशीय एक राजा । | 

दमयन्ती, (खरी. ) नत्त राजा की पल्ली । 
दमघोष की लड़की । भद्रमक्षिका । 

दमित, ( तरि. ) रोकने वाला । सहने वाला । 
इन्दियों की उत्तियों को श्रपने वशमे 
करने वाला । 

दभु-मू, ( पु. ) श्रग्नि । शुक्राचायै । 

दम्पती, ( प ) पति पल्ली । नोडा 

दम्भ, ( प. ) कपट । छल ! धूतंता । पाप । 
अभिमाने । घमंड । 

दम्भोलि, (पुं) वज्र नाम अन्न । एक 
प्रकार का हथियार । योग की कष्टसाध्य 
मद्राविशेष । | 

द्भ्य, (पु. ) वयस्क । बौभा उठने योग्य । | 
बड़ा । बैल । वंश करने योग्य । | 

दय्‌, ( कि. ) जाना । मारना । देना । पालन 


| 





[क 








करना । 
द्या, (सी. ) कृषा । क्सि को दुश्वी | 
दे केर उसका दूर कले की 


इच्छा । | 
दयालु, ( त्ने. ) दथा बाला । कपल । | 
द्यित, ( प. ) पति । प्यार । | 
द्र, ( भ्रव्य. ) थोडा । इर । गदा । | 


द्रकारिटका, ( क्ली, ) शतावरी । 


। दरद्‌, ( सी. ) जलप्रपात । इर । पाड ! 


बाण । हृदय । म्लेच्छजातिभेद । स 
जाति । 

दरिद्ध, ( पु. ) नि्षैन । धनरहित । दीन । 

दरदा, (करि. ) बुरी दशा कों आत्त दोना । 
गररीबं होना । 

दर्दुर, ( पु. ) बादल ! मेंडकं । बाजा 
विशेष । पहाड़ । मिद्ध का पात्रविशेष 1 
एक प्रकार के चावल्ल॒। ` 

दद, (स्ली,) रोगभेद । एक प्रकार को 
बीमार । 
, (पुं. ) ज्रहङ्कार । गवै! रभिमान । 
धमर्ड । श्रसारत । हिरन विशेष । 
छलं । 

दर्षैक, ( प. ) रभिमान ऽयन्न करने वल्ता । 
कामदेव । 

दर्धण, ( पुं. ) बद । श्रादशै । देना । एक 
पवेत का माम । 

दुम, (प.) कश श्रादि चः अकर कौ 
घास्‌ । | 

दुर्भ॑र, ( सं, ) निन का कमरा 1 

द्य, ( प, ) हिल । शेतान । सपे का फन । 

दुर, (पुं.) गोव का चोकीद्‌र्‌ ! पुलिस 
का अफसर । द्वारपाल ¦ 

दर्वरीकः, (पुं. ) इन्द्र की उपाधि । एक 
प्रकार का बाजा 1 वायु । पवन । 

दूर्चिक-का, ८ ली. ) कंलच्ली । चमचा। 
चमच । 

दर्यी-वि, ( ज्ञी.) क्ली । चमचा । सपे 
का केला हन्ना फन । । 

दर्वीकर, ( पु. ) सोप । सपं । 


| दश, ( प. ) अमावास्या तिथि । यज्ञविरोष्‌ । 


५ दृरपूर्णमापभ्यां यजेत~'” भ्रति ; । 
देखना । देखने वाला । 


दृर्श॑क, ( पु- ) राये ह्रो को राजा का दशन 
कराने बाल्ञा । 


देशौ 


दशन, (न. ) श्र । स्वन । बुदि। धमं । 
शशा । शास्लविशेष । 

दशनीय, (त्रि. ) दने योग्य । मनोहर । 

दशयित, (त्रि. ) दारपाल । दरवान । 

दल, ( क्रि. ) पएूट जाना । बीच ते फट जाना । 
दरार हीना । ४ 

दस, (न. ) ठकंड़ा । मियान । पत्ता । 
बादल । तमल वृश्च । आधा । श्रह्लकी 
धर । सेनाका भाग  मरिलव्रट 

दलप, ८ पुं. } श्रल्च । वयं । 

ट्म, ( पु. ) परिया । घल । ल । कपट । 

दलि्मि, ( प. ) इन्दर की उपाधि । वज्र । 

दलिक, ( पृ. ) लकड़ी का टकड़ा । शतीर ! 
तख्ता । 

दलित, (रि. ) तोडा गया । टट हृश्रा । 
तडका हृश्रा । कुचला हश्रा । सधा हृश्रा । 
प्रस्फुटित्‌ । प्रकट । 

दवू, ( क्रि, ) जाना । 

द्व, (पुं. ) वन । जङ्गल । वन कीत्राग। 
गर्मी । ञ्व्र्‌ । पीडा ! 

दवथु, (पुं.) गमं । अग्नि । पीड़ा! 
चिन्ता । कष्ट ! ओघ की पूजन । 

दवाग्नि, (प. ) वन कीं श्राय । दवान । 

द्विष्ठ, (त्र. ) बहुत दूर । । 

द्श्र, ( कि. ) चमकना । उस्ना । काटना । 

दशक, (न. ) दस की सख्या । 

दशकरड, ( प, ) यवण । दशकण्ठ वाला । 

वशत्‌, ( पु. ) दसा का समूह । 

दशधा, ( अन्य. ) दस प्रकार का । 

दशन्‌, ( पु. ) दति । शिखर । कवच । (क्रि, ) 
डना । दाति ते काटना। 

दशक्रमै, ( न. ) दस प्रकार के संस्कार । 

दशभुजा, ( क्ली. ) दुग दवी 

दशमः, ( तरि ) दर्वा । 

दशभिन्‌, (त्रि. ) बहुत बढा । 

दशमी, ( सी, ) दसमी तिथि । कामदेव की 
दवीं श्रवस्था । बहत बृदी उम्र । * 


श्यै ॥“ 
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दशमीस्थ, (त्रि. ) धति वृद्ध । बहुत बुदा । 
स्मृतिरीन । 

देशसूलः, ( न. ) दस्त भरकर की नङ्क 
मना कादा या बृणं। 

दशरथ, (ए. ) जिसका रथ दतो दिशो 
म घूम किरि श्रायाहो, । सयषशी एक 
राजा जिनके प्रसिद्ध पुत्र श्रीरापचन्द्रजीं े। 

दशहरा, (खली. ) जो दस जन्म के श्राजतं 
पापोंकोनष्टकरे । गङ्गा का जन्मदिन । 
जठ मास की शुक्ता दशमी । विनया 
दशमी कश्रौर शरोर चेर के शुक्त पश्च की 
दशमी ! | 

दशा, ( खरी. ) श्रवरथा । शओ्रोचल । जवानी । 
बाल्ावस्था । बद्धावस्था । श्योतिष मे 
अह्‌ श्रोर योगिनी की दशा । 

दशाकषे, ( पु, ) दीवा । श्रोचल । 


ˆ दशाण, ( ए. > देशविशेष । एकं नदी का 


नाम । | 

दशाह, ( पु. ) राजा यदु कादश! उस देश 
फ़ रहने वाले । 

दशावतार, ( ए. ) दस श्रवतार षाला। 
विष्णु 

दशाश्व, ( प.) दस षोडां के रथ वला। 
चन्द्रमा । 

दशाश्वमेधिकः; (पु, ) जहाँ बह्मा ने दस 
श्रश्वमेष यज्ञ ष्यिरै काशी वा प्रथाग 
मर स्थानविरेष । 

दशाह, ( पु. ) दस दिन । दसवां दिन । 

दृशेन्धनः, ( पुं. ) दीपक, चिराग । 

दष्ट, (त्रि. ) काटा गया! इसा गया। 

दस्यु, ( प. ) चोर । शु \ बड़ा साहसी ! 

दश्च, पु. ) गधा । अरिविनीङ्मार । 

दहन, ( पु. ) श्रगि ॥ नहेडा । कंवृतर्‌ । 

दहर, ( पुं. ) मूसा । चांदी तोना गल्ञने कौ 
धरिया । थोडा । प्रक्ष्म । हृदय । 

दद्ध, ( पु. ) दावानल । हदय के भीतर का 
श्रनि । | 


केषी 
दा 


दा, (क्रि, ) दान । 

दाक; ( पुं. ) यजमान । दाता } 
दाक्षायणी, (खी. ) सती । शिवकरी खी। 
द्ाश्लाय्य, ( पु. ) गिद्ध । । 


दिशा का । नास्थिल । 

द्ाक्षिएयः ( न. ) अल्ला । 

दाक्षी, ( ल्ली. ) व्याकरणाचार्यं पाणिनि कौ 
माता।. 

दाक्ष्य, ( न. ) दक्षता । निपुणता 

दाघ, ( पु, ) षम । उष्णता; 

दाङकः ( पं, ) दन्त। 

दाङ्मि, ( पुं. ) अनार ¦ इलायची । 

दाडिम्बः, ( पुं, ) अनार । 

दाढा, ( ची, ) दाद । ्रभिलाप्रा। समूह्‌ । 

दाण्डा, ( ल्ली. ) प्थेवाज्ी का वेल्ल । 

दातः (त्रि. ) कटा । शुद्ध । साक्न । 

दाता, (चि. ) दानी । देने वाला । 

द्‌ाच्युह, ( पु. ) चतक । जलकाग । मेष ¦ 

दा, ( न, ) इल्हाडी । आरी ! 

दानः (न. ) हाथी का मदजद । पालन । 
देना । सफाई । 

दानक, ( न. ) निन्दित दान । 

दानपति, ( पु ) श्रकूर । सदा देने कला । 

दानव, ( पु. ) अ्रभुर । 

दानवारि, ( पु.) देवता लोग । इन्द्र ! विष्णु । 

दानशील, ( त्रि, ) सामाविक दानी | 

दानशौरड, (तरि, ) दानश्पर । उदर । 

दान्त; (त्ति, ) जितैन्दिय । 

दापित, (त्रि. ) दिलया गया ! दरिश्त 
वश किया गया । 

दाम, ( खी. न- ) रस्सी । माला । लड । 

दामिनी, ( स. ) बिजली । 

दामोदर, ( पु, ) श्रद्धष्य । 

दाम्भिक, (परि, ) पारडी । 

दायः (पु. ) दहेन । बाप ददे की सम्पत्ति, 
विरमा । घ्ने की जायदाद ¦ 
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दायभागः (पुं. ) बाप ददि सम्पत्ति का 
हिस्सा बाट । 
दायाद्‌) ( पु. ) पुत्र । सगोत्र ! सम्बन्धी । 


¦ दारकः, ( पु. ) कालक । पुत्र । शुष्कर । 
द्‌{{स्णात्यः ( मि. ) दक्रखिनी ) दक्षिण 


दारके, ( न, ) विवाह । 


` दारण्‌, (न, ) फाडना } 


"+न == 


न= = च न न 


दारद्‌, ( पु. ) विष । पारा । हण । स्र \ 


: दारा, (नित्य पु. ) खी । भार्या, 


दारिका, ( ल्ली. ) बालिका । 


, दारिद्र्य, (न. ) दखििता । खराब । 


दारी, ( खी, ) बेरवा । 


दारु, ( न, ) पीतल । लकड़ी । देवदार । 

, कारगर । 

दारुक; ( पु" ) कृष्ण का सरथ । 

दारका, ( ह्वी. ) कटपुतली 1 

दारुण, ( त्रि, ) भयानक । धोर्‌ । 

द्‌ारुसारः (न. ) चन्दन ¦ लकी के भीतर 
काकार । कुरादा।! ` 

दारुसिता, ( छरी. ) दालचीनी । 

दादर, ( न. ) दक्षिणावते शंख । 

दावेर, ( न. ) सलाद करने का स्थान । 
केचहुर। । 

दावेरड, ( पु. ) मयूर । 

दाचाघार, ( पु. ) कटोरा पक्षी 1. 

दार्वी, ( खी. ) लकड़ी की । 


¦ दाल, ( प.) कोदौ । मघुविरेष । 


निभो [1 


न~ = +~ 


| 


दारभ्य; ( पु. ) एक नि ! 
दाव, ( पं ) जगल कौं श्राग ¦ वन। 
दावानलं; ( पं) दाव व्नमें लगी हई 
श्राग । दुवाड । 
दाश, ( पुं, ) धीवर । मल्लाह्‌ । 
दाशरथ-थि, ( पु. ) दशरथ के पुत्र 
श्रीरामचन्द्रः लक्ष्मण, भरत चौर शत्रुध्न । 
दाशा, ( पु. ) श्रीकृष्ण । विप्णु । 
दाशेयी, ( ल्ली. ) वेदव्यास की माता । 
दाशेरक, ( प. ) मालवा देश । 


| दाश्च, ( पु, ) दाता । 


दास 


कायमिमं 


दास, ( पं. >) नौकर । गुलाम । शद । 

दासक, (न, ) नौकरी । गुलामी । सेवा। 
टहल । 

दासी, ( शली. ) टदलुरं । चाकरानी ¦ 

दासेयः, ( प. ) दास का लड़का । 

दासेरः, ( पु ) ऊट । धीवर । 

दास्य, ( न. ) सेवकाई । 

दाद, (न, ) अशनी नक्षत्र 1 

दाह, ( पुं. ) जलन । जलना । 

दाहक, ( बि ) जलाने वाला । 

दाहज्वर, ८ पुं. ) ज्वरविरेष । 

दाहन, ( न. ) जलाना । ¢ 

दाहसर, ( पुं, ) मक्तान । 

दिक्ष, (पुं, ) बीस वर्षका हाथी । 

दिक्करः ( पुं. ) नौजवान । 

दिकपति, (पुं, ) इन्दर चादि १० दिक्पाल । 

दिकपाल, (पुं. ) दिशाश्रों के स्वामी । 

दिक्श्यूल, (न, ) भिन्न २ दिशश कौ 
यात्रामे निषिद्ध भिन्न २ दविन। 

दिगन्त, (पुं. ) दिशा का दोर। 

दिगम्बर; (तरि. ) नंगा) (पं. ) शिव 1 
बौद्ध भिक विशेष । अन्धकार 1 

दिग्गज, ( प, ) रेरावत श्रादि ्ाठ दिशा 
म पृथ्वी के रक्षक दिग्गज । गजराज । 

दिग्दशेन, ( न, >) कंपास्त । इशारा । 

दिग्दाह, (प. ) सूर्यास्त के समय कभीर 
दिने वाली राका की सलार । 

दिग्ध, (पुं. ) विषन्ुखा तीर । आग । 
स्नेह । प्रबन्ध । { चरि. ) सिपा हृश्रा । 

दिग्विजय, (पुं, ) बलया विवासे सब 
दिशाघ्रों को जौत लेना! 

दिद्धमाच्र, (न. ) एक देश । एक हिस्त । 

दिति; (क्ली. ) दैत्यमाता । कश्यप ऋषि 
कीष्ली। 

दितिज, (पु, ) देषय। 

दित्सा, (खी.) देने की इच्छा । 

दिशा 9 ( सनी. ) "देखने की स्च्ला । 


1 
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दिधिषाप्य, ( पुं ) मदिरा । 

दिधिषु, (पुं.) दवारा व्याही गई घ्ली का 
पति । 

दिष्थिषू, ( खी. ) दवारा म्या गदै ्ी। 

दिनः ( ४ ) दिन । 

दिनकर, ( पु, ) सूये ^ 

दिनक्षय, ( प. तिथि का.षट नाना । 


दिनपति, 0 
दिनमणि, ( श; ) २8 


दिनघरुख, ( न. ) प्रातःकाल । सवेरा । 

दिनान्त, ( प ) सायंकाल । 

दिनावसान, (न, ) साय॑काल् | 

दिक्तीप, (पुं. ) सूयैवंश का एक राजा। 

दिल्लीर, ( न.) धरी का पल । 

सौः, (घी ) सर्गं । श्राकाश । 

दिव, (न, ) स्वग ! ्राकाश । दवि । 
जगल्ञ । 


. दिवसः ( प. ४. + दिन 


दिवस्पति, (५. ) इन्र । 

दिवा, (त्र. ) दिन) 

दिवाकर, (पु. ) सू । मदारका वृक्ष । 
कच्चा । 

दिघाकीति, ( पं. ) गा । चंडाल । 

दिवारन, ( ए. ) कौच्रा। 

दिवान्ध, ( $. ) उल्लू पश्र । 

दिवान्धकी, ( खी. ) छदरूद्र । 

दिवाभीत, (पं, ) चोर। चन्रमा । उल्लू 
पक्षी ।' 

दिवामणि, ( पु. ) सू ॥ 

दिवामध्य, ( न, ) दोपहर । 

दिवास्वाप, (पुं. ) दिन को सौना। 

दविजः (भि. ) स्वर्गाय । खगे मे होन 
वाला । 

दिविषद्‌, (पुं. ) देतरता 

दिवोदास, (पु. )“ चन्वशी काशी का 
राजा । 

दिवौकस्‌, ( पु. ) देवता 
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दिव्य, (न, ) लवंग । चन्दन । क्रम । ¦ दीभि, ( ली. ) प्रमा । कान्ति! चमक 1 


( पं. ) गृगल्ल । जवर । (चरि. )} श्रद्ध । 
च्राकक । मनाहूर । इन्दर्‌ । 
दिव्यसख्नी, ( ली. ) गप्रा । एन्द्र खी । 
दिध्या, ( सखी. ) ्शराविला । सनावर ¦ ब्राही ! 
सक्रेद्‌ दूते । हड्‌ \ 
( ल्ली.) पू आदि चार द्विश 
(न, ) भाग्य । समय । 
र ( पु ) मरण । 
प्स्या,( अर. ) हषं । 
भग्यं स। 
दिष्खु, (चि. ) दाता । 
दीश्चा, ( खी.) निग्रम 
सस्कार । 
दीक्चागुरू, ( पं.) मन््ोपदेश करने बाला 
गुरू 1 
दीक्षित, (तरि. ) दीक्राले चुका । 
दीशति, ( खी. ) किरण । । 
दीन, (त्रि. ) इरति को प्राप्त दरिद्र !.इरा 
ट्श्चा । शाचनीगर । 
दीनार, (प. ) सोने का गन्म । सौनेका 
सिका ( मोहर ) । ३२ सती सोना । 
दीप, (परं ) दवा । चिरागर। 
दीपकः, ( पुं. ) दीवा । एक राग । काच्यका 
एक श्रधलेकार । वाजं पकी । कुंकुम । 
एक लन्द्‌ । 
दीपक्रूपीः ( ची. ) परलीता । 
दीपध्वज, ( पुं, ) काजल । 
दीपन, ( पृ.) प्यानं । तगर की जङ्‌ । 
केसर । मेथी । 
दीपमालिका, ( ल्ली. ) दीवाली । दीपकां की 
माला । 
दीक्त, ( पुं. ) पिह । नीवू 1 (न, ) खवणे १ 
हग ) (चरि. ) ग्रकशित । 
दीघ्तजिहा, ( खी. ) स्यार 1 
दीप्तलोचन, ( प.) विल्लव , 
दीप्ताग्नि, ( पु, ) अगस्य एनि । 
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दीप्यमान, (तरि. ) भकाशमान 1 चमक रहा 1 
दीयमानं, (तधि )दियाजारहा' 
दीधे, (पुं.)ञ्ट। दौ मात्रा का श्रक्षर्‌ । 
(तरि, ) लम्बा । 
करटक, ( पु. ) बबूल । 
दौधरकर्ठ, ( पुं, ) बगला ' 
दीध (पुं. ) मूली । 
दीधकेश, ( पु. ) भालू । र 
दीधैग्रन्थि, ( पु. ) व । गन्ना । 
धेजिह, (पु. ) सप। ` 
घेतस, ( पु. ) ताड का धश्च । 
दर्शी, पु. ) परिडत । दूरदशीं । दूर- 
अन्देश । गिद्ध भालू । 
दीधनाद्‌, ( पुं. ) शंख ) 
दीध्रनिद्धा, ( ली, ) मरण । 
दीर्चपञ्लव, ( पुं. ) सन का पेड । 
दीर्धपादप, (पु. ) लवा पेड । सन का 
पेड । सुपार का पेड । 
दीर्ध॑फला, ( खी. ) कालो दा । 
दौधरागा, ( खी. ) इल्दी । 
दीधैसज्न, ( न. ) यज्ञविशेष । बेहत दिनं 
मं होने वाला यन्न । 
दधस, } ( पु. ) दिलंगा । किरी काम 
दीधसूजीः | बहुत देर लगने वाला 
दीधौयु, (यु.) माकैर्डेय ऋषि । (तरि) 
चिरजीवी । बडी उमर वाला। 
दीर्घिका, ( खी. ) बावली । 
दीधिमा, ( ज्ञी. ) लम्बारं । 
दीस, (चरि, ) या हा । उरा हृत्रा । 
ख, (न. ) पीड़ा । कष्ट । तकलीफ़ । 
दुःखप्रामः, ( ४. ) संसार । 
दुःखच्रय, ( न. ) चाभ्यास्मिक्‌ । त्राधिभो- 
तिक श्रः श्रापिदविक सक्ञक तांन दुःख । 
:खावसान, (न. ) दम्ष का रन्त । 


खित 
इ" ।( तरि. ) दुखिया। दुःख पाया इश्रा। 
दुःखी, (त्रि. दु सु 
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दुःशङुन, (-न. ) श्रसशन । 

डःशासन, ( पु. ) योधन का चोय भाई । 
धृतराष्ट का लडका । 

दुःशौल्ञ; (ति. ) बुरे स्वमाव का । बद 
भिज्ञाज । 

दुःसह) (तरि. ) रसश्च । 

दुःसाक्षी,( तरि. ) बरा गवाह । श्रग 
गवाह । 

दुःसाधी, ( पु. ) द्यरपाल । 

दुःसाध्य, (ति. ) कष्टसाध्य । करिनाईं से 
होने वाला 

दुःस्थ, ( तरि. ) दुर्गतिः मे पड 

दुःस्थित, † हृत्रा । दीन । मूर्खं । 

दुःस्पशे, (ति. )जोडघ्राननास्के। 

दुकूल; ( न. ) महीन कपड़ा । रेशमौ वेञ् । 
दुपट्ा ।' चिकना वस्र ।, | 

दुग्ध, (न.) दध । अमृत। (चि. ) दुहा 
गया । 

दुग्धफनः, ( पुं. ) दुष का फेना । भाग । 

दुग्धिका, ( सखी, ) दृधी नाम कौ घात । 

दुन्दुभि, ( पु. ) नगाडा । एकं राक्षस । विष । 
( ल्ली. ) पसि। 

दुस्बक; ( पुं, ) दुम्मा मेड़ा। 

दुर, (श्र. ) निषेध । दुष्ट । दुःख । निन्दा । 

दुरश्च, ( पु.) कपट के पति ^ 

दुरतिक्रम, | (त्रि, ) दुस्तर । जिते नधना 

दुरत्ययः, या पार जाना कठिन हौ । 

दुरु, ( न. ) दुरमाग्य । बदङ्गिसती । 

रधिगम्र; (ति. )इम्बसेजो मिल सके, 

दुरन्त, (त्रि. ) बुरे एल वाती जुच्रा, मच- 
पान, शिकार श्रादि की अदु । दुक्तेय । 
प्रथाह । 

दुराग्रह, ( प. ) बुरा हठ ! व्यथं हठ । 

दुराचार, (पुं. ) दष्ट आचार । बुरा चलन । 

दुरापा, (त्रि. ) नीच । दृष्ट । 

दस धे, (तरि, ) दुष््रप्य । निस पर इम 
करना कृडिन हो + 


दुराप, (तरि, ) दुलभ । 

दुरारोह, (त्रि, ) जिस प्रर चद्ना 
कठिन हो । 

दुरासद्‌, (तर. ) दुष्य्राप्य । देष । 

दुरित, (न, ) पाप। 

दुरुक्घ, (न. ) शाप । ग्रली। 

दुरूह, (तरि, ) बड़ी कठिनता से जो जाना 
जा सके । ^ 

दुरोदर, ( न, ) जश्रा। चौँसर। 1 

दुर्भ, ( न. >) गढ़ । कोट! एक श्रसुर । 

दुगतः, ( तरि. ) इर्ैशामसत । 

दुगेति, ( ची. ) दर्शा । दारिद्र । नरक । 

दुभैन्ध, (षर. ) बदबू । 

दुर्गम, (त्रि, ) जहौ जाना कठिन ह । 

दुर्गा, ( ल्ली. ) देवी । 

दुगीध्यक्ष, ( प. › सेनापति । सिपहसालार । 

दुधेट, (भरि. ) भिसका होना बहुत ही 
कठिन दी । 

दजन, (तरि. ) इष्ट । बरा श्रादमी । 

जेयः, ( त्रि. ) जिसे जीन्नना कठिन हो । 

दुजेर, (त्रि. जो कठिनता से नीरं हो । 

दुजौत, ( न. ) संकट । ्रसमंनस । 

डदंशै, (पु. ) बडे कष्ट ते दिखलार पड़ने 
वाला । 

डदान्त, ( प. ) ऊधम । उपद्रव । 

दुर्दिन, (न. ) बदली का दिन । 

दुधैर, ( पु) विष्णु । (ति. ) जिते धारस्य 
करना या पकड रतना कठिन हौ । 

दुद्धैषे, (तरि. ) निसा तिरस्कार न हो सके । 
जो पक्डान जा सके। 

दुनांम, ( न. ) बदनामी । 

दुबल, ( तरि. ) दुबला ! कमजोर । 

दुभेग, (ति, ) भागा । 

दुभीग्य, (न, ) शरमात्य ! 

दुभिश्च, ( न. ) अकाल । क्रत । सूषा । 

डुमेति, (तरि. ) ट इद्धि वाला । मूस । 

दुमेना, ( तरि. ) उदास । षनडाया । 


# दर्मं ४ 
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दुमषेण, (तरि, ) ह रखने वाला ! न सह 


सकने वाला । 

दुमुख, ( पुं. ) घोडा । बानर । एक दैत्य । 
(ति, ) बुरे एष वाला। श्यप्रिय कचेन 
बोल्लन वाल्ला । 

दुर्मेधा, ( तरि. ) कुवृद्धिः वाला । 

दुयोधन, ( पुं. ) धृतराष्ट्र का बडा लङ्का । 

दुलभः, (त्रि, ) दु्प्राप्य ! 

दुष, ( न. ) घोनी । रेषरेन । (त्रि. ) ह 
रंग बाला । मैला । 

दुर्वा, (ल्ली ) दृश बाणी , 

दुर्वाच्य, ( न. ) गाली श्रादि न कने की 
गातं । 

दुर्बाद्‌; ( पु. ) बदनामी । निन्दा । 

दुर्वासा, ( पुं. ) ऋषिविशेष । 

दु विज्ञेय, (त्रि. ) नोन जाना जा सके । 

दुर्विधः, (नि. ) दरिद । नीच । मूं । 

दुर्विनीत, (ति. ) दीठ ' 

दुबिभाञ्य, ( चि. ) श्रतक्यै । श्रचिन्तनीय # 

दुत्त, ( त्रि. ) जैन । दष्ट । 

दुद्‌, (तर. ) दुष्ट हदय वाला । ° 

दुल्‌, ( कि, ) ऊपर फेंकना । लुकाना । 


दुल्ि-ली, ( ल्ली. ) कमठी । मादा कच्छप ।' 


पुनिविशेष । 

दुश्चम्भन्‌, ( पुं. ) बुरे चमड़े वाला । महा- 
पातकं से उतन्न चिहम वाला । 

दुश्स्यवन, ( पुं. >) इन्द्र । च्यवन ष्रि के 
कोपसे एक बार द्र को च्युत दां 
पड़ाथा। 

दुष्‌, ( कि. ) बदल जाना । वेर करना । 

दुष्करः, ( न. ) कठिनता तसे करने यौग्य । 
काश । 

दुष्कमैन्‌, ( न. ) पाप । पापी । बुरा काम । 
युरे काम करने वाला ५ 

दष्छृत, (न. ) पाप । पापी । 

दुष, (त्ने. ) नीच । श्रम । दुनन + कोद । 
दुमैल । (#) (सी, ) व्यभिचारिणी । 
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दुष्य~(ष्म) न्त, ( पं. ) चद्रवंशी एक राना। 
भरत राना का पितता! शक्रुन्तसा का पति, 

दुःषम, ( पुं. ) बुरा । भूला । 

दुस्‌, (उप. ) इसे संज्ञा चौर क्रिया्रों के 
पहले लगने से उनका श्रथ बुरा, दूषितः 
दुष्ट, नीच, किनि, कठोर आदि ही 
जाया करते है । 

दुस्तर, (ति. ) कठिनता ते एर हनि योग्य! 

दुह्‌, (क्रि. ) दुहना । निचोडना । वध करना। 
मारना ।' 

दु्ित्‌, ( ल्ली. ) बेदी ।. लडकी 1 

दु, ( क्र, ) म्ली होना । कष्ट सहना । 

दुत, (प. ) रदेशाले नने वाल्ला । 

दुति-ती, ( ज्ञी. ) कटनी । 

दूत्य, ( न, ) दूतपना । 

दुन, (त्रि. ) थका हृश्रा । तषा हृश्ना । 
दुःखित । 


› दुर, (त्रि. ) दूर । ्रगोचर । खों से परे। 


दूरगः, (त्रि. ) दूर तक फेला हृच्रा । 

दुरद्‌, ( पु. ) कडा । 

दुरदशेन, ( पु. ) दर से देखने वाला । गीध। 

दुरदशिन्‌, ( पु. ) परिडत । दूर से देखने 
वाल्ला । 

दवौ, ( ल्ली. ) एक प्रकार की धस जो . घोड़ों 
को खिला जाती है । बहुत फैलने वाली । 
गशेशजी की पजा कौ अधान त्रारे श्रिय 
सामग्री । रक्षशुद्धि करने वाल्ली घास । 

दूषण, ( पं, न. ) एर राक्षस जो रावण की 
मौसी का वेय था श्रौर जनस्थान की 
दोकी पर जो रहता था। हानिकारक । 
दोष । % 

दुषिका, ( सी.) श्रल का कौचर। 

दषित, ( ति. ) बुरा । दौषयुक्त । निन्दित । 

दुष्य, (न, ) तम्ब । रुई । दूषण देने योग्य । 
(छली. ) हाथी की मादा बच्ची । 

ड, (क्रि, ) मारना । श्राद्र करना । 

डकल, ( न, ) पलक । ` 


ह्क्प्र 





हक्मसादः, ( ए. ) कलत्था, इसका बना 
हुश्रा श्रज्ञन ओम लगनेसे नेत्र साफ़ 
होते ह । 

दु, (न. ) कड़ा । बहुत मो । गादा । सबल । 
लोहा । 

दृति, ( पुं.) खङ्ग । करप्ण । सूम । 
कञ्ञरप । प 

खढव्रत, (पुं. ) ष्ट प्रतिज्ञा वाला । पक्षा 
नियमिष्ठ। 

खत।(, ( ल्ली, ) नीरा। 

डति, ( पुं, ) चमड कौ मक । चरस । 
एके प्रकार की मच्छी। , 

डन्‌भू, (पुं. ) राजा । वत्र । सूयं । पपि। 
पिया । ^ 

डप्‌, ( क्रि. ) कट देना 1 भड्कराना । प्रत्न 
होना । घमरड करना । पागल होना । 

हत्त, (वरि. ) गर्वीला । अहङ्कारी । षमर्डी । 

दप, ( कि. ) कष्ट उठाना । 

वध, (त्रि. ) था हृश्रा। इरा हृश्रा। 

दभ, ( क्रि, ) गधना । गगना । 

दश-दश, ( क्रि, ) देखना । 

हश, (न. ) नेतर | श्र । दो की संख्या । 
साक्री । जानने वाला । 

दृशीका, ( घी. ) सूरत । 

दशय, ( य. ) प्रत्यक्ष । नाटक का मीन । 

हश-(ष) द्‌, ( ल्ली. ) पत्थर । सिल । 

दश-(षघ) इती, ( सी. ) वैदिक साहि्य की 
एक नदी कानम नो सरस्वती में 
गिरती हे । 

इषत्कर्‌, ( पृ, ) चमकीला पत्थर । बिल्ली 
पत्थर । पेबित्ञ । “ 

खषदू, ( स्री. ) चट्टन । 

डषक्नो, ( स्री. ) परथर की नौका 1 

दृष्ठ, ( न, ) देखा गया । लौकिक । श्रपनी 
अथवाशत्रुकीसेनाका भय । ज्ञान । बोध) 

दष्टकूट, ( न. ) कूट प्रश्न । कठिन प्रश्न । 
पहली । ` 
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दध्ठान्त, ( पुं. ) उदाहरण । श्रथौलङ्कार 
विशेष । मृ । शास्र । 

षि, ( ची, ) निगाह) दशन । वृद्धि । 

` नेत्र ' श्रू । द्रौ की संम्स्या। पानमिक्र 

व्यापार । 

इह, ( क्रि- ) बढ़ाना" 

दू, ( क्रि, ) पालन करना बचाना। 

देव्‌, ( क्रि. ) लेलन" 

देव, ( पु. ) अमर । स्वर्गीय । देवता । ब्रह्मण 
की उपाधि । ईच्छिय। पृज्य । नाच्वोक्ति 
म रजा । 

देवकर, (पं. ) शरीकरष्ण के मातामह ( नाना) 
देवकी का पिता। 

देवकी, ( ची, ) देवक राजा की बेरी । वमु- 
देषकीषवी चोर श्रीकृष्ण कीमा। 

देवकी-नन्दनः ( पुं. ) श्रकृप्प । 

दरेवक्कखुमः (न. ) लौक्ग । लवङ्ग । 

देवङ्कल, ( न. ) मन्दिर । 

देवखात, ( न. ) श्रक्रत्रिम तालाब । जिसको 
देवेता्रा ने बनाया हो। 

दवेवर्नातच्रिल, ( न, ) यहा । गृफा । देवतान 
काघोदा हृश्चा चिद्र। 

देवगायन, ( प ) गन्धवै । 

देवगुर, ( ए. ) दरेवताच्रो का मुर्‌ । ब्रहस्पति । 
कृश्ग्रप की उपाधि । 

देवच्छन्द्‌, (प. ) सौलयोकाहर। 

देवत, ( धु. ) मदार । पारिजात । कट्पतर। 
हरिचन्दन । | 

देवता, ( ल्ली, ) इन्द्रादि देवता । 

देवतुमुलः (न.) दैवी उपद्रव । र्म्ोधी 
पानी । 

देवदत्त, ( पर॑. ) देवता का द्विया श्रा, 
देवता को श्रपण किया हृश्चा। च्म्ैनका 
शङ्क । जयुहाई ^उसन्न करने वाला वायु । 

देवदार, ( न. ) एक बश्च । 

देवदासी, ( ची. ) इच्िय को मारने वाली । 
वेश्या । बनेला । तून # 


द्व 


देवदीप, (पु. ) नेत्र। 

. देवदेव, ( $. ) महदिव । शङ्कर । 

देवन, (प्र. ) पोमा । पशका लेल चमक । 
स्तुति । व्यवह्‌।र ¦ खच्ा। नीतने-करी 
कामना । 

देवनदी, ( ल्ली, ) देववा्चों की नदी । गङ्ग। 

देवपति, (पु. ) इन्द । देवताता का खामी। 

देवपथ, ( पु. ) उत्तर का रास्ता 1 छायापथ। 

` देवपुरोधस्‌. ( पर॑. ) देवताच का एुरोदित 
बृहस्पति । देषदर । 

देवभचन, (न. ) स्वगे । दरवो का स्थान । 

देवभूयः, ( न. ) देवत्व । दैवस्ायुञ्य । 

दवमरि, ( पु. ) शित ¦ कँस्तुभमणि । 

देवयान; ( न. ) देवरथं । अचविरादि मार्य । 
( 7) श॒काचायं कौ क््या। 

देवयाना, ( खी. ) या्रोसव । 

देवयु, ( ए. ) पतत्र । 

देवयोनि, ( पु. ) देवताच के चश से उत्पन्न 
विद्याधर श्चादि नौ योनिर्य प्रधान रै। 
जेसे-विदयाधर, श्रप्रा, यक्ष, रधर, 
गन्धर्वै, किर, पिशाच, यद्यकश्त्रोर सिद्ध । 

देवर, ( पुं. ) पति का दोय माई। 

देवराज, ( पु. ) चन्र । 

देवरात, (पु. ) त्रमिमन्युपुत्र । परीक्षित्‌ । 

देवर्षि, ( ए. ) नारदादि एनि । देवताश्रो के 
ऋषि । 

देवल, ( प. ) एक युनि । पुजारी । जिसकी 
जीवि देवपूजन से चलती हौ । 

देवलोक, ( प ) स्वगे । 

देववद्धकि, ( ए. ) विश्वकम्मां । 

देववत; ( पुं. ) भीष्म । 

देवसात्‌, ( श्रव्य. ) देवतानां के ्रधीन । 

देवसायुज्य, ( न. ) देव फे साथ मेल । 
देव के साथ एकानन हीने की योग्यता । 

देवस्तेना, (खी, ) इद्रकन्या ) कार्तिकेय 
कीली षष्ठी । सोलह मताच्नमे से एका। 
इन्द्रादि देवताश्रो की फन । 
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देवसेनापि, ( प. ) कातिकेय ¦! च्नद्रपत्र। 
शिव॑पूत्र । 

देवस्व, (न. ) देवताच्र का घन । 

देवहूति, ( खी. ) स्वायम्भुव मदु की 
क्म्या कर्दम पुनिकौी ल्ली । कपिल 
भगवान्‌ क माता। 


: देवाजीव, (त्रि. ) देवता कौ प्रतिमा के द्रव्य 


से जीने वाला 1 


' देवात्मन्‌, (पु. ) पाप्रल का वृक्ष! देवता 


जसा । 
देवानांभियः, (पुं. ) देवतश्रो का प्यारा । 
वक्रा । मल । 


देवापि, ( पु. ) चन्दरवंशीय एक राना । 
देवार, ( न, ) देवताच के योग्य । सहदेवी 
लता । 


देवालय; ( पुं. ) खगं । देवमन्दिर। 
, देविका, ( खी. ) नदीविरेष्र | 


„५11 नम; 


देवी, ( खी. ) दुर्गा । बरह्मशि्यो की उपाधि । 

देच, (पु. ) देवर 1 पति कालोया भाई। 

देषेश, ( न. ) महदेव । देवदेव । विष् । 

देवे, { पृ. ) यग्युज्ञ । वनकीजपूरक । 

वैनस, ( न. ) देवशाप । 

वोद्यान, ( न. ) वेभाज । मिश्रक । पिथ 

करण श्रौर नन्द्न~पे श्वार दैवोदयान हे । 

देव्यायतन, ( न. ) दग देवी का मन्दिर । 

देश, ( पु. ). भूमण्डल का कोड विभाग । 
भाग । स्थान । 

देशान्तर, ( न. ) च्म्य देश । श्रौर देश 

दोशिक, ( ए. ) पथिक । व्ही । गर्‌ । 
उपदश देने वाल्ला । 

दोशिनी, ( ल्ली. ) तजनी । चरगृहे के पाक्त वाती 
त्रगुलीं । 

देश्य, ( न. ) प्रथम सम्मति । पूर्वं पक्ष ¦ 

देह ( पु. ) शरीर । वेपु । बदन । 

देदधारक, ( प" ) इडी 1 

देदभरत्‌ , ( ४. ) नीवासमा। रसर का 
क्षकं । 
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देहयात्रा, ( खी. ) श्राजीविका । शरीर की 
रक्षा का साधन | भोजन । मरण । 
देहली, ( खी, ) खोदी । धर का प्रवेश 
स्थान । मयौदा । 
देहसार, ( पुं, ) मज्जा । 
देदात्मवादिन्‌, ( पु. ) चावोक । नास्तिक । 
देहिन्‌, (त्रि. ) शरीर वाला । प्रौणी । 
जीव्‌ । 
दैप्‌, ( करि. ) साफ कलना । 
दैतेय, ( प. ) श्रषुर । दैत्य । 
दैत्यगुरु, (पु. ) शक्राचायै । दैत्यो का 
गुरु । , 
दैत्यनिसूदन, ( १.) विष्णु । दें फे 
वधक्तौ । 
दैत्यमेदज्, (पु ) श्णल । प्रथिवी । 
भूमि 1. 
दैव्या, (खी, ) एर । देयकी खरी! 
दैत्यारि, (पु. ) दर्यो के शतु । विष्णु । 
देन, ( न, ) दौनपन । कायरपन । 
देनन्दिनि, ( ति. ) प्रतिदिन हने वाला । 
दैनन्दिनप्रलय, ( प.) रे हए सम्पूरणं 
पदार्थो का क्षय । 
दैन्य, ( न. ) दीनता । कायरता । 
दैव, (न. ) भाग्य । दैवसम्बन्धी । 
दैवक्ञ, ( 4. ) गणक । ज्योतिषी । भूत- 
भविष्य का जानने वाला भाग्य का 
ज्ञाता । 
दैवत, ( ४. ) देवेसमूह्‌ ! 
* देवतन्त्, ( ति. ) माग्याभीन । 
दैवपर, (ति, ) भाग्य पर मिभर । कायर । 
कामचोर 1 
देववाणी, ( ज्ञी, ) श्राकाशवाणी । 
दैवात्‌, ( श्रव्य. ) हठात्‌ । श्रचानक । इश्व- 
रेच्छा से । 
देचिक, ( न. ) देवसम्बन्धी । विचित्र । 
व विलश्रण । । 
, ( सी. ) देवता कौ सासिक । 


/ चतुर्वदीकोष । २०० 


दोह ` 

8 1 

देवोवरसी, ( पु ) दिवोदास का सन्तान । 
्रतर्दैन राजा । 

देव्य, ( न, ) भाग्य । देवता का । 

दैशिकः; (तरि, ) देश का । विशेषण 
सम्बन्ध । 

दैष्टिकः, ( तरि. ) माप्यापीनतावादी । . 

देहिक, ( य. ) शरीरसम्बू्पी । 

दो, ( क्रि, ) हेद करना । काटना । 

दोःशिखर, (न. ) कन्धा । षदा । 

दोग्धु, ( पु. ) दुरैया । श्रहीर । बडा । सोने 
वाला । 

दोदं णड, ( पं, ) धनदण्ड । 

दोमूल, (न, ) कक्ष । गल । 

दल, ( ए. ) दोलयात्रा । डेल्ली । 

दोलायमान, (षि. ) भूलता हश्रा । 

दोष, पुं. ) पाप । वैयकमे बात, पित्त 
धर कफके तीन दोष होति टै । ्रलङ्कर 
म रसादि बिगाड़ने वाक्ते शब्द । न्याय मेँ 
रायः, देष मोह । 

दोंषम्राहिन्‌, (ति. ) दोष देखमे वाला । 

दोषश्च, ९ नि+ ) परेडत । चिकित्सक । 

दाषे्रय, (न, ) तीन दोष-वात, पित्त; 
कृफ्‌ । 

दोषन्‌, ( चर० ) निगडा हृच्रा । 

दोषस्‌, ( न. ) साभ । श्रन्धेरा । 

दोषा, ( खी. ) रात 

दोषाकर, (पु. ) चनमा । दोषों का 
समूह 

दोषेकदक््‌, ( तरि, ) केवल दोष दी को देखने 
वाला । नीच । एल । 

दोस्‌-षा, ( पुं, ) भुजा । बाहु 1 

दोह, ( पु. ) दुध । दुदी । चीनी का बतैन 
(क्रि, ) दुहना 

दोदद्‌, ( पु. ) लाता । गर्भं का लप्र । 

दोहदिनी, ( ल्ली, ) गर्भवती । दो हदय वाली । 

दोहनी, (ल्ली. ) द्धेडी या दुष दहने का 
पत्र । 


दोहा 


दोहा, ( क्षी. ) मात्रा छन्द विशेष जिसका 
प्रयोग प्रायः भाषा की कविता मेँ हृश्रा 
करता है । 

दस्य ( न. ) दरतपना । दत का काप) 

दौ रात्म्य, ( न. ) खुद: ` खलता । 


दौगैस्य, ( न. ) दीनतः। दरिद्रता । रीति 


मे जाना! 

दौ न्य, ( न, ) दौरास्य १ दुष्टता । 

दौभौम्य, ( न. ) त्रभाग्यपना । मन्द्‌- 
भाग्यतर । 

लेमेनस्य, (न. ) उदासी । विन्ताजन्य 
धनरा हट । बुरा परामश । 

दौतरस्य, ( न. ) श्रवज्ञा । दुष्ट इत्ति से रहना । 

वारिकः, ( पुं. ) द्वारपाल । दरवाजे का 

रक्षके । 

रोष्कुलेय, ( त्रि, ) होर जाति का । 
मीच । | 

दौष््द, ( पु. ) यण्डा । बुरे क्म हारा पेट 
पालने वाला । धूतं । बदमाश । 

दौहित्र, ( न.) दोहता । कट्या का पुत्र 

यावाप्रथिवी, ( बी. ) भूमि-श्ाकाश । 

द्य, (पु) च्रग्नि । स्यं । मदार्‌ वृक्ष । 

~ श्राकाश । दिन । 

शत्‌, ( क्रं ) चमकना ! 

द्यति-ती, (ल्ली, ) कन्ति । शोभा 
चमक । 

द्यपति, ( पु. ) सूये । मदार का वृक्ष ¦ 

दयश्च, ( पुं. ) धन । बल । 

दययोषित्‌, ( शी. ) श्रप्सरा 

य, ( पं. ) चौोसरया परि का वेल) 

त,( न.) डत्रा। केतव । छल 1 

तक्र, (तरि. ) उ्वारी। 

दयतपूरमा, ( खी) च्राश्विन की पूरिमा। 

दो, ( खी. ) सगे । ्रकाश । 

द्योत, ( पुं. ) प्रकाश ! धृप । चमक । 

द्योतनिका, ( स्री, ) न्याख्या । प्रकरण- 
पत्रिका । 
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द्योतिस्‌, ( न. ) नक्षत्र । तारा 1 

द्रङ्क, ( पं, ) सवा । जनपद । 

द्रादेमन्‌, ( प. ) च्दता । पक्षापन 1 

द्रधक्त्‌, ( न, ) कपड़ा । 

द्रष्ट्-य-स, (न, ) छठ । मग । बद । 

द्व, ( पुं. ) रस । पतला । पनीला ।. 

द्रवत्व, ( न. ) परतल्लापन । पनील्लापन । 

द्रवद्रन्य; (न) दुध, दही, धी भादि 
बह्ने वाते पदाथे । 

देवन्ती, ( ली. ) नदौ । शतमूल्िक्रा । मूषि- 
कपण । 

द्रविड, ८ पुं. ) एके देश । 

द्रविण, ( न. ) सोना । पराक्रम । बेह । 


< 
ग द्रव्य, ( न. ) पीतल । घनं । लेपन पदाथ । 


लाख । विनयं । मदविरा । वृष्षविकार । 
दवा ! 


¦ दष्ट, ( तरि. ) विचारफृशल । चतुर । सक्षी । 


देखने वाला ¦ 
द्रा, (करि. ) सोना । मागना। 
द्राक्‌, ( श्रन्य. ) शीर । 


' द्राक्ा, ( श्री, ) अङ्गर । मनका । किमि । 


द्राघय, ( क्रि. ) देर केना । 

द्राधिमन्‌, ( १. ) लम्बाई । 

द्राघिष्ठ, (त्रि. ) अति लम्बा, 

द्वक) ( पु, )} जर । उपपति । शन्द्रकान्त 
मथ । 

द्ाविद्पी, ( ली. ) व्रविड मे उक्र इ। 
छ्लोटी इलायची । 

द्रा, ( क्रि. ) जागना । 
( क्रि, ) जाना । 

द्र, ( पु. ) ऊपर बहुन वाला या जाने वाल्ला । 
वृक्ष । ५इ । 

दधण, ( प. ) इर्दाड । 

दङ्‌, ( क्रि. ) इवकी मारना । 

द्रण, ( करि. ) टेदाक्एना। 

द्रणस्‌, ( तनि. ) लम्बा नाकं वाल्ला । 


दरण, ( जी" ) कनखजरा । 


4 ५, 


तं 


"५ 





दत, ( ए. ) पेन । सट । मागा हृश्रा । 

द्रपद्‌, { पु. ) चन््रवंशीयएकराना जो 

` कापिताधा। लम्मा। 

दम, ( परं. ) पेड । पारिजात । नेर । 

दष्ट, ( क्रि. ) बुरा चीतना । द्रोह करना । 

व्रहिण, ( पुं ) जगत्खष्टा । ब्रह्मा । 

देर, (क्षि. ) शब्द्‌ करना । 
करना । 

दे, ( क्रि, ) सोना ! 

द्रोण, ( पुं. ) पाण्डव राजङ्रमारो के गुरु । 
दरोणाचायं । काक विशेष । विष्द्रु । 
बादल विशेष । एक वृक्ष ¦ चौती तेरकी 
तौल विशेष्‌ । अठ सौ गज्ञ लम्बा तालाब 
विशेष । कृडा । नाद । 

द्रोणिः, ( खी.) एक देश ¦ एक नदी । नील 
का वृश्च । एक पहाड़ ¦ 

द्रोह, ( प. ) बुरा चीतना । वेर । 

द्रोसायन, ( पु. ) व्रोणचा्थं की श्रौलाद्‌ | 
च्ररवत्यामा । 

द्रौपदी, { खी. ) दरपदराज कौ कन्या । पाड 
की धरमेपरी । 

इन्ध, ( प. ) रहस्य । कलह । जोडा ! विवाद । 
रोगविरोष । समासविशषर । शोक । हर्ष । 
शीतं । उष्ण । 

दन्द्धचर, (पुं) नो साथ साथ जोडा होकर 
विचरे । चकवा चक । 

दय, (न, ) दो की संख्या । ॥ 

दाः-दास्थ, ( पु. ) दरवान । द्यरपाल । 

दाचत्वारिशत्‌, ( ल्ली. ) ४८२। 

दादश्च; (तर, ) बारह । 

दादशकर, ( पु. ) कातिफेय श्रौर्‌ बृहस्पति । 

दादशनेज, ( पु, ) काविकेय । 

दादशाङ्खल, ( प. ) विलस्त का नाप । 

दादशात्मन्‌, (परं. ) सूयं । मदार का 
पेड । 

द्वापर, ( ४. ) संशय । युग विशेष जो्त्य 
चरोर वेता के पीने घ्राता ३ै। | 


द्रोपदी 


+ + 


उत्सारित 


द 


' धतुषंदीकोष । २०२ 


| 
| 
| 


ज ०-०-०० 





दिती 





द्वामुष्यायण, ( पुं, ) गौतम एनि । 
दार, ( खी ) हमर । उपाय । वराला। 
द्वारका, ( ल्ली, ) द्वारावती । सात परियोमेंते 
एक । श्रीकृष्ण कौ बसाई राजधानी । 
दारकेश, (पं. ) श्रीकृष्ण । दारकाधाश । 
रणोड़ । ` ` 
द्ारष, (त्रि. ) दारपाल् । 
दारय, (न, ) ताला । 
दासवती, ( खी. ) दारका । 
द्रन्‌, ( तरि. ) इारपाल । दरवान 1 
दाविशति, ( खी. ) बाइस । 
दधि, (त्रि. ) दौ। 
द्विक, (पुं.) काक । कौश्ना ¦ दौ संख्या 
वाल्ला । 
"दविककुत्‌, ( $. ) ऊट । 
डिगु, ( पु. ) संग्यावाचक शब्द पहल 


श्राने वाला समास । दो गौरां का 
स्वमी, 


द्विगुण, ( त्रि ) दना । 

दिज, (पुं, ) संसकारच्रौरनन्म सेद्ध बार 
जन्मा । ब्रह्मण; क्षत्रिय श्रौर वैशय । 
त्रवशिक । दति । चर्डज नीव । तुमु 
का एक वर्ष । संस्कारित ब्रह्मण । 

दविजदेव, ( पुं. ) बाह्मण । ऋषि । चन्द्रमा । 

दिजन्मन्‌, ( १. ) देखो रन । 

द्विजबन्धु, ( पं ) कम से रहित लन्ममात्र 
से जीने वलि ब्राह्मणादि प्रथम तीन वणे । 

द्विजसज, (१. ) द्विनोंका राना । चन्ध। 
अनन्त । गृर्‌ड। 

द्वेजवर, ( पुं. ) उच्च विप्र । ब्राह्मण । 

दिजात्ति, ( पुं. ) देखो द्विजन्मा । 

दिजिह, ( १.) दौ जीभ बाला । सर्पविशेष । 
घल । चगक् । चोर! भटा । 

दिजन्द्र, ( प, ) बराह्मणण्रेष्ठ । कर्मिष्ठ बाक्षण ¦ 

द्वितय, (त्रि, ) दौ की स्या षाला। 

दितीयः, (रि, ) द्रा । 

दवितीयाङूत, (त्रि. ) दवारा जोता हृश्रा वेत । 


दविदत्‌, (ति. ) दौ दत वाला । षोडा। 
बेल आदि । 

दविदैव, ( पु. ) विशाषा नामी नक्ष । 

द्विष, ( अव्य, ) दो प्रकार । ॥ 

द्विप, (ष. ) दाथी । पड चौर ंड से पीने 
वाल । 


यन 


दीपिनी, ( खी. ) नदी । 


' छ, ( क्रि. ) संवरण करना । रोकना । दका ! 


द्विपद, ( प. ) सरष्य । देवता । पश्र । रक्षप्‌। 


राशि । दौ पैर वाल्ला । 
दिपदा, (ति, ) छवेदीय मंत्र विशेष्‌ । 
दिमातरक, ( प. ) गणेश । जरासन्ध । 
दिमुखः, (प. ) दो परू वाल्ला । रानसर्षं | 
कुचलेद । घुगलघोर । 
दिर्द्‌ ( पु.) दोरा वाज्ञा । हाथी । 
द्विरागमन, ( न. ) गौना । विवाह के 


£ = च 

दा, ( खनव्य. ) दँ प्रकार स्र । 

देष, ( पु. ) वैर । वियेध । 

वेषण, (भि. ) नैरा । शतु । 

देष्य, (र. ) शच्च । बेरी । 

द ० 

द गरिक, (तरि. ) सुदन्रोर । व्याज खनि 
वाला: 


र - के, ॐ, अ 
¦ देत, (न. ) दौ अकार के भेदु बला । 


` देतचन, ( न. ) वनविशेष । | 
¦ दैतवादिन्‌ (त्रि, ) जीव श्र ईश्वरम भद्‌ 


[9 


पश्चात्‌ दूसरी बार दुलहन का षर , 


राना । 

द्विख्क्त, (तरि. ) दृहराया हृत्रा । 

दिरूढा, (सरी, ) दो बार की हि 

द्विरेफः, ( पर. ) मोय। 

द्विवचन, ( न. ) दो केचन । 

दिशफ, (पुं) गौ बकरी या वे जानवर 
जिनके खुर फटे दए ह । 

दिशस्‌, (चव्य. ) दो बार नजोदेता या 
कतो । 

द्विष्‌, ( सी. ) वेर करना! 

दिषत्‌, ( पु. ) शत्र । केरी । 

दिषन्तप, ( पुं* ) शत्र कों तपने बाला 1 


पदाथ । 
दिख, (अव्य, ) दो बार । दुहरा । 
दिसघति, ( खी. ) वहत्‌ । 
दिहल्य, (त्रि, ) दुबारा जोता हु्रा तेत ¦ 
दिदायनी, (खी. दो वषकी गौ) 
दिद्टदया, ८ खी. ) गमैवती 
दोप, (न) पानी से चारों च्रोर धिरा स्थल । 
टापू । चते का चमड़ा । बृ  दुरङ्गा। 
द्धोपिन, ( प.) चीत्रा। 


विवाही घी । ° ' 


मानने. बाल्ञे । 

देध, (पुं. ) दो प्रकार । 

देप, (पु. ) चीता का चमडा । 
वमहडेसे टका हया रथ॒ । 

दवेपायन, ( प. ) व्यासदेव । व्याप्त \ पुराण 
कत्त । या जिदकी जन्मभूमि द्वीपहो। 

दवेमातुर, (पु. ) निनकी दौ मातयिं हय! 
गश । जरासन्ध । 

द्वचरुक, ( न, ) दो पमाशत्से उसन्न पदाथ । 

द्वापर, (सं. ) तबा, तमा। 

द्ाभुष्यायर, (पुं) ९्क तरकार का गोद 
लिया हृख्ा पुत्र । 


1 . 


न्वीते के 


¦ श्चं, (पुं. ) घ । कुमेर ! बह्मा । धन : 
, श्चद्ध, ( क्रि, ) नाश करना । 
# 


न व 2 .- _ ` ट, (पुं. ) तुला ¦ लकड!) तरञ्‌ । 
दिष्ठ, (त्रि. )दौके बच का । संयोगादि ' धट, (५ ^ द व 
' पर्क, (१. ) ४२ र्तीका एक तेलि। 


` चर्‌ , ( क्रि. ) ध्वनि कसना । शब्द करना । 
: धत्त, ( पु. ) पत्रा । 


ताना ० = = भन ज न = = 
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धन्‌, ( कि. ) धाना क उदयन्न करना ! रान्य 
करना । | 

धन, ( न. ) सम्पनि । दौलत । लूट का माल । 

धनञ्जय, ( १.) घन को जीतने वाल्ला । अदन । 
वहि । हाभा । शरीर को पुष्ट करने वाला । 
पायु । वभरवरिशष 


धन , चतुषंदीकोष । २०७ 


धनद, ( पुं, ) ऊुवेर । दिजल्ञ दृ । 

नद्ादुचर, ( पुं. ) यक्ष; 

धनवासुज्ञ,(पु ) कयरका दोय भाई । रात्रय । 
कुम्भक श्रोर विभीषण । 

धनाधिप, ( पु. ) ठेर । 

धनिक, ( पु. ) धनी । साष्रकार ! 

धनिष्ठा, ( ज्ञी, ) बहुत धन बाली । क्षत्र 
विशेष | 

धनु, ( पं, ) कमन । धष । 

ध्ुर्शुण, (पं) रेदा । कमान की रस्सी। 

धनुर, ( पु. > तीर चकल्लने वाला । 

धनुवंव्‌, (पु. ) वेद विशेषं जितम धटष 
चलने की विद्या का वयीन है । 

धनुष्कर; ( पुं, ) तीर चलने वाला । 

धनुष्मद्‌; (प ) तीरन्दाज । 

धस्‌, (प. ) षठष्‌ । तीर । मेषसे नवमी 
राशि । बेन । चार हाथ का नप। 

धस्य, ( प.) धन के लिये हितकर । श्रश्वकर्णं 
वृक्ष । सराहने योग्य । कृताथ । पय्यशील । 
धन देने वाला । धनी । 

अस्याक, ( न. ) धनिया नामक पेड़ विशेष । 

धन्वन्‌, ( न.) दुष । तीर । मरुदेश । 
रेगेस्तान । 

भन्वन्तरि, (पु) भीविष्ण के चौर्वास वतां 
म एक श्रवतार । देवताश्रों का वैय । 
इत नामके क वैय श्वौर कई परिडत्‌ भी 
हो$केदै। 

धन्वी, (पु. ) शरन । विदग्ध । चतुर । 
धटुप्रधारी । कुल इष । 

धम्‌, ( क्रि, ) धौकना । पँकना । 

धमक, (पु) एके या पके षाला । लुहार 

धमनि, ( ल्ली, ) नाड़ी । शिरा ! भावा । 

भमिर्ल, (१, ) लियो के धरे इए केश । 
ज्ङ्ा | . 

धय, ( क. ) चूसना । 

धर, ( ए. ) पकडना । धरना । पाड । क्रच्धप- 
एज । वदरो मर से एकाकपासी सूत! धागा। 


धर्मि 


धरण, ( पु, ) पहाड़ । लोक । ण । धान । 
सूय । पुल । चौबीस स्तौ की तौल्ल । 

धरणि, ( ल्ली. ) पृथिवी । बनकन्द । ( पुं, ) 
वहा । विष्णु । कच्छप । 

धरः, ( क्ली. ) पृथिवी । गमीशय। जरायु । 
मेद को उठनि बह्वी नाडी । 

धराधर, ( पु. ) पृष्वीको धूरण कसे वाला। 
पवेत । विष्णु । शेष । 

धरामर, ( पुं. ) बह्म । पृथ्वी पर का देवता । 

धरिन्नी, ( स्ची. ) पृथिवी । भूमि । 

धरिभन्‌, (प. ) तरा । 

धरसि, ( यु. ) मज्ञवूत । द्द । 

धतै, ८ पुं, ) सद्यरा । ्वलम्ब । 


„| धम्मे, (पु. ) वेदव्रिहित क्म । बह कमं 


जिसके करने से श्पना श्वभ्युद्य होः चौर 
मोक्ष मिले। 

ध्मेस्षिञ्च, ( न, ) फुस्धेत्र । 

अर्मचारिणी; ( जली. ) धर्मपली । भाय्यौ । 

„ एक लता। 

धमद्रवी, ( ली. ) यङ्ग । महानदी । 

धर्मध्वजिन्‌ ‡ (ति, ) जिसका भण्ड धर्म 
हो । श्रपनी जीविका ॐ लिये धर्मचिहधारी । 

भमेपल्ी, ( खी, ) मायौ । किं । स्पति। 
मेधा । धृति । क्षमा ! 

धमेपुञ्च, ( पु. ) युधिष्ठिर । 

धमैराज्ञ, ( पु, ) युधिष्ठिर, । यमराज । 

धमशा, ( न ) धमै का कतव्य श्रकर्ैव्य का 
यथार्थं उपदेशक शाञ्च । सदुस्पृति श्रादि 
भन्थ । 

धर्मशीलः, (तरि, ) धार्मिक । 

धमेसाहिता, ( ज्ञी, ) देखो पर्मशान्च । 

धर्मात्मन्‌, ( पु. ) धर्मासा । धार्मिक । 

धमौधिक्ररण्‌, ( पुं. ) विचारालय । फचदरी । 

धमोध्यक्ष, ( पु. ) न्यायकत्तौ । विचारक । 

धमोसन, ( न, ) न्थायाप्तन । 

धर्मिन्‌, ( त्रि, ) धारक । 

भर्मिष्ठ, (तरि, ) धम्मि । साघु । 


धस्य 


शस्ये, (ति, ) धमे वाला । 

` श्ये, ( पृ. ) चतुराई । कोप । मेल । मारना ! 
धर्षक, ( पु. ) अक्रमणकारी । 

धधे, ( न, ) तिरस्कार । अभिसारिका खी । 


( प्रियतम से मिलने के लिये पूर्व साङ्धेतिक । 


स्थान पर गयी इईष्ली )। 

षित, (न.) अपूमानित । ( ज्ञी ) कलया ली 

ध्‌, ( क्रि. ) जाना । 

धव, ( पु. ) पति ' पृतं । वृक्ष । कोपिना । 

शवल, ( पुं. ) इतना सफेद जिसपर द्ष्टिन 
ठहर च्रौर श्रि चौधिया नोँध । धव वृक्ष । 
च्रच्छा बेल \ चीनी कपूर । 

वलपश्चः ( पु ) ₹ंस । शुङ्तपक्ष । 

वलसत्तिक।, ( ल्ली. ) खडी मिद्ध । सफेद 
भिद्धी। 

धवलोत्पल, ( न, ) कृषुद्‌ ! रात को खिलने 
वाला कमल । 

धयित, (न, ) प्ख । + 

धा, ( के. ) पारण करना । पकड़ना । पोस्लना । 
नदाना । देना । 

धारी, ८ ली. ) श्रचानकर) श्रक्रमण । 
च्आर्चयं । 

ध्ाण्क, ( पुं. ) मोहर । 

धातकी, ( ली. ) धारं नामरु लता । 

धातु, (पु. ) शन्दाथे को बताने वाला वशे 
समूह्‌ । घस्य पदाथ । तच । सार । सयं 
तौहा श्रादि नौ पदार्थं । परमासा । 

धाठुघ्न, (न ) काज्ञी । जिसते तुतां का 
अक्षर जाता रहे । 

ध्ातुद्वावकः; ( न.) एदागा । धातुश्री को 
गलाने वाला 

धातुवत्‌, ( पुं, ) पवत । वायं । धातु बदनि 
वाली वस्तु । 

धातुमारिणी, ( कलौ. ) एहागा । 

धातुवैरिन्‌, ( प. ) गन्धक । 

धातुशेस्तरर, ( न, ) कसीस । 

ध्रातृ, ( पं. ) पालने वाला । ब्रह्मा । विष्णु । 


खतुर्षैदीकोष । २०५ 


० 


थारा 





धा, (सरी. ) माता । धार । श्रविला। 
राई 

धाना, ( ली. ) धिरो । सतत्‌ ।ने हए जौ । 

धानी, ( सरी. ) वैन । स्थान । पोषण । पर्य 
स्थान । पीलुका पेड। विना प्ाफु किये 
चिल्ल । 

धाक, (त्रि, ) धतुषधाधे । 

धाुष्य, (तरि, ) षदुदधर । 

श्रानेय, ( न. ) धनिया । 

धान्य, ( न. ) तुष सहित चौँबल । चार तिला 
का परिमाण । धनिया । , 

धान्यत्वच्‌, ( ली. ) भूसी । 

धान्यवीर, ( पु ) मपि । 

धान्याचलः ( पु. ) ( दान के लिय) धाना 
का पहाड़ । 

धास्योत्तम, ( पं. ) चोवल । 

धाम्यकोष्ठ, ( क. ) धानो का गल्ला 

धामन्‌, (न. ) स्रिनि । श्रस्रा । स्थान । 
जन्म । घर । देद्‌ । तेज । ज्योति । प्रभावे । 
स्वयं प्रकाशित्‌ । 

धामनिधि, (पु, ) सये । आक का पेड । 

धाम्या, ( खी, ) लकड़ी श्ाग जलने वाला 
ऋग्वेदीय मंत्र । (:) (प) कल- 
पुरोहित । 

शार, (न, ) पानी का प्रवाह । मेह का जलल । 

धारणा, ( खी.) श्रासरामे चित्त कौ स्थिति। 
मय्यीदा । उचित मागे मे ठहरना । निश्चय, 
नाडी । श्रेणी ! 

धारा, (खी. ) षदे श्रादि का द्‌ । शरस 
की तेज कोर । उक्ष । यश । बहुत 
वृषा । समान । एक पुरी । षोड कौ पाच 
प्रकार की गति । सेना के श्रगे का 
स्कन्ध । 

धाराङ्करः ( पु, ) श्रोला । 

धाराश्च, ( पु, ) श्रल्ल की पैनी कोर । 

धाराट, ( पु. ) चातक । घोडा । बादल । 
मस्त इाथी, 


धारय चतुवदपीकोष । २०६ धूम 


^+ 





धाराधरः ( पुं. ) बादल । मेह । 
धासयवाहिन्‌, ( ति, ) निरन्तर गिरने वाला । 
धारासम्पात, ध.) महव्र्िपमूाधार वधां । 
धारिका, ( खी. ) खम्भी । धुनक्िया । 
धारिणी, (खी. ) भूमि । सिम्बल कापेड। 
धारिय, (ए, ) पीलु का पेड । श्राप्तरा देने 
वाज्ञा । # 
धातरा, (ए. ) एक सपं । एक हंस। 
पृतराष्ट की सन्तान । दुयोधन श्रादि । 
धार्मिकः (त्रि. ) धर्मशील । पर्मासा। 
धरम्म्‌।। . 
धावु; ( क्रि. ) भागना । जल्दी चलना । 
धावक, ( पु. ) दौडने वाला । दूत । धौनी । 
धावन, ( न, ) साफ करना । शध जाना ।, 
धाणयं, (न. ) दिठाई । निलेज्जता । 
धि, (कर. ) प्कडना। रखना । सन्तुष्ट करना 1 
धिक्‌, ( अव्य, ) भिंद्कृना । निन्दा । 
धिकार, ( प. ) तिरस्कार । निराद्र । 
धिक्छृत, ( तरि. ) भड़का गया । निन्य) 
तिरस्कृत । 
धिष्चू, ( क्रि ) जगाना । रहना । 


। कथ 


धिष्द्रडः ( प. ) लानत मलामत । 
धयधा, ( यु. ) चतुर्‌ । 
धिषण, ( ए. ) देवश । बृहस्पति । 
धिषणा, ( सी. ) बुद्धि । तसा । 
धिष्रय, ( न. ) जगह । षर। शक्ति । तारा । 
श्राग । (पु. ) शकर 1 ऊचे पद्‌ कै योग्य 
(त्रि. )। | 
धी, ( ल्ली. ) बुद्धि । सममः । 
धान्द्रयम्‌, ( न. ) बि, कान आदि ज्ञाने- 
द्विय। 
धामत्‌, ( पु. ) शरजञावान्‌ । ब्रहस्पति । बुद्धि 
वाल । प्ररिडत । 
वाक्त, (ज्ञी, ) पीना! भूमना । श्रतुभव । 
भक्ति । 
धार्‌, ( किं. ) अपमान करना । 
धीर, ( ति" ) धीरन वाला । नम्र ! बल वाला 


2 


तथा पर्डित ! राजा बक्ति । बुद्धिको 
रने वाला ! बुद्धिसक्षी । परमेश्वर । 
केसर । एक नायिका । प्रतिष्ठित प्रज्ञा । 

५्रीरोदात्त, ( पुं. ) एक नायक । धीर च्रौर्‌ 
शान्त पुरूष । । 

धीवर, ( प) कैत्रतै ¦ मृच्छी पकड्ने 
वाला । ॥ 

धीशक्ति, ( खी. ) शुशरधा चादि ्राठ ण । 

धीसचिव, ( पुं. ) मत्री । श्रमात्य । 

ॐ, (क्रि ) कपिना । 

धुक्ष्‌, ( फ. ) जगामा । रहना । 

धुतः (घि. ) लोडा गया! केप गया । 
व्यक्त । कम्पित 1 

छुनि-नी, ( ली. ) तूफानी । नदी । | 

धुल्धुमानः, (प्र. ) बृहदश्व राजा का पूषत्र। 
ब्‌[रबहूट। । इन्द्रगोप कड । 

धघुर-रा, ( खी.) चिन्ता रथकी पुरी । 

श्युरल्धर, (त्रि. ) बो दोने वाला । पल्य । 
भल । 

धुरीण, ( चरि. ) प्रष्ठ । श्रच्छा । 

धुय, ( तरि, }*भार उठाने वाला । श्रच्छा । 
सर्वोत्तम । प्रथम । एुस्य । 

धुवं, ( फ, ) मारना । 

धुविचचः( न, ) यज्ञादि मे अगि क 
पएुलगाना । 

धवन, ( सं* ) वधस्थान । हिलना । 

घु, ( क्रि, ) कपिना । 

धूत; (त्रि. ) कोप गया । डोडा गया । सक्त । 
भिंडका गया । 

धूप्‌, ( क्रि. ) चमकना । तपना । 


धूप, ( पु. ) एक प्रकार का चूर मिसे नलाने 


ते एुगन्ध युक्त धुश्राँ निकलता है । इसके 
पञ्चाङ्ग, दशक्ग, षोडशाग घ्रादि क मेदरै। 
वस्तुभेद्‌ से नामभेद है । 

धूपित, (त्रि, ) थका दृश्रा । स॒न्नप्त । पूप. 
दिया हृश्रा । 


धुम; ( 9.) धुरौ, 


धृम चलुचदं 


धूमकेतन, ( पए. ) चशुभसूष्क तारो का 
समूह्‌ । पठ वाला तारा । 

धूमयोनि, ( पु, ) मेव । मोथा । राग । गीली 
लकड़ी । 

धूमल, (४. ) काले च्रार लल र्ग वाला। 

धूम्या, (क्री. ) धुर्‌ कापताप्रन । 

धू, ( पु. ) घुमेलो । पाल शरोर लाल रक 
वाला । 

धूसरकः ( परं. ) ऊट । 

धूथ्रलोचनः ( पु. ) कवूतर ! महिषाषुर नामक 
एक सेनापति । 

धूघ्रचरै, (पु. ) धुमेला सङ्ग या धुले र 
वाला । 

धूमावती, ( बी ) देवीविशेष 1 

धूमिका, ( स्री ) बाफ़ । कोहरा । ्रोद्‌ । 

धूर्‌, ( क्रि, ) मारना । जाना । 

धूञौटि, ( प ) जरो तीन लोक की चिन्ता 
एक्नरहोरदीदी। शिवि 

धूर्त, ( पु. ) धतूरे का पेड । ठग । वच्रक। 
मायावी ! उ्वारी । नायश्विशुष । 

धू्त॑क, ( पु ) श्गाल । भीदड । 

धू्तकितव, ( ठु ) उ्वारी । 

धूवेह, (तरि. ) बोम उरनि वाला । 

धूलि-ली, ( ल्ली. ) पराग । ल ¦ 

धूलिध्वज; ($ ) वायु । हूवा। 

धूसरः (.) ऊट । कतूतर्‌ । पी 
वाला । 

धूसारेतः ( ४. ) धुमला । 

धयु, (क्रि, ) भिरना । ठहरना । धारण । 
करना । 

ध्यत, पकडना । 

धतरा, ( प.) चन््रवंशी एक राना । 
दुयोधन का पिता । साँप । प्र । 

धतात्मच; ( ए ) द्द्‌ । मजबूत । 

धरति, ( स्री. ) वु्टि। प्रसन्न होना । प्कड्ना । 
यज्ञ । चार्व योग । सुख । धारण । 
सहनशीलता । अन्दविशेष निके पाद 


ले रङ्ग 
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मे श्रठारह्‌ श्रक्षर होति हँ। १२ कौ 
संख्या! “ 

धतोत्सेक, ( ए. ) शस्सैल । कोधी 

धुष्‌. करि. ) चतुराई दिाना । बल को रोकना । 
क्रोध करना । दवाना । 

धुष्ठ, { ति. ) टीठ। निलंञ्ज । एक नायक । 

धुष्यश्च, ( पु. ) गम्भीर बल वाला । द्रपद्राजा 
का पुत्र । ~ 

धृष्ठि, ( पु. ) चीमया । ( स्वी, ) बहादुर । 
वीरता । । 

धृष्रु, ( य. ) चतुर ! वीर ! निलंज्ज । 

धनु, ( खी, ) नई व्याह हई गाय । 

धेयुक, ( पु, ) रसुरविशेष जिते श्रीकृष्ण ने 
माराथा। (ज्ञी, ) हथिनी । धेदु। 

घेद्चुका, ( खी. ) दधार गाय । 

घेयदुग्धकर, ( पु. ) गाजर । 

धेनुष्या, ( क्ली. ) गिली रली इई 

शनुकः, ( पु. ) गोत्रां का सुण्ड । 

सरस्य, (न, ) धीरज । ऊच । 

ध्रैवत, (पु.) गले से निकला एक प्रकार 
के[ शब्द्‌ । 


1 


ट 
१ 
[ 

॥ 


क 1०0 9. [| त 
| शरोर, (करि.) चतुराई दिखाना ! चाल चलना । 


धोरण, (न. ) हाथी । धोडा। गाड़ी दिं 
सवारी । पाड कौ एक प्रकार कौ चाल । 

शोल, ( य. ) घुला हश्रा । उत्तान । 

धै तक्ोचय, ( न. ) धाया इरा वल्ल । 
कड के कोष मे उत्पन्न वख 1 

धैप्सिय, (ति. ) चैल श्रादि वा टोने बलि । 
घाड्ञ । 

ध्मा, (क्रि. ) खचि को पकना। 

ध्मात, (त्रि. ) पका गया! भड्काया गया । 

ध्माक्ष, चाहूना । घौर रव । उरावना शब्द्‌ । 

ध्माङ्क्ष, ( १.) काक । मच्छिप्रो को खाने 

वाला ! भिश्रुक ¦ भिदा । 

घ्न, ( क्रि, ) चिकना । पका हना । जना। 

चलना । मारना । 
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भरव, (पु. ) शङ्क । विष्ण । महदिव । राजा 
उत्तनपाद्‌ का पुत्र । योगविशेष । नासिका 
केश्नगेका भाग । भूगो कै दोनों केन्द्र 
के ऊपरके भाग । ताराविशेष । पक्षा । 
तकं । श्राकाश । लगातार । स्थिर 
एक गीते । | 

ध्रौव्य, ( न. ) पका होना । रिथर होना । 

ध्वंस, ( पु, ) विनाश । गिरना । 

ध्वज, ( क्रि. ) जाना । 

ध्वज-जा, ( प. ) मर्डा । निशान । कलवार । 
सेना । पुरुष का चिह। 

भ्वजिन्‌; ( पु. ) राजा । रथ । ब्राह्मण । 
घोड़ा । सप । कलवार । मोर । 

ध्वजिनी, ( खी" ) सेना । 

ध्वन्‌, ( क्रि, ) शब्द करना । 

ध्वन, ( पु. ) पुर । शब्द । 

ध्वनि, ( पुं. ) धीमा सुर । घलङ्कारका एक 
उत्तम कान्य । 

ध्वस्‌, (करे.) जाना । विनाश होना । गिरना । 

ध्वस्त, (चि, ) नष्ट । चलता गया । नाश 
हो गया । 

ध्वाक्ष्‌, ( करे. ) चाहना । डरावना शन्द्‌ करना । 

ध्वाश्च, (ए. ) काक । नगला । कीर । धर । 

ध्वानः ( प, ) शब्द । 

ध्वान्त, ( न. ) च्रन्धकार । श्रन्धरा । 

ध्वान्तारि, (पु. ) पूयं । राक का वृर । 
चन्द्रमा । श्राय । 

धू; ( कर. ) सुकाना । मारना । 


म 


न, (श्र, ) पतला । श्रतिरिक्त ! रिक्त) रीता! 
एकदीसा। वही । प्रशंसित। श्रविभाभित। 
मोती । शेश । धन । सम्पत्ति । दल) 
गोठ । युद्ध । बुद्धदेव का नाम। भट । नहीं| 

नेशुकं, ( य, ) निकार । नाशका । 
छोय । मिहीन । परतक्ञा । भटका हभ 
सोया हरा । 


` चतुचदीकोष्व । २०८ 


। 


ध 2 


"० ० -- 


मखं 

ध 

नङुःर, ( न, ) नाक 

नङल, ( ति.) न्योला । चौथे पारडव का ` 

, नाम । शिव। जटामासी । केसर । 

नकृ, ( न. ) रात्रि ) व्रतविरोष । 

नक्रचारिन्‌, (ए. ) उर्लू । बिलार । चौर ! 
रक्षस । चमगीदृड । या रात मेँ विचरे 
वाला कोई भी जीवं |“ 

नक्रश्चर, ( पुं. ) देखो नक्त चार्‌ । 

नक्कन्दिवि, (न. ) रात श्रौर दिन । 

मकम्‌, ( श्रव्य. ) रात । 

नक्र, ( पु, ) नाश । मगर । कुम्भीर । द्वार ऊ 
गि का काठ । नासिका (  ) बर 
श्रथवा शहद की मव्लियो का भरुरड । 

नश्चत्र, ( न. ) रशिविनी श्राद्ध श्रदरहिसत नक्षतर। 
ताद । 

नक्षत्रयक्र, ( न, ) श्राकाशमण्डल मे दीने 
वाला ताराश्च का रारिचक्र। 

नक्षत्रनेमि, ( पु. ) भृव नक्षत्र । चन्द्रमा । 
रि, 

नक्षत्रमाला, (ल्ली. ) तरौ की नाई माला। 
२७ मोतियों वाला हार । तारो की पंक्ष। 

नेश्चत्रसुखकः, ( प. ) कंगणक । पश्वङ्ग देख 
केर पहत्तीदि बतने वाल्ला । क्म पद्य 
सिद्धान्त न जानने चाल च्योतिषी । सिद्धान्त. 
मन्धो मे नकषत्रतूची का पुख देषठनेसे 
भरायरिचित्त करना लिखा है । पूरा गणित- 
विशारदं ञ्योतिषी दी ज्योतिष-सम्बन्धी कार्य 
कर सकता हे । 

नश्चत्रेश, ( पुं) चन्रमा । नक्षत्रों क 
स्वामी । 

नक्ष्विद्या, ( न्नी. ) ज्योतिषविया । 
खगो बिद्या । 

नख, ( क्रे. ) नाना. चलना । रकेन । 

नेख, ( प न. ) जहौ सुख हो । नासुन। 
नहो । 

नखकुद्ट, ( पु. ) नाई । हञ्जाम । 

नखर, ( पुं. न. ) पशे के श्राकार ष! 





#) 


नखं 





नखायुधः, ( प.) सिंह । व्यात्तं । चीता 
भडिया । कुत्ता ! बिल्ली । 

नखानखि, ( चव्य, ) परस्पर नखो की 
लडाई । 

नग, ( पु ) पहाड । दृक्ष । 


थह 


नगण, ( प. ) चन्दोशाल्ल म एक गण 
विशेष । , 

नगभिदु, (पुं, ) इन्दर । पहाड्‌ को तोडने 
वाला । 


नगम्‌, ( सी. ) पहाड़ से उदयन्न होने वाली । 
नदी । पत्थर्‌ । | 

नगर, ( न, ) पुर । नगरी । शहर । 

नगरन्पमकर, ( परं, ) कार्तिकेय । 

नगरी, (स्री. ) एरी! 

नगरोकस्‌, ( पर, ) नगरवासी । 

नगा, ( पु ) बन्दर । 

नगाधिप, ( पु. ) हिमालय । नगेन । 
गजराज । 

नगेम्ढ, ( ए. ) नगाधिप । हिमालय । गजराज । 

नगौकस्‌, ( प. ) पक्षी । सिंह । शरभ श्रादि । 

नगाग्न, ( प. ) पवैतशिषठर । 

नग्नः (य॒. ) नङ्गा | जनिय का एक मेद्‌ । 
तीन वेद्‌ रूपी परदां को डालने वाला जन । 
^प्लग्नक्षपणके देशे रजकः किं करिष्यति 1" 

नग्निका, ( खी.) नङ्गी । वहघ्ली नो रज- 
खला न हृं दौ । नितं खी । 

नज, ( करि. ) लजाना । शमीना । 

मञ; ( श्रव्य. ) नहीं । रोकना । स्वल्पतर । 
बुरा । लषिना । थीं । वरर । विरो 
अन्तर. 

नर्‌, ( क्रि ) नाचना । मारना । 

नट, ( प ) नाचने वाला । तमाशा करने बाला, 
नाटक का पत्र । खी के सहरि जीने वाला। 
वेणैसङ्कर विशेष । श्रशोक वृक्ष । 


, नरन, ( न. ) चस्य । नाच । 


नेरी, (ल्ली. )नय्की ल्ली । 
वैश्या । 


ना्फपात्री । 


॥। 


चतुर्वेदीकोष । २०६ 
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नड, ( क्रि* ) गिरना । 

नड, ( प्रं. ) नरङकुल " चृडीगर । 

नत, ( य॒. ) सुका ह्या । ठेढा । (न, ) तगर 
की जड़ 1 

नतनासिका, ( छ. ) चिपदी नाक वाला । 

नताङ्गी, ( खी. ) स्तन च्रौर जधन के बोम 
से सकी हई घ्री । 

नति; (ज्ञी, ) नञ्रता ! नवन । 

नद; ( करि. ) सन्तोष करना । प्रसन्न होना । 

नद्‌, ( प, ) बडा जलप्रवाह 1 

नदी, ( ली, ) सोतस्विनी । नदी उसे कहते 

है जो १००८ धटुष दूर तक बहे । 

नदीज, ( पु. ) श्रयैन वृक्ष । श्रमिमंथ वृष्ट 

यह्‌ नद्री म नमता हे । 

नदन; ( पु, ) सुद्र । वर्ण । 

नदीमातृक, (त्रि. ) नदी जिते पाता की 

नार पालती है । नदी के जल ते सौध हृष्‌ 

धानां से पला हृश्रा देश । 

नदीष्ण, ( तरि, ) नदी में स्नान करने मे पट्‌ 

नद्ध, (ति.) धा हृश्रा! भिल्ला हुघ्रा । 

नद्धी, ( ल्ली.) चमडे की बनी हई रस्सी। 

ननन्द्‌, (खी, ) तेवा कसे परमभी नीं 
प्रन्नन दहो । नन्द्‌ । ननद्‌ । स्वामीकी 
बहिन । 

नलु, ( रव्य. ) प्रश्न । निश्चय कूप से 
वुलाना । सम्बोधन । निन्दा । 

नन्द्‌, ( पुं, ) एक गोप । श्रीङकष्ण के 
करने वलति पिता । 

नन्दक, ( पु ) विष्णु की तलवार । मृंडक । 
च्रनन्ददायीं । कुलपालक । 

नन्द्‌यु, ( प ) अनन्द । 

नन्दन, ( प.) प्रसन्न करने वला । पुत्र मदक । 
एकं पहाड़ । एक पवत्‌ । 

नन्दनन्दन, ( पृ. ) नन्दनी कौ प्रसन्न करने 
वाल्ञ । नन्दकुमार । श्रङप्ण । 

नन्दनन्द्िनी, ( खी. ) नन्द 
गा 


पोषण 


की कन्या । 


नन्द्‌, ( ह्ली. ) गौरी 1 पार्वती । पिषि विशेष 
(१दा। ११ शी। ६ ष्टी )। ननद। 

नर्द, ( प. ) वृश् विशेष । आनन्द । महदिव 
का पाश्बचर । नन्दिकेश्वर ¦ विष्णु । 
शिव । 

नन्दिन्‌, ( पु. ) शिवजी का एक द्वारप्रल । 

नम्दिनी, ( खी" ) वतिष्ठनी कौ धेठु कानाम्‌) 
लड़की ¦ छता । पवेती ! गङ्गा । ननद । 
व्याडि कौ माता । रेएका श्रोषध्‌ । 

नन्दिनीस्त, - ( पुं. ) व्याकरण का संग्रह 
कत्त । व्याडि पुनि । 

नन्दिपुराणः, (न. ) नन्दी कथित पराण । 
एकं उपपुराण ! 

नन्दीश, ( प, ) शिषजी का द्यरपाल । 

` नपुसक, ( पुं. न, ) हिनङ़ा । नना । 
ङ्गीब । 

नप्तृ, ( पु, ) पौत्र । पोता । दौहिता । 

नभ, (न, ) काश । सवन का महीना 

नभःसद्‌, ( प. ) देवता । चकाश-निवासी । 

नभश्चरः, ( पं, ) अाकाशचारीः । बादल । 
वायु । पक्षी । सक्ष, चन्द्रादि अह्‌ । राक्षस । 

, नमस, (न, ) आकाश । 

नमस्‌; ( न, ) बादल । भावण मास । 

नभस्य (पु. ) मादो अधौत्‌ निस वष 
श्रच्छी हो| 

नभस्वत्‌, ( ए, ) वायु! हवा । 

नभोमणिः, ( पुं, ) पूय । सूरन । 

नभोरजस्‌, ( न, ) ्न्धकार । श्रधेरा । 

नश्राज्‌, ( $. ) मेष । बादल । 

नमस्‌ ( चव्य. ) नति । सुकना । ोढृना । 
शब्द करना । 

नमस्कार) ( पुं ) प्रणाम । च्रभिवादन । 

नमस्य, (त्रि. ) प्रणम करने योग्य । 

नचि, ( पु, ) म्म निशुम्भ का द्यो भाई। 
जी युद्धकोन दौड) 

नमेर, ( पु, ) उरपुन्ाग वृक्ष । रुद्राक्ष । 

न्ब ; (करि. ) नाना । 


अतुर्वेदीकोष ! २१९० नरे 





नशन; (त्रि, ) नत । मका श्रा । विनयान्वित। 

न्क, ( पु, ) वैत । 

नय्‌\ ( पु. ) जाना । 

नय, { पुं. ) नीति । शक्राचार्यादि ते रना 
हन्ना एक शाकल ! नेता । न्याय्य । एक 
प्रकार काञ््ा । ` 

नयन; ( न, ) नेत्र । ब ( 

लर, ( पु. ) परमाप्मा ( श्रपो वै नरसूनवः ) 
विप्ु । मह्य का च्वतार्‌ । मदुष्य । 
श्रु । एक कपि ६ धृमषड़ी करी एक 
पिन ( 717. ) कील । 

नरक, (प, ) परथिवी का वीच । वराहे 
उत्पन्न एक दत्य । पापि्यो के दुःख भोगे 
का स्थान विरोध । रौरव चादि २८ प्रकार 
के नरक बृतलाये नाते है । छल सस्या 
हजायें हे 1 


, नरकजित्‌; ( पुं. ) नरकान्तक । रश्िष्ण । 


नरदेव, ( पुं, ) राजा । 

नरनारायण, ( प, ) भगवान्‌ का एक 
श्रवतार | कपभदेव । श्रीकृष्ण गौर्‌ ्र्चैन । 

नरपति, ( पुं, ) नस्देवं । राजा । नृपति । 

नरपुङ्कवः ( ए. ) मद्यो मे प्रेष्ठं । राजा। 

नरमाल्ला, (यी, ) मदष्योकेक्टे पिरे की 
माला । 
५ नरमालाविभूषणा ?' इति चण्डी । 

नरमेध, ( पु, ) एक यज्ञ जिम नर फे मांस 
ते होम किया जता है । 

नर्यान, ( स. ) पालकी । पीनस । डोली । 
ताममाम । करडी । 

नरवाहनः ( पु, ) कनेर । 

नरसिह, ( पुं, ) विष्णु भगवन्‌ का नर 
चरो सिंह के सूपो ते मिला हृश्रा एक 
्रयतार नो प्रह्मादं की रक्षा के लिये 
दृश्चाथा। 

नरस्कन्ध, ( पुं, ) बहत से म्भ्य । 

नरेन्द्र; ( पु. ) राजा । विषवेय । २१ त्रक्ष्ो 
के पराद्‌ वाला एक कन्दु । 


#। 





५५ 
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खतुषेदीकोष । २११ , 


नाग 





नरेश, ( पुं, ) राजा । नराधिप । 

नरोत्तम, ( पुं, ) राजा । वैरागी । पुरषोत्तम । 

नर्तक, ( पुं, ) चारण । कत्थक । नचैया । 

नतत्तंन, ( न. ) नाच । ॥ 

नर, ( कर. ) शब्दं करना । 

नम्मेद; ( पुं, ) विदूषक । मपर । ( 7 ) 
नदी विशेष ! 

नम्मन्‌, ( न. ) परिहास । कड । 

नलकिनी, ( खी. ) जन्ा । लात । 

नलकूवरः (पु ) ऊेेरपुत्र निस्तका शापोद्धार 
श्रीकरुप्ण ने किया था। 

नलिका, ( खी, ) नाडी । नाली । एगन्ि 
दव्य । 

नलिनीखरड, ( न. ) कमलिनियों का 
समूह । 

नल्व, (प.)एकनापनजोचारमसौ हाथका 
होता है । 

नवः ( पुं. ) दरतन । नया । स्तव । प्रशंसा) 

नवश्रह, ( पु. ) सूय्यं यादि नौ मह्‌ । 

नवति, ( खी. ) ने कौ संख्या । 

नवदलं, (न, ) नया पत्ता} कमल की 
कथिका के पास का पत्ता । 

नवदुगा, ( खी. ) शेलपूत्री चादि नौ दु्गात्र 
की प्रतिमायं । 

गविद्ध(र्फुर) (न. ) 
शरीर । देह । 

नवधा, ( अव्य. ) नौ प्रकार । 

नवधातु, ( प, ) सोना श्रादि ना धातु ! 

नवन्‌, (त्रि. ) नौ की संल्या 

नवनीत, (न, ) नया निकाला गया । 
मक्खन । 

नवमल्लिका, ( खी, ) बहत पलों वाला बक । 

नवम, (ति, ) नर्व । नवमीं । 

नवरल्ञ, ( न. ) नौ रलौ का मेल । विक्रमादित्य 
की सभा कै प्रसिद्ध नौ परिडत । 

नषरान्न, (न, ) नौ रते । च्रार्विन तथा । 
तेत्र शक्ता श्दासे इमी त्क! 


५. 


ना द्वार् वाला पुर । 


क कक 





नववदख्य, (न, ) नया कप्डा जो पहली 


नार दही पहना गया हो । 

नवशायक्र, ( प. ) माली, तेली, नाई 
रादि जातिया । 

नवश्राद्ध, ( न. ) एकादशा श्राद्ध । ग्यारह 
दिन करने योग्य श्राद्ध । 

नवसूतिका, ( ली. ) नर व्याई गाय । 

नवान्न; (न, ) नया नाज या नये चनाज 
के ननि कास्षमय) 

नवीन, (घरि. ) चूतन । नया । 

नवोदकः, ( न, ) नया पानी यानया पानी 
रसने का पमय । 

नवेोदघत, ( न, ) ताजा मकहन \ ` 

नव्य, (ति, ) दूतन । नया । 

न, ( ति, ) विरोहित । छिपा हुच्ा । निस्तका 
पतानदहे। 

नण्चे्टता, ( सखी, ) संत्ताश्ट्य । श्चेत्‌ । 
बेहोश । 

नणए्ाम्नि, ( पु. ) प्रमाद से शचमिहोत्र करना 
लोडने वाला । निरग्नि । मन्दाग्निरोगी । 

नषेन्दुकला, ( खी. ) चतुर्दशी से मिली ह 
च्मव्राध्या 1 

नस्य, (न. ) सनी । 

नस्योत, ( पुं ) नथा ह्र । बेल । 

नहि, ( च्य. ) निपेध । रोकना । नहिं । 

नहुष, (पु)चन्रवंश का एक राजा । सपे विरेष । 

नहुषात्मज, ( पुं, ) नहुषपुत्र 1 राजा ययाति । 

ना, ( अव्य. } देखो नहि । 

नाक, ( पुं, ) स्वभे । बडे घु का स्थान । 

नाक्तिन्‌ , ८ पु. ) देवता । सरगेवासी जौव । 

नाग, (पुं) फन शौर रूल वाले सप। 
हाथी । बादल । नागकेष्ठर। मोंधा। 
वयु विरोष जिसे पेट मँ उकार घ्राती है, 

नागदन्त, ( पु. ) हाधीदति । 

नागपाश, ( पु ) वरुणदेव का एक श्रघ्च ! 

नागर, (तरि, ) नगरका । विद्ग्य । दशि. 
यार । नागरमोथा 1 


नाग 





ऋ ( पुं. ) चोर । 
वाला । काररीगर्‌ । 
नागराज, (पु. ) सपं या हाथियों का 
राजा । चननन्तनामी सपं) सपं । हाथी । 
पएरावत्र हाथी । 
नागलता, (ल्ली. ) सपं के श्राकार वाली 
लता । पान की वैल । पुरुषचि्दं । 
मूत्रनाली । शिश्न । 
नागलोक, ( पं. ) पाताल । नागों क रहने 
का लोक) । 
नागाशन, { परं ) गरुड । 
नागाह्, (पं. ) दस्तिनापुर ¦! हाथी के नाम 
वाला । 
नाचिकेतस्‌, ( पु. ) एक ऋषि ! राग । ˆ 
नार, ( पुं. ) वरस्य । नाच । कणदि देश ! 
नाटक, ( पुं. ) पहाइ जो कामरूप देश भह) 
दर्यं कान्य । 
नासारः, (पु. ) नयट्कापूत्र। 
नासिका, ( खी. ) दषम काव्य भद्‌ । मुघान्त 
छोटा उपरूपक । 
नारेय-र, (सं. ) न्ीपूत्र ! 
नास्य, (न. ) नट का काम । श्रभिनय । 
कृत्य । 
नास्यशाला, ( सखी. ) अभिनयशाला । नट- 
मन्दिर । नाचघरं । 
नाडि-डी, ( खी. ) शिरा । धरगनी । नाध । . 
वृक्ष की शाखा । घड़ी । नली । | 
नाडिन्धमः, ( पुं, ) एनार । | 
नाडीचक्र, (न, ) नामि तँ रहने वाल्ला | 
नाड्यां का चक्र । | 
नाडीजङ्घ, (पु. ) कौव्रा । व्हा काप्रिय | 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


एक पुत्र! 
नारक, ( पु. ) प्रशस्त । श्रच्छा । सनिक्ना | 
नाथ्‌, ( क्रि. ) गरम होना । तपना । 
मगना । 
नाभ. (पुं. ) धिप ¦ श्वामौ । मालि) 
सनित | गराभना कमन माग्य । 


चतुरवैदीकाष । २१२ 


चितेरा । मूत्ति बनन नाथचत्‌; ( तन्नि. फ) पराधीन । परतंत्र । 


गायः 
न 


वेचाने वाला । 

नाद्‌, ( पु, ) शब्द्‌ । चन्द्रविन्दु । बडी 
ऊंची वाज । एक प्रकार का प्राएवायु । 

नादेय, (न. ) रैन्धा नमक । कोप । वेत । 
नदीं थवा नद्‌ का जज्ञ । 

नाध्‌; (करि. ) मागना। ^ 

नाना, ( अव्य. ) विना । अनेक । दोनों । 
“ नाना नेरी निप्फला लोकयत्रा । 

नानाथ, (त्रि. ) च्रनेक नाम चौर श्रध 
वाला । 

नान्तरीयक, (तरि. ) श्रवेश्यम्भावी । न 
घ्लने बाला । व्याप्त । फैला हृत्रा । 

नान्दी, (खी, ) श्भ्युदयक । सम्पदा । 
नाघ्क मे मङ्गलाचरण करने वाला । 

नान्दीमरुख-घाद्ध, ( प ) श्रभ्युदयक श्राद्ध । 
श्राद्ध या पितृपूजन जो किती मङ्गलका्यं 
के चारम्भ मेँ भ्या नाताहे। 

नान्दीवादिन्‌ , (पं, ) नाटक के च्ारम्भं 
में मद्गलपाठ करने वले या करनि वासु 
मृ्रधार फे लिये तुरही श्रादि बजाने 
वाला । 

नापित, ( प. ) नाई । 

नाभि, (प्र. ) दादश तृपाके चक्र का वीय । 
परिये की धुरा । प्रधान राजा । (स्री. ) 
कस्तूरी । टड़। 

नाधिज, (पु, ) त्या । 

नाम, ८ श्रव्य. ) स्वीकार । अश्चर्यं । 
स्मरण । सम्भावना । जिन्दा । विकट्प । 
भूट । कोध । 

नामकरण, (न. ) एक संस्कार । जिस्म 
दसवें दिन नवजात कमार का नम रखा 
जाता है । 

नामधेय, ( न. ) नाम । संज्ञा । 

नामन्‌, (न. ) नम । 

माम्य; (न. ) लाला । 

स्थ. (१ ) नेता । 


साय 


नायक, (पं. ) त्रगु्रा ¦ नेता । खामी । 


चतुवदीकोप । ५१३ 


| 


हार के वीच की मणि । सेनापति 1": 


शृद्धार रस॒ का ग्रवलम्ब खूप पति वा 
उपपति । पर्हचामे वाला । ॥ 


नाधिका, (खी.) श्र रसत की ख्य ` 


पात्री । प्रेमासक्त युवती । दगीरूपिणी शाक्षे। 


नार, (पुं, ) पानी ! वालक । नरौ का. 


सदव : 

नारक, ( पु ) नरकस्म्बन्धी यातना । 

नारकरिन्‌, (त्रि. ) नरक की पीड कों 
भोगने वाला जीव । नरक्व।सी । 

नारङ्क, ( पु. ) रसविशेष । गाजर । सन्तरे का 
पेड । 

नारद्‌, (पुं, ) ब्रह्मदेव का मान्त पुर । 
श्रन्ञान भङ्गे कर सज्ञान कोदने वाला । 
पुमिविशेषर । देवपरं विशेष ! 

नारासह; (न, ) एक उपएुराण भिस्में 
तरिहनी की कथा हे । 

नाराच, (न. ) वाण । तीर । 

नारायण, ( पुं. ) नर “ स्वरूप च्रौर प्रवाह 
से नित्य जीव-सपमृूह्‌ स्थान र जिसका "° 
रथात्‌ सवे का अन्तयौमी । अथवा 
जलशायी । मदस्पृति आदि स्मृतिकतीचों 
मे यदा चरथं किथाहै। ५५ च्रापो नारा इति 
रोक्ता श्राप वे नरसूनवः । ता यदुस्यायनं 


प्रोक्त तेन नारायणः स्मरतः ॥ ›› इत्यादि ` 


ऋ 


प्रमाणां से प्रतिपाय। नरौ का आश्रय 
श्रीविम्युभगवान्‌ । 

नारायण, (न. ) गङ्गानी क दीं 
ग्रोरकीदोदो हाथ जगह इस क्षै 
नाम ते प्रसिद्ध टै । बदरिकाश्रम । 

नारायणवलि, ( पु. ) दशगात्र-विधि हाने 
पर अशौच निवरत्ति ब्रौर मरे हुए प्राणी के 
उद्धार के लिये धममेशात्रोक्त प्रायश्चित्त 
विशाप । नारायण की विशेष पूजा, 

नारायणी, ( खी. ) वित्णुकी शक्ति । 
लक्ष । शब्रा ¦ शततररी । 


| 


84४ 14 


..---- ------- .~-- ---------- ~ ----* -- ~ ---------- ~ 


, नाररिकलः, 


। निःष्वा 


बऋकिनयकिििेयमोिगािेियोोषोिेयोयभोिियनेियिेोकिोयिगिोधिकवयाो्ोिाकलषदोिेेोनियकचयककोकदाकायमकययानिकोकि 


क्ष अ 


(पुं, ) नारियल का फल या 
पेड । 

नारी, (खी. ) खी । 

नाल, ( न. ) कमल क डण्डी । 

नालिकः, ( सं. ) चीरवास मिनिट का समय । 

नालीक, ( ए. >) तीर विशेष । 

नाविर, ( पुं, ) महाह । ममी । 

नाव्य; (तरि, ) नाव द्वारा पहुंचने वाला दैश। 
नाव चलाने योग्य । 

नाश, ( पु. ) पलायन । श्रदलंन 1 मरण) 
निधन । न मरिलना । » 

नासत्य, ( पुं. ) चरद्िनीङ्कमार । 

नास, ( खी. ) नथुना । 

नासा, ( सी. ) नातिका । 

नासापुट, ( पए. ) नथुना । 

नासिक्य, ( तरि, ) नात्तिका से उत्पन्न 
द्र शविनीकुमार । 

नास्ति, ( अन्य. ) नही। न हाना । 

नास्तिक, (तरि, ) च्वि्ठासती । स्मे । 
स्वर्गप्राप्ि का साधन्रौर श्श्वरकोन 
मानने वाला । वेद्‌ की निन्दा करने वाला । 
८८ नास्तिको वेदनिन्दकः । *' चावाक । 

नास्तिकता, ( खी. ) मिथ्या दृष्टि । नासिक 
होना । 


` निं, ( अव्य. > नीचे । वहत । सदा । प्न्देह्‌ । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


कौशल । फेंकना । यरं । हयव । 
पास । आदर ! देना । हुखव । रुकाव । 
निःशलक्र, ( त्रि. ) निजन । एकान्त । 
निःशेष, ( तरि.) निखिल । सकल । सब । 
सारा । 
निश्चयी, ( खी. ) सीद । नसेनी । 
निश्रसि-णी, (खी. ) वातत कौ सादीया 
नसेनी । 
निःभ्रयस, (न. ) मोक्च । इटकारा ! मङ्गल । 
पिज्ञान । भक्ति । शिवि । 


' निःश्वास, ( पुं ) एत ग्री नाक से 


निकला दग्रा वायु! सोम । 


निभस „ चतुर्वेदीकोष । २१४ 


न्प्र 





निःस्व, ( त्रि. ) धीरज रदित । कमजोर । 

निःसम्पात, ( पुं, ) घ्राधीरात । 

निसरणः (न ) षरका द्वार । मरना । 
दुमना । 

निःसार, ( प. ) सारश्त्य । केले का पेड । 

निःसार्ण, (न,) षर ते निकलने का 


रास्ता । ॥ 
निःस्नेष्टा;, ( ल्ली. ) प्रेमरहित । श्रतपती का 
श्र । 


निःस्व, ( पु, ) निधन । गरीब । 

निकट, ( न- ) समीप । पास्त । 

निकरः, ( पुं, ) समूह्‌ । सार । धन । 

निकप-स, ( पु. ) कसौटी । सिक्ञी । सान । 

निकर्षण, ( न. ) बास स्थानों के बाहिर 
घुमने फिरने का स्थान । ~ 

निकषा, ( अरन्य, ) निकट । मध्य । राक्षसां 
क माता | 

निकषोपलः, ( न. ) स्रान । सिक्ली । 
कतौटी | 

निकाम, ( न, ) इच्छादुप्तार । बहुत ! घर । 
परमातमा. । 

निकाय, (न. ) निवास्त । एक धर्मं वालों का 
सुदाय । 

निकाय्य) (न. ) षर । 

निकार, ( स, ) तिरस्कार । श्चरपमान। 
च्रपकार । बोँटना । कूटना । 

निकाश, ( पु. ) दषटि । दृश्य । 

निक्कुञ्जः ( न. ) उपवन. । लता श्रादि से 
टका हशर स्थान । 

निङुस्भ, (पु. ) इम्भकयै का पुत्र । दन्ती 
पेड । 

निङककम्मिला, ( खी, ) लङ्का मे स्थापित एक 
देवीविशेष ! " 

निङ्करम्ब, ( न. ) सुदाय । समूह । 
अतिशय । बहुतस्ता । 

निरतः ( ति" ) पिरस्त । वकित । धूं! 
नीच । 


निकृति, ( ल्ली. ) धूत॑ता । तिरस्कार । 
अपमान । निधनता । 
निकृ, ( भि. ) जाति श्रौर अ्ाचार सै 
निन्दित । नीच । च्चधम्‌ । 
निकेतन, ( न, ) षर । 
निकोच, ( पुं. ) सिङङन । 
निक्रमणु, ( सं, ) चलना । 
निक-का-ण, ( ५. ) वाणा का शब्द्‌ । 
निल्िप्त) (तरि. ) ठेका गया । स्थापित । 
निक्षिप, ( पुं. ) षरोहर । ठीक करने $ लिये 
शिल्पी के हाथ मेँ सी ययी वस्तु । 
निखलनन, ( न, ) खोद कर गाडना । 
निखवे, ( पं, ) बौना । दस्त हजार करोड़ । 
दप्त छव संख्या । 
निखात, (त्रि, ) गदा । सोदा हृश्रा । 
निखिल, ( तरि, ) सम्पू । सकल । 
निगड, ( पु, ) शहा । सकरी । हथकडी । 
बेड़ी । 
निगडित, (ति, ) धा इचा । 
निगद्‌, (प. ) भाषण । चिज्ञा कर पाठ 
करना 
निगम, ( पु. ) निश्चय । प्रतिज्ञा । वेद्‌ । 
न्याय शाघ् के पश्च श्वयवों में षै 
अन्तिम च्रवयव । व्यापार । वेदं की शाखा । 
हाट । माभ ! 
निगमन, (न. ) न्याय शाल्न का श्रवयव्‌ 
विशेष । 
निगार, ( पं. ) भोजन । श्राहार ५ 
निगाल, ( पुं, ) षोडे के गले का स्थान । 
निशः, ( पु) मन । मल । विष्ठा । मूल 
विशेष । चित्रण । 
निगृहीत, (त्रि. ) रेकाहृश्रा । पीडित । 
जिडका हुश्च । 
निश्रन्थन, ( न, ) मारण । वध | 
निग्रह, ( पु. ) भिडकना । सीमा । बन्धन । 
कोप । मारना । अ्हृत्ति से हना ! रोक । 
तिर्छार । 


निर 





नि्रहस्थानः, (न, ) रोकने का स्थान । 
गोतम कथित षोडश पदार्थौ मे से ्रन्तिमि 
पदाथ । 

निभ्राह, ( पु, ) शाप । कट्रवचन । 

निश्च, ( पुं.) गेद । वृक्ष । वृत्त । जितना 
ऊचा उतना ही चोडा । पाप । 

निधरटु, ( प. ) , श्रथ सरित शब्दसंभरह । 
विशेष कर के वैदिक शर्ब्दो का संग्रह्‌ । 
भिति यास्क नि ने निरुक्त में कियाहे। 
वैदयक का कोश जिसमे इर एक वस्तुक 
नाम शरोर गण-दोष हे । 

निघक्ष, { पं. ) भोजन । श्रारार ) 

निघ्न, (त्रि. ) श्रधौन । एेणगया 1 
 द्विणान्यनिध” ` "लीलावती । 

निचय, ( पुं. ) बदा हृच्रा । हेर । समूह्‌ । 

निचाय, ( पुं. ) राशीकृत । समूह । 

निचित, (ति. ) पूरिति । भरा हृश्रा । फेला 
हृश्ा । सङ्कथं । मिला हृश्रा । स्वा इच्रा । 

निचोक्ञ, ( $. ) डोली का परदा + इपट्च । 
नाद्र | 

निज्ञ, ( न, ) शरपना। 9 

निटल, ( न. ) कपाल । माधा । 

निरय, ( न. ) चपा हृश्ना । गुप्त । रहस्यमय । 

नितम्ब, ( पु, ) कटिदेश । चूतड़ । कन्धा । 
तट । किनारा । क्मर। 

नितस्विनी, ( छी, ) स्री 1 

नितं, ( श्रव्य.) सदेव । श्रतिशय ! 
विरोष कर के । 

नितल, ( न. ) बहुत नीचा । पाताल विशेष । 

नितान्त, ( न. ) एकान्त. । च्रताधारण । 
श्रतिशय । बहुत । सषन । 


नित्यः ( न, ) निरन्तर । श्रनन्त । श्रक्षर | ` 


शन्त रहित । ( प. ) सणद्र । 
नित्यकर्म, ( न, ) सन्ध्यवन्दनादि प्रति- 

हिन करने योग्य कम । | 
नित्यदा, ( च्रव्य. ) सदा! सदेव । रोजरोज । 


चतुर्वेदीकोषं । २१५ > 


निधा 





विशेष उदेश्य की पृतं फे लिये नित्य 
कियाजाय । कोडं सामयिक कृत्य नो 
तमय पर सदैव किया नाय । 
नित्यभुङ्क, ( पु, ) परमातमा । श्रौर शेष 
विष्वक्सेन आदि शिण चिन्ह वेदों में 
तद्धिप्णोःपरमं पद्श्टतदा पश्यनिति सूरयः ॥"° 
इ्यादि कटय है । 
नित्ययज्ञ, ( पु. ) बलि-वैश्वदेव । अग्नि- 
होघ्रादि । 
नित्यसच्वस्थः ( त्रि, ) भैय्यवान्‌ । 
नित्यसमास, ( पु. ) समासविशेष । 
नित्यानध्याय, (प) वेद न पदन का 
नियत दिन । प्रतिपदाश्रदि । 
नित्याभियुक्त, ( ति. ) केवल शरीर की 
रक्षा करे वाला । योगाभ्यास में निस्‌ । 
निदशैन, ( न, ) उदाहरण । चरथीलङ्कार । 
निदाघ,(पुं) गरम । पसीना । गमी की ऋतु ! 
निदाघकर, ( पु. ) सुम्यै। 
निदान, ( न, ) च्रादिकारण । शुद्धि । बडे 
की रस्सी । श्रवस्तान । रोग नियैय करने वाला! 
रोग का मूल कारण श्रौर सामान्य लक्षण 
तथा परिणामनिदशेक मन्थ विरोष। 
नेमे-““ निदाने माधत्नः परोक्तः । 
माधवनिदान म्रन्थ । तथा चरर भी 
वैयक के अन्थविशेष । रोग का कारण 
तपःफल कौं याचना । 
निदिग्ध, (तरि. ) उपचित । बदा हृच्रा) 
तेल मला गया । 
निदिष्यासन, (न. ) ध्यान विशेष । 
विचरे हृए चथ मेँ निमग्न होना । 
निदेश, ( पुं, ) शासन । चाज्ञा । कथन । 
पास । वतेन । 
निद्रा, ( ली" ) नीदि। 
निधन, (प. ) मरण । नाशं । क्ल) 
लुग्न सै श्रार्ठ्वो स्थान | 
निधान, ( न, ) च्राश्रय । धनागार । 


निधि चतुर्वेदपैकोध । २१६ नियो ` 








निधि, ( ए. ) धन । वह धन भिस्तका कोर | निमित्त कारण, (न. ) न्याय शाघ्न का 


पर्ने वाल्लाया सामी नही । श्रवलम्ब । कारण विशेष । जो निमित्तमात्र हो नेत्त 
जेते “ दयानिधिः "2 । ““ वारिभिः + 1 धङा, दीपक श्रादि का कुम्हार, चाक, 
श्रीश, ( पु. ) उवेर । सूत श्रादि निमित्त कार्ण हें । मद्धी उपा 
निधुघनः, ( न. ) षुत । क्रोडा । तयोग । दनि कारण । 
मशुन । | निमिष, (पुं.) वेह समय जितने में 
निनद, ( पु. ) ध्वनि । शब्द । रथया निमेष, ्राह्ल जा प्तक पकं । 
निनाद; गाड़ी का शब्द्‌ । निमीलनः (न. ) श्रा का मपरकाना । 
निन्दा, ( खी. ) वराई । श्रपवाद । देष । समेना । 
निन्दकः, ( पु. ) निन्दा करने वाला । निश्च, (त्रि. ) गभीर । नीचा । गहरा । 
निन्द्य, ( य- ) निन्दा करने योग्य । बुरा । गदा । घोल । 
निपत्या, ( खी. ) युदधभूमि । निस्नगा, ( खी. ) नदरी । गहरी बने वाली । 
निपात, (पुं ) मरण । व्याकरण मं च, प्र निञ्चान्नत, ( त्रि ) ऊचा नचा दवा हृश्रा 
च्रादि श्रजीव-वाचक अव्यय । | भार उठा हृ्रा । च्म । 
निपान, (न. › करप का सद । द्थैड । निम्ब, (प. ) नमि का पेड। 
निपीडित, (त्रि. ) निचोडा गया। ` निम्लोचन, ( न, ) ्रस्तप्राय । 
निपुण, ( ति.) प्रवीण । चतुर । नियत, ( त्र. ) निश्चित । पक्ता । निय । 
निबन्धः, (पुं, ) किस वस्तु का किसी नियत चार वला । नियम बाला । निश्य का 
समयपर देने की प्रतिज्ञा । मन्थ या काम्‌ । 


प्वन्धरचना । मूत्ररोगविरेष । बन्धन । | नियति, ( खी, ) नियम । भाग्य। 
नीम का पेड़ । ्रनाह रोग जिसमे मल-ूत्र | नियन्त्र, (पु. ) सारथि । गाडीवान्‌ । ग्रमु । 


सक जति हं। दर्ड देने बाला । 
निबन्धन, (न. ) हतु । वौँधना । वीणा का | नियन्तृत, (ति, ) श्रवाध । रका हृश्रा | 
ऊपरी भाग । भले प्रकार वश सँ किया गया । 
निभ, ( पु. ) बहाना । सदश । समान । नियम, ( प, ) प्रतिज्ञा । निश्चयं । वत । 
निश्वत, (त्रि. ) यप्त। निनन ) एकन्त । शौच-। सन्तोष । तरप । वेदाध्ययन । ईषर 
श्रस्तोन्यु । विनीत । षा । निश्चल । म चित्त लगाना । 
निमञ्जथुः ( पु. ) श्रवगाहन । स्नान करना । | नियामक, (पुं. ) श्राज्ञादाता । सामी रमामि । 
~ इपचाप स्थित रहना । ` नियुत, ( न, ) दस लाख । 
निमञनः ( न, ) इप रहना निश्चल रहना। | नियोग, ( पु. ) अवधारण । जताना । काम। 
जल मं घुसना । काम में लगाना। 
निम्न, ( न, ) वुलावा । ब्राहनान । | नियोग्य, (त्रि. ) प्रघ! स्वामी । 
निमानः ( न.) मूल्य । मोल । नियोज्य, (परि. ) जिसे काम दिया जा 
निमि, (पु. ) चन्दरवंशीय एक राजा क नाम्‌! करता हं । भेजने योग्य । नौकर । दास्‌ । 
निमित्त, ( न. ) हेतु । कारण । विह । परिचारक । 


होने वले शुम शुम को बतने वाल्ला । | नियोजन, ( न. ) लगाना । रज्ञा देना 
शक्रुन ! उदेश्य । मिलाना । स्थिर करना । 


निर्‌ 


चतुर्वदीकोष । २१७ ˆ 


निर 


99 वाग्कानकाा 


निर, ( श्रन्य. ) निषेध । नहीं । निश्चय । 
बाहिर । 

निरंश, (ति. ) ध्रंशरहित । पतित ¦! , 

निरग्नि, (पुं. ) श्रग्निरहित । श्रग्नि द्वारा 
किये जाने वाले वैदिक कर्म्म से ररित । 

निरङ्कुश, त्रि.) जोश्रङ्कशसेमी न माने। 
जो वशमेंन द्र । वजहढी। 

निरञ्जन, ( त्रि. ) निमैल । परब्रह्म । 

निरतिशय, ( तरि, ) परमोक्ृष्ट । सवोत्तम । 
जिन्तसे बढ कर कोईनदहो। 

भिरत्यय, ( तरि. ) नाशरहित + न रुकने 
वाला । श्रमायिक । छलरदहित । 

निरन्तर, ( त्रि, ) लगातार । निविड । 
सधन 1 

निरपन्नप, ( त्रि, ) निरीज्ज । 

निरर्गल, (त्रि. ) न रुकने वाल्ला । श्रवाध्‌ । 

निरर्थक, (त्रि. ) व्यथै । निष्प्रयोजन । . 

निरवग्रह, { त्रि. ) वेरोक । 

निरवद्य, (त्रि. ) दोपरहित । च्रच्छा। 

निरवयव, { प ) ्राकाररदित » 

निरवशेषः, (त्रि. ) सव । सारा । 

निरवसित, (त्रि, ) चारडात श्रादि नीच 
वृशँ । ८ 

निरसन, ( न. ) परित्याग । घोडना । 
मारना । निकालना । तिरस्कार करना 1 

निरस्तः (त्रि. ) धुका गया । चोषिल किया 
गया । तिरस्कृत ! 

निराकरण, { न. ) निवारण । दूर करना । 
तिरस्कार करना । 


निराकरिष्णु, ( त्र ) निकाल देने वाला । 
निराकृति, ( ल्ली. ) हटव । तिवारण । 
निरामय, (त्रि. ) रोग मे निकला! रोग- 
रहित । वन का बकरा श्रौर सूकर । 
निरक्क; (न. ) वेद का एक श्रङ्ग विशेष! 
कहा हृच्रा । निश्चय किया श्रा । 
निस्छ्ि,( ल्ली. ) निवैवन । कथन । 


निरूपाख्य, { त्रि. ) अस्फुट खरूप्‌ । 

निरूढः, ( 4, ) श्रविवाहित । 

निरूढ लक्षण, ८ ज्ञी. ) शक्तितुल्या ! 
लक्षणा | 

निरूढि, ( ल्ली. ) प्रसिद्धे । ख्याति। 

निरूपण, ( न. ) तच्वज्ञान के श्रवकूल शब्द 
का प्रयोग करने वाला विंचार्‌। 

निरूपित, (त्रि. ) वित्‌ । नियुक्त ॥ 
रचत । 

निरोध, (पुं) नाश ¦ प्रलय । प्रतिरोध । रोक ! 

निरोधन, (न. ) कारागार भ बन्द करके 
रोकना । बन्दर करना, 


| निऋति, (पुं, ) दक्षिण श्रौर परिवम दिशा 


का पति। अलक्ष्मी । जरह चरवश्य घृण 
उत्पन्न हो । निरुपद्रव । 

जिग, (पु. ) सम्पूणं धर्मा से शस्य । 
शणहीन । मूलं । प्राङ्त युणरहित ईश्वर। 

निरीरडी, ( ल्ली. ) नीरस्र । सूषा । कमल 
का जड़ ¦ क्ली । सिन्धुवार का पेड । 

निभ्रेन्थ, ( पुं. ) क्षपणक दिगम्बर । उ्वारी । 
निधेन । मूख । असहाय । वैरागी । छनि 
विशेष । 

निप्रैन्थिक, (पु. ) -निशैण । कौषीन तक 
न पदिनने वाला । म्रन्थिरीन । 

निघात, (पु. ) दो प्रवनों फे करते से 
उत्पन्न शब्द ¦ नाश । तुफान । 

भूकम्प । 

निर्ण, (त्रि. ) निदैयी 1 दयाश्त्य । 

निर्घोषः, ( पुं ) इर तरह का शब्द्‌ । 

निजेन, ( तरि. ) विजन । एकान्त । 

निज्ञर, (पु ) देवता । चृत । बुदपि ते 
श्य । 

निजया, ( सनी. ) यच । गिलो । तालपणीं । 

निम्र, ( प, ) भरना । 

निभरिणी, ( जी. ) नदी 1 

निरय, ( पु. ) निश्चय । ज्ञान । निष्कषे । 


जपि 


 घतुैदौकोष । २१८ 


मिहँ 





क ऋ 


निरिीक्त, (ति, ) फा । संशोधित । 
सस्कासि । 

निरीजक, ( पुं. ) धोबी । साफ करने वाल्ला । 

निर्दहन, ( ए. ) श्रग्निरहित । 

निर्दिष्ठ, ( त्रि ) उपदिष्ट । बतलाया हृश्रा। 
ठहराया हृश्रा । का हृ्रा ) दिखन्नाया 
हुश्रा । 

निर्देश, ( पु ) शासन । श्रा्ञा । वेतन । 
५ कालमेव प्रतीक्षेत निर्दशं भृतको यथा ।“ 
देश से किर इश्चा। 

निधन, ( प. ) घन से रहित । गरीष । 

निधौरण, ( न. ) पृथक्षरण । निश््वय 
करना । । 

निधरित, (ति. ) निश्चय किया हृश्रा। 

निदधैन्वः;, (ति. ) हन्द्रो ते रहित। बेकेक्र। 

निबन्ध, (प,) हठ । प्रार्थना । श्रप्रह्‌) 
श्रभिनिवैश । 

निबौीध;, (चनि, ) निरुपद्रव । बाधाश्स्य । 
कष्टरहित । 

निमय, ( पै, ) भयरहित । श्रच्छा पोड़ा । 

निर्भर, ( न. ) श्रवलम्नित । श्रतिमात्र । 

नि्मेश्िक, ( च्रव्य.) मक्ली का श्रमाव। 
एकान्त । 

निम्मैर्म, ( नि. ) ममताश््य । 

निम्म॑ल, (तरि. ) शद्ध । मलरदित । 

निर्माल्य, (न. ) देवोच्छिष्ट । विष्णु के 
सिवाय श्रन्य देवताश्रां ढो श्रपण किया 
पदाधे जो उनका ज्लूडा हो चुका हे । 

निभक्क, ( पु. ) बन्धनशत्य । डय हशर । 

निमोक, ( पु ) सोप कौ केङली बोडन फी 
क्रिया । सन्नाह । भ्राकाश । 

नियांण, (न. ) हापी ङे नेत्र का एक कोन, 
पुं ॐ पावि बाधने की रस्सौ ¦ श्ला। 
यात्रा । मोक्ष । 

नियतन, ( न. ) भैर निकालना । लौट कर 
देना \ हमपैण । श्रमानत देना । 

नियांस, (ए ) गोद । श्प का रप्र । काद । 


नियूह, (षं. ) कौल । द्वार । गोद । धट । 
चोधी । 

निर्वन्नन, (न. ) धातु एवं प्रत्यय के विभाग 
से रथ कने वाली निरक्ति। रधं का 
निष्कषं । . 

निर्वपण, ( न, ) बीन बोना । दान । पितृ 
श्राद्ध । 

निर्वर्तित, (चि. ) निष्पादित । अन्त तक 
पहुचाया हृ्चा । 

निवेहण, ( न, ) कथा की समाति । धन्त ॥ 
नाश । नाटके की एक संपि । 

निवा, ( न, ) मोक्ष । इुटकारा । विनाश । 
गजस्नान । कीचड़ । शान्त । विश्रान्तं । 

निद, (पुं, ) लोकापवाद । बदनामी 1 
लोकनिन्दा । 

निवौपश, ( न. ) मार छलना । देना । 


„ निवासन, ( न, ) निकालना । देशनिकाा 


देना । भारना । विस्तजन । षोड़ना । 

निवह, ( प. ) कायैसम्पादन । निष्पत्ति । 
श्रन्त । नीविका । 

नि्विंकस्प, (तरि, ) जानने यौग्य ज्ञान । 
ञ्रलौकिक धमुभव रूप ज्ञान । 

निर्विकार, (एं ) विकार श्रथप्रा प्रिवरैन 
रहित । परमास्मा । 

नि्षीजा, (क्ली, ) एक प्रकार की सार्य 
शा्च के मताउसार समाधि। वेदाना । 

निवैति, ( ल्ली. ) उरिथिति । श्राराम से 
रहना । पो्ष । छुटकारा । 

निदत्त, ( तरि. ) निष्पन्न । पूरा किया इश्ना । 

निर्वेद, ( प. ) अदुपाय । श्रवमान । उदासी । 


वैरम्प 1 9 
निवेशः, (पु. ) मोग । वेतन । विवाह । 
प्रा्ि । 


निव्यूढ, (वि. ) व्यक्त । श्रसमाप । पूरा 
दिलाया भया । 

निहार, (पु. ) तीर फ निकालने की क्रिया) 
मूले मून्ादि का त्याग । पृतकक्रिया। 


निदा खतुपेवीकोष । २१९ निष्यः 





समूलोत्पारन । जोढ्ना । स्च्बाव्॒ार | निशान, ( न. ) त््णीकरण । तेन करना । 
सगाना । निशान्तः, ( न. ) षर। 

निहारिन, (प. ) शव को जलाने के लिये । निशापति, (प, } चन्रमा । 
ले जाने वाला । " निशीथ, ( पुं, ) श्रारपीरात । रात्‌ । 


निहोद, ( ए. ) शब्द्‌ । | निशीथिनी, ( ल्ली. ) रात । 

निलयः, ( ए. ) षर । श्रावासस्थान । रहने कौ | निश्यम्म, ( ए. ) शुम्भः दय का भा । एक 
जगह । „+ ° दैत्य । मलना । 

निवपन, (न. ) पिता श्रादि के नाम प्र | निश्चय, (पु. ) संशयरहित सिद्ान्द्‌ । 
किसी वस्तु का देना! निय । पक्षा । 

निवत्तेन, ( न. ) हना । सौ व गन भूमि । | निश्चल्ल, ( तरि. ) स्थिर । पका । भूमि । 

निष्ण, ( न, ) मारना । ( ज्ञी. ) श्तपर्ण । ` 

निवसति, ( ल्ली, ) गृह । पर । निश्वास, ( १. ) सौम 

निवसथः, ( प, ) माम । ग । निषङ्ग, ( पु. ) कंस । 

निवसन, ( न. ) पर । कपा । > निषङ्किन्‌, ( तरि, ) पदषधारी । 


निवह, ( प. ) सदाय । समूह । भूरड । | निषद्या, ( खी. ) हाट । गज्ञर । दूकान ४ 
निवात, ( पु ) वातररहित देश । कवच । | बोट खटोल्ला । मण्डी । 


निवातकवच, ( पं ) एक देव । प्रह्द का | निषद्धर, ( पृ, ) काचि । कामदेव । 
° | निषध्च, (पुं, ) कठिन । एक देश । निषादं 





परत्र 
निवाप, (ए. ) पितरौ के लिये दान । स्वर । 
निवास, (पं. ) घर ! श्रासरा । निषाद्‌, (प, ) वीणा या गक्ते का सखर। 
निविड, ( ति, ) घन । मोा 1 | चार्डाल ¦ कणेतङ्कर विशेष । 
निवीत, ( न. ) कण्ठ में पङ हृश्रा जनेऊ । | निषादिन्‌, ( ए. ) महवत । हस्तिप + ,. 
कृपे पहने हए । निषिद्धः (ति. ) इय । केका हश्रा । हय 
निवृत्त, (न. ) निपतत । दृटा हा । लौ हश ॥ र 
गया † चुपचाप । निषेक, ( पु, ) गमाधान । 


निवृत्ति, ( ज्ञी, ) उपरम । इना । विरति । निष्क्‌; ( क्रि, ) पापना । 
निवेदन, ( न. ) सम्मानपूवक विज्ञति ; निष्क, (पु, ) सोलह मशि की तौल । 


निवेशः ( प. ) विन्यास । धरना । इावनी । १०८ रत्ती भर सोना सोने का नरमैन। 
विवाह । स्थाने । निष्कर्ष, ( पु. ) निचोड । निश्चय । सार । 
निवेशन, ( न. ) षर । भवेश । रहना । तचत । 
निश्च, ( ली. ) रात । हल्दी । निष्कल, ( त, ) ` कलाश्त्य । जो हृनर न 
निशा, (खी. ) रत । र्दी । मेष श्रादि जनता हो । (१.) श्राश्रय। 
राशि समूह्‌ । निष्काल्ित, (तरि, ) निकाला हृत्रा । 
निशाकर, ( पुं, ) चन्रमा । पगौ । निष्छुट, (प, ) धर फे पास का उपवन। 
निशाचर, ( पु. ) राक्षस । उल्लू । साँप । तेत । ब्रन्तःपुर ! ( ज्ञी, ) इलायची । 


पिशाच । चकवा । घोर । "रात को विचरे | निष्छुषित, ( ति, ) षरिडत्‌ । तोका गया । 
माला । लाल उतारा गया । 


निष्ठः 


ˆ चतुर्घदीकोंष । २२० 


नीची 





निष्कृति, ( खी, ) इुटकारा । पक्ति । 

निष्छरषठ, ( त्रि. ) निकाला गया । सचा गया । 
सायंश । निचोड । 

निष्कोष्रण, (न. ) भीतर के हिस्सों या 
श्रगों को बाहूर निकालना । 

निष्कयण, (न. ) बाहर निकलना । एक 
वैदिक संस्कार । 

निष्क्रय, ( १. ) निकी! तन्त्वाह्‌ + 

निष्क्रान्तः ( ति. ) निकला । 

निक्िय, (रि, ) बेकार । कुछ न करने 
वाला । ` 

निष्काथ, (पुं. ) रमा । जूत्त। 

निष्ठ, ( चा. ) विश्वस्त । ददता 1 अरन्त । 

जिषएीवन, ( न. ) धूर । लार । | 

गिर, (न, ) निदधुर । बेरहम । 

नियत), (ति. ) फेंका गया । धूका गया । 

निष्सातः (तरि. ) पारंगत । निपुण । नहाया 
हृत्रा । 

निष्पत्ति, ( ली. ) निप्टेरा । समासि । 
पिद्धि। 

निष्पदयानः, ( न. ) नौका । नाव। 

निष्पन्न, ( भरि. ) पणं । समाप्त । सिद्ध । 

निष्परिभ्रह, (त्रि, ) सन्यासी । परमत । 
च्रपने पासि कुल न रखने वाला । 

निष्पादन, ( न. ) सम्पादन । पृं करना । 

निष्पादित, (भि. ) समाप्त किया गया । 
पूरा किया गया। 

निष्पाप, (त्रि, ) पापरदित । 

निष्प्रतिभ, ( 9, ) मूसै । जड़ । 

निष्प्रम, (त्रि. ) प्रभारहित । फीका। 

निष्फल, ( नि. ) बेकार । व्यथै । वृथा । 

. निस्‌, ( अर. ) निषेध । सफलता । निश्चम । 
पूरा परा । 

निसेमै, ( पुं, ) स्वभाव । रूप । 

निसूदन, ( न, ) मारना । जान जेना । 

निखष्ट, ( ति. ) न्यस्त । मध्यस्थ । पेदा किया । 
छोड । 


-~~~~~~---~~----~-~-~-~-~-------~--- ~~~ ----~---~ ~+. 


कन 


| निसृष्टां, (पु. ) दौभाष्रिया । 


निस्तसरव, ( नि, ) तक्वशस्य । श्रक्तार्‌ । 

निस्तरण, (८ न, ) उपाय । निस्तार! 
्र॑रना । 

निस्तल, (त्रि. ) गोल । वेर्पेदेका। 

निस्तार, ( पुं. ) उद्धार । उवार । ढुटकारा । 

निस्तुषित, (ति, ) स्यागषहृत्रा । तचा- 
हीम 1 

भिस्तेज्ञ, ( तरि. ) तेज रहित । 

निस्तोद, ( पं. ) पीडा । व्यथा । दरद। 

निधिश, ( प.) खश्च । सोडा, 

भिदखैशुख्य, ( तरि, ) निष्काम । 


| निस्मेह, ( त्रि. ) रखा । बेभुतोवत । 


निस्पन्द, ( 4. ) पड्कन । दिना । 

निस्पृहः, (रे. ) लापवरीह्‌ । के चाह न 
रघन वाला । 

निस्यन्द्‌, ( ए. ) टपकना । बहना । 


"निसख्ाच, ( ए. ) चावज्त का माड । 


निस्वः (त्रि. ) उत्ाहरहित । कंगाल । 
नि्ैन ¦ निल । 

निस्वन, ( ६. ) शब्द्‌ । 

जिस्सारित, (ति. ) निकाला गया । 

निस्सीम, (तरि. ) सीमाराहेत । बेहद । 

निदत, (तरि, ) मारा गया। 

जिहनन, ( न, ) वरध कलना । मार 
डालना । 

निहन्ता, (ति. ) मारने वाल्ला । 

निहव, ( १, ) दृलाना । पुकारना । 

निहित, (तरि, ) भीतर खा हृश्रा । 

जिह्वे, ( पुं. ) चिपाना । कपट 

जिहत, (तरि, ) लिपाया गया । 

निहाद, ( ४. ) श्रस्पष्ट॒ भार शब्द्‌ । 

नीकार, ( पुंज ) तिरस्कार । 

नीकाशः, ( पु. ) निश्चय । समान । 

नीच, (त्रि. ) छोरी नाति का च्रौर चेटि 
लीये हृदय का । 

नीचीन, (ति. ) श्रधोप्रत । श्रौधा । 


` नीः 


चतुर्वेदीकोष । २२१ , 


नेत्रा 





नीचः, ( अ. ) नीचे । थोडा । श्वदर । 

` भीड,.( ए. ) मोम । षोसला । 

नीड़ज., ( प. ) पक्षी । चिड़िया । वसते में 
पैदा होने बाला । 

नीत, (त्रि, ) लाया गया । पटटुचाया गया । 

नीति, (खली. ) एक शाञ्च । न्याय । उचित 
व्यवहार । „+ 

नीतिशाख, { न. ) नीति के ग्रन्थ । 

नीतिक्ष, (त्रि. ) नीति को जानने वाला। 

नीप, (पु. ) कदम्ब । नील्ञा श्रशोक। 
दुपरहरिया 1 

नीयमानः, (त्रि. ) पहैचवायाजा रहा । जिया 
जा रहा । 

नीर, ( न. ) जल । रस । 

नीरज, ( न, ) कमल । मोती । जलजीव । 
(त्रि, ) रज से रहिि। 

भीरद्‌, ( पुं, ) बादल । मोथा । (त्रि. ) 
बे दाति वाला । 


नीराधि, 
नीरनिधि, | ( ५८ ) पसपुद्र । 


नीरन्ध्र, (त्रि.) गादा । ना । छिद्र 
रहित । 

नीरस, (त्रि, ) रूता । रसदीन । 

नी सजन, ( न. ) श्रार्ती उपतारना । 

यी, ( ए. ) रोगरहित । आराम । 

नील, ( पुं. ) नीला । वानर विशेष । निधि 
विशेष । परवत विशेष । लन्छन । 
कलक । नीलम्‌ मणि । 

नीलक, ( न, ) काला नमक । 

नीलकरठ, ( प. ) महादेव । एक पक्षी । 
पपीहा । मोर । 

नीललोहित, (१. ) महदेव । काला च्रौर 
लाल मिला हृश्रा रंग । 

नीलाम्बर, ( ए. ) बलदाऊजी । शनेश्चर 
राक्षस । ( न. } नीलेरग का कपडा।. 

` ल्लोत्पलल, (न. ) नीले रग का कमल । 

नीवार, ( पु, ) तृणान्य । तिन्नी के चावल । 


नीवी, (ज्ञी. ) पनी । जियो के ल्हैगे क 
नाज्ञा । 

नीच्त्‌, (प. ज्ञी. ) जनपद । देश । 

नीश्चार, ( पु. ) पदां । कनात । तब । 

नीहार, ( ए. ) इहा । इरा । 

जु, (अ, ) तकंण 1 विकल्प । अपमान । 
श्रतुनय । प्रश्न । कारण । व्यतीत । 


` युति, ( ज्ञी. ) स्तुति । पूजा । 


युत्त; ( नि. } प्रसि । 

युक, ( तरि, ) श्रस्त । प्रेरित । निरस्त । 

नूतन; (त्रि. ) नया। 

नू, (त्न. ) नया । 

नूदः; ( पु. ) शहतूत का दरख्त । 

ग्रून, ( तरि. ) समूचा । 

नूनम्‌; ( श्र. ) निश्चय । तकंणा । स्मरण । 
उस्रेक्षा । वचनपूर्तिं । 

नूपुर, ( ए. ) नेवर । विया । 

च, ( पु. ) पुरुष ¦ मुम्य । 

चकरोरिका, ( ज्ञी. ) मवष्य कौ खोपड़ौ । 

चण, ( प. ) एक बडे दानी राजा । 

चति, ( की, ) नाचना । 


शत्‌; | न. ) तालन लय के साथ नाचना। 
चरस्य (न. ) 


चप, ( पुं. ) राजा । 

चपति, ( प. ) रना । नेर । 

चृपश्य; ( पं ) प कौ तरह विवेकरहित 
मदष्य । 

नृपाभ्वर, ( पु. ) राजपूय यज्ञ । 

नृशंस, ( नि. ) कूर । नीच । खली । 

सिह, ( प.) विष्णु का एक च्वत्ार । 
मदुष्यां म शेर । 

नेज क, ( प. ) धोनी । 

नेता, (त्रि. ) श्रय्॒रा । युलिया । मालिक ९ 

नेजन, ( न. ) मथानी की रस्सी। श्रं । रथ । 


` नेजच्छुद, ( पु. ) पलक । 


नेवबन्ध, ( पु. ) भंलापिचोनी क सेल । 
नेत्रास्लु, ( न, ) अषु । 


नेदि 
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पश्च ` 


॥ 
म भ 


नेदिष्ठ, ( त्रि. ) श्रस्यन्त निकट्वतीं । 

नेदीयान्‌ ( तरि. ) बहुत ही नज्नदीकौ । 

नेप, ( पु. ) पुरोहित । 

नेपथ्य, ( न. ) रंगभूमि । शटेन । वेशभूषा 
बनाने का स्थान । 

नेपाल, (ए. ) नैपाल देश । 

नेम, ( पु. ) समय । अवधि । खर्ड । श्रकार । 
छल कपट । गढ़ा । 

नेमि, ( ल्ली, ) गरारी । परिये की लकीर । 
जेनिर्यो के एक देवता । 

नेमिशः, ( न, ) नैमिषारण्य (नामखार ) क्र 

नेमी, ( ज्ञी, ) पहि फी लकीर । गरारी । 

नेष्ट, ( ति. ) निषिद्ध । प्रिय । नापसन्द ¦ 

नैकस्य, ( न. ) निकटता । 

नैर्तिक, ( तर ) धुगलसर । 

नैगम, ( पु. ` उपनिषद्‌ । ब्रह्मविदा । 

ननिया । व्यापारी । 

नैज, (तरि. ) श्रपना। 

नैत्य, ( न. ) नित्यता । 

नैपुरुय , ( न. ) नियता । चातुरी । 

नैमित्तिक, ( तरि. ) विशेष कारण ते होने 
वाला (क्म ) । 

नैमिष, ( न. ) नीमलार क्र । नेभिषारर्य । 
वायुपुराणोक्त बह स्थान, नहँ ब्रह्मा का हिया 
इश्रा मानसचक्र श्रारा ट कर॒ गिर गया 
धोर तपस्या श्रादि ॐ लिये सर्वोत्तम स्थान 
माना गया । ^ निमिःशीगैत्यक्िन्‌ । ` 

नैयायिकः, ( तरि. ) न्याय शल्लको पद्ने या 
जानने वाल्ला । 

नैरन्तर्यं, ( न. ) निरन्तरा । अरलर्डता । 

नैराश्य, ( न, ) नारदी । राशा न रहना । 

नैरक्त, ( ए. ) निरुकसम्बन्धी । 

नैतत, ( एं. ) राक्षस । परिचिम-दधरिय दिशा 
के सखामी। 

नैररय, ( न. ) नियता । प्त , 

 नैचेद्य, ( न. ) निवेदन ( श्रप॑ ) करे की 
समभ्री । भगवान्‌ का भोग । 


नैश, ( ति, ) रात का । 
नैषध, ( पु. ) महारान नल । श्रीह कविराज , 
का बनाया महाकाव्य । 
नैष्क्यै, (न. ) कम न करना । वेकाम 
रहना । 
नैष्ठिकः, ( पुं, ) बालब्रह्मचारी । 
नैसर्गिक, ( ति. ) स्वाभाविक । स्वभावसिद्ध ४ 
सो, ( श्र, ) नहीं । श्रभाव । निषेध । 
नोचेत्‌, (घ. ) नहीं तो । 
नोदना, ( ल्ली, ) प्रणा । 
नो, ( सी. ) नाव । बेडा । 
नौका, ( ज्ञी. ) नाव । 
नौकादरड, ( पु. ) गड । 
न्यक्कार) ( पुं, ) श्रनादर्‌ । पिक्षार । 
न्यप्रोध, ( पुं. ) वर्गद का पेड़ । 
न्यङ्कु, ( ए. ) प॒निविरषर । भारहपिंगा \ 
न्यञ्चित, (ति, ) ग्रोधा। | 
न्यस्त, (त्रि. ) रका गया । प्यक्त । 
न्यस्तद्णड, ( पु ) सन्यासी । 
न्यस्तश, ( त्रि, ) व्यक्षशज्ञ । निहत्था + 
न्याय, ( फ ) उचित । इन्त । नीति । धः 
दशेन श्लो मसे एक दशैन शाश्च । 
न्याय्य, ( तर, ) युक्तियुक्त । पुनासि । 
न्यास, ( पु. ) धरोहर । धमानत । संन्यासं + 
रखना । 
न्युष्ज, ( पु. ) कशनिर्भित सवा । (न, ) 
कपर । ( त्रि, ) कुवड़ा । श्रौधा । 
न्यूनः (त्रि, ) कम । निन्दा योग्य । 
प 


प, पीना । बचाना । वायु । पत्ता । श्ररडा । 

पक्त; (त्रि. ) पका हृश्रा । इद्‌ । 

पक्रण, (न. ) भील का पर । चाण्डाल की 
फोपड़ी । 

पक्ष, ( पु. ) १५ दिन ) पखवाद्ा । पंत । 
सदाय । तरफ़ । ` 

पर्कः, ( प, ) विङ्की । पक्खा या फोट । 
दीवार । 
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पञ्चगन्य, (च. ) गो की पच चौ-दूष, 
दही, घी, गोमूत्र, गोबर । तिवणं इसको 
पी कर श्रपनी देहशुद्धि मानते हे । 
पश्च्चडा, ( ञी. ) ९क श्रप्तरा । 
पञ्चजन, ( ५.) एक दै्य । पंच अादमी । 
पुरुष । 
पञ्च तंच्व, ( न. ) पच तत्व~ृथ्वी, नल, 
तेज, वायु रौर श्राकाश । 
पश्चवरी, ( घी. ) दण्डकारण्य का एक 
स्थान । जरह वनवास में रामचन् ने 
निवासत किया था । सीताहरण द्य 
स्थान । 
पञ्चबाण, ( पं. ) पाच बाण वाला। कामदेव 
„ के पौव वाण ये है 
८ श्र विन्दमशोकश्च चूतं च नवमल्लिका । 
नीलोखलं च पच्ैते पञ्च बाणस्य सायकाः।”' 
भरथात्‌-कमल, शध्रशोक, श्राम, नयी 
मालती ( मधुमालती ) बरौर मतिरग का 
कमल ये पौव बाण दहै। 
थवा -- 
““उन्मादनस्तापनश्च स्तम्भनः शषिणस्तथा । 
संमोहनश्च कामस्य पच्च बाणाः प्रकीर्तिताः" 
श्रथोत्‌-पागल कर देना । सन्तप्त कर देना। 
कर्वव्यश्स्य करना । शरीर शला दैना श्रौर 
मोत { श्राशक ) कर देना ये पच 
बाण हैँ । कामदेव । 
















पक्षति, ( न्लौ, ) पषठवडे ी घारम्भ तिथि , 

। पड़वा । प्रतिपदा तिथि । पक्षियों के पां 
की जड । 

पक्षपात, (प-) तरफदारी । पक्ष का गिर 
जाना । प कड जाना । 

पश्चान्त, ( पुं, ) श्रमावस शरीर पूनो कादिनः। 
जितम पवा समाप ष्टो । 

पक्षिल, ( तरि. ) सहायता देने वाला । वास्या- | 
यन छनि । 

पक्षी, ( पुं.) चिड़िया 1 तीर । पवाद 
वाला । महीना । 

पक्षम, ( न, ) पलक । 

पङ्क, ( पुं न, ) कीचड़ । पाप । 

पङ्कज, ( न, ) कमल । (त्रि. ) जो फीचड्‌ 
म पेदाहो। 

पङ्किलः, ( रि. ) मेला । कीचड़ वाला । 

पङ्करुह, ( न. ) कमल । सस्त पक्षी । 

पङ्क्ति, ( ज्ञी. ) पति । कतार । भरेणी। 

पडङ्किदूषकः ( पु ) धूते । चार घ्रादमियों मे 
न बैठने लायक्र । श्वनाचारी । = भिसके 
साथ भोजन करने ते अष्टता“हो जाय । 

परङ्क्रिपाघन, ( पुं, ) विदान्‌ । णी । सदा- 
चारी मिते साथ भोजन को बैठने वाले 
पवित्र ही नायं । 

पङ्क्तिशः; (्.) करतार की कता! ।श्रवुक्रम ते । 

पङ्‌; ( तरि ) रगडा । ( ए ) शंगेश्चर 


अह्‌ । पञ्चशाखः, ( पु. ) पन्शाखा । हाथ । 
पचन, ८ न. ) पकाना । अक्लादि का | पञ्चसूना, ( खी.) चूल्दाः चका; बुहारी, 

पचना । लीपना च्रौर चलना--इनते होने वाली 
पञ, ( पु. ) शद । जीवों की द्या । 


पञ्चाग्नि, ( पुं. ) चारों तरफ़ श्राग जला कर 
ऊपर से सूयै का ताप सहना । पांच श्रागें 
तपसी गरमी मेँ दोपहर के वक्त तापते है । 

पश्चाङ्खः € म, ) निसमे तिथि, वारः गष्षुत्र+ 
योग श्रोर करण ये पोच श्रङ्गदां। पत्रा। 
तिथिपत्र । (पुं. ) क्श्ा । (ति. ) 
पच धग वाला! 


पञ्चक, ( न, ) पोच का समूह्‌ । धनिष्ठा के 
उत्तरार्थं से रेवती तक पच नक्षत्र । 
पञ्चकषाय, ( पं, ) जाणुन । सेमर । बेर 
श्रादि पच कैल चात्ति । 
प्चकोष, ( पु. ) च्नमय 1 प्राणमय । 
मनोमय + विज्ञानमय श्र धानन्दमय~ये 
शरीर के भीतरी पाचि भाग । 


पन्वा 





पश्चासत, (न. ) दूध; दही, धी, वाड 
चर शहद पचो वस्तु मिलाया हुश्रा एक 
पदाथ । 

पञ्चाल, ( पुं. ) पजाव । 

पञ्चाली, ( खी. ) यडिया । द्रौपदी । पश्नाल 
देश के राजा की कन्या । 

प्चाशत्‌, ( खी. ) पचास । 

पञ्चेन्द्रिय, ( न. ) पाँच इन्िर्यौ-््राख, नाक; 
कान, जीभ, वचा । 

पर, ( पं न. ) दड्ियों का दांचा । 
पिजडा । 

पञ्ची, ( क्ली.) सूतकीश्नङ्धी । तिधिप्त्र । 
जन्त्री । 

पञ्चतय, (न, ) पाच की संख्या । 

पश्चंतन्मात्र, (न. ) इन्द्रियों से म्रहण कयि 
जने वाले पोच विषय-~शब्द, स्पश, 
रूपः, रस्त, गन्ध । 

पञ्चत्व, ( न. ) मर्ण । मृत्यु । पोच तों मेँ 
लुप्त हो जाना । 

पश्चदश, (ति. ) पन्द्रह । 

पञ्चदशी, ( खी. ) वेदान्त म॒ एक प्रन्थ। 
पूनों श्रौर॒श्रमावस्या तिथि । प्रह्व 
तिथि। 

पञ्चधा; ( त्र. ) पाँच तरह । 

पश्चनख, ( प. ) पोच नघ वलि व्याघ्र श्रादि 
जीन । 

पश्चनद्‌, (पु. ) पज्ञान प्रदेश । 

पञ्चभूत, ( न. ) प्र्रतत्व । 

पचम, (ति. ) पोच । ( पु, ) स्वरविशेष । 
पचम राग । 

पश्चमकारः, ( न" ) तन्व्रोक्त मय-मांस-ुदरा- 
मस्य-मेथुन । 

पञ्चमहायज्ञ, ( पु. ) स्वाध्याय, श्रगिनिहोत्र, 
श्रतिथिपूनन, `तपैण, बलिवैश्वदेव । 

प्चमास्य, ( पुं, ) कोयल । 

पटर, ( प. ) कपड़ा । 

पटकार, ( पु, ) इलाद्च । 


[1 
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परय 
~~~ ~~~ 
परक्कुरी, ( खी. ) तवृ । 
परश्चर, (न. ) फटा पुराना कपड़ा (पुं, ) ` 
चोर । 
परल, (न. ) चत । पदौ । ग्रो की बीमारी 
( प्ली ) । म्रन्थ विशेष । 
पटह, ( प. न. ) टोल । 
परशरीर, (न, ) चलनी । खैत । मेष । वंश- 
लोचन । कत्था ! पेट । कामदेव। 
चंदन । 
पटीयान्‌, ( ति. ) काम करने मे होशियार । 
परोल, ( पु. ) परवल । 
पट, (न, ) प्रधान । नगर । चौराहा । पय । 
पट्ड़ा । दाल । राजा का सिहासम 
रेशम । पीसने का पत्थर । 
पटज, (न. ) रशमी ष्च । 
पटृदेवी, ( घी. ) पटरानी । 
पटनः ( न. ) भारी शहर । वड़ा र्क । 
पट्‌, (क्रि, ) पद्ना । बौँचना । पाठ करना। 
पड, ( क्रे. ) जाना । 
पर्‌ , ( क्रि; ) व्यवहार करना । मोल लेना 
शरीर वेचना । सुति करना । 
पण, ( पु. ) मूल्य । दम । ताम्बा । मजदूर । 
नियम । य्यवह।र । श्रस्सी कौटि । चार 
काकिनी । 
पणन, ( न. ) बेचना । 
पणव, (पुं. ल्ली.) एक प्रकार का ढल । 
ˆ“ पणवानकगेोपुखाः “भगवद्गीता । 
पणाया, ( स्री. ) व्यवहार । मर्डी । व्योपार 
फा लाम । जत्रा । स्तुति । 
पणायित, (त्रि. ) सराहा गगरा ! प्रसित । 
पणितव्य, (त्रि. ) मोल हेमे योग्य ¦ स्तुति 
करने योग्य 1 
परिडत, ( प. ) तत्त पहचानने वाली बुद्धि. 
वाला । विदान्‌ । समभदार । 
परिडतम्मस्य, (प. ) श्रपने को प्ररिडि 
मानने वाल्ला । 
परयतीथी, (घी.) मण्डी । गज्ञ । दुकान । हाट । 


` पश्यं 
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परएयखी, ( श्री. ) वेशया । ररडी । 

परयाजीव, ( पं. ) बनिया । व्यापारी । 

पत्‌, ( क्रे. ) जाना । गिरना । नवि श्राना । 

पतग ( ए. ) पक्षी । विदिया । 

पतङ्ख, ( पु. ) स्यं । मकरी । पक्षी | महए 
का पेड़ । 

पतञ्जलि, ( ए ) एनिविरेष । व्याकरण के 
भाष्यकार । 

पतत्‌, ( प. ) पक्षी । 

पतघ्न, ( पु. ) बाजु । उदहना । पर । 

पतत्रि, (पु. ) पक्षी । 

पतिन्‌, ( पर. ) पक्षी । पर वाला । 

पतदुश्रह, (पुं. ) नारद पाद्वरात्रोक्त पश्च 
कटोरी की पना मे पचो पत्रंका जल 
गिरने का पात्र विशेष । पीकदान । खकार- 
दान । उगाल्ञदान । 

पतयालु, (त्रि. ) गिरने वाला । 

पताका, ( ल्ली, ) मण्डी । सोभाग्य नाघ्क 
का एक श्रङ्ग। छन्दका एक चक्र । 

पताकिन्‌, (तरि, ) पताकाधाी 

पति, ( पुं, ) भक्तौ । खामी । चधिपति। 
रक्षक । 

पतित, (त्रि, ) गिरा हृश्रा । नवि । जाति 

„ शष्ट । 

पतिम्बरा, ( ल्ली, ) तपनी इच्छानुसार पति 
कौ स्वीकार करने वाली कम्या। काल्ञा 
जीरा \ 


पतिवल्ली, ( श्नी. ) सधवा । सोमाग्यवती ज्ी। 


मकोव । 
पतिघ्रता, (ज्ञी) सती । पति की श्राज्ञादुवर्तिनी 


स्ली। पति ही का नियम धारण करने 


वाली । 
पति, ( ए. ) सेना जिस्म एक रथ, एक 
हाथी, ३ पोडे, ३ पैदल सिपाही शं । 
पल्ली, ( ल्ली. ) विधिपूरवेक व्याहटी हृ ्नी। 
पञ्च, (न. ) चिद्धी । कागज, प्रत्ता । 


पत्रभङ्ग, ( प. ) शरीर को सनामे फ लिये 


| चितरविचित्र लिखने । र्चनाविशेष । 
| सजावट । 

कस्तूरीवरपच्रभङ्कनिकरो यष्टो न गण्डस्थले)” 
| पत्ररथ, (पु. ) पक्षी । 


| पत्रसूचि, ( ल्ली, ) कोय । करटक । 
| पतीञ्जन, (न. ) मसी । स्याही । 
। पत्चिन, ( पु, ) पक्षी । तीर । बाज पक्षी 1 रथी 
पवेत ¦ तालं । 
| पथ्‌, ( क्रे. ) जाना । 
' पथ, (पु ) माग । रास्ता । 
पथिक, ८ पुं, ) नयोही । रागीर । राही 
पथिन्‌, (पुं, ) पथ । मार्गं । 
^ पथ्यः (त्रि. ) रेगीके लाने के योग्य वस्तु । 
, हितकर वस्तु । हरं का पेड । 
| हरीतकी सदा पथ्या कुपथ्यं बदरीफलम्‌ । `" 
| पद्‌; ( क्रि. ) गल जाना । हिलना । 
| पद, (न. ) शलोक का चौथा चरण । किरण । 
| स्थान । चिह । उद्यम । पवि । चरण! 
| निश्चय । रक्षा । 
` पद्ध, (त्रि. ) पदल । 
| दवि-वी, ( ल्ली. ) पद । रास्ता! 
पदाज्ि, ( पु ) पवि से चलने वाला . 
| पदाति, ( प. ) पैदल । 
। पदार्थ, ( पुं. ) अभिधेय ! वस्तुमात्र ¦ पदों 
| काश्रध। 
| प्न, (प. ) ददल, 
| पद्धति- १, ( ली. ) पराडण्डी । पथ । रास्ता । 
| पक्ति । पूजन चादि की विधि की पुस्तक! 
| सिवान । 
| प्म, (न. ) कमल । सेनाचक्र विरोषं । दस 
| श्रव की तस्या । घातु । पुष्करमूल । सीसा । 
| नाडीचक्र । 
| पद्मकेशार, ( पं, ) कमल की तिरी । 
| पद्मगर्भ, ( पु, ) ब्रह्मा । कमल का मध्य । 
। पद्मनाभ, ( प. ) विष्णु ! जिनकी नामिमें 
| कमल हौ 


पञ 
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पद्चपुराण, (न.) रार पुराणो मँ से एक, | पथोधर, (पर. ) मेष । की का सन । 


पश्मदन्ध, ( ए. ) शन्द्षम्बन्धी श्रलङ्गार 
विशेष । 

पद्मबन्धु, ( पु. ) पथ्यं । भोगा । 

पद्मभू, ( पु ) प्मोद्धव । ह्या । 

पद्मराग, ( न. ) माणिक । लाल । 

पद्मलाञ्छन, ( पु. ) सूयं । क्षा । राजी । 
कुमेर । 

पश्चा, (जी, ) लक्ष्मी ! लवङ्ग ! मनसा देवी । 
कुष्ुम्भ का पष्य । 

पद्मासन, (न.) बैठक भेद । श्रासन 
विशेष । 

पश्चिनी, ( सी. ) कमलो फा समूह्‌ । कमलो 
वाला देश । ल्लीषिरोष । 

पश्िन्‌, ( प. ) हाथी । कमलो वाला । 

पद्मेशयः, ( पु, ) विष्एु । 

पद्य, ( न, ) श्लोक । कविता । कवियों की 
छन्दोबद्ध रचना । 

पन्‌, ( क्रि. ) स्तुति करना । 

पनस, (पुं ) कटहर । कटयल ।! करणट्की- 
फल । 

पल्ल; (त्रि. ) गला ह्र । गिरा दृता । 

पन्नग, ( पुं. ) सप । सपै। 

पश्चगाशनः, (पं ) गरुड । संपका खानि 
वाला । सपेमोगी । 

पञ्मद्धाः ( सी. ) पवि मे धी गयौ । चर्म 
पट्करा । जूती । 

पम्पा, ( क्ली. ) दक्षिणी एक तालाब । पम्पा 
सरोवर । नरह भरीरामचन््र श्रौर पुभीव की 
भेट हहं थी । नदीविशेष । 

पय्‌, ( करि. ) जाना । 

पयस; ( न. ) दूष । जल । पानी । 

पयस्यः ( तर, ) दग्धविकार । दहे, मलाई 
स्यादि । विह्ला । श्रकंशुष्पिका श्रौर कुट- 
म्बिनी श्ञी । 

पयस्विनी,( जी. ) दूष बालौ । गौ नदी । 
काकोली । बकरी! जीवन्ती । राति 


~~~ ~~ ~ "~---~+-~- न -न--~ 


नारियल । 

पयोधि, ( पु. ) सथद । 

पयोत्रत, (न, ) बारह दिन का व्रतविरेष 
जिसमे केवल दूध पिया जाता है । 


` परः (नि. ) भिन्न । श्रोर \ दूसरा । अ्रगला । 


1 
। 


। परत्व, (न. ) वैशेषिक मतादसार 


दुर । सर्वोत्तम । इुटकारा*। केवल । (न, ) 
क्म) ( पं, ) शत्रु । 

परःशत, (न. ) तो से श्रधिक। 

परः श्वस्‌; ( रव्य. ) परसाका दिने 

परः;सहस््, ( न, ) एक दृजार 
की गिन्ती। 

परकीयः (त्रि.) दूसरे का। (1 ) 
( स्री. ) उपनायिका । 

परच्छुन्द, (प, ) दूसरे की इच्छा । परा- 
धीन । 

परजातः, (त्रि. ) दूसरे से उस्पन्न । 

परत्र, ( श्रि. ) पराधीन । दूसरे के श्रधीन । 

सिद्ध 


| 
से उपरर 


गुण विशेष. एवं भद । 

परपिरडाद, ( तरि. ) परानोपजीवी । दस 
के श्रप्न से जीने वाला । 

परपुष्ट, ( ए. ) कदल ( सी. ) वेश्या । 


' परपृथौ, ( घी. ) दूरा पति कलने 


----~~~-~---- ~ - 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


व्ली द्वी । 

परभागः; (पु. ) सरे कादिस्सा। 

परश्वत्‌, ( प. ) का.-कौवा । 

परम्‌, ( भ्रव्य, ) नियोग । क्षेप । केवल्ञ । 
शअरनन्तुर्‌ । 

परम, (ति. ) प्रधान । उक्कृष्ट । बड़ा । 
पहला । श्रो्कार । 

परम्‌, ( अन्य. ) अुज्ञा । स्वीकार करना । 

परमर्धि, ( पु, ) बहवरेत्ता । प्रेष्ठ सन्त । 

परमहस, ( प्र. ) टीचक शादि संन्याि्ों 
मसे एक प्रकर का सनेसे ऊचा श्रन्तिमि 
प्रेणी का सन्यासी । 


। परमाणु, ( १.) बहुत पिरीनि शरण । 


पर 
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(कैः) 


धारः 


॥ रिग्‌ 


परमान्‌, ( ए" ) परब्रह्म । 
परमाश्नः (न. ) खीर । दृष में पका हृश्रा 


॥ 


रन्न । क्षीरान्न । देवप्रिय होने पे परम ¦ 
परामश, ( प. ) क्ति ¦ विवेचन ! सलाह । 
परायण, ( न. ) पतर रौर प्रिय । 


संज्ञा ३ । 
परमायुस्‌, (न. ) १०० वषै की पूरी 
चायु । 
परमेश्वर, ( पु, ) जगत्‌ की उत्ति, स्थिति 
भर पालन का हेतु श्र्थात्‌ परमात्मा । 
चक्रवत्तीं राजा । 


' परारि, ( अव्य. ) 


परम्परा, ( ल्ली, ) वंश । व्यवधान) ` 


सन्तति । 

परस्पराक, ( न. ) यज्ञाधे पशयुहनन । 

परस्पर।खं, (त्रि. ) क्रमाग्त । अविच्छेद । 
सन्तत । त्याग । 

परघश, (भि, ) पराधीन । 

परवत्‌, ( त्रि. ) परवश । दूसरे के श्रधीन । 

परश, ( पु. ) इ्दाडा । 

परशुराम, ( पु. ) जमदंगिनिपूत्र । एक क्षि; 
भगवान्‌ का चौवीसमे से एक श्रवतार 
विरोष । 

परश्वध, ( प. ) इल्हाडा । ` 

परस्पर, (त्रि. ) श्रापप्तमें। 

परस्मैपद, ( न. ) जिसे दुसरे कै लिमे फल 
काञ्ञान हो व्याकरण मं कथिततिप्‌ 
श्रादि । 

परा, ( श्रव्य. ) उलटा । बड़ाई । बुरे वचन 
कटूना । सामने । देना । बहृदुरी । 
नितान्त । जाना । टूना । तिररकार । 
लोटना । 

पराक, ( पुं, ) त्रतविरेष । छकग ¦ रोग 
विरोषं । ब्मोद । 

पराक्रम, ( ए. ) बल । जोर । बीरता । 

पराग, ( पु. ) एष्परज । उपराग । चन्दन । ` 

पराङ््रुख, ( ति. ) विषल । र्युह मोढे। 

नाराज । 

परांचित, (त्रि. ) दरे द्वारा षिराया पुष्ट 
हृश्रा ) दुसरे मे पाला हृश्रा। 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 


क~~ ~ ~~ -~ ~~~ ~~~ "~-----~------------ ---~---~---~------~----- -- --------------~-------- -- 


` पराश्चीन,(नि.)पराङ्पएख । परकालिक पुराना ४ 


पराज्य, ( एं. ) पराभव । तिरस्कार । दबाष्‌। 
विनाश । 


व्यतीत तृतीय वषे + 

“ बडा शत्रु । - 

पराद्ध, (न, ) चरम संख्या । बह्मा कौ भायु 
काश्राधा भाग, उनके ५० वु्ष॑। ` - 

पराद्धभ्थे, (त्रि. ) प्रष्ठ । बहुत श्रच्छा । 

पराचते, ( प. ) बदला बदलना । 
विनिमय । 

पराशर, (पु, ) व्यासदेवके पिताक नाम्‌) 


'  -परासन, ( न. ) मारना । 


चरासु, (त्रि. ) मरा हृभा।! मृत । 

परास्त, ( त्रि. ) निरस्त । पराजेत । 

पराह, ( पुं. ) प्रदिन । अगला दिन । 
दूसरा दिन । 

पराह्क, ( पुं. ) दिन का पिछला हिस्सा । 

पररि, ( व्य. ) चारों ओर से । बजेना । 
वीपारी। शष । निकालना । पजा । भूषण । 
शोक । सन्तोष । बोलना । बहुत । त्याम 
एवं निम । 

परिकर, ( पुं, ) परिवार । पर्यङ्क । समारम्भ 
समूह्‌ । विवेक । कमर कसना ! साथी । 

परिकस्मंन, ( न, ) देह का संस्कार । भूषण । 
उबटन लगाना । सेवक । 

परिक्रम, ( पुं ) परिकिमा । सेल चादि । 

परिश्षित्‌ , ( १. ) ग्रेन के पुत्र अभिप्रन्यु 
का पुत्र | कुस्वेशका एक राजा । प्ररी- 
क्षित्‌ । इसने पांच वषे की चवर्थामं 
शीकृष्ण को परीक्षा से जान लियाभथा। 


परिखा, (सी. ) हाई । 

परिगत, (त्रि. ) प्रान्त । ज्ञात । विस्मृत । 
चेष्टित । पिरा इृश्रा । चला गया । 

परिभ्रह, (पं) सेना का पिला भाग। 
भार्या ! परिजन । 


परि 


परिघः, (प, ) लोहि का पण्दर । लोहे से 
मदा हृश्रा लद्ध। श्ल । षड़ा। घर । 
योगो मं एक्‌ गोम । 

परिचय, { पं, ) पहचान । संस्तवं । प्रणय । 


. चतुवैदीकोष । २२८ 


परिर्य्याः ( घी. ) सेवा । घर्धीनता । पूजा । 


परिचाय्य, (पु. ) यक्ष कीच्राग। 
पररिचोरक, ( पं. ) सेवक । 
परिच्छद्‌, ( प. ) सामान । परार । 


परच्डेद, ८ धृ. ) विशेषरूप से सीमा | 


बधन । सगे । 

विचर । 
परिजन, ( पुं. ) पिर । प्रतिपा ल्यजन । 
परिणत, (ति. ) परिपक्त। बदा हृश्रा 

किती काम के अ्न्तिमि फलका लाभ 

ये दाति चलनि वाला हाथी । 
परिणय, ( प. ) रवाह ! 


1 
| # 


परिणाम, ( ए. ) विकार । प्रकृति का अनन्यथा ' 
। परिमाण, (न, ) माप। बरानरी । अमाय । 


भाव । शेष । श्रथालङ्खार । श्रन्तिम फल । 
परिणाह, ( प. ) विततार । फैलाव । 


परिणत, ( ५. ) विवाह करने वला । मर्ता । 


पति । 

परितस्‌, ( श्रव्य. ) चारों शरोर से, 

परित।प, ( पु. ) तपन । दुव । शोक । 
गमी | मय । कम्प्‌ | नरकविशेष । 

` परिजाण, ( न. ) रक्षण । बाना । हटाना । 

परिदान,(न-) समय । एकवस्तु के 
बदल दुसरी वस्तु देना। 

परिदेवन, (न. ) बारम्बार सोचना । विलाप। 
पश्चाताप । 

परिधान, ( न. ) पहनने का कपड़ा । 
परिरना । 

परिधि, ( पु ) चन्दर च्रथवा सूथैका भण्डल) 
परिवेश । गोल । गूलर वृक्ष की शाला । 
वारो ओर । पास । 

परिधिस्थ, (ति, ) परस्विरक । सेवक । 
ट्दलुत्रा । रथी की रकाकेलिये रणपूमि 
मं चारों रोर खड़ी सेना । 


| 
| 


॥ 
॥ 


| 
। 
। 
| 
। 
| 
॥ 
1 
| 
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परिपन, ( न. ) मूलधन । पजन । 
परिपन्थकः, ( पु ) श्र । 

परिपन्थिन्‌, ( पु, ) शबर । 

परिपाक, ( प. ) चतुरारं । 
परिपारि-री, ( खी, ) श्रदक्रम । रीति । 


। परिष्व, ( न. ) चश्चल । च्ररिथर । 


परिव, ( पुं, ) राजा के चने योग्य षोड, 
हाथी । 
परिभ-भा+व, ( ६, ) श्रनाद्र । तिरस्कार । 


अध्याय ! सीमा । ' परिभाषरण, ( म्‌. ) गाललागललौजन । निगम । 


। परिभाषा, (क्ली, ) तिम सज्ञा तिशष 


नाम्‌ । 


। परिभूतः (तरि. ) तिरस्कृत । श्रपमानित । 


परिमण्डल, ( तरि. ) गोत्त श्राकररका। 
गोल । 


। परिभरल, ( पु. ) केसर चन्दनादि का उबेटन । 


षुगनिि । 


समता । पौत्त । 
परिमितः (त्रि, ) मापा श्रा । युक्त । ठीक। 
तल्ला । * ' 


, परि-री+रम्भः, ( ए.) छती से लगाना। 


परिवजंन, ( न. ) धोडना ¦ देना । 
मरदर्नि | 

परि-री+वन्तं, (पु. ) बदली । विनिमय । 
युगान्त काल । श्र्याय श्रादि । 

परिवह, ( प. ) सपतवायु मे से एक। 

परि-री+वाद्‌, (प, ) त्रप्ाद्‌ । निन्दा । 
बेदनामी । 

परिवादिनी, (क्ली. ) निन्दा करने वाली ष्ठी ।' 

परि-री+वाप, (न ) पुर्डन । दइनामत । 

परिवापित, (ति. ) पडा श्रा । 

परि-री^+धार, (ए. ) तलवार की स्यनि । 
परिजन । कुटधम्बी । 

परिवि्न, ( त्रि. ) वह भारं जिसके ब्ेटि भाई 
का विवाह, उसके पू हौ गया हो । पीदं 
ञ्येष्ठा भगिनी । 


चरि 





परिवित्ति, (पं ) श्रविवाषित बडे माई का 
। विवाहित लेटा मार । विवहित बेटे भाई 
चः शरगिवाहित्‌ वडा भाई | 
परिच्ुम, (प्रि. ) भिरा हृश्ः । युक्त ! 
परिक, (चि, ) सवामी । माक ¦ 
परवेदय) (न, ) बडे माई से पहते टे 
का व्याह ही जीना) 


| 
| 
| 
। 
| 


च तुर्वेदीकोष । २२६ पपं 
~~~ 


पारिस्यन्द्‌, (पु, ) हिलना \ टपकना । 
तफ । परिवार । नौकर । 


परिहार, {१ (पु. ) त्यागना । दोष दर 
परहार, करना । 
परिहास, 


ग 
पसीहास, { ( पु. , हंसी । मसरी । 


 परो्धैकः (तरि, ) पर्षा हेने वाला । 


परिवेश, ( पुं )} पेरा । सूर्यं श्रौर चन्द्रमा क । 


बिम्बरके चारों श्रोर कभी २ दिखलाई 
पटने वाला मणडल । 

पारिवेपण्‌, ( न. ) परोस्ना । चेरा चेरना । 

परिन्रार्‌, ( पु. ) संन्यासी । यती । 

परिवाजकः, ( पर, ) संन्यासी । यती । 

परिव्ययः, ( पं. ) चटनी । 

परिशङ्कनीयः, (ति, ) शेका के 
विंश्वाससिपत्रि नही । 

परिशेष, (न. ) बच गया । रहशया । 
करपत्र । 

परिश्चम, ( पुं, ) मेहनत । 

परिश्रय, ( ¶. ) समा । समिति । क्मेदी । 

परिषद्‌, ( ली, ) सभा । धर्म॑सभा । विद्वानों 
क सभा ! 

परिष्द्चल, ( त्रि. ) समभाक्तद्‌ । मेंबर । 

परिष्क, { ति.) परपालिते । दृस्तरेके द्वारा 
पाला गया | 

परिष्कार, ( प. ) साफ एुधरा । 

परिषि, ( पुं. ) कष्ट ¦ 

परिप्यन्द्‌, ( परं. ) धार । 

परिष्वग, ( पुं, ) लिपटना । भेय्ना । 

परिसर, { पृ ) नदी । नगर श्रीर्‌ पहाड़ के 
श्रासषपास की जगह । मत । नियम । 

परिसर्भ, (१.) चतं श्रोर से लपेवना। 
वार श्चोर्‌ जाना । 

परिसर्या, ( क्ली. ) चासते श्रोर नाना । 

परिसंवत्सर, ( प. ) पूरा साल । 

परिस्कन्द्‌, (पु. ) गाड़ी के पने दौदते 
चलने षाला नौकर ¦ 


कि 


यास । | 


ज सि म न, नक भो = 93 द 29 कः क 


परीताप, 


== ----~---------न~न~-~-~- ~ ~~ ------ ~ ~~~ ~~~ । 
= क न भन म ` 


परतेया । 
परीक्षण, ( न. ) परखनः । पररा लेना । 


। परीक्षा, ( ख. ) पर्छना ; जौचिना। 


इम्तिहूान । 
परी्धित्‌, (पुं. ) पाण्ठ्वं के पदर का 
नाम । 


परीक्षित, (चि. ) परा गया । चा गया । 
सममा गया । 


परतप, ( पुं. 9 परच्तवा । गमी । 


परीप्सा, ( खी. ) जल्दी । 

पर, ( परं. ) चग । जोड! 

परुत्‌, (अ. ) प्द्िलः साल । गन वृष्‌ । 

परुष, {तरि > कटर । का । 

परुषेतर, (त्रि. ) कोमल । नम । 

परुस्‌, ( न. ) गद : जोड । 

परेव; (त्रि, ) मरगया। दूरगया। . 

परतर, (तरि. ) विश्वाक्ष । विश्वस्त । 

परेतयाज, ( पर. ) यमरान , 

परोद्यः, (श्र. ) दरे दिन । कल । 

परोक्ष, (श्र. ) चरपने पलि ¦ श्रा 
च्रोट म! 

परोपकार, ( पु. ) पराया उपकार । दरे की 
भलाई । 

पकं, ( पुं. ) मेल । 

पजन्य, ( पुं. ) बादल । इन्द । 

परी, (न. ) परते । प्र । पं । पान । 

परीशाला, ( खी. ) पत्तो कौ कोपडी । 

पणांस, ८ पुं, ) ठस । 

पर्पट, ( पुं. ) पापड्‌ । 
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पर्यक्‌, (श्र. ) चरे श्रौर । 

पर्यङ्क, ( पुं. ) लाट । पग । 

पर्यटकः, ( पु. ) धूमने षालला ¦ यात्री । 
सन्याक्ती । 


ˆ चतुर्वदीकोष्र | २३० 





 प्ीका, ( जली. ) पत्तली की दृङ्की । 


, पषेद्‌, ( न्नी. ) समा । पर्मोपिदुशकं परिडितां 


क्रा समाज ) 


¦ पलल, (ग. ) एकषेटी तौल । बहुत सुष्ष 


पर्यटन, (न. ) धूमना । फिरना । यत्रा ` 


करना । 
प्य॑न्त, ( पुं. ) तक । तलक । 


पयय, ( पुं. ) चकर । लौट पोट । चनाचार ¦ . 


पर्यवधारण, (न. ) द्द्‌ निश्चय । द्द 
` पलाश, (न. ) पत्ता । दाक । हरारण। 


विचार । 

पथैवस्था, ( ल्ली, ) विरो । 

पर्य, (श्र. ) अश्र से तर । 

पर्यस्त, ( त्रि. ) उलफापुलमः । त्रस्तग्यस्त । 
मिराहृश्रा । श्रप्त हृश्रा । स 

पर्या, (न. ) षोडे क काठी । 

पीप, ( न. ) यथेष्ट । कारी । 

पयौय, (पुं. ) वार बारी । तिलतिला । 


पयौलोचन, ( न. ) प्रच्छ तरह देखना- : 


विचारना । 

पर्यावृत्त, (त्र. ) लाया इरा । 

पयस, ( प ) भिनारा । 

पर्यक्‌, ( न. ) विड्कना । 

पयुक्चषण, ( न. ) विड़कना । 

पयुदश्चन, ( न. ) छण । क्रमे ¦ 

पयुदस्त, ( मि. ) निवारित । रोका गया । 
हटाया गया । 

पयुदास, ( पु. ) निवारण । रोकना । इटना। 

पयषित, ( चि. ) बासी । 

पयंषरा, ( क्ली. ) खोज । तलाश । 

पवेत, ( पु. ) पाइ । 

पवेतीय, ( त्रि. ) पहाड़ । 

पवै, (न. ) त्यौहार । गौठ । हिस्सा । घंड । 
भाग। 

पवैसम्धि, ( पुं. ) जोड़ । पूर्य श्रौर चन्द्रमा 
के 'अहण' का समय 1 

पशांन, ( ए. ) खादी । गुफा । 

पश, ( खी. ) पसती । 


काल । सेकंड । माक्ष । 
पलल, ( न. ) कीचड़ । मास्‌ । 
पलारडु, ( प. ) प्याज १ 
पलायन, ( न. ) भागना । 
पलाल, ( पु. न. ) पृश्चल्ल । वैरा । 


राक्षस । 

पलिक्यी, (सी. ) बुदिया । बचपन मे ही गभं 
धारण केरने वाली घ्री । 

पलित, ( न. ) बल्ला का पकना । बदन फा 
मर्या 


पल्यङ्कः, ( प्रं. ) पसंग । 


पल्लव, ( पुं. ) व्रभो के कपल । नई पत्तियां । 
महावर । 

पल्ली, ( ली. ) बोट गोवि । चेरा । 

पवन, (प. ) हवा । (न. ) साक कृरना। 

पवनात्मजः, ( प-) हठमान्‌ । भीमसेन । 
अमि | 


 पवनाश, ( पु. , सपि । 
' पवमान, (पु. ) वायु । हवा । 


पवि, (पु. ) वत्र । पिए का" हाल्ल !। 
पविन्न, ( मि. ) शुद्ध । 
पविनश्नी, (खी. ) शां की बनी पती । 


` पश, ( पु. ) मृग कत्ता निज्ञ भ्रादि जानवर । 


1 0) 


देवत । 
पशुपति, ( पु. ) महादव । 
पशसा, ( ए. ) शर । सिंह । 
पश्चात्‌, ( च. ) पीथे । 
पश्चाप्ताप, ( पु. ) प्ठतावा ! सोच । 
पश्चाधे, , ( प. ) प्लिला भधा दिश्सा । 
परचिम, (पुं. ) पूवे केमामनेदधी दिशा, 
पटह । 


, पश्यतोहर, ( पु. ) एुनार । गिरहुकट । 


४९ 


चतुर्वेदीकोष । २३१ पानी 


मोमो नकन. ` 


पश्यन्ती, ( खली. ) नाडीविरेष । 

प्व, ( प. ) म्लेच्छा कौ एक जाति । 

पा, ( कि, ) पीना, रा करना | 

पांशु, ( ए. ) धृलि ¦ राख ¦ रएनप । 

पाड्यल, (चि. > ग्टह्ञा। दा | 

पाक, ५८१. ) पका । एक दन्द । 

पाकशाला, ( घी › रहार । 

पाक शासन, { पु. ) {न्द्र 

पार्क, (तरि. ) एक पष्ट का। एक प्रह 
वाड का। 

पाचक, { पृ. ) रसाश्या । 

पाचन, { न. ) पचने वाजता । बरन करद । 

पाञ्चजन्य, ( पुं. ) व्िप्यु कः शु) 

पाश्चाल, (एः) पंजाब; 

पाटिन्धरः; ( पुं. ) चोर। 

पाटल, ( पु, ) गृ्तर्वः रम्‌ । 

पारलिपुत्र, (एं. ) पटनः श्र । 

पारव, { न. ) दोशियरः ¦ तन्दुरस्ती | 

पाठ, ( पुं. ) सवक्र । पद्ना । 

पारक, ( पुं ) पदरने बाला। दशौ कौ 
एक जाति । 

पाटशन्धा, ( खी. ) पदने कौ जमद्‌ मदस। 
स्कूल । 

पाठीन, ( प्र. ) पदिना मछली । 

पाशि, (पर. ) हाध। 

यािशदीती, ( मी. ) भाय । जोह । 

पारिग्रहण, ( न. ) द्यथ पकड्ना । विवाह 
सस्कार्‌ । 

पाशिनि, (पुं. ) व्याकस्ण के रचयं एक 
प्रसिद्ध पूनि । 

पासिनीयः, (न. ) पारणिनरचित व्याकरण ! 

पारिसमग्यो, (शी. ) रस्सी । 

पारडव, (पृ. ) राजा पार्ड के लड़के 
युधिष्ठिर श्रादि । 

पारड, ( पु. ) चन्दर्वेशी एर राजा ¦ पीला) 

पारड्र, ( पु ) पीला । कवर कारोग। 

पार्य; ( पु.) एक देश । 


पात, ( पं. ) पतन । गिरना । रित । 


, पातक, (न, ) पप । 
` पातञ्जलं, (न. ) परतज्जञ्चि कथितः योग- 


शाकल । 
पाताल, { न. ) पृथिवी के नचि का लोकं । 
एातुक, (त्रि. ) गिरने बाला । 
पाडः (न. ज्ञी. ) वनेन । ्राधार्‌। नाटके 
अभिनय कने बाह्लि । 
प्रीय; (चि. ) य्तय द्रव्य । 
पाथः (न. ) जल। अग्नि । सूय | 


. पाथस्‌, { न. ) जल । अन्न। वायु । 


स्कार | 
पाथेय, (ति, ) रासे मे खाने के लिये 
*" भोजन 
पाद्‌,( पं. ) चरण ! पर । चतु्थीश । 
बरक्ष क नड । 
पावकरक, { पु. ) तपुर । पिब । मामन । 
पाद्द्च्छ्ु, { पु. ) एक प्रकार काः व्रतत 1 
एकं दिवत्त का उपव्‌ःप्त। 
पादप्रहण; (न, ) पःलागन । 
पाद्चारिम्‌, (पु. ) पसो चलने वाला । 
पैदल । 
पाठा, ८ न. ) जता ' बडाञंँ । 
पादप; ( प.) पेड | पीदा । 
पादमूल, ( न. ) पर का तलवा। 
पादविकः, (ति. ) पथिक । वटरही। पदु! 
पाद्‌ाङ्गद, (न, ) विधिया । पायनब्‌ । 
कामन । 


, पादात, ( न ) केन्य समूह्‌ 


पादुका, (स्री. ) जते । षडञं। 

पाद्य, (न. ) पैर धोने का जल्‌ । 

पान, (न. ) पीना । शराब । पीनेका वैन) 
रक्षा । नहर । 


, पानगोषठी, ( ल्ली. ) शरानियों क मरडली । 


पान माजन, (न, ) पानपात्र । मदिरा पीने 
फा प्याला या गिलास । 
पानीय, ( न. ) जल्ञ ! पीने योग्य । 


| पीनौ 





पानीयशल्लिका, ( न्नी. ) पौक्ताला । पौप्ला। 
पान्थ, ( पुं. ) पयेक । बटोरी । 

पाप, (न, ) दुरे क्म। 

पापघ्न, (प. ) पप नाश करने वाला ¦ तिल । 


पापपुरुष, (. ) पपौ नन । दुष्ट क्रम | 


करने वाला मुध्य । 
पपात्मन्‌, ( प* ) पपी । 
पाप्मन्‌, ( पं. ) पाप । 
पामन, (न. ) खाज । 
पामघ्च, ( पुं. ) गन्धक । 
पामन, (त्रि. ) षडहा । लान का रोगी । 
पामर, (त्रि. ) नाच । मूतं । खल । 
पायसः ( प, ) तीर । 
पायुः, ( पं. ) णडा । गदयद्ार । 
पार, (क्रि. ) काम समाप करना । 
पारक्य, (वि. ) परलोक हितकारी कम॑ । 
पारग, (त्रि. ) दररे पार नाने वाला । 
पारण, (न, ) व्रतोदयापन । बत की समाति 
मे भोजन । 
पारतन्त्यः, ( पुं. ) पराधीनता । 
पारिकः { तरि. ) परलोक ऊ लिये हितकर । 
धारद्‌-त, ( प. ) पररा । 
पारदाय्यै, ( पु. ) परदार गमन । 
पारमार्थिक, (ति. ) कल्या साधक कर्म । 
पारम्पर्य, ( न. ) लगातार चला श्राना । 
पारलोकिक्र, (तरि, ) दूसरे लोक का । 
पारशव, ( प. ) दोगला । सोद । इुल्टाडेका। 
पारसीक, (पुं. ) देश विशेष । फारसी । 
पारखैरोय, (तरि. ) परल्नी म उत्पन्न पुत्र । 
जारज । | 
पारापत, ( पु, ) क्वृतर । प्रया । 
पारापा-वा + र, (न, ) सुद्र । पारावार । 
पारायण, (न, ) किसी मन्थ का सायन्त 
पाठ । 
पाराच्रासीण,.( तरि, ) पध पार जनि बाला । 
पाराशर, ( पु. ) वेदव्यापर । 
पाराशरिन्‌, (पुं. ) भिश्च । संन्यापती | 


> 


4 


' चतुवेदीकोष । २३२ 


पारी 





पाराशर्य, ( ए. ) वेदव्यास । 

पारिकाङक्षिन्‌, ८ १. ) मौनवतधास । ऋह्म- 
ज्ञान चाहन वाला । 

पारिजात, (पु. ) देवताघ्रों का एकं वृश्च । 
नन्दनकनन का वृक्ष विशेष । 

पारिणाष, (तरि. ) विवाह के समय प्राप् 
धन । ९ 

पारिपन्थिकः, (पुं. ) चोर । ङ । ठग। 

पारिपा-या+च्, ( प, ) मालव देशी समि 
का एक पत्ैत्‌ । 

पारिपाश्वैक्र, (प. ) सूत्रधार के पास 
रहने वाला नट । 

पारिक्षव, ( न. ) चश्चल । श्राक्रुल । 

पारिभाव्य, (न. ) ज्ञामिन.। एकं प्रकार 
की श्रौषधि । 

पारिभाषिक; (गृ. ) प्रचलित । चतत्‌ , 
साधारण । जगतूमान्य । विशेष श्रध- 
वाची | 

पा.रेमारडस्य, (न, ) सर्वत्र वियमानतर । 
श्रु । 

परिमित्य, ( सं. ) सीमा । परितत स्थान 
या सस्या । 

पारिमुखिक, (य. ) मह के समने । 
समीप । 

पारियानिक, ( पुं. }) यात्रा कसते कौ 
गाडी । 

पारिरक, ( पं ) साधु । तपसी । 

पारिवित्त्य, ( य॒. ) हेरे भाईके व्यहि भने 
पर भी जो वडा भाई ्रनन्याहा रहै, 

पारिशील्ल, ( पुं. ) चपाती । रद । 

पारिषद, (त्रि, ) सभास्थ। सम्य । श्रते 
सर । राजा का सह्चारी । 

पारिहाय्यै, ( पु. ) कंड़ा । पर्ची । ककना । 

पारिहास्य, (न. ) ईसी-लेक्ञ । 

पारी, (ज्ञी, ) हाथी का पैर बोधने की 
रस्सी । जल पीने का पात्र । प्याला । षष्ठ । 
दुषड़ी । 


पारी 


पारीण, (रि, ) पारग । निष्णातं । 

पाराणह्य, (न. ) षरेलू सामान । बर्न 
आदि । 

पारन्द्र, (पु. ) रेर। बडा सपै। 

पागीरण, ( पु. ) कटवा । डी । कपड़ा । 

पारु, ( पु, ) सू । च्रमिन । 

पारुष्य, ( न. ) कड।९ । निष्टररता । 

पारेरक, ( ५. ) तलवार । 

पारोक्ष, ( पुं, ) श्रनोध । रहस्यमय । यक्त । 

पाधेर, ( न. ) धूि । 

पाजेन्य, ( न, ) वर्षीपतम्बन्धी । 

पाथ, ( पु. , ) पृाषुत्र । युधिष्ठिरादि, पर 
विशेष कर श्रग्रुन । 

पा्थक्य, ( न. ) पृक्त । इदाई ! भिन्नता । 

पाथेव, ( न. ) बडपन । बहुतायत । 
चोडः । ` 

पाथिव; (पुं. ) पृथिवी का । पृथिवींक 
च्रधिप्रति ! राजा । । 

पापैर, ( प. ) श्रन्नशि भर चावल । श्रयरोग। 
रा ।यमकानाम। , 

पार्यन्तिक, ( न. ) अन्तिम । 

पाव, (त्रि. ) पू्थिमाश्रादि में सेने वाला । 
श्राद्ध विशेष । 

पाचेत, ( पं. ) पहाड़ी । पर्व॑त-सम्बन्धी । 


पावती, (खी. ) हिमालय कौ कन्या । शिव. 


की खी । प्र्वैत की वनसति। 
पावैतीनन्दन, ( पृ. ) गणेश । करेय । 
पाशैव, ( प. ) इत्हाङा से एुसज्नित सिपाही । 
पाद्यैकरा, ( ल्ली. ) पतली । 
पाश्वं, ( पृं. ) कौल । बगल । पराप्त । पष्टिया। 


चकर । 
पाषेत, ( पु. ) दुपद श्नौर उसके पुत्र धृषटश्ुम्न 
की पदवी । 


पाषेव्‌, ( पु. ) सम्य । सभास्थ नन । 


चतुषैदीकोष । २३३ 


~~~ -_-_ 


| 


| 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 


पाष्ि, (पु. न्नी.) शिषे के नाचिकामाग। 


एडी । सेना का पिला भाग । 


पिङ्ग 





पाष्िग्राह, (पुं. ) शयु भो पाज हो । सेना- 
पति जो तेना के पिले भाग का संचा- 
लन करता हौ । 

पाल्‌; ( क्रे. ) रक्षण करना । पालन करना । 

पाल, (तरि. ) रक्षा करने वाला । रक्षक । 

पालकः, ( प ) रक्षक । राजा । चित्रक पेड़ । 

पालङ्क, (१. ) पलङ्ग । पलकीका साग! 
कन्दर का प्रक्ष । 

पालाशः ( न. ) पलाशपम्बन्धी । तेनपात । 

पावक, ( पुं. ) राग । बिजज्ञी की धाग । 

पावकी, ( पु. ) ्रग्निपुत्र । कार्तिकेय । , 

पावन, ( प. ) श्रनि । व्यासदेव । गोमय । 
प्रायश्चित्त । गङ्गा । हरं । तुलसी । 

पाशा (पु. ) पशु भौर पक्षियोँको राते 
वाला फन्दा । 

पाशकः ( पु. ) पंसा) 

पाशपाणि, ( पुं. ) वरु । 

पश्युपत, ( ए. ) बतविेष 1 श्रक्षविशेष्‌ । 
शिवभक्घे । 

पापस्य, (न. ) पशुश्च का पालना । 
वैश्य जाति का धरम । 

पार्‌चतस्यि, (त्रे. ) परिविम देश का। 

पाश्या, ( क्ली" ) बहुत से फन्दे। 

पाष-खः-रड, (पुं. ) दग । 

पाषरिडन्‌, ( पु ) वेदचारत्यागी । ठगी । 

पाषा, ( प, ) पत्थर । 

पषरद्‌ारक, (प. ) रकी जिसमे पत्थर 
फोडे नाते है । 

पि, ( ज्ञी. ) जाना । 

पिक, ( पुं, ) कोकिल । कोइल । 

पिकबन्धु, ( पुं. ) श्राम्‌ का पेड़ । 

पिङ्क, ( पु.) मूसा । हरताल । 

पिङ्गल, ( ४. ) नाग। खरं! सूय के समीप 
रहने वाला । बन्दर । खजाना एक पुनि 1 
मङ्गलम्रह । न्द्रोम्न्थ का र्चयिता। एक 
श्राचा्थै । नाड । राजनीति । वेश्या 
( शी.) 


धिज्ञ 


पिङ्गाश्च, ८ ए. ) शिव । इदशंन । 

पिचरड, ( पुं ) उदर । पेट । 

पिचु, ( पु ) कपापत । कुष्ठ विराष । 

पिच्च, (क्रि. ) काटना । हेद्‌ करना 1 

पिच्छ, (न.) मोर की पू त्रोर बचे 
सिवज्त का पेड । सुपारी । कोष । पाकि । 

. पिज; ( क्रि" ) चमकना । 

पिञ्ज, (न, ) बल्ल । कपूर । [त्रि ) विकल । 
( खी. } इल्दी । श्रि । 

पिञ्जर, ( १.) कीचड्‌ । 

, पिञ्जर, ( न. ) हरताल । सोना । नागकेप्तर । 
परिञ्चडा । ठठरी । घोडा विश्ष । पीला 
गरोर्‌ लाल रङ्ग} 

पिष, ( क्रि. ) छटा होना । शब्द्‌ करना । ` 

पिकः, ( पुं. ) उल्िया । पियरी \ फोडा । 

पिद, (करि. ) क्ट उठाना । मारना । 
पिर, ( पु. ) वर्तन ) मथानी । थाली । 
पिरड, (तरिः ) शीर काएक भाग । षर 
का एक भाग) श्राद्ध -काएकं चन्न कं 
गेना सोक्लकार सामान । हाथी का माथा) 
मदन पढ़ \ श्राजीवन । लोहा । 
पिरडखज्जर, (ए. ) श्च विशेष । 
ष्पेरडयस, ( न. ) तेज लोह्य । 

पिरुडार, { पु. ) क्षपणक । गोप \ गजर । 

पिरडी, (खी. ) गद । चक्र की धरी । 
पंडरी । श्रशोक वृश्च । धरं । पीदा । 
वेदी 1 

पिण्डीशूरः, ( पुं ) गृदश्र । 

पिययाक, (न. ) तिलो का चृरा। हीग। 
एल । 

पितामह, (१.) बाना) दादा। ब्रक्षादनाम। 

पित, ( प.) पिदा । वड लोग । 

पितृकाननः, ( न. ) श्मशान । 

पितृतीथे, (न. ) गय्‌। 1 तर्जनी शरीर ब्रह 
का मध्यभाग। ` 

पिचपति, (पु. ) यमराज । 

| पितृप्सु, ( श्ी. ) समः, दादी। 


ˆ चतुर्वेदीकोष । २३४ 


~~~ ~ .-.- ~~ ~--.~-------------~-~~--~-------~ -------- ~ स 
॥ क 


त का 
------~-----~-~ 
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| 
। 





पि 





पितृयज्ञ, ( षु. ) पिवेतपैण । 

पितृयार्‌, (पुं, ) प्स क जने का 
मागे । 

पिवल्तिक, ( पु. ) चन्द्रसीक से ऊपर पित्रे 
के रहन योग्य लोक । 

पितृबन्धु, ( पु. ) पिताके मामा के लङ्क । 

पितृव्य, ( प.) चाचा । काका, 

पितष्वल्लीय, (६. खी.) दश्वा का वेय 
या वेद 

पिकक्न्निभ, (प. )जो पिताके समानदही। 

पित्त, (न, ) देहस्थ धातु विशेष । गर्मी 

पित्तल, ( न. ) पीतल धातु । पित्त वासे 
स्वभाव का। 

पिच्य, (तरि. ) मधु) मषा नत्र । चमा 
वास्या । 

पित्खन्‌, ( प. ) गिरने की इच्छा वाला | 

पिधान, (न, ) प्रदा । श्रोदना । पि । 

पिनद्ध, (धि, ) पहना इरा । धा हृता । 

प्पिनाक, (पु. न, ) कमान । धूलि की 
द्रौ । 

पिनाकिन्‌,^( प. ) महदिव । 

पिपासा, ( खी, ) पने ॐ इन्छा । प्यास । 

पिपासु; (त्रि, ) प्याह । 

पिपीलकः ( पु. ) चय) 

पिप्पल, (न. ) पीपल का पेड । जज्ञ । 
कपडे का टकड़ा } पश्वो ¦ 

स्याल, (पर. ) वश्च विशेष । 

पिल्ल, करि. ) चलाना । 

पिचु, (क्रि. ) सचना । 

पिश, (करि. ) हिस्सा करना । 

पिशङ्ग, ( ए. ) कमल कौ धूलि फे स्थ 
रङ्ग वाली पला रङ्ग । 

पिशाच, ( पु. ) देवयेनिभेद । 

पिभ्सित, (न. ) मांस । जयमासीं 1 

पिश्युन, (न. ) करूर । उ॒गलसीर । केसर । 
नारद्‌ शरीर कौच्रा । 

पिष्‌, ( किं. ) पीना । 

पिष्ठ, (न. ) पीठी 3 साता । दला गथा। 


पिच 
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धुरुयः 


--------------------------------------------~~~-~-~--------- 


पिक, ( पुं. न, ) चावलके चूर का बना 
हृश्रा । पीठी । 

पिष्टप, ( पु. न. ) युवन 1 नगठ्‌। सग । 

पिष्ात; ( परं. ) के्तर श्रादि गन्धद्रभ्य । 

पिस्‌, ( क्रि ) जाना। चमकना + षुगन्धि 
लयाना । बल करना । मारना । देना । 

पिहित, (ति, )धिपा इरा । 

पी, ( क्रि.) पीना। 

पीट, (पु. न,) पीदा। वेदी । चौकी: 

, पाड, ( करि. } वध करना । प्रवेश कस्ना । 

पाडनः; (न, ) दवाव । कष्ट । श्राक्रमस । 

पीड़ा, ( सखी. ) व्यधा । दुभ । 

पाडत, (त्ने. ) टुःतित । 

पीत, (न. ) हद्दी के रङ्ग जेता । 

पीतक्र, ( न, ) केसर । हरताल । पीतल । 

ध(तवासस्‌, (पु. ), श्रीकृष्ण । 

पान, (त्रि. ) स्थूल । मोय । बदा । 
सम्प्त । 

पीनोध्नी, ( खी. ) बहुत मोटे थन वालीमौ । 

पीनस, ( पु, ). नासिका का रोग जिक्षपं नाक 
से कड़े मरते) नाक गल कर भिर 
नाती हे । दसी । डकाम्‌ । 

पीय्‌, (कि. ) प्रसन्न होना । 

पीयूष), ( न, ) च्रमृत । दुध । 

पल्‌, ( क्रि. ) रोकना । 

पीलु, ( प. ) हाथी । हडित्रो का ठकडा | 
फल । 

घीष, (क, ) मोय होना । 

पीवन्‌, ( तरि, ) स्थूल । मोटा । क्ल वाला ! 
( प. ) वायु । 

पीवर, (त्रि. ) युक्ती 
गन्धा । स्थूल । 

पुंलिङ्ग, (न. ) पुरुष का चिह । 

पुश्चली, ( खी. ) श्रप्तती ल्ली । दुश्च- 
स््रिल्ली। 

पुंस्‌, ( के. ) मलना । 

पसवन, (न, ) गभे का सर्कार विशेष । 


न 


गो शतप 1 अश 


कि क त "व 1 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पुस्त्व, ( धु. ) एुरषत् 
सकर । 

पुक्स-श, ( ए, ) चाण्डाब्र । श्रधम । 

पुङ्ख, (ए. ) तरका सिरा पूरा । 

पुङ्गव, ( पु. ) वेल । कपी शब्दं के पि 
त्रनि पर इतका च्रं उत्तम होता है जैत 
नरपु । 

पुच्छ, ( क्रि, ) नापना । मापना । 

पुच्छ, (न. ) पंत । दुम । 

पुञ्ज, ( १.) राशि । समूह्‌ । देर । 

पुर, ( क्रे. ) चमकना । जुडना । मिलना ६ 

ट; (न. ) नायफल । मद्री के प्याले। 

टंकना । दना । 

पुरभद, ( पुं. ) नगर । बाना । द्रर । इका 
का बव्रुडर्‌ । 

एुटिका, ( ली. ) इलायची । 

पुटित, (त्रि. ) यभा इतरा । सम्पुट दिया 
हुषा 

पुट, ( क्रि" ) अपमान करना । 

पुड्‌, ( करि ) मलना । पीसना ¦ 

पुख्‌, ( क्रि. ) धरमेकायं करना ! 

पुरडरीकः, ( ए, ) चरग्निकोण का दिमान ४ 


। श्वङ्गं विशेष । 


भेडधिया । चिरा कमल का एूल । 
दवाईं । । 
वुराडर्ीकाश्च, ( पु.) कमल-नयन। श्रीविष्णु । 


श्रीकरुप्ण 1 

धुरड, ( पुं. ) एक प्रकार का गच्छ माधव 
लत । चिश्रकं । दैत्य विशेष । 

धुराय, (न. ) च्छा काम । धमं । 

पुर्यजनः, ( पुं. ) राक्षस । 

पुरयजनेश्वर, ८ ए. } $ भैर । 

पुरयभूमि, ( खी. ) त्र्या । विन्ध्य चौर 
हिमालय के मध्यकीभूमि। 

पुरयश्लोकः, ( तर. ) जित्तका चरित्र पुर्य- 
दायक है । प्रसिद्ध । शद्धयशस्वी 

५४ पुर्यश्लेको नलो राजा पुरयश्लोको युधिष्ठिरः। 

पुरय श्लोका च वेदैही पुण्यश्लोको ननाद॑नः॥ 


५४. 


पुर्या 


पुरयाहः ( न. ) प्यं उपनाने वाला दिन । 
पवित्र दिन । 

पुरयाहवाचन, ( न. ) वेदिक कर्मं ॒विरेष । 

पुत्तिका, ( स्री ) बोटी मक्खी 1 

पुत्र, ( पुं. ) वेय । तनय । 

पुत्रक; ( पुं. ) वत्रिम पुत्र । धूतं । शरभ 
पहाड़ विशेष । 

थुजद्‌ा, ( खी, ) वन्ध्या । ककंटी । लक््षण- 
कन्द । 

युञ्चिकापुत्र, (पु ) पुत्रे श्रभाव में पुत्र 
के स्थान मं स्वीकरत लड़की । लडकी 
का लडका । 

पुत्रषष्टि, ( घी. ) एव के लिये यज्ञ ! 

पुथ्‌, ( क्र. ) मारना । हानि पर्हुवाना। 

पुद्ल, (ए. ) परमाणु । शरीर । त्राता) 
शिवजी का एक नामं । 

पुनःपुनर, ( श्रव्य. ) धीरे धीरे । बार बार। 

पुनःपुना, (थु. ) एक नदी । 

पुनःसस्कार, (पुं. ) दूरी बार संस्कार । 

पुनर्‌, ( भ्रव्य. ) भेदं । फिर । च्रधिकार । 

पुनस्क्रचदाभास, ( पु. ) भ्रलङ्कार विशेष । 

पुननव, ( पु, ) नख । नँ । 

पुनभु, (सरी. ) दुबारा व्याही हुई । किर 
पेदा हृश्ा । 

पुनवेसु, ( पु. ) विष्णु । शिव ¦! श्रश्विनी से 
सातर्वा नक्षत्र । 

पुन्नागः, ( पुं. ) उक्ष विरे । श्वेत कमल । 
जायफल । प्रेष्ठ मदुष्य 4 

पुश्नाम नरक; ९ पुं, ) नरक विशेष । 

पुमान्‌? ( ए ) पुरुष । 

पुरको, ( न. ) गदौ । 

पुरः, (च, ) श्रागे । 

पुरःसर, (त्रि. ) च्रगे जनि वाल्ला । 

चुर, ( न, .) नगर । शहर । 

पुर्न, ( | ) जीव । 

पुरञ्जयः, ( पु, ) सूैवंशी एक राजा । रिष । 
इद्र । (त्र. ) पुर को जीतने वाला +. 
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पुरं 


पुरतः, (श्र. ) श्रनि । 

पुरन्दर, ( प. ) इन्द्र चोर। 

पुरद्वार, (न. ) नगर का सदर फाटक) 

पुरन्धि, ( क्ल). ) उत्साह । 

पुरन्धि, ( क्ली.) दहै । 
बल्ली खी । 

पुरश्चरण, (न. ) कसी ष्कायै की सिद्धि 
के लिए नियमित देवपूना । अ्रग्रोग । 

पुरस्कार, (पुं) पूना । इनाम । श्रि 
करना । 

पुरस्छतः (त्रि. ) च्चागे कयि गेया । इनमे 
की प्राप्त। 

पुरस्तात्‌, ( श्र. ) आगे । 

पुरा; ( श्र. ) पहल । 

पुराक्था, ( घी. ) पुरानी कथा। 

पुराणः (त्रि. ) पुराना । ( न. ) व्याक्तरचित 
श्रदारह अथ । 


महूत परिवार 


पुराणपुरूष, ( ए. ) विम्णु । ( ति, )} बदा 


श्रादमी । 

पुरातन, ( र. ) पुराना । 

पुराधिप, (पुं. ) शहर का हाकिम। 

पुराचित्‌, (पु. ) प्रानी बातें जानने वाला । 
इतिहासन्ञ । 

पुराचत्तः ( न, ) इतिहास ! तवारीख । 

पुरी, ( ल्ली. ) नगरी । 

पुरीतत्‌, (ल्ली. ) श्रांत । नाड़ी । 

पुरीष), (न. ) विष्ठा । मैला 

पुरु, ( पुं, ) चन्द्रवंश का एक राजा । एक 
देसय । एक नदी । स्वर्ग । (त्रि, ) 
बहुत । 

पुरुष, ( ए. ) जीव । मद । 

पुरुषकारः ( पु ) पौरष । हिम्मत । 
उद्योग । 

पुरुषसिंहः ( प.) श्रेष्ठ पुरुष । बहादुर 
श्रादुमीं | 

पुरषाथे, (ए. ) शक्ति । धर्म, श्रथ, काम 
रर्‌ मोक्ष । 


पुरुषोत्तम, ( परं. ) विष्ण । उत्तमपुरूष । 

पुरुटानि, ( घी.) बडी हानि । 

पुरुहूत, ( पं. ) इन्द्र । . 

पुरूरवा, ( प. ) एक चन्द्रकी राजा। 

पुरोग, (त्रि. ) च्रप्रगामी । 

पुरोडाश, ( पु ) यज्ञ काद्र-भाग । 

घुरोधा; ( पुं. ) षरोहित । पाधा । 

पुरोभागी, (तरि. ) सवते पदज्ञे भाग पनि 
वाल्ञा । 

पुलक, ( पुं. ) रोमाच्र ) कीड़ा । मरिचिह । 
गूढा । शराब का प्याला । राई । हाथी 
का भोजन । 

पुलस्त्य, ( पुं. ) एक नि । रावण श्रोर कनेर 
कादृदरा। 

पुलहः) ( पु, ) एक पुनि । 

पुलाक, ( पु. ) त्र्-शत्य । 

पुलिन, (न, ) सपुदर नदी च्रादि का तट) 

पुलिन्द, ( पु. ) चाण्डाल जाति विशेष । " 

पुलोमजा, (खी. ) ह्द्रकील्ली 

पुलोमा, ( पु. ) एक श्रषुर । 

पुष्कर, ( न, ) एक तीथे । हाथी की सड । 
कमल । एक द्वीप ! ( पुं. ) एक दिग्गज । 
एक राजा । एक पहाड़ । एक रोग । 

पुष्करिणी, ( ल्ली. ) कमलिनी । ततलेया । 
पालकी । 

पुष्कल, ( न. ) बहुत ¦ भरत का पूत । 

पुष, ( तरि. ) मजवूत । 

पुष्टि, ( खी ) पृष्ट हीना । 

युष्प, ( न. ) एल । छेर का विमान । एक 
नेत्ररेग । खली कारन । 

पुष्पकररडकः, ( न. ) पएूलां की टीकरी । 
भावा । 

पुष्पचाप, ( पु. ) कामदेव । एलो का बना 
धतुष । 

पुष्पदन्त, ( पुं. ) एक दिग्गज । एक विद्या 
धर जो शिवका भारी भक्त श्रोर ' महिम्न 
स्तोत्र का स्वने बाला हृश्रा है! 
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पुरः 


^ | । 


पुष्पपुर, ( न. ) पटना शहर । 
पुष्पमासः, ( पुं. ) चैत का महीना। 


। पुष्पलिह, (प. ) भौरा । 
। पुष्पश गसन, ( प, ) कामदेव । 


पुष्पिताग्रा, (खी. ) एक चछन्द्‌। 
पुष्य, ( पुर खी ) एक नक्षत्र । 
पुर्प्यलक, (पुं, ) करतूरी मृग 1 

पुस्त, ( न. ) लिना । ग्रन्थं । पलस्तर । 


, पुस्तकः, ( ए. ) पोथी ! किताब । 


पुस्तिका, ( खी. ) पोथी । किताब । 


। पग, ( पु. ) समूह । एपारी । छन्द्‌ । कथ्दिर 


पेड़ । 
पूगीफल; ( न. ) उपाय 
"पूजकः ( पृ. ) पनारी, पूना करमे वाला । 
पूजन, ( न. ) पूना । पूजा करना । 
पूजा, ( ली. ) पूजना । 


पूजनीयः ( त्रि ) मान्य । पूजा करने योग्य ! 


पूजा, (त्रि. ) पूना के योग्यः! 


पूज्य, ( प ) सर । पूना के योग्य । 

पूरण, ( कषे. ) इकट्धा करना । 

पूत; ( न. ) पवित्र ! कत्य । शङ्क । 

पूतक्रतायी, ( ल्ली. ) राची । इन्द्राणी । 

पूतक्रतु, ( पृ, ) जिसने पौ यज्ञ क्रि हों। 
देवराज । इन्दर । ४ 

पूतना, (ल्ली) एके राक्षसौ मो श्रीकृष्ण 
दारा मारी गई । हरं । रोगविशेष 1 

पूति, ( खी. ) पवित्रता 

पूति, ( न. ) विष्टा । वृक्ष विशेष । 

पूतिगन्ध, ( प. ) गन्धक । दीद । 
टुगन्ध । 


। पूप, ( पु.) बडा । कचोरी । 


पूपाष्टका, (ल्ली. ) श्रगहननदीम्मी को 
किया हृच्रा श्रद्ध । बडाकीन्मी। 


पू्‌, (क्रि ) बदू उढना । फाडना । 


पूय, ( न. ) परप । राल । 
पूर्‌, ( करै. ) मरना । प्रसन्न होना । 
पूर, (पु, ) नदी का चद़ाव्‌ । प्तरोवर } धाव 


पूर „ ्यतु्वेदीकोष ¦ २३८ 


श्रषर 
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का भराव । एक प्रकारकी रोरी । नाक 
के दवारा स्वपि को धीरे धीरे खीचन।। 
वृक्ष व्रिरेप । गन्ध विशेष । 

पूरक, (प, ) एक प्रकारकार्नीरू । प्रेत के 
शरीर को पूरा बनाने वाला। दसवँ पिरड । 

पुरुष, ( ए. ) नर । ्रादमी । 

पूरं, (त्रि, ) भय ह्र * 

पृणंपाज्, (न, ) मरा हृश्रा वर्तन । (हका 
काल॒ । यज्ञ मँ २५६ पुद्रं चवलो से भरा 
एकं परत्र विशेष । 

पृणंमास, ( पु. ) पूर्णिमा के दिन करने 
योग्य यज्ञ विशेष । 

पूरिमा, (ल्ली) परथेमासौ । 

पत्ते, ( न. ) तालाव । कूप । मरना । समय { 
ठका हन्ना । पूरसि । 

पूषे-वै, ( क्रि, ) बसना । बुलाना ¦ 

पूवं ~व, ( त्रि, ) प्रथम । समस्त । साय । 
जयेष्ठ भदै । 

पूर्ववदेव, ( ५. ) श्रष्ठर । दैत । श्च्ा 
देवता । 

पुवेदेश, ( पु. ) एरषिया देश । 

पूवैपक्च, ( प. ) पदिलला पक्ष । 

पूवेपद्‌, ( न, ) पिला पद । 

पूवेपवेव, ( पु. ) उदयाचल । 

पूयेफाल्गुनी, ( घ्ली. ) अशिविनी से ग्यारह 
नक्षत्र । 

पूषेभाद्रपद, ( ध. खी. ) श्रश्विनी से 
२५ वा नश्र। 

पूयेरङ्ग, ( पुं. ) अभिनय ( नायक ) में 
पहला चभिनेय । 

पूवेरूप, (न, ) रोग का निदान । 

पूवेवादिन्‌, ८. पु. ) पदई ! वादी । 

पूबा-वा-षाठा, (ली, ) धश्विनी से 
तीसर्वौ नक्षत्र ! 

` पूवाहः* पुं, ) पला भ्राधा दिन । 

पूवेद्यस्‌, ( श्रव्य. ) पहिला दिन । 

पलु, ( क, ) इक्र करना । 


पूषू, ( क्रे. ) बढ़ाना । 

पूषन्‌, ( पु, ) दूरय । 

पु; ( करि. ) काम करना । प्रसर होन } 
"पाज्ञन करना । 

पृन्च्‌, ( क्रि. ) जोड़ना । मिलना । द्यून । 
इक्र हीना । 

पच्छा, (ली, ) प्रश्न । मप्रिष्यके विषयं 
परश्च । 

एतना, ( ली. ) विशेष संख्या वाली सेना + 

प्रथ, ( क्रि. ) फैकना । केल्ञाना । 

पृथक, ( चव्य. ) भित्र । त्रिना। नानारूप 
वाला । 

पथत्रूजन, ( प्रं. ) नीच । पूं । पामर । 

पृथाजवधः;( धि. ) नानाह्प । नाना 
प्रकार । 

पथा, ( खी. ) छन्ती । 

र | (खरी. ) धरा। भूमि । 

परथिवीपति, ( परं. ) भषति ¦ राना । 

पृथु, (पुं) मोदय। रजा विशेष । 

पृथुकः ( न) चिडवा। (पुं. ) बालक्र । 

पृथुल, (त्रि. ) स्थूल । मोटा । 

पथूद्र, (प. ) धोदिल । बडे पेट वाला । 
मेदा । 

पृथ्वी, ( सी, ) धरती । भूमि । बही इला 
ची । जीय । 

पृद्‌ाङ्कु, (प ) सपि । बीद्यी । मेडियाः 
हाथी । चित्रक वृश्च । 


पश्चि, (ति, ) बौना । पतला । कमजोर । 


थोडा । श्रीकृष्ण की माँ देवकीं । 
प्रश्चिगभं, ( प्रू, ) श्रीकृभ्ण । 
पष्‌; ( क्रि, ) सीचना । 
पूपत्‌, (न. ) बिन्दु । दाग । सीचने 
वाला । 
पृषत, ( पुं, ) चिहादार्‌ हिरम । बृन्द । 
पृषत्क, ( पर. ) बाण | तीर) 
पृषदश्व, (पुं. ) वागु । हा) 


पुष 
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पृषदाञ्य, ( न. ) दधिभिश्रित धृत । 
पृषन्ति, ( पुं. ) वृन्दं । 

पृषोदरः (त्रि. ) घ्व वाला । 

पुष, (न, ) पीठ । स्तत्र त्रिशेष । 1 
५ एतस्‌, ( श्रव्य. ) पे पलि । 
पुष्टि, ( पु. ) माल । रच । 


पृष्व, ( पु. फपोठकी द्धी । मेरदण्ड । | 


एष्य, { न, ) यज्ञ विशेष । पोडा । बैत । 


पेचक, ( पं. ) उल्लू । हाथी कीर का 


सिरा । पर्यङ्क। जँ। मेष। 
पेटक, ( पु. न, ) पेटी । सन्द । टोकरी । 
परेल । देर । 
पेल, ( क्रि. ) कपना! 
पेल, ( न, ) श्र विशेष । च्ररुडकोष । 
पेलव, (त्रि. ) कोमल । नरम । सुन्दर । 
पेश-स^+ल, (त्रि. ) छन्द । दक्ष । 
कोमल । 


पेशि-श्री, ( खी. ) श्रणडा । मासखर्ड । 


तलवार की स्यान । नदी विशेष । 
राक्षसी विशेष । इन्द्र का वन्न । जूता, 
पेष्‌, ( क्रे. ) सेवा करना ! निश्चय करना । 
पेषण, ( न. ) पीना । नीच । 
पेपसि, ( खी. ) पीसने कौ सित । 
पस, ( #. ) जना । 
ये, (करि. ) सूना । मौना \ 
पङ्क, (प, ) या का नाम। 
वैष, ( ए. ) कान । 
पेठर, ८ य.) पिठर मँ उबला हृश्रा । 
पैठीनसि, ( पु.) एक एनि का नाम । 
पेरिडक््य, ( न, ) भिष्ठक । भिखारी । 
पतृक, (न. ) दाय । परल का। 
पैतृमत्य, ( प. ) श्रनव्याहीखी का पुत्र। 
 क्िष्ठी नामी आमी का पुत्र । 
पैतृष्वसेय, ( पं, ) वृश्चा कावेटा। 
पेत्तल, ( य. > पातल धातु का । 
पेतः (न.) फिताया पितयं का। पिवृतार्थ। 


| 
। 
| 
। 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


। पैशाच, (पं. ) अष्ट प्रकारके विवासे 


एके द्य विरोषं । 
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। पष्ठी; ( स्री. ) टि से निकाली गयी 


मदिरा । गाडी । 


। धो, ( परं. ) पवित्र । खच्छ। 


7ोगरड, (त्रि, ) पँचच्रौर दु वर्ष्‌ के 
बीच की श्रवसा का ¦ विकलाङ्ग । 
पौगरुड । 
पोर, (पु, ) धर की नवि । संमिश्रण ! 
पोटा, ( ल्ली. ) मर्दनी श्रत्‌ मव दादी 
वाली खरी। ` 


परक, ( पुं. ) सेवक । नौकर । 


। पोरिक, ( प. ) एर फोडा । 


पोरी, ( खी. ) एक बड़ा मगर । य॒द्‌ । 

पोलिका, ( स्री, ) पोटली । पारसल । 

पोडु, ( प. ) खोपडा के ऊपर वाली 
तोप । 

पोत, ( पुं. ) नहा ¦ किसी; जानवर का 
नच्चा । दप्तवषें की श्रवस्थाका हाथी । 
कपड़ा । होट पेड । धर की नीव । 

पोतवशि ज्‌, ( ४. ) नशहज्ञ द्वारा व्यापार 
करने दाला व्यरप्रारा । 


। पोतवाह, ( प. ) पल्ला । माभी । 


पोतास, ८ पुं. ) एक प्रकार का कपूर । 


। पोते, ( पुं. ) यज्ञ कराने वाज्ञे सोलह प्रकार कै 


यन्ञकत्तौश्रां मे से एक विष्णु का नाम, 


। पौतत्या, ( षु.) नवे कावेडा। 


पोच, ( न. ) पुरघुरा्ट ( शकर की ) । 
नावं ' जहाञ्न । बादल कौं गडगडाट । 
कृषड् । 


` पोञ्चिन्‌, ( पर. ) सूच्रर। 


पोथकी, ( सी, ) बल के पलकों पर लाल 
फुसिर्यो । रहै । 

पोल्ल, ( पु.) देर! 

पोलिका, ( खी. ) गे्हके त्राय की री 

पोलिन्द्‌, ( प. ) जहाज का मसुक्ञा। 

पोष, ( पु. ) पालन । ब्रद्धि ¦ उच्ति । 


घोष 





पोषण, ( न. ) पालना । सेवा । 
पोषयित्चु, ( प. ) कोडल । 
पोप्यव्गे, ( पुं. ) वे कुटम्बी जिनका पालन 
पोषय करना कर्तव्य रै यथा माता, 
पिता, यर्‌, खी, सन्तान, चरतिथि रादि । 
पौड़, ( पु.) एकदेश का नाम । उप्त देश 
के निवासी । इव विशेष । भीम क शङ्क 
कानाम। 
ङ्क, ( पुं. ) एक प्रकार क 
विशेष्र । 
तव, ( न. ) एक प्रकार का माप। 
त्तिक, ( न. ) पीते रङ्ग का मधु । 
शहद । 
ज, ( पुं ) नाती । पुत्र का पुत्र । 
पोनःपुनिक, ( न. ) बारम्बार । दुहराया 
गया । 
पौनर्भव, (पुं. ) दुबारा व्याही हृ्स्री मं 
उपपन्न ।-वारह्‌ प्रकारके पुत्रांमंसे एक। 
पौर, ( न. ) नगरसस्बन्धी । नगरवाती । 
पौरव, (प) पुर नमी चन्दरवंशीय राना 
क पुत्र । 
पौरस्त्य, ( ति. ) पूवीं । पहला । त्रागे का । 
पौ शिक, ( प. ) पुराणज्न । पुराण जानने 
बद्धा । 
पौरुष, ( न. ) विक्रम । वीरता । उचम्‌ । 
पौरोगव, (पृ. ) राजा के रतारैधर का 
अ्भ्यश्र । 
पौरीमास, (पु. ) पथमा कोकिया गया 
एक भकार का यज्ञ । 
पौर्विक, ( गु. ) पहला । पैतृक । पुराना । 
पौलस्त्य, ( पुं ) रावण अदि । 
पौरि 


(> क 


पाड । 


त । 
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| 
| 
| 
| 
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| 
| 
| 
| 


लि, ( प. ) एक प्रकारकी सेय । 
[१ क ४ [+| [५ 

पालामी, ( खी. ) शची । इन्द्राणी । 
पौष, (पु. ) पस मीना । 

प्ये, ( क्रि, ) बदना । 

प, (त्व्म, ) श्रारम्भ ।ग्‌ 
प्रथमत । उत्पत्ति भर 


[न 


ति चरो चरसे । | 
सिद्धि । व्यवह । | 


- चतुर्ेदीकोष । २४० 
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प्रकर, (त्रि. ) स्पष्ट । प्राश । 

प्रकस्पन, ( पुं. ) हवा । वायु । नरक प्रिरेष । 
हुत कोपने वाल्ला । 

परक्रर, ( पुं. ) समूह । च्रधिकार । 

प्रकरण, (न. ) प्रस्ताव । प्रसङ्ग । दृष 
काय्य विशेष मन्थ-सन्पि। 

प्रक्षे, ( पु. ) उक्षे ।" बदती । बडा । 
उत्तमता । 

पकाराड, (पुं. ) वृक्ष का वह भाग नो 
उसकी जड़ ते शाता प्रयन्त होता ₹ई। 
प्रशस्तं । श्रच्छा । 

प्रकाम, (ति. ) बहूतदही । इच्छदुसार । 
( श्रव्य. ) यनकी प्रन्नता प्रकट कपना । 

प्रकार, ( पुं. ) सादृश्य । भद्‌ । 

प्रकाश, ( पु, ) चमक । उनिग्राला । 
पिकाश । 

प्रकाशात्मन्‌, ( पुं. ) सथ्य । परमासा । 

"प्रकी, (न. ) निरा हृश्रा । चामर । 
भिन्न भिन्न जातिगरां का एक्तव । 

प्रुत; ( पि" ) चरग्ध । प्रारम्भ किगराहुश्रा । 

प्रति, ( सी, ) स्वमात्र । चिह्न । श्रज्ञान । 
मित्र । स्वामी । परवासी । दुग । बल । 
कारगर । शक्ति । श्री । परमासमा। 
जीव । छन्दं विशेष । माता! धातु । 

प्रक्ष, (त्रि. ) प्रधान । उत्तम । 

प्रकोष्ठ, (पु ) मरिबन्ध का न्त ¦ सहन । 
कमरा । 

घ्क्रम, ( प. ) करम । सिलपिल्ञा । उपक्रम । 

प्रक्रिया, ( ल्ली. ) रीति । भांति । रानचिद्ठो 
क।¡ लेन[ । उच्च पदवी । किसी भन्धका 
चभ्याय । नेप्षि ^“ उणादि प्रक्रिया" । 
धिकार विशेष । किसी ग्रन्थ का उपोदुधात् 
का श्रध्याय । शब्द बनाने के नियम्‌ । 

परक-क(+ण, ( प. ) वीणा का श्छ । 

प्रकष्वेडन, ( पुं. ) लोहे का तीर । 

प्रखर, (त्रि. ) क्डापेना)\ परोद का सान) 
पगा । कुत्ता । चर । 
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प्रगरड, (इ. ) उत्तम कपोल । कोनी । 
हमे की दीवाल् । 

भगदम, ( तरि ) प्रतिमाशाक्ञी । हाभिर- 
नवाब । नायिकाविशेष । $ 

भगा, ( त्रि. ) बहुत मादा । मजबूत ! 

अशुः (त्रि. ) दक्र । सौधे स्वभाव का। 

भ्रग्ह्य; ( न, ) स्मृति ¦ वाक्य ! व्याकरण मेँ 
स्वर सन्धि न होने योग्य पद्‌ । 

भ्रमे, ( श्व्य, ) तड़का । बडे समरे : 

भधर, ( न. ) बरार्डा । लेहे का मूसल । 

प्रभ्रह, (९.१. ) पकड । षोडे चादि की रस्ती । 
लगाम । किरण । बन्दी भाट । बाजू! 

भ्रचरड, (त्रि, ) इरन्त । प्रतपी । 

प्रचय, ( प. ) एकीकरण । देर । जोड़ । 
उ्त्नि । वृद्धि ! एकं श्वुति । 

भरच्युर, (त्ने. ) बहुत । 

प्रचेतस, ( पुं, ) वर्ण । एनि विरेषर । 


चेत, ( पु. ) सारथौ । रथवान्‌ । 


भ्रचेल, ( न. ) पीला चन्दन काष्ठ । 

* भचेलक, ( पुं. ) घोडा । 

अच्छ, (क्रि. ) पूना । 

प्रचुद्‌, ( करि. ) ठकना । लपैटना । पद 
डालन। । 

भ्रच्छन्न, (न) लिपा हृश्रा। रक्त । 

प्रच्छर्दिका, ( ली. ) वमन । 

प्रच्छादन, (न. ) पिदनीरी। 

प्रच्छान, (न. ) तीता करना । 

प्रच्छाय; (न. ) घनी चाया । यादार 
स्थान । 

्रच्द्धिलः, (चरि. ) शुष्क । नलरहित ! 

प्रच्यु, ( क्रे, ) चला जाना । लौट नाना । 

प्रजनः, ( पुं, ) उत्पत्ति । 

प्रजा, ( ल्ली, ) रियाया । सन्तान 1 ` 

परजापतिः, (पु. ) बह्मा । दश्च श्रादि। जामाता, 
सूयं । श्मनि । विश्बकमौ । त । 

प्रजाक्ती, ( ली, ) सन्तनवदी ल्ली । 
भौजाई । र, 


= 


मज्ञा ( की, ) बुद्धि । सरस्वती ; (प्रं. ) 
 परिडत। 
परज्ञान, ( न, ) बुद्धि । चिह 
पज्ञः ( नि. ) टेढी नालु वाला । 
प्रडीन, (न. ) पक्षियों की चाल या उड़ान । 
प्रख्य, (पु. )} प्राति । उत्ति । स्नेह । 
” विश्वास । निर्वाण । शान्ति । 
प्रणयिन्‌, { पु. ) मेम करे वाला । भक्ती 
नायक । 
प्रणवः, ( पु. ) ओंकार । 
प्रसाद्‌, ( पुं, ) कान की बीमासै। 
प्रणाम, ( प. ) सूकना । नवना ! नमस्कार । 
रणस्य, (नि, ) परीतिश ! शतु ¦ साधु। 
2 श्रिय । । 
प्रणिधान, (न, ) प्रयत । अभिनिवेश । 
प्रयिध्धि, ( प.) चर । दूत । अद्धचर ! 
मगना ।. 
प्ररिपात; ( पु. ) सुकना । प्रणम ! 
प्रयिदित, (ते, ) भ्रात ¦ पाया ¦ स्थापित, 
प्रणीत, (त्रि) एका हच्रा। बनाया हृ्रा। 
यन्न । संस्कारितं श्चग्नि । यज्ञीय पत्र 
विशेष ! 
प्ररेय, (तरि, ) चरधीन ! ` 
प्रतति, ( ची. ) विस्तार ! व्ली ! बेन । 
प्रतन, ( पु. ) पुरानी वस्तु । 
प्रतलः (न. ) खुली इं र्ती वाला हाथ । 
चयि । 
भताप; (प, ) ताप \ गर्मी । अक कापेड 1 
प्रतास्ण, ( न. ) ठगना । पाला देना \ 
प्रति, ( रव्य. ) व्या्षि । लक्षण । भायः । 
उलट करदेना। कों। र । फर्‌ । 
प्रतिकर्मन्‌, ( न. ) बनावरी धमधम ! 
परति-ती-+कार, ८ पुं, ) बदला । चिका ! 
परति-ती+-काश-स, ( रि. ) सदश ! चमक । 
प्रतिकूल, ( तरि. ) विरुद । 
प्रतिति, ( की. ) प्रतिमा ! सदशय । भ्रति 
निधि! फरो । 


[ क 


भ्रा 


प्रतिक्षण, ( प्रव्य, ) बारम्बार । 

प्रतिक्षिप्त, (त्रि. ) मेना ह्या । भड़का 
हृश्या । बाधित । टूट गया । 
तिरस्कृत । 

भरतिप्रह, ( पु. ) स्वीकार । दान लेना । सेना 
की पीठ । सूर्य॑! 

प्रतिधातन, (न. ) मारना । 

परतिदन्दस्त्‌, { न.) आशय के अदुर्‌! 
परतिरूप । 

प्रतिच्छाया, ( ल्ली, ) अतिमा। सादृश्य । 
चित्र! प्रतिलिपि । लेख की नकल । 

प्रतिज्ञा, ( शची. ) वचनदान्‌ । नियम लेना। 

रतिक्ञात; { चि. ) वचननद्ध। वचन द्विया 
हया । ८ 

प्रतिदान, ( न. ) विनिमय । बदला । त॒स्य 
दान । धरोहर सोँपना। 

प्रतिध्वनिः ( पुं, ) गर्ज । मई । 

परतिष्वान; { पुं. ) गरन्ण । मौई। 

अतिनिधि, ( पुं. ) अतिरूप । 

प्रतिपक्ष, ( पुं, ) विरुद्ध पक्ष वाला । 

प्रतिपत्ति, ( खली. ) पीरन । चतुराः । गौख । 
क्तेव्य ज्ञान । पदं प्राप्ति । 

प्रतिपद्‌, ( ली. ) पड़वा । प्रतिपदा । पवि 
परवि.पर । बारार। 

भ्रतिपस्न, (ति, ) अवगत । जाना हृश्रा। 
माना हृश्रा । बलवान्‌ । 

प्रतिपादन; ( न. ) दान देना । सममाना । 
श्पने कृथन की पुष्टि । 

रतिबन्ध, ( पुं ) भड्न्न । रोक । 

ग्रतिबल, ( पुं, ) श्रु । बैरी । 

प्रतिभय, ( ति, ) मयानक । इरावना । 

म्रतिमा, ( शी, ) बुद्धि । 

प्रतिभू, ( ए.) लग्नक । जामिन । 

भादा, ( ली. ) पूर्ति । 

प्रतिमान, ( न. ) अरतिविम्ब । प्राह । 

प्रतिसुङ्क+ ( ति. ) पिना मया । घोड़ा हृशरा । 
जकड़ा गया । लगाया गया । 


+> 
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रतियज्ञ, ( पुं ) इच्छा । उपनह्‌ । निग्रह्‌ । 
संस्कार । लेना । परिभरमी । 

्रतियातना, ( खी, ) भरतिमा । तस्वीर । .. 

प्रतियोगिन्‌, ( त्रि. ) विरुद्ध सम्बन्ध 
वाला । 

प्रतिरूपः, ( न. ) अतिनिम्ब । परवाह । 

प्रतिविरोध, ( पर. ) -बधा । रोक । 
अड्च्वेन । 

प्रतिलोम, ( त्रि, ) उलय । विपरीत । 

प्रतिलोमज, ( पु, ) वस्र । दोगला । 

प्रतिवचन, ( न. ) उत्तर । जवाब । 

प्रतिवादिन्‌, ( ए ) विपक्षी । प्रतिवादी । 

प्रतिवासी, ( रि. ›) पड़ोसी । 

प्रतिविधान, ( न. ) भरतीकार । उपाय। 
यज्ञ । 

भतिषिम्ब; ( न. ) परवाह । 

प्रतिशासनः, ( न, ) विरुद्ध श्राञ्चा । 

प्रतिश्रयः, ( पु. ) यन्ञशाला । सभा । षर । 
आसुरा । । 

प्रतिश्रवः, ( पुं. ) स्वीकार । गन्न । 

प्रतिश्चतः ( धी, ) प्रतिज्ञा । 

भतिषेध, ( पु ) निमेष ¦ 

प्रतिष्टम्भः, ( पु. ) रोक । श्रडचन । 

प्रतिष्ठा, ( ल्ली. ) क्षिति । पृथिवी । छन 
जिसके प्रत्येक पाद मे चार श्रक्षर होँ। 
प्रतिष्ठा । श्राश्रय । सदा के लिये स्थिरता 
करना मेते मू्तिप्रतिष्ठा । 

प्रतिसर, (पुं.) सेना का परि्ला भाग! 
हस्तसूत्र । 

मरतिसभे, ( पुं, ) विरुद्ध रचना । प्रलय । 

प्रतिक्लीस, € सजी, ) परदा । क्रनात्‌ । 

प्रतिसृष्ट, ( नि. ) तिरस्कृत । भेजा गया । 


भ्रतिष्त; (तरि, ) रोका गया । उलट कर 


, मारा हमा । 
प्रति-तीःहार,) (पु. ) उलट कर्‌ चोट मारना । 
द्वार । द्वारपाल्न ! दरवान । । 


५ # 


प्रतीक, ( पु, ) श्रवेयव । प्रतिरूप । 


भतत 


प्रती 





भतीक्षा, ( ल्ली") अवश्यकता । श्राशा । 
बाट । 
प्रतीक्ष्य, (नि. ) पजय । प्रतिष्ठा योग्य !, ` 
प्रतीचीन, (ति. ) परिचमी । 
प्रतीचद्ुकः, ( पुं. ) पाने वाला । 
प्रतीति, ( खी, ) विश्वास । ख्याति, 
श्राद्र । हषं 1 
प्रतीत्तः (ति, ) केयह्रा । वापिसि किया 
गया । | 
प्रतीन्धकः, ( पुं, ) विदेह देश । 
प्रतीनाह, ( ए. ) भर्ड । निशान । 
प्रतीप, (त्रि. ) प्रतिकूल । चन्द्रवंशी एक 
राजा । 
परतीपदर्शीनी, ( ली, ) लखी । श्रीरत। 
प्रतीर, (न, ) तट । किनारा। 
प्रतोद, ( पुं, ) चाडक । 
भरतोली, ( ल्ली, ) गली । 
प्रल्ल, (भि, ) पुराना । 
प्रत्यक्ष, ( भ्व्य, ) ख के सामने । 
प्रत्यघ्न, (त्रि, ) नया । सफ़र हुत्रा । 
प्रत्य्चु, ( ति ) पिला समय । परिविम 
दिशा । 
प्रत्यन्तपर्वत, ( पुं. ) बडे पहाड़ के पातकी 
` पहाड़ी । 
प्रत्यभ्चियोग; ( पुं, ) वादी पर अभियोग । 
भ्रत्यभिवाद्‌, ( पु. ) ्राशीवोद । 
प्रत्यय, ( प, ) शपथ । विश्वास्त । चर्धानि । 
शब्द्‌ । लिद्र । श्राधार । निश्चय । 
कारण । व्याकरण का शब्द्‌ विशेष । 
रत्ययित, (रि, ) ऋक्त । विश्कसी । 
लौय । 
प्रत्यर्थिन्‌, ( तरि. ) श्र । प्रतिवादी । 
परत्य्प॑र्‌, ( न. ) प्रतिदान ! लौटना । 
पत्यवसान, ( न. ) भोजन । छाना । 
्रत्यवसित, (चि. ) युक्त खायः श्रा) 
प्रत्यचस्कर्द्‌; ( पुं, ) चिन चार प्रकार के 


कन 


जता मस्ते एक | श्ौषधर विरेष। 
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¢ । 


प्रदी 





प्रत्यवस्थातृ; (र. ) शतु! प्रतिवादी । 

प्रत्यवाय, ( पु, ) पाप । दोष । चड्चन । लोए । 
हताश । 

प्रत्याख्यात, (र, ) असीत । उत्तर 
दरिया गया । । 


प्रत्याख्यान, ( न. ) च्रश्वीकार ! उत्तर दै 
देना । [र 

प्रत्यादिष्ट, (तरि. ) मिला गया । पिरस्छृत । 
श्रस्वीकृत । 


प्रत्यादेश, ( पु. ) निकालना । अस्वीकार 
करना + 

प्रत्याज्लीढः, (न.) धठेषधायी का पैतरा। 
चाद हुश्रा । 

अत्यासघ्, (त्रि. ) रति मिक्रट्स्थ । 

प्रत्याहार, (पुं. ) वापिस लेना । 

परत्युत्करमः ( पु. ) युद्ध की तयार । काम 
करना । 

प्रत्युत्तर, ( न, ) उत्तर का उसैर । 

प्रत्युत्थान; (न. ) विरुद्ध खड़े हना । 
द्रगवानी । चागत व्यक्ति के सम्भानार्थ 
निज च्राप्नन छोड़ कर उढना । 

प्रत्युत्पन्नमति, (ति, ) समय पर उचित 
युद्धि का उत्नन हीना । 

भ्त्युद्धमनय, ( न. ) उपस्थान के' युग्य । 
पूजा के योग्य । 

प्रत्यूष, ( पु. ) प्रभात । सेरा । श्राठ वघुच्रो 
मंसे एक। 

प्रत्यूह, ( पु. ) विक्र । रुकावट । 

प्रथ्‌, ( कि. ) प्रसिद्ध होना। 

पथम, (तरि. ) पहिला । प्रधान । 

प्रथित, ( त्रि. ) प्रतिद्ध । 

प्रथिमन्‌, ( पु. } एयई । बडप्पन । 

परद्र, (पु) फ़ाडना ¦ योनि का रोग 
विशेष । 

प्रदीप, ( प ) दीष । दीवा) 

प्रदीपन, ( पुं. ) उदराग्नि को भङ्करने 
वाल्ला । 


त 
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प्रदेश, ( पु. ) एक देश । दीवास १ 

ग्देश-शि+नी, ( खी, ) तजनी रगली । 

पद॒श्ज, ( पु- ) कामदेव । शीद्म्स के ज्येष्ठ 
पुत्र कानमि) भगवान्‌ के प्रधान चर 
वयूहं म से क । 

भ्रद्धव, (प. ) भागना) ह 

प्रधन, ( न. ) युद्ध । लडाई । 

प्रधान, ( न. ) धस्य । पएरमासा । प्रशस्त । 
वज्ञीर 1 

ग्रथि, (पुं. )- पिया 1 धुरा । 

प्रपञ्च, ( प. ) संसार । उस्ञयपन । कटरा । 
ठमना॥ 

ग्रपथ्या, ( ली, ) हरीतकी । दरं । 

प्रपद्‌, ( न.) पेविकेश्रागे का भाग) 

भरपच्न) { चि. ›) ररणामत । 

श्रपा, ( खी. ) पौषाला । पतला + 

प्रपाद; {प्रं ) भरना । कूल । किनारा। श्राश्रय- 
दानि} 

परपितामहः (पुं. ) बावाकापिता। ज्मा । 

पीस, (पुं. ) पौत्र का नेय । प्र््री। 

श्रफुञ्च, ( 9. ) विला हच्रा । 

प्रबन्ध, ( प.) सन्दर्भ । मन्धाद्रि 
(४ -1ि। 

अवात; ( न. } नया पतता । लाज्ञ रङ्ग । मया । 
बीन कां उण्डा। 

ग्रयोध, ( पुं. ) श्रच्छी समम । ज्ञान) 

श्रवोधन, (न. ) जामना। चेतना । सम- 
भना ) 

श्रयोधनी, (खी.) कात्तिक शका ११। 
जगमने वाज्ञी वस्तु । 

श्रभञ्चन,( न. ) वायु 1 टवा । 

प्रभद्र; ( पु. ) नीम का पेड) 

प्रभवः, ( पु. ) स्यादक । बेल । जन्म । 

प्रमा, ( पु. ) चमक । दीपि। 

भरभाकर (पुं. ) सै । मौमांसा शाक्त के 
स्तेने वाजे 1 

प्रभात, (न. ) स्क । 


कं 


प्रभाव, (धु, ) रानां का कोषश्रौर दर्ड 
से उपपन्न तेज । सार्य । 

प्रभास्त, ( प, ) एक तीथं 'ध्रभसुपरत्र जिसकी 
कथा श्रीमद्धागवत में है? । 

प्रभिन्नः ( पु, ) मस्त हाथी । श्रन्तर वाला । 

प्रयु, ( पु. ) विष्णु । पारा ¦ शक्त । 
सवामी । ॥ 

प्रभूत, ( पु. ). परर । बहुत ऊंचा । 

प्रभति; ( अव्य, ) तवसे लेकर) 

प्रमथ, ( पु, ) शिवि का एकं श्रदुचर। धोडा। 
( श्री, ) हरं। 


परमथन, (न. ) वध । केश देना । 


प्रमथाधिप, ( पं. ) शिव प्रमथादि गों 
का स्वामी । 

प्रमदवन, ( न, ) राजा का विललासवन । 

प्रमदा, ( बी, ) शृन्द्री सी । 

परमनस्त्‌, (र, ) जिसका मन बहुत खुश 
रोता ह । | 

भ्रमा, ( ली. ) यथां हान । 

प्रमाणः (नः ) मयादा ५ शच्च । हेतु ; 
पाता । 

प्रमातामहः ( पुं, ) नाने का पिता। 

प्रमाद, ( प, ) श्रनवधानत्रा । चस्तावधानी । 
लापरवाही । 

प्रमाप, (न, ) मारना ` 

प्रमिति, ( क्ली. ) प्रमा । यथार्थं ज्ञान। 

प्रमीत; (ति, ) मर गया । यज्ञाय मारा हृच्रा 
पशु । 

प्रमीला, ( खी. ) तन्द्रा । 

प्रमुखः, (त्रि, ) मान्य । समूह । एपारी । 
श्रच्छा । श्रारम्भं । 

प्रमुदित, ( तरि. ) प्रसभ । 

ममेह, ( प, ) एक प्रकार का रग) 

प्रमद्‌, ( पु ) इष । 

प्रयत, (धरि, ) पवित । सक्र । शुद्ध । 


॥.1 


` प्रयल्ल, (पुं. ) बिशेष चेष्ट । प्रयात । 


श्रद्‌ ) 


प्रया 





प्रयाग, ( पुं.) शङ्गा श्रौर यएुनाके सङ्गम 
का प्रसिद्ध तीथं । इन्द्र । पौड़ । 

प्रयास, ( ए. ) भ्रयन्न । 

प्रयुत, (न. ) दस्त लाघ । 


\ , 


प्रयोक्तृ; ( ति. ) प्रयोग करने वाला । ऋण- | 
प्रच; (भि. ) बदा श्रा । प्रीद्‌ । गाढा । 


दाता । लगाने वात्ता । 

भयोग, ( पुं, ‡श्रवषठान । निदृशैन । मसाल । 
घोडा । कार्यं श्रथवा च्रौषधादि की 
योजना । 

भरयोजफ, ( पु ) लगाने वाला । त्रेरे । 

भयोजन, (न, ) दतु । मतलब । शअरभि- 
प्राय । † 

भयोज्य, ( त्रि. ) लगने योभ्य । 

प्ररूढ, ( त्रि. ) बढ़ा हश्रा । उत्पन्न श्रा ! 

अलम्ब, ( प. ) एक दैत्य । 

प्रलम्बघ्न, ( पर. ) भम्ब को मारने वाल 
बृलदेवजी । 

प्रह्य, ( पुं. ) नाश । धिपना । 

प्रलाप, (पुं, ) अनथक वाक्य । वकवाद्‌ । 

प्रवचन, ( न. ) वेदाथ ज्ञान । 

प्रवण, ( पुं. ) चौराहा । चौडा । न्न। 
सुका हृश्चा । निर्व॑ज्ञ । 

प्रयस्‌, (तरि. ) बड़ी उम्र वःला। बृदा 

प्रवर, ( पु, ) श्रष्ठ । श्रणर्चन्दन । 

प्रवर, ( पुं. ›) होमाग्नि विशेष । 

प्रवत्तैक, (त्रि, ) काम मँ लगनि वाला । 

पवत्तेना, ( खी.) व्यापार । कामें 
लगाना । 

प्रवह, (तरि, ) प्रष्ठ । च्रच्छा । 

प्रवह; ( पं. ) वायु विशेष । 

प्रघहण, ( न. ) डोली । पालकी । 

प्रवाद, ( पुं.) गौगा । श्रफवाह्‌ । 

प्रवास, ( प. ) विदेश वास्त । 

प्रवासन, (चि. ) विदेश वास्ति 1 मारना । 

प्रवासिन्‌, (ति, ) परदेशी । 


प्राहः (पु. ) नल की धार ।! यय्रहार। | 


च्मच्छ्रा धो । 
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प्रविद्ार्ण, (न. ) युद्ध । लडाई । 
प्रीण, (नि. ) निपुण । चतुर 1 बीन का. 


गव्या । 
प्रचूत्ति, (खी. ) बति । चअवन्ती शरदि 
देश । 


प्रवेकः, ( त्रि. ) प्रधान । सरदार । बड़ा । 
प्रधेरि-णी, ( सरी.) लियो क केश का 
उड़ा । चित्रित कम्बल । जहाज । 
प्रवेशः ( पुं, ) मीतर जाना । 
प्रवेशन, (न, ) प्रपानद्वार । वडा द्र । 
सिंहद्वार + 
प्रित, (पु, ) सन्यासी नेन का शिष्य । 
'प्रवज्या, ( द्यी, ) संन्यास । 
प्रचज्याक्सति, ( प. ) यति । संन्यासी । 
प्रशंसा, ( ल्ली. ) रणो को प्रकट करे वादे 
वाक्य । तारीफ । 
प्रशमन, (न, ) वध । मारना । हटाना । 
ठट करना । 
प्रशस्त, (ति. ) प्रधसा के योग्य । श्रच्छा। 
चौडा । योग्य । 
प्रश्च, ( पं. ) जिज्ञासता । सवाहन । 
प्रश्रय, ( ए. ) स्नेह । प्यार । 
प्रित, (त्रि, ) विनीत ; सखा हरा । 
भला । 
प्रघ, (त्ने, ) ्रगि जाने वाला । 
प्रवाह, ( पुं, › घोड़ा वैल । 
प्रसक्त, ( त्रि, ) प्रसङ्ग । जडा हुत्रा। 
परसक्कि, ( स्री. ) आपत्ति श्रौर श्रढमति 1 
प्रसङ्ग ! लगन । 
प्रसङ्, ( पुं, ) श्रापत्ति । मेल । मेथुन 1 
प्रस, ( त्रि, ) निमे । साफ़ । सन्तुष्ट । 
पसच्ि, ( खी. ) सफाई । प्रसन्नता । 
प्रसभ, ( न. ) बलात्कार । हपूेक । 
प्रसरः ( पु. ) उप्पत्ति । वेग । सपरह । युद्ध । 
नीवार । एस जाना । फैला हुश्रा । 
| प्रसण, (न. ) सेनाके लोगों का चरौ 


‡ 


भ्रस 





रोर केलना । किसी विप्रय जल श्रादि का 
केलना । 

भरसव, ( पर. ) ग्भेमोचन । उत्ते । फल । 

प्रसविजी; ( ली. ) जननी । माता । च्चा । 

प्रसव्य, (ति. ) विरुद्ध । विपरीत । 

भ्रसद्य, ( रव्य. ) हठात्‌ । नोराबरी । 

प्रसद्ययीर, (पु. ) धाडा मारने वादा, 
चोर । 

प्रसाद, ( परं. ) अठमह । सफाई । देवताश्रां 
के, नेमे लगाया इश्रा । 

प्रसादना, ( खी, ) सेवा । प्रसन्न कने की 
ट्पट करना । 


धस्ाधकः, ( त्रि, ) सजाने वाला । पूरा क्सने | 


वाला । । 

प्रसाधन, (न, ) प्तजावट । वेश । भस । 

प्रसाधित, (ति, ) पूरा किया गयां । श्रलं- 
कृत केया गया 1 

भरसारण, ( >, ) केलाव ¦ विस्तारकरण । 

प्रसारिन्‌, (ति. ) फेलनि वाला । 

रसित; (तरि, ) भसुक्त । इडा त्रा । 

भरसिंति, ( घी.) रस्सी । 

परसिद्ध, (तरि. ) ख्यात । भूषित । 

भसु, ( चली. ) जननी । जश्चा । केला । लता । 
धौडी 

प्रसूति, ( की. ) पेट । माता । श्रौलाद । 
सन्तान की उत्पत्ति । 

प्रसूतिका ( क्ली.) जच्ा । सन्तान की 
माता । 

प्रसूतिज्, (न, ) प्रसव काल का इुम्व , 
प्रसव काल का उत्पन्न बालक । 

प्रसूनः ( न. ) पष्प । एूल । फलं । 

प्रत, ( प. ) श्राधी अञ्चली । 

प्रसवकः, ( ए.) तवा (वीणा का) । 

प्रस्कन्न, ( प, ) एक ऊषर । गिरा हरा । 

प्रस्तर, ( पुं. ) पाषाण । पत्थर । 

पस्तारः, ( प. ) कलाव । प्रक्रिया । तृणवन । 

प्रस्ताव, ( पुं, ) म॒करण । भङ्ग । मन्ञमून । 
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पाका 

----- ~~~ [~~~] _ 

प्रस्तावना, ( घी. ) उत्थानिका । चारम्भका 
कथन । 

प्रस्तुत, (वि. ) प्रासङ्गिकं । उपरिथेत । उचत । 
बहते स्तुति किया गय। । 

पस्थ, (प. ) एकर की तौलि । पहाड़ । 
फैलाव । 

भस्थानः ( न. ) जयेच्छु की रणयात्रा । यात्र, 
नाना । चल देना । 

परस्फारनः ( न, ) चोट लगाना । ह्विलाना । 
फोडना । 

परसवण, ( न, ) करना , पीना 1 टपृकना । 
एक पवेत का नाम। 

भरखावः ( पु. ) मूत्र । पेशाब । बहूना । 

प्रहरः ( पु. ) पहर । दिनि का श्रावं 
हिस्सा 1 

पहरण, ( न. ) चोट लगाना! श्रस्च । सन्दूक 
(गा़ीका) युद्ध । प्रहार । वशीभूत 
करना । 

प्रहसन, ( न, ) हस्य । एक प्रकार का 
नाटक ! 

प्रहसन्ती, ( खी. ) लत। । वाभन्ती । 

हर्षिणी, ( ली. ) हल्दी । बारह श्रक्षरी के 
पाद्‌ वाला एक छन्द । 

प्रहस्त, ( ए. ) रावण के एक अ्रमात्य एवं 
सेनाप्रति का नम । । 

प्रहि, (पु. ) कूप । तौ जिसे नान दाग 
जाता हे । 

रहित, (तरि. ) भेजाहृश्रा । कंका हृश्रा। 
दाल । 

प्रहेलिका, ( खी. ) पदेसी । वुभोच्रल । 

प्रह्वाद्‌, ( ए. ) हिरण्यकशिपु दैत्य का पुर एक 
प्रसिद्ध भगवद्धक्त जिप्तके लिये भगवान्‌ 
को नरर्िह च्वतार लेना पड़ा। 

प्रहु, (त्रि. ) नभ्र । विनीत ! 

रांश, ( चि. ) ऊँचा । उन्नत । 


। 


| प्राकाम, (न. ) राः सिद्धियाम से एक। 


प्राक्रार; (पुं. ) प्राचीर्‌ । नगरशट। 


प्राङ्क 





भारत, (तरि. ) नीच । खमावक्षिद्ध । डी 
हृ बोली जो नाटके में पायः काम मेला 
नात्रीहै। ` 

प्राङ्तप्रलय, ( पुं, ) प्रकृति का लय ज्िप्में 
हो । ब्रह्माके दिन कीसम.पिमं दहने वाल्ला 
दैनंद्धिन प्रलय । 

पाङ्कन, ( तरि. }.परिले का, 

प्रागभाव, ( पु ) भविष्यन्‌ काल । 

प्राग्भार, (पुं, ) मारी वोम । उत्कर । 
बहुतता । पवत का शिर । 

प्राग्रहरः (र.) नो प्व से च्रागे किया 


जाय । 
प्राग्र्य, (ति. ) श्रेठ । नैक । बहुत अगे 
हरा । 


प्राग्वंशः, ( पु. ) इवनशाला से पूरं कींजच्रोर 
यजमानादि के रहने का घर्‌ । 

प्राघार, (पुं ) यज्ञदिमें श्रनि परषीका 
प्राहू । 

प्राघुण, ( प, ) अतिथि । महमान । 

प्राङ्गणं, ( न ) आंगन + चचत्रां । हाता । 
बेडा । वादययेत्र विशेष । 

पराच्चु, (त्रि. ) पिला समय च्रौर देश । पूप 
दिशा । 

प्राचीन, ( नि.) पुराना या पूर्व 
क । | 

प्राचीनवहिस्‌, ( पु. ) इन्द्र ¦ एक राजा । 


[+ 


ष्वरा 


प्राचीनावीत, (न, ) श्राद्ध चादि कमोँमें | 


यज्ञोपवीत का दहिन कन्ये पर रखना । 

प्राचीर, ( न. ) दीवार । नगरफोर । 
प्राकार । 

प्राचेतस, ( पु. ) प्राचीनवरहिं राजा क पुत्र । 
तृर्णपुत्र। 

भ्राच्य, ( पु. ) पूवं का। शरावती नदी कै पूर्व 
ग्रोर दक्षिण भाग का देश। 

भाजापत्य, ( पु, ) ्राठ प्रकार के विवाहं मे 
से एक प्रकारका व्रिवाह । बारह दिन 
व्यापी एके तत॒ । प्रजापति का चरं श्रादि । 


९ 
| 
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प्राध्वः 
1 1 
प्राज्ञ, ( पु. ) परिडत । इध्मान्‌ । चतुर । 
प्राज्य, ( न. ) बहूत । 
प्राञ्जल, ( त्रि. ) स्प्टवादरी । साफ़ ! स्वा । 
| प्राडविकेक, ( प. ) पिक । न्यायश्नारी 1 
। प्राण्‌, (पु. ) शरीर कावायु विशेष । काव्य 
| का जीवनरस्त । वायु । बल । 
पारैनाथ, (प. ) पति । प्रण का खामी। 
ध्रासृमयकरोप, ( पु. ) करभँन्दिय सहित पांचो 
प्रण च्रथीत्‌ प्रण, च्रपान, समान, उदान 
ग्रोर व्यान । 
प्राणायाम, (पुं, ) योग का क्रिया विशेष । 
प्रणाय्य, ( ग. ) रक । योग्य । उपयुक्त 1 
पाणिद्यत, (न, ) वानी लया कर गी, 
मेद अदि को लडाना। 
| प्राणिन्‌; ( पुं. ) जीव । चेतन । 
| प्राणीस्य, (न. ) छण । करना । 
प्रातःङ्त्य, ( न. ) स्तरे कलने योग्य काम्‌ । 
पूजा ब्रदुष्टानादि । 
पातःसन्ध्या, ( ल्ली.) स्वरे करने योग्य 
| सन्ध्या । 
| प्रातर्‌, ( च्रभ्य, ) सवेरा । तीन षड़ी दिन चदे 
| त्क, 
| प्रातराश, ( पु. ) स्मेरे का 
| कलेवा । 
| 
| 
| 


मि भ [7 7; 


भोजन । 


प्रातिक्रा, ( खी. ) जवा । 

प्रातिपदिक, ( पुं. ) सार्थक शब्द्‌ 

प्रातिभाव्य, ( न, ) जामिन होना । 

प्रातिस्विक, ( न. ) प्रत्येक पदायै का 

` स्वाभाविक धमं । 

प्रातिहारिक, ( 
सलिया । 

। प्राथमिकः (त्रि. ) पहला । 


| त्रि. ) मायाकारक 1 
| ` 
। प्रादुभाव, ( पु. ) प्रकाश । श्राविभाव । 
| 


५ 


प्रदेश, (पुं. ) तजनी सहित कैला इया 
अगा । एकं ग्रार का नाप । 

रदशन, (न. ) दान देना । 

ग्राभ्व, ( पुं. ) रथ ! रास्ता । न्न । बड़ । 


भ्रान्त 
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प्रेय 


केयमिति भभकम 


प्रान्त, ( पु- ) रेमे सीमा । 

` प्रान्तर, (न, ) दूर गम्थ पथ । जङ्गल । वृश्र 
की खोड । यारत मग । 

प्राि, (खी. ) व्रृदि। लाम । दूसरे स्थान पर 
प्हुचना । मेकल । शरणिमा च्वादिं सिदधियो मेँ 
से एक 1 

प्राप्य, (ति. ) गम्य । पामे योग्य। 

राभरुत, ( न, ) उपदौकन द्रव्य । भेट । 

पामाशिक्र, ( जि. ) ठीक । प्रमाण 
सहित । । 

प्रामारय, (पु. ) प्रपणका देना । 

प्रायः; (षर. ) मर्य । बदुल्यं । अनघ्लये 
मरना | 

प्रायरचन्त, (न.) पाप दूर करने के 
शाल्लीय उपाय । 

ग्रायरशचित्तित्‌; (त्रि. ) प्रायरिचत्त करने 
योग्य जन । 

यस्‌, ( अ्रभ्य. ) बहुतायत । तपस्या । 

प्रायोपविष्, (तरि. ) धरना देने वाल्ला । 
विना लाये पिमे प्रस देने वाला। 

प्रायोपवेशः, ( पु ) देखो अआयोपविष्ट । 

प्रारब्ध, (न. ) भाग्य । ब्रह । च्रारम्भ 
किया हु्रा। 

प्राथेना,+ ( खी. ) मगना । हंसा । विनती । 

ध्राथित, (ति. ) मोगा गया । कदा हृश्रा। 
मारा हृश्रा । विनय । 

प्रालम्वः ( न.) बहुत लकने वाला । 

भाल्ेयः (न. ) नाश होने वाला । बर्फ । 

प्रवरण, ( न. ) दप । पि्ौरी । चाद्रा । 

प्रावरृष-षा, ( स्री. ) वषौं काल | 

प्राश्निकः, (तरि) इशकलादि प्रश्न पने 
वाला । सभ्य । 

प्रास, ( पुं, ) भाला! 

प्रसाद्‌, ( पुं, ) महत । 

प्राह्कः (पु ) दिन का पला पहर । च्रच्छा 
या प्रथम दिन । 

 ्राह्नितम्‌, ( भरन्य, ) गदे तड़के । 

( ध 


भिय, ( पु. ) भक्तौ । पति । मालिक । एक्‌ 
हिरन । मनाहर । 

पियंबद्‌, (तरि. ) मधुर बोलने वाला । एक 
"गन्धर्वै । 

प्रियङ्गु, ( प. ) एक इश । एक वेक्ञ । राई । 
पीपल । कंुनी । 

परियतम, ( प, ) भ्रतित्रिय । मगूरशिषा 
वरत । 

प्रियता, ( खी. ) सेह । प्रियव्रत 

पियदर्शन, ( त्रि. ) सुन्दर । 

भरियघ्रत, ( पु. ) द्दनियमी । सरायंभू मदु 
का पृ । प्रथम राजां जिसने सु के समान 
रथचक्र घुमाया था । 

प्रियाल, ( प, ) पीपल का पेड । 

प्री, ( करि. ) तृप्त करना । प्रत्न करना! 

परीणन, ( न. ) तपण । प्रपन्नता । 

प्रीत, (ति, ) हृष्ट । प्रसत ) 

प्रीति, ( खी. ) हषे । प्रसन्नता! 

धर, (क्रि. ) सरकना । 

प्रद्‌, ( करि. ) मलना । 

पष, ( क्रि. { सचना । भरना । प्यार कलना । 

पर (तरि, ) सङा हृश्रा । जला हृश्रा । 

प्रेक्षा, ( ली. ) भले प्रकार देना । प 
लोचने । 

प्रश्षावत्‌; (ति. ) सोच विचार कर्‌ काम 
करने वलि[। 

भरेखा, ( सी. ) परिभ्रमण । घर विशेष चय । 

प्रङ्ोल, ( करै. ) सरलना । 

मेत, ( पु. ) नरस नीव । सक्ष शरीर । 
मरा हृश्रा । 

प्रेतकमेन्‌, (न. ) दाहसेले कर सपिरी- 
करण कर्मं तकं । 

प्रेतय॒ह, ( न. ) श्मशन । 

प्रेतनदी, ( शची. ) वैपरणी नदी । 

मत्य, ( श्रय. ) लोकान्त्र । मर कर । 

प्रेमन्‌; (न. ) इनदर शौर वायु प्रेम श्रौर एघ्च। 

प्रेयस्‌; (चरि, ) श्रतिप्रिय । 


मेश चतुर्वेदीकोष । २४६. .. 


फर, 


-----~~-~-_---_---[-~----~~~~~_ ~ 


प्रेरण, (न, ) भेजना | 

प्रेष्‌, ( क्रि. ) जाना । 

भ-पे+ ष, ( पु. ) अजना । पीड़ा पहृबाना । 

प्रेष्ठ, ( त्रि. ) अति प्यारा । ॥ 

ग-परेतष्य, ( पु. ) दार । टदहलुञ्रा ! (ति. ) 
भेजने योग्य । ( ल्ली. ) जङ्घ । 

मोक्षण, ( न. ) "चा श्रोर जल चिडकना । 

मारना । यज्ञाथं पड हनन । 

क्षित, (तरि. ) सचा गया। 

ञ्छ्न; ( य. ) पोडना। 

भरोत, (त्रि. ) धा इश्रा । सियो हृशना । 
पिरोया हृश्रा। जड़ा हृश्रा । कपड़ा । 

प्रोथ, (पु. न. ) घोडे की नाक । कमर । 
धोती । गमं । गतै । षोडे का पख । (ति.) 
पथिक । रखा हृश्चा । 

प्रोषित, (त. ) परदेशी 

भोषितभत॑का, (लखी. ) ल्ली जिश्रका पति 
विदेश गया हो! 

परो-पो+छपद्‌, ( पु. ) माद्र मास । 

भरोढ, (तरि. ) युवा । उद्योगी ! निषुर । 
नायिका विशेष । । 

क्ष्य, ( क्रे. ) खाना । 

सक्ष, ( पु.) बड़का वृक्ष । द्वीप विशेष। 

सव, ( $. ) उ्ललना । तरना । कृदूना 1 
मेडक । मेदा । बानर ¦ श्वपच । जल- 
काके । पाड का पेड । कारण्डव पक्षी । 
शब्द्‌ । वैधी । नागरमोथा । खस । 

सवग, ( ए. ) जन्द्र । मेंडक । सूय का 
सारथी । पक्षी विशेष । 

सवङ्क; ( ए. ) बन्दर । हिरन । वृक्ष विशेष । 

वङ्गम, ( प. ) बन्दर । डक । 

परावन, ( न. ) स्नान । बहाव । तुफान । 

साधित, (चरि. ) द्वा हृ्ा। बहा हृ्रा। 
श्रद्वि। 

भि-सी, (करि, ) जना । 

श्रीह, (प. ). तिल्ली का सेग । लई$ । 
फीहय । । 


3; 


# 


प्लु, ( क. ) फरकना ! उल्ल कर जनाना । 

प्लुत, ( न. ) पट कर जानां ! घोड़े की 
चाल । हस्व सै तिरने समय म जाने 
वाला श्रक्षर । 

प्लुष्‌, ( क्रि. ) जलाना । 

प्लष्ठ, ( त्रि. ) जला हुश्रा । 

प्रोष, ( पुं. ) जलन । जज्ञाना । 

सोल, ( पु. ) पष्ठी । कपड़ा । 

प्सा, ( क्रि. ) घाना । 

प्सा, ( से. ) भोजन । भू । 

प्सात, (त्रि. ) खाया हृ्रा ।' 

पुर, (य. ) प्यारा । खन्द्र । साकार 1 
च्राकार्‌ युक्त । 


फ 


फः, (न. ) रुषा बोल । पूत्कार । पर । 
म्मा वात । जयुहमहे । साफल्य । 
रहस्यमय श्वुष्ठान । व्यथैःकी बकनाद्‌ । 
गर्मी । उन्नति । 

फक, ( क्रि. ) भूल करना । धरि धीरे जाना । 
पहले ही ते ( विना सममे वू ) के 
मत स्थिर कर जेना । 

फक्त, ( पु. ) खज । पङ्क 

फक्षिका, ( ल्ली. ) निैव के लिये पूर पश्च । 
छल । डाह्‌ । कदी ढी क्किष्ट पंक्िर्यो । 
८५ कटठिनदीरित्तकेषुदिफक्षिका, 

दहति छात्रवधुह्दयं सदा । 
खमगरूपधरे सनि केोयुदि, 
त्वत्समा न हि वेरिशे मामपि ॥ ” 

फट्‌, ( श्रभ्य, ) योग । विनाश । विध्वंस । 
तत्र में प्रायः इस शब्द का प्रयोग 
होता है । यथा ^ च्रल्नाय फ़ट्‌ ” । 

फट, ( षु. ) संपका फन । 

फाडिङ्ा, ( स्री. ) दीदी । 

फर , ( क्रि. ) जाना । अपने श्राप उपजना । 

फण, ( पुं. ) संप का फन । 

फण-न+धर, ( पुं. ) संप, शिव्‌। 





फणि ' . घतुर्धदीकोष । २५० दहि 
व | ि 
फणिन्‌, ( पु. ) सप । | फाल, (न. ) हतत की नोक । सीमन्त भाग । 


फणीश्वर, ( पु. ) श्वमन्त 1 शेष । सपैराज । 

फशिर्भक, ( पं. ) सता विशेष । 

फराड, ( पं. ) पेट । उदर । 

फत्कारिन्‌ , (पुं. ) पकी विशेष । 

फर, ( न. ) दल । 

फरुषक, ( न ) बिलहरा । गिलौरीदान ^ 

फर्फरायते, ( क्रि. ) फड़फड़ाना । इधर 
उधर धुमना । चमकना । 

फपरीकः (प. ) लाया फेला हुश्रा दाथ, 
चोरी डाली या कल्ला । कोमलता । 

फल्‌ , ( क्रि. ) एल का उपजना । फाडना । 
त(इना । 

फल, (न. ) लाम । वृक्ष का फल । दाल" 
कायै । अ्रभिप्राय । प्र्रोजन । जायफल । 
त्रिफला । तीर का श्रगला भाग । दान । 

फल्लद्‌, ( प. ) -वृक्षमाव । फलदाता । 

पःलध्रष्ठ, (पु. ) भ्राम का पेड । श्रच्छर 
फल वाला । 

फलिन्‌ , ( त्रि. ) फल वाल) । 

फलेग्रहि, (पुः ) ठीक पतमय । फलने 
वाला पेड । 

फलोदय, ( पुं. ) लाम । स्वगै । हृष । 

फटगु+ (ति. ) रम्य। मनोहर । व्यथै । गया 
मं एक नदरी । 

फटगूत्सच, ( प ) होली का प्योहार । 

फर्य, ( न. ) एल लाने वाला । एल । 

फार, बुलाने का शब्द्‌ । 

फाटकी, ( सी, ) फिटकरी । 

फाणि, ( पु. ) करम्भ । दलवा । ल्पी । 
दही चोर सच ¦ सीरा । 

फाणित, ( न. ) कच्वी खारुड ¦ 

दारा, ( न. ) अनायास बनाया गयां । 
वेयक के श्रनुसार फोट श्रौषथ बनती है, 
वह फेटकर ( धाली डाल कर ` चज 
मिला कर तवा ) बनाई जाती टै। 

फाराड, { न, ) पेट 1 उदर । 


सिर परकी मोग । भल्ल । बलयम का 
नाम । शिव ) 

फालसखला, ( ल्ली, ) पक्षी षिरोष । 

फःाट्गुन, ( प. ) हिन्दू वषं का बारहूर्षौ मास्। 
चरजैनका नाम । वृक विशेष 

फादगुनी, (सी. ) नक्षच विरोषर । फागुन 
की पिमा । 

षि, ( पं. ) दु्टजन । गप । क्रोध । 

फिङ्क, (पु. ) केषदार प्न वासा पश्री 
्रिरेष । | 

पिरङ्क, ( प.) योरुप । फिरङ्गिमं का देश। 
गर्भा । श्रातिराक । 

फु, ( प, ) पंनोचारपू्क पकना । 

पुकः, ( पुं. ) पश्र विरोष । 

फु, (त्रि. ) विदथे । कय हन्ना । सपक 
फन । 

फुप्फुःस, ( प. ) फेफडा । 

फुले, ( क्रि. ) सिलना । 

पञ्च, ( त्रि, ) तिला हृच्रा । पष्प । फल । 

फुल्लसीदः, { प. ) निल्त । जगह । सप । 

फेरकार, ( पुं, ) षि । 

फेण.न; (४. ) फेन । भाग । शू । नफ । 


फेर । ॥ 


फेरव, (पुं. ) श्रगाल । गीद्रडइ । “राक्षस । 
पूतं । 

फेरु, ( पुं, ) श्रगल । 

फल्‌, ( क्रि. ) जाना । 

फेस-ला, (न. स्री. ) उच्छिष्ट । जूटा । 


ब 


व, (प. ) वुत्ना । बोना । वकश्ण। षडा। 
योनि । समुद्र । जलल ! गमनं । तन्तु- 
सन्तान । सूनन । 

बह, ( क्रि. ) बद्ना । उगना । दृद करना । 


बिष, (त्रि, ) बहत ही । 





बही 


बंहीयस्‌, (त्रि, ) च्रतिशय । बहुत दय । 

वङ्कुर, (त्रि ) भयानके । रिजज्ली । 

वकल, ( पु. ) उक्ष विशेष । मौलक्िरी 1 

द्रकेरुक्रा, ( ली. ) छोटी जाति का सास्स। 
हवा के भके से शुकी वृक्ष की डाली । 

बकार, ( प. ) हष । सारम । 

बदु, ( पु. ) बालक । छोकरा । 

बडवा, ( सखी. ) घोड़ी । च्ररिविनी । दासी । 
गोली । 

बडवाग्नि, ( प. ) सथुद् चराग । 

बडवासुत, ( पु.) शछरशििनीकूमार । 
का बच्चा । बह्ेड़ा। 

बडि-लि+श, (न. ) मघी का रकंटा। 

बरग्र, ( क्रि. ) शब्द्‌ करना । 

वशिङ््पथ, ( पु. ) हाट । मर्डी । 

खशिग्भाषे, ( प. ) व्यापार । 

बशिज्ञ, (पुं. ) व्यापार । 


न 


ष[ड। 


चतः ( श्रव्य, ) दुःख । शोक । दया । इषं \. 


सन्तोष । 
बद्‌, ( क्रि. ) बोल्लना । 
ब-व+द्री, (ली, ) 
अ-व+-दर, (न, ) 
व-ब+-दरिकाश्चम, (पंन, ) बेर के पमि 
वाला एक श्राश्रम । हिमालय पर्वैत पर 
तीथ विरोष । भीबद्रीनाथ । उत्तर दिरा 
का प्रधान तीर्थ । 


। बेरका वेड । कप्रास्त । 


बद्धमुष्टि, (ति. ) कपण । कम्बू । तङ्ग- 
चं । 
यद्धशिख, ( प.) शि । धी चोरी वाला । 


बध, ( क्र. ) मरना । हनन करना । 

वधिरः, (ति ) बहरा । 

यधू, (ली. ) नारी । बहू । श्रोत । 

अधूरी, ( ली. ) ्रल्पवयस्का ञी । 

ब्य, (त्रि. ) मारने योग्य । 

बध्यभूमि, ( ली. ) मारे का स्थान । फस 
लटकनि का यारि का स्थान) 

बध) (न, ) सीहा । चमडे 4 रसती । 


चतुर्ेदीको ष । २५१ 


जकन 





बन्‌; ( करि. ) मगना । 

बन्धू, ( क्रि. ) बिना । 

बन्ध, ( पुं. ) रेक । शरीर । भापि । 

अन्धक, (पु. ) विनिमय । गिखी रखी हृ 
वस्तु । उ्यभिचरिणी स्री । 

बन्धन; ( न. ) बधन । मारना । रस्त । 

बन्धनस्तम्भ, ( पुं ) कौला । खुंय । 


। बन्धनवेशमन्‌, ( न. ) नेलखाना । 


बन्धु, ( पुं. ) मित्र । माई । इष्ट । मामा का 
पुत्र श्वादि । एक ब्रश विशेष । 

बन्धुता, ( सखी, ) माईचारा । मित्रता । 

बन्धुर, (न. ) धट । लीविह । तिलो 
का चूरा। बहिरा । डोरा। हृस्‌ । नगला 

, मनोहर । नग्न । ऊँचा नीचा। (श्ञी, ) 
वेश्या । सन्त्‌ । 

बन्ध्य, ( परं.) निष्फल । बेफल । पूत्ररहित्‌ 
छरी । वाभि । 

वश्च, ( कि.) जाना । 

बश्रवी, (ली, ) दुग कानाम। 

वशः (त्रि. ) ललोहा भूरा । (पु) मन्ना, 
च्मम्ति । एके यादवे का नाम । शिव । 
विष्छु । चातक पक्षी ¦ महतर । भङ्की । 
एकदेश का नाम 1 पल्ला शा पसे 
रग बाला । ॥ 

बभ्रुधातु, ( प.) सोना, धन्रूर । गेषू। 
लाल्ञ मि । 

वभ्नवाहनः ( पुं, ) अह्धेनपुतर, जो चिवाङ्गदा 
सेद्श्राथुा। 

बस्घू, ( करि, ) जाना । 

बम्भर, ( पुं. ) मधुमक्खी । 

बस्भराली, ( ल्ली. ) मक्ली । 

बर, ( न. पु क्ली. ) इद्धम । अदरक । 
जामाता । धूर्ते । यार । गुद्भवी । तरिफएकल। । 
मेदा । ब्राह्मी ! हृट्द्‌ । 

बरटः, ( पु. ) श्रन् धिष्‌ ८ 

बघरू, ( नि. ) नाना । 


शले 


५, „. चतुर्वद्रीकोप । २४२ 


बह्व 


भामा 


वयर, ( पुं, ) राजमाष । 

बवैखी, ( खी. ) राजमाष ! वेश्या । 

ववशा, ( शो. ) नीले रङ्ग की मक्छी । 

ववर, ( पु. ) जङ्गली । नीच । मूर । 

बलैर, ( पु. ) बदर का पेड । 

वसे, ( पु. ) गौठ । बिनु । ्िरा। 

बह, ( क्रि. ) नोलना । देना । टकना । धोध्लि 
करना । मारना । नाश करना । विदाना । 

अह, (न. ) मोर की पू । किती पक्षी की 
पं । पत्र । मीड । 

बहेण, ( न.) पत्र । पत्ता । 

वरद, ( पु. ) श्रमि । कुश । 

वदि, ( पु. ) मोर । 

वल्‌; ( क्रे. ) जीना । नाज एकत्र करना 4 





। 
| 
| 


देना । चोटिल करना । मारना । बोलना । ¦ 


दे्ठमा । चिह करना । निरूपण करना । 
पालना । 
बल; (न. ‰ सेना । साम्यं । पुट । गन्ध- 


रस । वीये । रूप । शरीर । पत्र । लाल । । 


बल वाला । काके । बलदेव । वुरुणत्रक्च । 
दैत्य विशेष । 

यलक्षः ( पु. ) बलक्षयकारी । सफेद रङ्ग । 

बलद, ( पु ) बलद्‌ता । अमिति बिरोषर । 

बलदेवः ( युं. ) बलराम । श्रकृष्य का वडा 
भई। 

बलभद्र; ( प. ) बसदेव । गवय । 
( बनरेम ) । 

अलराम, ( प. ) रोरिणीनन्दन । बलदेव । 

बलवत्‌, ( श्रभ्य- ) श्रतिशय । बहत बल 
वाला । ताकतदार्‌ । दृद । मन्नव्रूत । 

बलविन्यासः ( पु. ) सेना ढ़ रचना 
विशेष । व्यूह्‌ । 

बलशालिन्‌, ( पि. ) बल वाला । 

बलस्दनः (पु.) च्छ । नल दैत को 
मारने बाला । 


बला, (ली. ) बल वाली अरह्मविया विरेष्र | 


जो विश्वामि्रने रामकं दीधी । 


| 
| 
| 
। 
| 





वलाका; ( ज्ञी. ) वक मेद्‌ । प्रणयिनी । 

वलार, ( पु. ) मंग । 

लात्‌, ( अव्य. ) त्रचानक । जबरदस्ती । 

बलात्कार, ( पुं. ) नतरदस्ती करना । 

वलाचुज, (पं) श्रीङ्ष्य । बलराम का 
होया माहं । 

बलाय, (पं) बेल कू स्थान । वरुण 
वृक्ष । 

वलाराति, (पुं. ) इन्द्र । 

बलासकः, (पु. ) बंशी सकेदीमे पीला 
चिट्ट । रोग विशेष । 

वलाह्‌, ( न. ) पानी । 

बलाहक, ( पृ. ) बादल । परैत । प्रलय के 
सात बाद्रलां में सेएक। विष्णुके चार 
भडमे से एक। 

बलि, ( प. ) पूनाकी भट । कर्‌ । उपद्रव । 
चामरदण्ड । चौरी । भूतयज्ञ । दैत्य का 
नाम । स॒करुडन । छप्पर की बाई । 

बलिभ्वसिन्‌, (षू. ) विष्ण का वामन 
श्रवतार्‌ । 

वल्िन्‌, (त्रि. ) बलि बाला । बुद्पि के 
कारण दीले चमड़ वाला । 


 बलिपुष्ट, ( पु. ) काक । काक-बलि खाकर 


पए । 
बलिभुञ, ( पु.) काक । कोश्चा । काकवसि 
का भोक्ता । 


। बलि-ली+मुख, ( पं. ) बन्दर ! 


बलिष्ठ, (त्रि. ) बहुत बल वाला । ऊट । 
बलिसद्यन्‌, ( न. ) पाताल । 


। बलाकः; ( पं. ) चप्पर की बाद । 


लीन, ( प, ) विच्छ । 

बलीयस्‌, ( ति. ) बहत बल वाला । 

बलीवर्‌, ( पु. ) भल । 

बल्य, (न. } प्रधान धातु । शुक्र । लता 
विशेष । 

स्वज-जा, (पु. खी.) एक प्रकार क 


मादर पास्‌ । 


बारह 


चतुवंदीकोष । २५२ 


चाल 


न यणो 


वारिहिका, (पु. ) एक देश कानाम। 

वव, (पुं. ) क्यौ । दिन का प्रथम त्रिभाग 
( ज्योतिष के घठुस्तार ) । 

वष्क्य, (न. ) पू उन का 
नेछंड़ा ) । 

बस्त; ( प. ) वक्रा। 

बहुलः; (न. ) हूते । वडा । द्द्‌ । घना। 
कडा। (प.) पड) (घी. ) बडी 
इलायच। । 

बिस्‌, बाहिर । बहरी । पृथक्‌ । 

बहिष्कार, ( प. ) निकास । व्याग । जाति- 
गरुतं करना । 

बहू; (त्रि. ) मिपुल । वहत । ( यद्‌ वहुभी 
होता ई )। 

बहुत्वन्चू, ( पु- ) भोजपत्र का पेड । 

बहुप्रजः (तरि. ) श्र । मूम्न । 

वह्ुमञ्जसै, ( खी. ) ठलसी का वरश्च । 

बहुमलः, (१. ) सीसा । 

बहुरूपः, ( पु ) धरना । विप्र । हिरण्यगभे । 
शिव । कामदेव । 

बहुल, ( ति. ) अनेक संख्या बाला । 
प्रचुर । 

बहुव्रीहि, (च्चि.) बहत से धान वाला! 
व्याकरण का एक समास भेद । 

बहुशस्‌, ( अव्य. ) अनक वार । कर वार! 

बहुशदटथ, ( पु- ) लाल कथे का पड़ । 
श्रनेकं कौल वाला । 

बहुसूति, ( ली. ) वहूत सन्तान वाली । 

बहच, ( 4. ) छगवेद्‌ । सूक्त । 

वाडव, ( न. ) बहुत घोडे ! बाह्मण । च्रौर्वं। 
समुद्र का अगि । 

ब्राडवेय, ( प. ) चरशिनीकुपार । 

चाडव्य, ( न. 3) विग्र सुदाय । 

बाडीर, (पुं, ) नोक । छली । 

अद, (न. ) द्द्‌ । बहुत । उच्च श्वश्य। 
दां । बहुत श्रच्छा । 


( यथा 


बार, (प. ) तीर । गौ का थन । विरोचन 
पुत्र । कवि विशेष । बाण का पर्‌ । 

बाशि-णी, (स्री. ) कपडे बुनने की क्रिया! 
वाक्य । बोली । सरस्वती । 


बादरायणः, ( प. ) वेदच्यात्त । बेर के वन- 


निवासी । 


, बादेरायसि, ( पृ. ) व्यासपुत्र । कदेव । 


वधु, ( करि. ) रोकना । कष्ट उठाना । 

याध, ( पु. ) रोक । दुद । उपद्रव । 

वाघकः ( नि. ) रोकने वाला । लियो के ऋतु 
को र)कने वाला एक रग विष । 

बाधिय्यं, ( न, ) वहिरापन । 


, बान्धकिनेय, (पु.खी.) इलयन्नी कय 


सन्तान । 
बान्धव, ( ध. ) सम्बन्धी । कुट्म्बी । विशेष 
कर पिता रौर माता के सम्बन्ध वृन्ते । 


; बाभ्रवी, (खी. ) दगा देवी कानाम। 
` , बाश्रुकः ( पु. ) भूरा । चित्ता ; 


चापेरीर, ( पुन ) टीन । सङ्कर वेश्यापुत्र । 
श्राम कल कौ गृटन्ञी । 

बाहेद्रथ, ( प. ) जरासन्ध का नाम । 

बाहैस्पत, ( पु. ) उहस्पति का सिष्य । 

बार्हिण, ( प. ) मौर क । 


` बाल, (प. न. ) चोय । नया । रज्ञ! हाथी 


व धोड़े की प्रं । नाधित । पंच वर्षका 
हाथी । 

बालक, ( पु. न. ) गन्धवाला द्रव्य । बच्चा । 
१६ वंके नीचै की उम्र वाला लड्का। 
कड़ा । 

बाल-लि+खिल्य, ( प. ) एनिविरेष बाल 
िल्य श्रौर वाललिल्य एक ही रै । इनका 
रूप रगे के स्सिरे के बराबर श्रौर सख्या 
साठ दृज्ञार है । पूर्ैनारायण के सन्पुखर्पुह 
कयि सूयं की स्तुति करते हृएये पौलेिकी 
शरोर चलते हे । 


` बालग्रह, ( पुं) बचांको कष्ट देने वाले मह्‌ । 


वेय-शाच्च मेँ इनके अनेक भेद ह । 


बरख 


" -चतु्वेदधेकरोष । २५० 


चिद्ह 





बलधि, ( प. ) बालो वाली पं । 

बालभोञ्य, ८ षुं. ) बालकों के खाने योग्य । 
चना । बालभोग । विनियोग । जलपान । 

बान्तंष्यजन, ( न, ) चामर । चवर । चोय 
पा । । 

बालहस्त, ( प्र. ) पशतं की पून । 

बाला, ( ली. ) नायियलल। हल्दी । धृतङ्कमारी । 
नालछड । पोडशी क्ली युवती । सोलह वषै 
कीं केन्या। 

बालि, ( ए. ) इन्दरपुत्र । बानसरराज । 

बालिश, ( ति. ) मूल । ग्वा । तकिया । 

बालिहन्‌, ( पु. ) श्रीरामचन्द्र । 

बाली; (ल्ली, ) कन मे पहने का एक 
गहना । ₹ 

बालुका, ( ज्ञी. ) रेत । रेएका । 

यालुकी, ( सी, ) एक प्रकार की ककड । 

बालूक, ( पु, ) विष विशेष । 

बाज्ेय, ( प॑) एक देत्य । वाक्ञे की सन्तान । 
गधा 1 नरम्‌ । 

बलिष्ठ, (पु. ) दर । बेर । नलकौ का 
प्रिय । 

बाल्य, ( न. ) लडकपन । १६ वषं तकी 
उम्र । मूता । 

वाद्दीक, ( पु.) एकदेश । एकराना का 
नाम्‌ । केसर । हग । 

वाष्प-स्प, (पुं, ) भफ । श्रांत । गमीं। 

वाह्‌, ( प. ) बह । षोड । 

बाहा, ( ली. ) बहू, 

बाहीक, ( पुं. ) बहरी (1: ) पञ्चावी । 
ल । 

बाहु, ( पुं. ) भुजा । 

बाहुजः, ( पुं. ) कषत्रिय । 

चाहु, (पु. न, ) श्रल्लकी चोट बचाने के 
स्वि बहुमे वेधा ह्ृश्रा चमक या 
लोहा । 

बाहमूल, { न, ) कौल । वगत । एठा । 

 बाहुयुद्धः ( न, ) मक्षयुदध । 


बहुल, ( पुं, ) बहि । श्राय । कार्तिक मास, 
कृत्तिका का स्वामी । 

बाह्य; (नि, ) बाहिरी । 

बाइलय, ( ए. ) कारिकेय । महदिव का बड़ा 
पुत्र । 


| बिहर्‌, ( करि ) विज्ञाना । शपथ खाना। 


शप देना । । 
बिरक, ( पु ) फोडा । 
बिड, (न. ) च्राकाश । 
बिड, ( न. ) एक प्रकारका नमक: 
विडाल, (प, ) श्रो की पुतली । ( 1) ` 
निक्षी । 
बिडाल्क, ( पुं. › गिला । 
बिडौजस्‌, ( पु, ) हका नाम। 
विद्‌, ( क्रि. ) अलग करना । चीरना । 
पिन्द्वि, (पु. ) दृद । 
चिन्दु, ( पु. ) वृन्द । 
नचेच्वोकः ( पुं, ) कोध। भावभक्गी । 


, बिभित्सा, (ल्ली. ) भौतर घुसमे या छेद 


करने की इच्छा । 
बिभीषकः, ( य॒. ) डरावना । भयदायी । 


जिभीषण्‌, ( पुं ) राव्य का बोध भाई । 

विभीषिका, ( ल्ली. ) भय । उरावना । उरान 
वाक्ञी वस्तु । 

बिश्रश्चु, ( य॒. ) नाशकारं । । 


बिम्ब, (न, ) वयं की गोलाई । सूतिं । धाय।। 
दपण । घडा ।' 

विल, ( करै. ) फाडना । अलग करना । 

बिलम, ( न. ) शिरल्ञाण । पगड़ी । 

शिल, (न, ) गढ़ा । आलवाल । दीगर 
पधा । 

चिद्व, (ए, ) नेल का क्ष । 

बिस्‌, ( क्र. ) जाना । उसकाना । फेंकना । 
उगमा । चीरना । 

बिस्त, ( पु. ) एुवणं की तल विरोष , 

विरह, ( पुं. ) कवि विष । निने भिक 
मङ्गदेवेचरिति की स्वना की । 


घीञज 


यीज, ( न, ) बीजा । कीट । उदम स्थान । 
वीये । गणित विष मत्र के विशेष श्रक्षर। 
सस्य । वृक्ष विशेष । 

अीभत्छ, (त्र. ) धुणित । पापी । निष्टुर। 
रस विशेष । 

खीरिट, ( पु, ) वायु । भीड़ । 

दुक, (क्रि, } भूना । वात करना । 
बालना । 

मुक, ( न. ) दटवपिरुड । हृदय । 

चुद्‌, ( कि. ) चोटिल करना । मार डालना । 

चुद्ध, ( क्रि. ` दिप्राना । टक्रना ; 

चुद्‌ , ( क. ) पह्च्यनना । जानना । 

चुद्ध, (ति. ) ज्ञान । जाना हुत्रा ¦ नागा 
हत्रा 1 ( प. ) भगवान्‌ का र्वा 
प्रवतार्‌ । 

बुद्धि, ( खी, ) ज्ञानशक्ति । 

लुद्बुद्‌, ( न~ ) उुलबुला । बलवला । 

ष्‌ ( क्रे. ) जानना । समना । विचारना १ 

वुध्र, ( पु. ) परिडत । वारक नाम! देव 
विशेष । चनुर । दश्च । समभदार्‌ । 

जुधरल्न, ( न, ) पचा । 

लुध्राण्टमी, ( ली. ) बुधवार सहित चरष्टमीं । 

वुधितः, (ति, ) ज्ञाता । जाना श्रा । 

वुश्र, ( न. ) ब<पूल ¦ शिव । शरीर ! 

चुभुश्चा, (खी. ) मूल 1 छत्रा । 

बुभुश्वित, (तरि. ) भूषा । 

बुभुत्सा, ( ल्ली. ) जानने की इच्छा । हैरानी। 
अद्भत । 

दुल्‌, ( 9.) द्रषना ¦ इनीना । 

चुल्लि, ( दी. ) डर । मय । 

चुटव, ( य़ ) वाका ! तिरा । 

चुस्‌, ( कि. ) दोडना । निकाला । टना । 

तुस, ( न, ) भूमी । सा गोवर । धन। 
तहा गादा दही । पान। 

बुस्त्‌, ( क्रि, ) मान करना । 
करना 1 

वस्त, { न. ) विलका । भना इचा मासि । 


[क 
ए 


व्रात 
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बह, ( क्रि. ) उगना । 

जह्‌, ( क्रि, ) बदना ! उगना 1 

खहत्‌; ( च. ) बडा । 

बृह स्पति, ( पु. ) देवयर । बार का नाम । 
वेकनाट, ( पुं ) सूदखोर । 


बेडा, ( स. ) नाव ! 


वेद ( कि ) प्रयन्न करना । 

चैडालवत, ( से. ) दम्भ । ठग! 

बोध, (प. ) ज्ञान । 

व्रकर, ( पुं. ) भाट । तने वाला । 

योधन, ( न. ) विन्ञापन । जागर्य । 

योधनी, ( ली. ) पीपल । देनोर्थान एका- 
दशी । कतिक शुक्त एकादृशी । 


बोधि, ( प. ) पीप्रल का पेड । जानने 


तला । 

बौद्ध, ( न. ) बुद्धदेव के श्रलुयायी । उनके 
शाख । 

कोध्रायन, ८ प. ) एक प्राचीड लेखक 1 

व्युषु, ( क्रि. } छोडना । जदा करना + 

व्रण, ( क्रे. ) शब्द्‌ करना । बोलना । 

व्रतघ्ति, ( स्री. ) लता । वदत कैलाव । 

ब्रघ्, ( ए. ) सुर्य । आङ का पधा । शिव । 
पड की जड़ । घोडा । तीर की नोक । 

व्रह्मन्‌ , ( प ) परमात्मा । प्रशंसा का गीत । 
धर्ममन्यं । वेद्‌ । श्चकार! ब्राह्मण । 
ब्राह्मी शक्ति । धन । भोजन । सत्य । 

ब्रह्मक्ूचे, ( न. ) त्रत विशेष । 

ब्रह्मच, ( न. ) द्विजाति के लिये प्रथम 
चाश्रमं । मेथुनराहित्य । इन्धियनिमह । 

व्रह्यचारिम्‌ः ( पु. ) जह्यचारी । जितिन्दरिय । 

ब्रह्यक्न, ( न. ) परमासा का ज्ञान रखने वाले। 
ब्रह्मत्रेत्ता । वेदज्ञ । 

ब्रह्मरय, ( न. ) ब्राह्मण श्रौर वेदं का रक्षक । 
विष्णु । 

ब्ह्यत्ीथै, (न, ) पुष्कराज । कमल का 
जड़ । ` ` 


नह 


ज चतुर्वेदीकोष । २५६ 


भक्त 


अ [पाता 


ब्रह्मत्व, ( न. ) ऋलिगूविरेष । ब्रह्मा का म 
निर्विकार बह्म की प्रति । 

ब्रह्मदर्ड, (पुं, ) ब्रह्मण से तूल किया 
गया जुर्माना । ब्रह्मशाप । ब्राह्मण षणं 
लकंडी । 

ब्रह्मदाय, ( पु. ) समाद्र विभरकोदेने योग्य 
धन । ॥ 

ब्रह्मनाल्ल, (नर) बह्म मे विश्राम ! परमानन्द्‌। 

बरह्मपुज्ञ, ( पुं. ) विष । एक नद । एक पैत्र । 
( स्री ) सरस्वती नदी । 

ब्रह्मपुरी, ( सी. ) हृदय । सत्यलोक । काश। 

ब्रह्मभूय; (न. ) त्रहपन । ब्रह्म के साथ 
मिलन । 

ब्रह्मयज्ञ, ( ए ) पक्षयज्ञो मेँ एक प्रधान यज्ञ" 
जिसमे श्रीविष्णु की सुतिकी जाती ईै। 
वेद का पद्ना श्रोर पदाना । 

्रह्यरन्ध्र, ( न.) खोपडी के भीतर का बद । 

ब्रह्मराक्षस, ( पुं.) जो ब्राह्मण का सर्वस्व 
चौनता है वह ब्रह्मराध्रस होता ~ 
^“ श्रपहत्य च विप्रस्वं, भवति बह्मराक्चप्षः 1" 

ब्रह्मि, ( पुं ) वरिष्ठादि छषि । 

ब्रह्मलोक, ( पु ) सत्यलोक । 

ब्ह्यवचेस्‌, ( न. ) वेदाध्ययन से उत्प 
इृश्रा" तेज । ब्रह्मतेज; जिसके बल से 
वशिष्ट ने विश्वामित्र को इरया था श्रौर 
विश्वामित्र ने कदा था- 

‹ धिग्बलं क्षुतियवलं, ब्रह्मतेजो बलं बलम्‌ । 

श्रतस्तत्साधयिष्यामि,यदे ब्ह्मत्वकारणम्‌ ॥ 

ब्रह्मवादिन्‌, (.) केद्पाठक । बहम का 
निरूपण करने बाला । 

ब्रह्मविद्या, ( सी, ) वेदान्तदरौन । 

ब्रह्मबिन्दु, ( पुं. ) वेदाध्ययन के समथ परू 
से निकला जलबिन्दु । 

ब्रह्मवैवर्त, ( न.) श्रठारह पुराण मेँ से एक । 

जह्मसंिति, ( ल्ली, >) वेभ्यवाचार योत्रक 

* .अन्धृ विशेष्‌ । 


| 
| 
| 


ब्रह्मसायुज्य, (न. 9 पक्ति वरिरेष्र । 

ब्रह्मसूत्र, ( न ) जनेऊ । शारीरिक सूत्र । 

व्रह्यट्व्या, ( खी. ) बाह्मण की दध्या । 

ब्रह्मन्‌ , ( त्रि. ) पिप्रह्यासर । 

ब्रह्महुत, ( न. ) गरहस्थो के पचि यजो मे 
स एक । 


बह्याखल्ि, ( पु. ) यजुतरेद सदते समय हाथ 


से जा स्वर द्विया जाता रै वह शद्रा 

ब्रह्माणी, ( खी, ) बह्मशाक्ति । 

ब्रह्मारड, ( न. ) सारा विश्र । 

ब्रह्मावर्त, ( ए. ) सरस्वती श्रौर दषहती 
नद्यो के वाचका देश ¦ पिह । 

ब्रह्मासन, (न. ) ध्यान कां श्रासतन पिशेष । 

त्र्य, ( पुं.) ब्रक्षका। पुराणमभेदु । विवाद 
विशेष । राजा काधरम। 

ब्राह्मण; ( प. ) परब्रह्म फो जानने वाल्ता | 
वेदक्ञ । चारणो भसे प्रथम व्थं। 

* प्रप्र । 

आाह्यणत्रव, ( पु ) जो पने को केबज्ल 
उत्पत्ति द्य से ब्राहमण कता । दूषित श्राच- 
रण वाक्ञा ब्राह्मण । 

व्राह्यरय, ( न, ) विप्रधर्मं । 

आाह्यमुहूसै, ( प. ) श्रश्णोदयसे पूरी दौ 


घड़ी । 
र, ( क्रि. ) कहना ¦ । 
व्लेष्क, ( न. ) जाल । फन्दा । 


भ्‌ 


भ, (न. ) नक्षत्र । मेष च्रदि राशियां । 
( प.) श्क्राचार्यं । मोरा । भगण । 
२७ की संख्या । मधुमक्खी । सूप । 

भक्षिका, ( ल्ली, ) मयर । 

मङ्, ( पुं. न. ) भक्ति करने वाला । भात्‌! 
विभक्घ । 

भक्तदास, ( प, ) उदरदास । पन्ह्‌ प्रकार क 
दासो मेंसे एक, 


मङ्ख 





भङ्कमर्ड, ( पु, न, ) चवलां क्म वसाया 
हृश्रा पानी । मंड । 

भङ्षि, ( खी, ) अराधना । घ्वारा । उपचार्‌। 
अवयव ! रचना । श्रद्धा ! 

भक्कियोगः, ( पु. ) भक्धिल्यी योगर । चतुराम 
उत्पत द्येने ते चित्त का एक श्रोर लग 
जाना । . 

भश्च, ( क्रे. ) खाना । 

भग, (पं, न, ) सूर्यं । वीर्यं । गरश। लक्ष्मी । 
वराग्य । योनि । इच्या । माहासम्य । यत्त । 
धमं । मो । सौमाग्य । दानिि। 
चन्द्रभा । 

भगदत्त, (पु-) कामरूप देश दा प्रिद्ध 
राजो महामारत मं लड़ा थ(। 

भगन्दर, ( पु. ) रोग विरेष। 

भगवत्‌, (त्र. ) परमेश्छर । भाग्यवान्‌ । चः 
प्रकार के एेश्वय वाला । 

भगाङ्करः, ( ए. ) ववाप्ीर के मस्ते; 

भगिनी, ( ली. ) विनि । सोदरा ' 

भगीस्थ, ( पुं. ) सूष्थवशी रजा द्विलीप का 
पुत्र, भिसने तपस्या कर गङ्ग को प्रसन् 
किया श्रौर उन्हं इस लीक मेँ प्रवाहित 
करिया । 

भग्न, (तरि, ) ह्य एूय । पराजित । 

सग्नप्रक्म, ( ए.) अलद्रार कथेत्‌ कष्य 
करा दोष विननेषर । 

ङ्क; ( प ) पराजय ! हार । खण्ड । 
तिरद्ापने । मय । उर ! पत्ररचना 
विशेष । जाना । पनी का निक्स। 
सन । माग (शी, )। 

भङ्धि-¶, ( ल्ली. ) विच्छेद 1 कौटल्य । 
विन्यास । लहर । भद्‌ ¦ बहाना । 

भङ्धुरः ( ति. ) ढटिल । सयं दने बाला । 
नदियां का षुमाव । 

सङ्ख्य; (न, ) भागका दत्‌ । 

भज्‌, ( क. ) वटिना । सेवा करना + पकाना । 
देना । 


चतुत्रैदीकोषं । २४७. * 


मथ, 


भजमानः, (त. ) बवोध्ने वाला । सेवक । 
न्यासपूर्वक प्रप्त धन । 

भट; ( करि. ) पालना £ बोलना 1 

भदित, ( न. ) कवाब्‌ । 


मह; ( ए ) भाट ¦ सदासि ! जादि 
विद्धेन । वेगृज्न ¦! परिडत । समी शाश्च द 
बथत्त। 

यष्कार) { पुं. ) पच्च । वरय; 


भद्रकः, ( पु. ) एन्य ; वहतं प्रदा ह्न 
नायकं राजाके हिय मी 


मिति, { ची. ) कथन 1 कहना ४ 

भरड, ( प" ) न्दे शब्दं वोतने वाला । 

भदू; ( क्रि. ) प्रस्त्न होना.! कल्या 
करना । | 

मदन्त, ( पर. ) एना गया । वौद्ध विशेष्‌ । 

भद्ध, (न, ) पहल । सोना ! मोथा । व्योति 


का करण विशेष । महादेव । रामचन्द्र 
नृतदेव । पुमेर । ( सी ) ज्योतिष में 
र्या, धमी चौर रसश हिधा + 
(तरि. ) सधु! प्रे । 

भद्रजः, { पु. ) इनो ; 

भद्रवुरण; ( च, ) जम्धू्रीप के नव वर्षो मेँ 
एक, जहौ चच्छे घोड़े पाये जाति है 

भद्रपदा, { घी, ) पूवां त्रौर्‌ उत्तर भाद्रपदा 
नघृत्र । 

अद्रश्चयः, (न. ) चन्दन रस । सन्दका 
वृभ्र । 


भद्राखन, (न. ; रजर्सिहासन । दपाप्तन । 
भय, (न. ) भय । इर । 
भयङ्करः ( वि, ) उरावना । रस्त विशेष । 


' भयानक, { पुं. ) उरावना । मेडिया । राह । 


रस॒ विशेष । 
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भर, ( पु. ) श्रतिशय । बहुत । पालन करने | भह, ( पुं. ) री । मालू। अ्रस् विशेष । 


वाला । भव, ( पं, ) जन्म + उत्पत्ति । 
भरण, ( न, ) पोषण । मज्ञदूरी । पकडना । | भवत्‌, (चि. ) भाप । 

( खी. ) घषर लता । भर्वाहदिश, ( त्रि, ) श्रापके समान । 
भरणए्यथुञ्‌, ( ति. ) मजदूर । वैतनिक | भवानी, ( सी. ) पावती । दुगा । 

कर्मचारी 1 भवितव्य, ( न. ) थवश्य हने वाला । 
भरत, ( पुं, ) जड़भरत नामक युनि विशेष! | भवितव्यता, ( खी. >, माग्य । अष्ट । 

नाव्यशाक्च श्रौर श्रलङ्कारशाल् के निमौता । होनहार । 


भील । दरजी । सेत ¦ जलाहया । राम । भविष्णु, ( तरि. ) होनहार ) भवितव्यता । 

के भाई जिनका जन्म केकेयी के गभ से | भविष्यत्‌, ( पु. ) श्रनि वाला समय । 

हृश्चा था । नट । दुप्यन्तपुत्र॒ भरत । एक | भव्य, (त्रि. ) सुन्दर । होनहार । मङ्गल । 

वह्‌ राजां जिनके कार्ण यह्‌ वर्ष भारतवर्ष शुभे । सत्य । योग्य । 

कहा जाता ३ । भष, ( क्रि. ) भोकना । 
भरतखर्ड, ( न, ) जम्बूद्ीप के नव टकद्धे | भषक, ( पु. ) ऊत्ता । 

मसे एक; जिसे भरने प्रपिद्ध किया) | भक्‌, ( करि. ) चमकना ¦ 

भरतवर्ष 1 भस्ता, ( ल्ली. ) एंकनी । पौकनी । मसक । 
भरतव, ( न. ) भारतवर्षं । भरतलरुड ! | भस्मक, ( न, ) रोग ॒भरिशेष निस 
भरतात्रजः: ( ए. ज भर के बडे भाई |“ कारणं बहतसा लाने परभी भूल बनी दी 


भ्रीरामचन्द्र । रहती हे । 

भरद्वाज, ( पुं ) एनिविशेष । पश्चीभद्‌ । भस्मन्‌, ( न. ) शिवजी की विभूति । 

मणे, ( घु. ) शिव । चमकने कला पदार्थं । | भस्मसात्‌, ८ भ्रष्य. ) पूरी तरह भसम कर 
तेज । सू्यान्तगैत इईश्वरीय तेन । डालना । 
प्रकाश । 


॥ भाक्छी्ति, ( क्रि. ) चमकना । 
मते; 6 पुः ) मालिक । पति । राजा । | भा, ( ञी. ) चमकना । अकाश । 


धाता । मागः (पर.) गेट! चरंश । वादी गयी ।. 
भवैदारक, ( पु. ) राजा का पुत्र । एक देश । भाग्य । राशि का तीस्व 
भवृहरि, ( ए. ) विक्रमादित्य का वडा भाग । । 

भाई ¦ एक राजा । भागधेय, ( न. ) राना का कर । 
भत्सं, ( करि, ) भिडकना । तिरस्कार करना । सपिण्ड । 
भत्सेन, ( न. ) तिरस्कार युद्ग व्न । भागवत, (तरि. ) श्रगरह पुराणों में 
भम्‌, (क्रि, ) मारना । एक पुराण । भगवद्भक्त । वैष्णव । 
भमे, (न. ) एवणं । मजदूर । नाभि) भगवत्सम्बन्धी । 

भार । षर । सदारा । पालना । भागशस्‌, ( श्रव्य. ) एक एक भाग का दान । 
भव्‌, ( क्रि. ) मारा । भागहर, ( तरि, ) धशभाही । उत्तरा 
मल, (क्रि) मारना । धिकारी । 


मल्ख, ( करि. ) देना । वथ करना । निरूपण | भागिन्‌, ( तरि. ) हिस्तेदार । 
करना । भागिनेय, ( प, ) भानजा । 
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भागीरथी, ( ली. ) गक्गा। 

मागुरि, (प. ) ध्मंशाख श्रौर व्याकरण का 
बनाने बाला एक मुनि विशेष । 

भाग्य, ( न. ) अद । हिस्तेदार 1 

भाङ्गीन, (न. ) ्मौगकालेत। 

भाज्‌, ( क्रि. ) पृथक्‌ करना । 

भाजन, (न, ) पात्र । वैन । 
सरा । 

भाञ्य, (ति. ) वांरने योग्य । 

भारक; (न, ) भाडा। फिराया । 

भाण्‌, ( पु.) टस्य काव्य विशेष । 

मारड, ( न. ) पात्र । वतन । मारडार । पूज्नी। 
नक्षाल । नदी के दोनों त्ये का बीव। 

भारडारिच्‌, ( प. ) मण्डी । 

भार्डिवाह्‌ः ( पुं. ) नई । 

भाति, ( ल्ली. ) चमक । मनोहरता ! 

मादव, (पु. ) चेतसे ष्वा माप्त! पवेश्रो 
उत्तर भाद्रपद्‌ नक्षत्र 

भाद्रमावुरः, (पुं ) सदी का पुत्र! 


#, 


म 


याच्य । 


मयु; ( पु. ) चक का पधा । सूर॑ । किरन। । 


स्वामी । राजा । 
भाुमत्‌, (४. ) सूयं । 
भाचुमती, ( दी ) राजा विक्रमद्धिय की 
रानी । 
माम्‌, ( क्रि. ) क्रोध करना । 
जाम, (पं. ) सथ । रेष वाली खी 


आभिनी, ( खी. ) क्लीमात्र । विष कर वह्‌ । 


खीजोरेष करती ह । 
भार, { पु.) गोमा । आर हद्धार तोते की तौल 
भारत, ( न. ) वेदव्यास रचित इतिदसि ङा 
मह्‌मन्थ । 


चतुर्वरदाकोष ! २५६ . , 
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भारती, ( खी. ) सरत्वती । पथी विरे । 


च्रलङ्ूर की एक प्रकार की वत्ति ) संस्कत 
माप्रा । 

भारद्धाज,( प ) मखद्वाजमोत्री । द्रौराचायं । 
श्रपसस्य युनि । पक्षी विशेष । बहस्पतिपुत्र । 
बनेला कपास । 


भाषा 


भाय्यष्टि, (ल्ली. ) बोम उयने का डरुडा । 
सटी । 

भारवाह, ( ए, ) बोभ उठने वाल्ला । 

भारति; ( प. ) किरतिनीय काव्य का 
रचयिता कवि । 

भारक; ( पुं. ) वोम उठाने बाल्य 1 
भजर । 

भागव, ( पु. ) शकाचायै । परशुराम । 
तीर्दाज्न । हाथी । वेद्‌ कौएककिया 
विशेष । (द्ग. ) प्रैत । लक्मी। 
दुव । | 

भास्यं, ( खी. ) 
खी । पल्ली । 

खालः, ( न. ) ललाट । मस्तक । माथा । 

भालदशैन, ( न. ) सिन्दूर । 

भाद्लने, ( पुं, ) शिवजी । भिनके 
मं नेत्रहो। 

भङाङ्क, (पं. ) एक प्रकरःका सराग । 
ग्र विशेष । सर्डापी । रेद्‌ मती । 
महापुरुष के चिह वाला । शिव । कृष्टश्चा 
भाग्यवान्‌ मद्य । 

माल्ल-लू+क; ( पुं, ) रीच। 

भावः (पु) पर्षीना । कम्प । साप्य । 
सिद्ध वा क्रिया रूपौ धातु का अर्थं । 
च्रचुराग ! ्राशय । श्रत्व । दशा £ 
परिस्थिति । 

भावक, (पुं) मनका विकार । पदां को 
सोचने वाला । उत्पादक । 

भावत्क, ( पुं. ) आपका । 

भावना, ( न. ) चिन्ता ; ध्यान । प्या 
लोचना । चिकित्सा शाञ्च में दवाहवां का 
सेस्कार विशेष । 

भावबोधकः, ( प.) शरीर की वेष्टा! एव 
का घु होना । 

भावादुगा, ( ल्ली ) बाया । धका । 
च्राशय के पीठे जःने वाली ! 


मस्तक 





भावि 


ˆ . अतुर्व॑दौकोष । २६० 
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भावित, (तर, ) साफ ¦ चिन्तित्र। ्राप्त । 
पेदा किया । खवीङ्कृत । बाहिर इचा । 

भाविनी, ( खी. ) खी विशेष नेप्तके मन में 
कसा प्रकार की चिन्ता है । साधरणतः 
खीमाच्र । 

भावुक; ( न, ) होनहार । फलप्रूला । 
मरसत्न ¦ शुभ । काव्य की स्यि रखने 
बाला । ( पं, ) (न्क मेँ) वहने) 

भाष्‌, ( करै, ) बोलना । 

भाषा, ( ली, ) बोली । परतरिज्ञासूतवक 
वाक्य { 

मपापाद्‌, ( पु, ) अभियोग । दतरा । 

भापित, (न, ) कहा हश्रा । 

भाष्य, (न, ) पूप्रोका व्याक्यानं मन्ध, 
लेसे-व्याकरण पर॒ पातज्जल, ब्रह्मसू् 

, मेष्य च्रादि। 

भास्‌, ( क्रि. ) चमकना । 

मासः ( पु, ) चमक । गोष । कुत्ता । शुक्र । 

भाखर, (प्रि. ) चमकने वाला । सफटिक । 
वीर । ( पुं, ) कुष की दवा । 

भास्करः (पु. ) सूयं । च्रमिनि। षीर। च्राक 
का पेड । सिद्धान्तशिरोमणि अन्थे का 
निमोता । 

भारूकरभ्रियः, ( ए. ) पचरागमणि । 

भास्वरः, (चि. ) सयं । दिन । आक । 
अनग्नि ( पु. ) 

भास्वत, (पु) सूयै । अक का पौधा। 
वीर्‌ ! चमकेने वाला । 

भिक्ष, ( करि. ) लालच करना 1 क्तेश 
देना! 

भिक्षा, ( ली, ) मीत । 

सिश्चाक; (चि, ) संन्यासी । भिषठारी । 

सिक्चशिम्‌, (तरि, ) भीखलखाकर जीते 
बाला । भिखारी । सन्याक्षी । 

भिष्ु, ( प्र. ) भिलारी 1 संन्यासी । 

भिषक (पूं. खी. ) भीख प्र जीने बाला । 
भिह्लासै 1 रन्याी । 


भित्त, (न, ) दीवार , दवाडा । 

भित्ति, ( ची, >) दीवार । भवसुर । विभाग- . 
करण । 

भिद्‌, (कि. ) दो हक करना । बढ़ाना । 

पिदा, ( ल्ली. ) चीर फाड़ । विरे बृद्धि । 

भिदुर, ( न. ) वज । सश्र वृष्ष। तोडने वाला । 

भिन्दिपालः ( पुं ) शद्ध विशेष । 

भिन्न, (पुं. ) जदा किया । फोड दिया । 

भिन्नायिन्नात्मन्‌, ( पुं, ) चने । 

सिल, ( कि. ) फाडना । 

भिल्ल; ( ए. ) भीत । 

निप, ( फ. ) चिकित्सा करस्ना । 

भिपञ्‌, ( पु. ) वैय । चित्क । 

विस्रा, (ली. ) दग्धान्न । सङा हा 
शरन । 

भी, (क्रि, ) डरना । 

भी, ( श्यी. ) भय । 

भीति, ( खी. ) भय । कम्प । 

मीम, ( त्रि ) भयानक । महदेव । भासे । 
( पुं, ) श्रमलतास्त । ( खी. ) दगा । 

भीमसेनः पर, ) युधिषिर का छोय भाई। 

भीभेकादस्ी, ( सरी, ) ज्येषशुक्ता एकादशी । 

भीर, ( तरि, ) उर्पोक । शताध्री । ` 

भीरुकः, ( प. ) गीदड़ । 

भीषण, ( पं. ) भयानक । 

भीष्म, ( प. ) रङ्गापुतर । देवव्रत । भयहर । 

मीष्मपञ्चक्त, ( न, ) कार्तिक शका १२्शी 
से १५शी तक पाच तिथि्या। 

भुक्त; (त्रि. ) खाया हश्चा । भोगा श्रा । 

भोजनसघुञ्मभ्पित, (घि. ) अवशिष्ट श्रनन 
जो भोजग के बादर शीड़ा जाता है। 

ञुक्धिथरद्‌, (४. ) भग । 

परुग्न, ( पि. ) छबडा । 

मुः ( कै. ) भक्षण करना । 

भुज, (पु. घी.) बाहु । तकरा 
परिप । हाथी की सड ! वध्र द्यं 
शषा । 
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भुज 

व तिनि एकाक भुजग, ( पुं, ) संप । आ्राइ्लेषा नक्र । 

भुजगान्तक, ( पुं, ) गरुड । सपैहृन्ता । 

शुजगाशन, ( पं ) गरुड़ । सर्ष॑मक्षक । 

थुजङ्क,( प. ) सप । जार । ज्रीश्लेषा 
गक्ष । 

अुजङ्खप्रयात, ९न-) एक अन्द्‌ निसके 
्रसयेक पाद्‌ मे १२ श्रक्षर होते है। 

युजङ्कमः, ( प. ) सपं । सौप। 

श्ुजशिरस्‌, ( पुं, ) कन्धा । 

शुजान्तर, ( न, ) कोख । इष्षि । गोद्‌ । 

भुजिष्य, ( प. ) दास। रोग । स्वन ! हाथ 
काडोरा। (खी. ) दासी । वेश्या । 

भ्ुलनः ( न, ) जगत्‌ । हृनिया । लोग । 
पराकाश 1 १४ की संख्या । 

भुवनकोषः, ( पु.) भूगोल ¦ ज्योतिष्‌ का 
एक अन्थ्‌ । 

भुवर्‌, ( च्य, ) श्राकाशस्वरूप दूसरा 

` लोक । 

भरू ( क्रि. ) पाना । साफ करना । हयेन । 

भूकेशः ( पु.) बड़ का पेड । पिवार। 
शेषाल । ॥ 

भूगोल, ( पु. ) परथिवीमखडल । 

भ्रुच्छाया, ( ल्ली. ) पृथिवी की दाया। 

भूजम्बू, ( ल्ली. ) गें । फल विशेष । 

भूत, (त्रि. ) उचित्‌ । पृथिवी । तेज ! नल । 
वायु ! श्राकाश । यथां । पिशाच रादि 
खूप रस गन्ध श्रादि विशेष शण वाले 


पदाथे । कुमार । योगियां के राजा। 
कृष्णपक्ष । सदश । पत्य । कृष्णा 
१४ शी। 


भूतश्च, ( पु. ) भोजपत्र । लहसन । ऊंट । 
( खी. ) तुलसी । 

भूतचतुदंशी, ( शली. ) यमचतुदेशी, यद 
्ाणिन कृष्ण श्रौर काविक मासन की 
कम्ण तथा शुक्त की चतुर्दशी है, इन 
श््ुदशियों मे यमरान को दपद्रान छया 
नाता है ¦ 


चतु्वंदीकोष । ` २६१ 
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भूतधात्री, ( ली. ) परथिवी । 

भूतनाथ, ( षु. ) भेर ! महादेव । 

भ्रुतनाशन, ( न- ) रद्रक्ष ! सुरसो । 

भूतपश्ष; ( ए. ) इम्णपक्ष । 

भूतभावनः ( पु. ) विष्णु । बद्क भैरव । 

भूतयश्च, ( पु. ) कोवा रादि जीवों के क्षये 

` अर्दान । पश्चमहायज्ञो मे से गृहस्थ के 

करने योग्य यक्ञव्रिरेष बलि-वैश्वदेव्‌ । 

भूतल, ( न, ) पृ्वी। 

भूतशुद्धि, ( खी, ) शरीर का संस्कार जो 
मंत्र द्रा किया जाता है । 

भ्रुतहर, ( पं, ) यग्यल्त । 

भूतात्मन्‌, ( पु. ) परमातमा । वरष्णु । भटक 
भेर । | 

भूतावास) (पु) विष्णु । वहेदे का 
पेड़ । 

भूति, (ज्ञी, ) सम्पत्ति । ` जाति । श्रयिमा 
च्नादि ्राठ प्रकार की सिद्धि्यौ। 

भुदारः ( पु ) सूत्र । 

भूदेव; ( पु. ) ब्रह्मण । 

भूधर, ( पु ) पहाड़ । 

भूप, ( ए. ) नरेश । राजा 

भूपाल, ( परं ) राजा । नृपति । 

भूज्‌, (इ. ) शूपाल । राना । . 

भृभ्रत्‌, ( ए. ) पहाड़ । राना । 

भूमन्‌, ( पुं, ) बहुल ! 

भूमि-मी, ( की, ) पृथिवी । जिह्वा । एक की 
संख्या । 

भूमिका, ( खी. ) स्वना । परथिवी । उपो. 
दधात ¦ छलने का भेष । मन की अवस्था । 
सीदी । कक्षा । एश । 

भूमिज; (पु. ) भूमि का एत्र । मङ्गलप्रह्‌ । 
नरक दैत्य, इसीका नाम भौमासुर है । 

भूपिरुह, ( पु. ) द्क्ष । 

मूमिष्ठः; (पुं ) सका हया। 

भूमिस्पृश्च, ( ए. ) वेश्य । च हृश्रा। धरती 
पर रखा हृच्रा । 


<+ 


म, ( पु. ) चन्रमा । शङ्कर । ब्रह्मा । यम। 
समय । मधुसूदन । विष । विष्णु । गण 
विशेष । मध्यम स्वर । प्रसन्नता । जले । 

मह्‌, (क्रि, ) उगना । बद्ना । देना । 
नोलना। चमकना । ४ 

मक, ( करि. ) सजाना । जाना । 

सकर, ( पु. ) मगर । कमक के भर्डेका 
चिह ! दसवां राशि । एक प्रकारके कान 
काघ्यामूषण । वुवेरके नवकोर्षोमेंसे 
एक । प्रह विशेष । 

मकरङ्कुणडल; (पु. ) कन का अआभूषरण 


० ० 


जिसकी बनवट मगरमच्छ जेक्षी होती रै । 


मकरकेतन, ( पुं, ) कामदेव । मसस्यष्वज । 

मकरन्द्‌, ( पु. ) एल का रस । इन्द इष । 
तरी । कदल । भौरा । ्ामका विरोष 
एगन्ध बाल दक्ष । 

मङ्कुट, ( न. ) ताज । मुकुट । 

मङ्कर, (पु. ) दपण । ्राईैना । बङ्कल 
बरश् । कुम्हार की लकड़ी । पलं की 
कलीं । 

मक्क्ू, ( के. ) जाना । 

मक्षलः, ( पर. ) एक प्रकार का भयानक घोड़ा 
जो तश्टमें होता रै। 

मकल, (प. ) लाल सड ¦ गेरू । 

मक्तोल, ( पुं, ) तडिया ! चाक । 

मक्षू; ( करि. ) यस्ता कपना । इक्ट्र 
करना । 

मक्चवीय, ( पुं. ) प्रियाल का पेड़ । 


मभ्षिका, । ध 
मश्षीकाः ( खी.) मक्खी। 


मखख्‌, ( करे. ) रिगना । सरक्ना । जाना । 

मख; (पु. ) यज्ञ । ( त्रि. ) दन्दर। 
चालाक । 

मय्‌, ( क्रि, ) सरकना । 

मग, ( पुं. ) पूर्योपाप्तके ! 


मचः 





प्रग, (प. ) पापयादोप को धारण करने 
वाला । एकं देश विशषर । 

मगधेश्वरः, (पु. ) मगधदेश का राजा। 
जरासन्ध । 

मगधोद्धवा, ( खी. ) पपल । 

म्‌, ( क्ति. ) कल करना । स्तजाना । 

मघवतः (पुं. ) इनद्र। , 

मधवन्‌, ^ पुं. ) इन्द्र । 

मघा, ( ली, ) चश्विनी से दसरव नक्घत्र 1 

मङ्क, ( क्रि. ) चलना । सजाना । 

मङ्कि, (पु. ) वन की घ्राग 

मङ्कुर, ( पु. ) दपैण । 

मङ्‌, ( न. ) पैर का कवच । 


मश्च, ¦ रव्य. ) तुरन्त 1 बहुतसा । 
मर 9 ( ) भथ 


मङ्ख, ( पुं. ) बन्दी । 

मङ्ख, ( कि. ) चलना । 

मङ्ग, ( पु. ) नाव का सिरा । जहाज का 
एक भाग । 

मङ्गल, (ति. ) एक भह । प्रशस्त । इग । 
कुशा ! शुभ । 

मङ्गलच्छीाया, ( पु. ) वण्वेक्ष । 

मङ्खलपाठकः, ( प. ) स्त॒ति पाठ करने वाला । 

सङ्धलभद्‌ा, ( खी. ) दस्था । 

मङ्कदंय, (न. ) सोना । सिन्दूर । दही । बिल्व । 

भङ्कल्यक, (पृ. ) मसूर की दाल । 

मङ्किनी, ( खी. ) नाव । जहाज । 

मङ्ख; ( क्रि" ) सजाना । 

मच्‌, ( क्रि. ) ऊंचा करना । स्गना 1 
अभिमान करना । पूना करना । 
पकड़ना । 

मचचिका, ( ह्वी. ) यह शब्द जब सज्ञा 
वाचक शब्द के पीले लगता है तो श्रपनीं 
जाति मे अच्छे को सूचित करता है 
नेसे गोमचर्चिका । प्रशस्त । ^ वहत्‌ 
सच्छा । 


मच्छ 


चैतुर्वेदीकोष ! २६ " 


मरड 


मोमो 
| 


मच्छुः ( प.) यह मद्स्य का च्रप्श है, 
इसका प्रथं है-बड़ी मघली ! 

मञ्जन, ( न. ) स्नान । नहान । 

मज समुद्भव, (न. ) य॒क्र । नीये 1 

मजा, (ली, ) इडियों का सार । वृक्षका 
सार अस 4 

भमजाज, { न. } यमल । 

मजारस, { पुं. ) वीयं । 

मलज्जिका, ( ल्ली, ) मादा सारस! 

मज्ञषा, { ली. ) पेये । उतिया । 

मञ्च्‌, ( क. ) महण करना ! ऊँचा होना । 
चलना ¦ चमकना । सजाना 1 

मश्च, ( पं. ) लाट । ऊँचा मण्डप विशेष । 

मश्चिका, ( शली. ) $ 1 

मञ्ञ्‌, (करै. ) सफ करना 1 पोना । शब्द 
करना ! 

मञ्जरः (न, ) पतो काडच्छा । मेती । 
तिलक वृक्ष । 

भञ्जरि.री, { सखी. ) नईं निकली कोमल 
पत्त की बह्मरी । पक्ता । तुज्ञसी । 

भजा, ( ली.) बकरी । बेल । एलो का 
यच्छा । 

` मञिक्ा, (ली. ) र्य ! 

मञिमन्‌, ( पु" ) इन्दरता । 

भञ्जिष्ठ, ( प. >) चमकीला । लाल । 

मन्जिष्ठा, ( ज्ञी. ) मजीठ । बेल विशेष । 

मञ्जीर, (न. ) निध्रिया ¦! पायजेबं । षह 
म्भा जिसमें मस्खन निकालने की रई 
रस्सी मे बध जत्रीह, 

म्जील, ( पु, ) वह गव जिसमे अधिकतर 
धोयी बसते हां । 

मञ्जु, ( तरि, ) पुन्दर । मनोहर ! 

मञजुघोष, ( पं, ) देवता विरेष । (स्री. ) 
श्रप्तरा । 

मज्ज, (ति. ) मनोहर । (पुं. ) नल- 
ङ्क पक्षी । ( न. ) निङ्कज । 

मञ्जूषा, ( क्षी, ) पेद । पियरी । 


॥। 
# | 


(करि. ) नशि होना । निर्बल होना, 
। { ली. ) रोता । 


महक, (न. ) उत्त की मेड)! 
मद्रू, ( कि. ) रहना । चलना । प।सना + 
सट, ( प.) तप्षिर्यो के रहने का स्थान, 
° देवमन्दि९ । पाठशाला । 
मठिका, ( खी. ) मदी । 
मङ्‌, ( करि. ) सजाना , 
मड्कः | ( प. ) बक्यभेदं । एक प्रकारं 
महकः ८ का वाना १ बडा उमरू। 
( कि. } वर्रना । "ज्ञात शब्द 
कृरना ¦ 


मणि, (पर. खी. )रत। मद्धी का मटका । 
मरणाः 9 सवल्कृष्ट कोहैभीं वस्तु । लिङ्ग क 
ऊपरी भाग । 


मशिकिका; ( सखी. ) काशी अ एक्‌ 
तीथस्थान १ 

मणिकूट, ८ पु. ) उत्तर देश का एकं 
पहाड़ । 

मणित, (न, ) मधुन के समय लियो का 
धीरे धीरे अव्यक्त शब्द्‌ करना । 


मखिपुर, (न. ) मनीपुर नामक टक नगर 


या राज्य । 

मखिबस्थ, (पं. ) इय का पहवा । सेषे 
नमक का पहाड़ । 

भिमरडप, (पु. ) मियो का मण्डप 
{षर्‌ )। 

मणिबीज, ( पुं. ) नार । 

मिस्र, ( पु. ) मणिरयं का. पिरोया इश 
हार । 

मणीव, ( अभ्य. ) मणि की तरह । 

मरड, (पुं, न.) सब श्रां का पार 1 
मोड । अरँवला \ (ल्ली, ) शराब । 
( पुं.) श्रण्डीका पेड । साग विशेष । 
मैंडक । 

भररडन, ( पं. ) गहना । सजाना । 


मरड 


मरडप, (परंन. ) दवाद्विगरृह । थोड़े दनां 
कै लिय ददा वित्वा मया मग्ट्वा । 
खीमा। नि दयग्र 

मरडललल, (न, ) ग॑त श्वर का! चार 
तौ योनन का एक दश्च । वृत्त । 
नत्वाघात । बारह राजायं का समूह्‌ । 
गोल । चाक यथा गृहूमण्ट्ल, सव॑तोभद्र 
मणडल । ऊुत्ता । रप । 


मरडलचत्य, ( न, ) चक्र ध कर. 


नाचना । 

मरडला्ीश, (ष. ) मर्डररे्यर । चार ` 
सांयामन पद्य यूम का दयान । 

मरडलिन्‌, ( ५. ) कुटट्धिषार मपर । 
पिज्ञा। वड्‌ का पड । । 

मरिडत, (. ) भमित । 

मरटक, ( ५. ) मनक । यि तिदप्‌। 


भराद्कर, (न. ) चद कात) 

मत; ( पि. }पभ्ममत । 
पूजा गया) (न. ) आसय । पमा । 

मतङ्क; ( पु. ) मय । वाद । एफ गुमि। 

मतङद्धज, ( पं ) गन । हाथी | 

मतल्लिका, ( दी. ) प्रशा । भला । 

मति, ( खी.) ज्ञाय । सन्दर । चार्‌ । 
स्यूत । 

पुं, ) वुद्धि का फेर), 

प्रम, ( पं.) उन्मदरभ । पामल- 
पन । 

त्क, ( ए. ) खथ्मल । मेरा । 

मत्र, ( १. ) लय्मल्ञ । 

मत्छुखा^र, ( ए. ) मग । 

मन्त, ( पु. ) दभद्‌ । मदयुक्त । प्रस्तर । 

मन्तफा (शनी, | ( खी. ) उतम योपरिता। 

भमनत्तकाास्ना; + मश्षद्ा । सापरारणन्यी। 

मश्वमयुर, (पु. ) बादल । एक प्रकार 
काषछठन्द्‌। 

मस्तवार्ण्‌, ( पर. ) मसत 1 हाथी । 

मशर्‌, (कि, ) शप्त बात चीत करना । 


ए 
् 
ष) 


मुगल ' स्तत 


, भ ८ 
' मधरु, 


(व = ~~ ~~ ~ ---~--~- ~~~ --- ~ ---~ 


। 


यसत्सर, (पं. ) ध्या । क्रोध ; छृपण ( 
( खी. ) मक्खी । 

मस्स्य, ( पुं. ) मद्सी । 

मत्स्यधानी, (खी. ) म्ली रने का 


पात्र । 
मर्स्यर्डो, । ( घी.) विनासफ कं 
मस्स्यारेडका, ज इ खास्ड ( राव । 


मत्स्यर, ( पु. ) म्रक्ष एक प्रकार का 
प्रा । 

मत्स्ययज, (प. ) रोहित म्स । पिट 
कानाम। 

मर्स्य्रन, ( न. ) मल्ली फप्ताः। # नरी। 

च न 6, 

पानद | 

म रस्योद्‌सी, ( शी, ) मस्यगन्धा । वेदव्यास 


४ माता ! कशी मं प्क ती 
विरेप्‌। 
मभू, ( कि. ) भिलोना । मथना । 


॥ मारना । 

मथन), (न. ) मारना । सेशं देना । 
मिस।वा । 

मथित, (५. ) हत । मारा गया । पिना प्रानी 
का मारा) 

( घ्री. ) श्रीकृष्ण कौ जन्मभूमि । 

प्राचीन श््रसेन देश की राजधानी । 

मद्‌, ( क्रि. ) श्रभिमान करना ।, प्रसम 
होना । 

मद्‌, ( पु. ) हाथी के मालका पानी। श्रामोद। 
ग्रहङ्कार । वीये । कलुरी । मस्ती ! कल्याय- 
कारी पदायै । 

मेदक, ( पं. ) चीनी । लाण्ड। 

मदकल, ( प) बहत मस्त । मतवाला 
हाथी । 

मदगन्थः, ( प ) सप्तद दश्च । शराव । 

सदन; ( पु. ) कामदेव । वन्त । मीसिम । 

मद्‌नचतुदेग्णी, ( सी, ) चेत्शुक्ता चतुर्दशी । 

मदनमोहन, ( पुं. ) श्रीकृप्ण देव । 

मद्नाचस्था, ( ख, ) उन्मत्त दशा । 


मद्‌ 


चतुवेदोकोष । २६७. 


मन्य 





| 


दथिद्छु,( पुं. ) कमेव । मेष । 

कलवार । { चरि. ) मष्क । (न.) 
मदिरा । 

मदालापिन्‌ , ( पु ) कोशल । 

मदिरा, ( खी, ) शराव । लाल कत्था । 

भरदोत्कटः, ( पु. ) मत्त गज। (खी, ) शराब। 
(तरि. ) मस्त । | 

मदोदभ्र, ( ए. ) मत्त । (सलौ. ) नारी । 

मदोडत, (र, ) मत्त । 

मद्गु, ( पुं. ) एक प्रकारका सपर! नौका। 
जन्तु त्रिरेष । दोगला । बुला । 

मश, (न, ) मदिरा । ` 

मद्र, (ए ) देश विशेष । प्रस्तता । 

भद्धन्‌ , ( ठ. ) नशीला । मादक(पुं, ) शिव । 

मधन्य, ( पुं. ) वैशाख मास । 

मधु, ( न. ) शहद । पुष्पपराग । शराब । । 
जज्ञ ! चीनी । मिरारं । सोम रस । एक 
दैत्य । चैत्र मास । वसन्त छतु । भ्रशोक 
वष॒ । पलहटी । 

मशु-श्रछ्ठला, ( ली. ) शहद का चत्ता । 

मधु-श्राधारः (न, ) माम । 

मथुश्राघ्, ( पु ) चम विशष। 

मधुकरः ( प. ) भारा! 

मधुक्षीर, ( पु. ) ज्र का पेड । 

मधु; (न. ) मोम । मधु दैतय । येद 
उपजी । 

मथुज्ित्‌, ( ए. , विष्ण । 

मधुश्रयः (न. ) शह 

मनुष, (ए, ) भारा। 

मश्ुपकै, ( न, ) दही, पी, पानौ, शहद | 
चनौर मिश्री । कौति के पात्र मे रता शद 
छीर दही । । 

मधुपुरी, ( ली, › मधुरा । 

मधुमश्चिका, ( ली. ) शहद कौ मक्खी 

मधुमत्‌; ( त्रि, ) चित्तदृति विशेष । 
वेद्‌ की तीन ऋचाए्‌ ! तानक एक 
देवी । ` 


। 

^ | 
। 

| 

॥ | 
| 

1 

| 

| 

1 

। 


| 





घी च्रौर मिश्री । 


| सष्खुयष्टि, (ख. ) एष्टौ । 
` मधुर, ( पु. ) मीठा । मनोहर! (प्रि,) रिय । 


(पुं) सालं गन्ना । णड) धान । 
जीरा । 
मधुरस्त, ( पुं. ) ग्रा । पानौ । 


 मधुर्खवा, ( खी, ) पिरुडखज्‌र । 


अधुलिष्, ( पु. ) अमर । 

मचुल, (न, ) मधुश प्रैव मं एक स्थान 
भिरोष । स्कन्धा नगरी मं मीव का 
मृ्गचा । 


। -मधुवार, ( पु. ) बारम्बार मधपान । 
` मधुचीज) ( १. भ्रनार्‌ । 
मशुशेष, ( पुः भर ) मोम । 


° मधघुससख, ( पुं. ) कामदेव । 


| मधुसूदनः, ( पु. ) श्रीहृन्य । भौर । शक्र 


विशेष । पर्ल का शाक । 


| मश्ुस्वर, ( पु. ) कोकिल । मीठी त्रावान 


अशुहन्‌ः (४. ) विच्छ । नारयण । 

मधूच्द्ि, ( न.) मोम । 

मधूपञ्च, (ए. न. ) मधुरा नगरी । 

मध्य, ( पुं, ) बीच । कमर । पेट । बीच की 
अङ्गुली । 

मभ्यगन्धः, ( पुं. ) श्राम का फल श्रीर 
पेड । 


से | मध्यतस्‌, (न. ) बाचि । बीच से रौर 


बीच मे) 
मध्यदेश, (पु) कमर ! हिमालय श्रोर 
` विन्ध्याचल का बीच! देश विशेष । 
भष्यन्दिनि, ( न. ) मध्याह । दोपहर । 
इस नाम की शखा। 
मध्यपदलोपिन्‌, ( पु. ) व्याकरण का 
समाप्त विशेष । 
मध्यम, (ति. ) बीका, 
मध्यप्रक, ( ख. ) नीच का। 
मध्यमिका, (सी, ) लङ्की जो तुधम 
की श्रवस्या कौ पर्हूच इकीदहो। 
। प्रभ्यमपारडव, ( प. ) चरेन । 


५ 


अध्य 


= । 


मध्यमश्वतक, { पु. ) किसान ¦ नेकरी 
पाकर छती करने वाला, 

मध्यमलोक ( पृ. ) पृथिवीं । 

मध्वमसं्रह, ( प. ) साधारण रगडा, 
जिसका कारण यहहो कि पराई ली. के 
पास मालत मिठाई श्रादि भेजना । 

^° प्रेषणं गन्धमाल्यानां धूपमूषणवापसाम्‌ + 
गरलेमनं चान्नपानेमभ्यमः संग्रहःस्मृतः ॥ ” 
तीन प्रकारके दर्डा मे से दतर प्रकर 

का दइ । 

मध्यमसाहसः (प. ). पचि पण का दण्ड! 
जोरसे कोर कायं करन । दृ्रे क वैखों 
को फफना य} फाड्ना । 

मध्यमा, (स्वी. ) ऋतु वाली घी । बीच कौं 
सङ्गली । कमल की इरुडी । हृद्योद्धवा 
एक प्रार्‌ क वासी । 

मध्यद्याहरस, ( न. ) प्रसिद्ध श्रव्यक्त मान 
र बतलाने वाली गणना । 

सअध्यरञ, ( प. ) निशीथ । श्राधी रात ॥ 

मध्यवततिंन्‌ , ( त्रि. ) मध्यस्थ । विचवनिया । 

मध्यस्थ), ( पं. ) मीच में पडने वाल्ला । 

सभ्या, (स्री. ) निका व्रिेप । मध्यमा 
भहु । छन्दं जिप्तका पाद तीन अक्षर 
वाला होता है । 

सभ्याह्न) ( एु- ) दोपहर । दिन का कच । 

मध्वक, ( पुं. ) मधुमक्षिका । 

सध्वासवः, ( पुं ) मदिरा । शराब। 

मध्विजा, (स, ) नशाखा कोई आसव । 
मद्विरा । 

मन्‌; ( कि. ) पूना करना । अभिमान करना । 
जनना । विचारना । शअलुभान करना । 
मान करना । 

भनःश्ला, (खी. ) लल रङ्ग की एक 
धातु । मनर्तिल । 

मनस, ( न. ) मनसिल । मन । ` 

, मनसा, ( खी. ) बास्तीक पुति की माता । 

जकार कौ पक्व! 


1 


नचरतुर्वदीकोष । रयं 
जयमन कयो द 


मखु 

मनसिज, ( पं. ) कामंदव। 

म्रनसिशय, ( ए. } कामदैव । 

मनस्कारः, ( पुं- ) मन का शुद्च्छु होना। 

मनस्ताप, ( प ) पश्चत्तप । मने 
पाडा + प्मनपिक दु:ख । 

मनस्विन्‌, (रि. ) श्रच्छे मन का। पीर । 
परिडत । दद्‌ चित्त वाला१ 

मनाः ( चव्य. } थोडा । षरि २ 
थोडा सा । 

मनाका, (घी, ) हथिनी । 

मनावी-यी, (सखी. ) महकीस्ची। 

सनित, (त्रि. ) नाना, हृश्रा। 

मनीक, (न. ) ओँ का फचड्‌। 

मनीषा, (सी. ) बुद्धि । इच्छा। चाह्‌४ 
समम्‌ । वैदिक धूक्र या गीत । 

मनीषिका, ( ली.) समम । बुद्धि । 

मनी षित्‌, ( य. ) चाहा श्रा । श्रभिलपरित ॥ 

मनीषिन्‌, ( पु ) परिडत । बुद्धि बल्या । 

मसु, ( खी. ) एक श्रन्ति । मागव शाख 
निर्माता । जह्मा से उसन्न । 

मञु+श्रल्तर ( मन्वन्तर); (न. } मद की 
श्रायुका ७१ चोयुगी । बह्मा के द्विन 
का चीदरह्वो रिसा) 

मञचुज, ( पर. ) मद्य । मनः से उरपश्च । 

मजा, (सी. ) खी। 

मयुज्येषठ, ( पु. न. ) तलवार # 

मसश्ेषठ, ( पं ) विष्ट का नाम्‌ । 

मवसहेता, ( सी. ) मानवधर्मशाक्ञ । 

मनुष्य, (पु. ) द्रम । नर । मनुष्य 


„ जाति । 


मुष्यधमन्‌, ( पु ) वेर । धन के राजा । 
मयुध्ययज्ञ, ( पुं. ) धतिथिप्तकार । 
मचष्यलोकः ( पं, ) विनाशशील देह 
धारिय का लोक । पृथिवी । 
मदुष्यविश्, ( प. ) मानव जाति । 
मनुप्यशोशिन, (न, ) मद्प्य का रक्त 
म्चष्यस्भा, (न्नी, ) नरो कौ सम्मद । 


नै 





मये ` चतुर्वदीकोषं । २६६. मन्थः 
मयुष्यता, ( सं. ) श्रादमियत । | मभ्थशेल, ( प. ) मन्दारं नामक परवत । 
मञुष्यत्व; ) ईतानयत। मन्द, ( ति, ) छस्त । मूस । मृदु । श्रमागा । 


मनोत, ८ पु ) आाविष्कारकत्तो । प्रबन्धक । 

मनोजव, (त्रि. ) मन के समान वेग काला। 
बडे वेग वाला । (नली) श्राग की 
जीभ । 

मनोज्ञ्द्धि, ८ पुं. ) कामब्रद्धि वृश्च । 

मनोज्ञ, ( धि. ) मनोहर । एन्द्र । मनसिल् । 
( खी. ) मदिरा । 

मनोभव, ( पु. ) कामदेव । 

मनोरथः, ( पु, ) इच्छा । च्रभिलापर । 

मनोरम) (भि. ) मनोहर । एन्द्र । (खी, ) 
गोरोचना । , 

मनोहर, (ति, ) मनोरम । रचिर । सुन्दर । 
( पुं. ) इन्द का वृक्ष । (न, ) सोना । 

मञ्ज, ( क्रे. ) पोना । , 

मन्तु, ( पु. ) श्रपराध । पदष्य । प्रजापति । 

मन्न, (पु. ) परामशै । वेद का भाग विशेष्‌ 
ऋचायें । देवता की सिद्धि के लिये वाक्य 
समूह्‌ विशेष । 

मन्रजिह , (पं ) श्रगि। ° 

मदात्‌, ( पुं, ) यर । 

मजिन्‌.; ( पुं. ) श्रमास्य । सचिव ! दीवान । 

मन्थ्‌, (रि ) विलीना । रिडिकना 1, 

मन्थ, (प, ) मथानी । सूं । श्राकका वृक्ष 
भि क कीचर । फिर । 

मन्थजः ( न. ) नवनीत । मक्खन । 

मन्थनः, ( पुं. ) मधनी । रई । 

मन्थर, ( तरि, ) धीमा ) मन्द । मूख । सस्त । 
टे । कौप । सूचक । केश । कोष । 
ताज्ञा नवनीत । मथानी । रुकावट । 
( पुं. ) फल । ( क्षी, ) केकेयी की दासी 
मन्थरा । 

मन्थर, ( पुं. ) चौरी का पवन । 

मन्थानः, ( पं. ) मथनी । शिम । 

मर््थिन्‌, ( करि. ) चिलंने वाला । सोमलता 
का रस । बैन विशेयं । 


रोगी । थोडा । स्वतंत्र । खुला । नीच । 
शनिप्रह । हाथी विशेष । यमं । प्रलय + 
सुर्य॑संकम । 

मन्दग; (त्रि. ) धरि २ जाना । सस्त । 

मन्दैरता, (स्री. ) मन्दपना । श्रालस्य ! 
जडता । 

मन्दर, (प. ) इस नाम का एक प्ैत। 
मन्दारकापेड्‌ । स्वरौ । हार विशेष + 
दर्पेण ¦! (तरि. ) बहुत । म॑न्द । 

मन्दाकिनी, ( नली. ) खर्गगङ्ग । आक्राश- 
गङ्ग । 

मन्दाक्रान्ता, ( ज्ञी. ) चन्द्‌ जिसके प्रयेकं 
चर्ण में १७ श्रक्षरहोतेहं।. 

मन्दाश्च, (न, ) लज्ञा। क्म द्ष्टि। 

मन्दाग्नि, ( पुं. ) पाचन शक्ति की श्षीणता। 
श्रनपच रोग । धीमी अच्‌: । 

मन्दिर, (न.) धर विशेष कर देव 

स्थान । पुर । शिबिर । सुद्र । धुते के 
पीडेका भाग) 

मन्द्रिपश्य, ( प. ) निल्ली । 

मन्दिरमशिः, ( पुं. ) शिव कानाम। 

मन्दि, ( स्री. ) धुडसाल । श्रस्तवल । 

मन्दुरा, (स्री. ) घुल । अस्तवज्ञ 1 
चटई । 

मन्वोदरी, ( खी, ) मयदुनवकी कन्या) 
रावण का पयरासी । 

मन्दोष्ण, ( न, ) थोड़ा गरम । युनश॒ना । 

मन्द्रः ( पुं. ) नीचा । गहरा । पीला । खड- 
खड़ाद्ट ( शब्दं ) । प्रसल्कर । दर्षप्रद 1 
प्रशस्य । धामा शब्द्‌ } एक प्रकर का 
टोल । हाथी बिशेष । 

मन्धातु, ( पुं, ) बुद्धिमान्‌ पुरुष । भक्त । 

मन्मथ, ( प. ) कामदेव । केधा का पेड । 

मन्थु, ( पर. ) दीनता । कायरपन । यज्ञ । 
क्रो । ग्रहुङ्कःर । 


सन्य यु 
£ 


नैह क 
^, चतुवरदीकोष । २७० 


मक्षे 





मन्यु, ( प. ) कोध । शोक । दुःख । दुरक्स्था। ` 


नीचता । बलि । उत्साह । अभिमान । 
रत्र \ श्रम्नि। 

मन्वन्तर, ( न, ) सत्ययुग त्रादि ७१ चौक 
ड्या । ३११४४८०० वषँ का समय । 

मभ्र; ( क्रि. ) जाना । 

असम, ( श्रव्य. ) मेरा। ॥ 

ममता, ( खी. ) मेरापन । स्नेह । 

ममापताल्ल, ( पु. ) सञानेन्धिय । 

मप्‌, ( क्रि. ) जाना । 

मस्मर, ( पु, ) कव्यत्रप्रय अन्ध के 
रचयिता । ^ 

मय्‌, (क्रि. ) जाना। 


मय, ( पुं. ) एक दैत्य । ईट । खच्वर । =, 


मयर, ( पुं. ) सपद । 
मयष्कः | (.) एक प्रर की तेम 
मयुणए्कः; $ याछीमी। 


` मयस, ( न. ) इषे । सन्तोष । 

मयु, ( पु. ) किर । हिरन । बारहिंहा । 

मयूख, ( पुं* ) चमक । किरन । शा । 
शेभा। .. 

मयुखिन्‌, (त. ) चमकीला । भङ़कदार ! 


मयूर, (प. ) मोरपक्षी । पुप्प विशेष । 


सूथेशुतक काव्य के नि्माताका नाम । 
समय मापक यन्त्र विशेष । 
मयूरके॒, 
मयुरर्थः 
मयूयारि, ( ए. ) शिरगर । कृकलास । 
मरः ( पु. ) वैदिक प्रयोग म श्राता है, इसका 
अरे ~यु । पृथिवी । | 
मरकः, (पु) महामारी । छशराद्धत की बामारी । 
मरकत; (न, ) परता ह्रे एकी मसि। 
इपके धार्य क्सने से श्राह ग्रा 
` महसारी का भम नहीं रहता । 
मर्ण, (न. ) मरना । मृघ्यु ! 
मर्णणशोल, (त्रि, ) मसते वाला । मरने के 
सखभाष्‌ वेला । 


॥ 


( पु. ) कार्तिकेय का नाम । 


-- ~ ----- --~ --~-~~ --~~--~ ~~~ ----~----~---*~---~ ~ --~---- -~---- 


मरतः, ( पु. ) गदु । 

मरन्द्‌, 

मरल्द्‌ कः, 

परार, ( पुं. ) श्रनाज की त्ती । 

मराल, ( पं. ) राजहंस । क्ल । कारण्डव्‌। 
घोड़ा । बादल । नीच । च्रनारका वृन। 
चिकना । ५ 

रिश्वि, ( पं, ) एकं धुनि । किरण । 

मोचि, कृपण । सूम । नहला के दस 
मायसिक पू्रामे से एक स्पृतिकार का 


नाम । श्रीङ्रुप्य का नाम । 
मरीचिका, ( द्धी, ) मृगतृष्णा । 
मरीश्चज, ( ति. ) बार बार रगड़ने वाला । 
मर्‌, ( पुं. ) पर्वै्र । रेगस्तान । मारवाड देश। 
मर्कः ( पु, ) मोर। 
मरखरडा, ( श्री. ).वडे माथे वाली ज्जी। 
मख्त्‌, ( पु. ) वायु । 
मरुत्त, ८ पुं ) चन्द्रवंश एक राजा । 
मस्त्पथ, ( पं, ) घाकाश । 
मरुत्पाल, ( प. ) इन्दर । देवराज । 
मश्त्वत्‌, (पु. ) इन्द्र ) 
मरुत्सख, ( पुं ) इन्र । चिधक वृक्ष । 
मरुदान्दोल), (न, ) प्क । 
मरदिष्, ( पु. ) -यण्य॒ल । 
मरभू, ( पु. ) माप्वाङ देश । नलदहित 
देश । 
मसल, ( ए. ) एक प्रकार की बत्तक । 
मरूव, ( पु. ) राह 1 पौधा विशेष । 
सरूबक) 
मरूचक; 
मरूक, ( पुं. ) मोरपक्षी । 


मरलि, ?(पं. ) सषु का एक नीव। 
मरोलिक, 4 मकर । नक्र । मगर । 


मकु, ( क्रे. ) जाना। ` 

मकक, ( पुं. ) मकड़ी । मकडा । 

मकै, ( पुं. ) बन्दर । मकड़ी । सारस † विष्‌ 
विशेष | 


( पं. ) मकरन्दं । पृष्पपराग । 


( पुं. ) व्याघ्र! राहु । सारप्त ! 


अक 


चतुरवैदीकोष । २७६. * 


मरलु 


१ काका 


मकरी जाल, (न, ) चन्द शाज्ञ म एक 
चक्र विशेष जिससे लघुध्रौर गकं का 
विचार किया जाता है । 

मकर, ( पु. )भृङ्गरान दृश । भारुड । ( ज्ञी. ) 
बभिल्ली। । 

मकेरा,( ली, ) बतैन । यफा । बन्ध्या ल्ली । 

मन्यू, ( करि, ) केना । साफ़ करना । बजाना । 
जाना *। उराना । चोट लगाना । भयर्मे 
डल्लूना । 

मजः ( पुं. ) धोबी । युदा भञ्नन कराने वाला । 

भतत्‌, ( क्रे, ) पकड़ना । 

मत्ते, ( पुं. ) मदष्य 1 पृथिवी । मरणशील । 

मस्ये, ( त्रि. ) मरणशील । मरप्य । 

मत्य॑लोक, ( पुं ) वह्‌ सोक जिम मस्णशील 

देदधारी रहते है ¦ मदभ्यलोक । 

मैल, ( पुं, ) एक प्रकार का टोल । 

म, (न, ) पिपरा हरा । कटा हश्रा 1 
चुर प्रिया हृश्रा । 

मर्दन, (न. ) चूरा करना । पीतना । 
मलना । 

भर्वित, (ति. ) चूर्थित। 

मवे, ( क्रे. ) जना । मरना । 

मर्मक्च, ( पुं. ) त्न्ञ । रदृस्यवैत्त । 

मेन्‌) ( न. ) कोमल । सन्धिस्थान । सार । 
मेद । त्ासय्ये । 

मस्मैर, (पं) -मरमरं शब्द । (स्री. ) 
सदी । 

मभरी, ( ल्ली. ) इमली । 

मर्मरीकष, (पु.) गरीब मदप्य ' खोया मद्ध्य । 

मम्मैरपशी, ( त्रि, ) मम्मेपीडक ।- 

भर्य, (ति. ) मर्णशील । 

मर्या, ( श्रव्य, ) सीमा । इद । (पु. ) 
मदुष्य । 

मय्योदा, ( ली, ) सीमा । तट । 

मल्‌, ( क्रे. ) अधिकार करना । पकडना । 

मल, ( पुं. ) मल्ल + पाप 1 विष्ठा । कौट। 
काई । पसीना 1 कफ + कपूर । कृपण । 


मलघ्न, ( पु. ) शाल्मलीकन्द्‌ । 

मलद्रािन्‌, ( पुं. ) जमालगोय। 

मलमास, ( पु.) सौद का मास । अधिक 
महीना 1 

मलय, ( पुं ) नन्दनवन । परैत विशेष कै 

„ निकट का स्थान । नवद्वीपे एक) 

ऋषम्देव का.एक पुत्र । 

मलयज, (न. ) चन्दन । मलय देश का पवन 1 

मलाका, (ल्ली. ) दूती । हथिनी । कामा- 
तुरा ल्ली! । 

मलि, ( स्री. ) धिकार । विलास । 

मलिक, ( पुं. ) राजा । श्रधिपति । 

मलिन, (ति. ) चैला । दूषित । सडा हुता । 
दागदगीला । हहागा । 

मलिम्लुच, (पु) कर्‌ । चोर । राक्षस 
मश्छर । पवन । श्रभिति । पच्चमहायज्न निस्य 
न करने बाला ब्रह्मण । चित्रकं वृक्ष । 
कोहरा । नफ । 5 

मलिष्ठा, ( ल्ली. ) रजखला स्री । 

मलीमस, ( . ) मेला ! श्रपवित्र ¦ काला । 
दृष्ट । पापी । लोह । 

भद्ल्‌, ( क्रि, ) पक्डना । 

मक्ष, ( प. ) पहलवान । प्याला ! गरुडस्थल + 
वेसङ्कर विशेष । देश विशेष 1 

मक्षकः ( पु. ) डीवट ( दीपक रने की ) । 

मक्लभू, ( खी. ) च्रसाड़ा । 

मल्लयुद्ध; ( न, ) इश्ती । 

मल्लार, (पं) छःरगोमेंस्े एक राग। 

म ह 

वि ¦ ( खरी. ) मालती की वेल । 

मज्ञिनाथ, (पुं, ) एक विद्धान्‌ । रधुवश 
च्रादि अन्धं के प्रसिद्ध टीकाकार । 

मल्ञिका, (लखी. ) एक प्रकार का हंस । 
जिसकी चंच पीली होती है माष मास । 
मालत्री । 

मज्ञीकरः, ( पु. ) चोर । 


मल्लः ( पु- ) री 


मदट्लू 

मल्लूर, ( पु. ) लोहे की जङ्ग । 

= ० | (ष + ९ 

म्य, ‹ (क्रि. ) बंधना 1 नकडना । 

मश, ( करे. ) कोध करना । मिनमिनाना । 

मश, । ( पु" ) मच्छर । मच्छर का शब्द्‌ । 

मशक; 9 कपि । 

मशकिन्‌, ( पुं. ) उदुम्बर का पेड । 

शहरी, ( खी, ) मतहरी । 

मशी ~ 

मसः ( ( ज्ञी. ) स्याही । 

मशुन, ( पु ) कत्ता । 

म्र, ( करि. ) मार डालना ~ घायल करना । 

मस्‌, ८ कि. ) `तौलना । मापना । रूप 
बदलना । 

मस, (पं. ) माप या तील विरेषर। 

मसरा, { बी. ) मूर । 

म्रसार, 

मसारक; 

मस्ति, ( खी, पु. ) स्याही । 

मसिधान, ( न. ) दवति । 

मस्िपरयः ( पु. ) सशी । नाव । लेखक । 

मसिप्रसू, ( ली.) हेखनी । स्यही की 
नोतज्ञ । 

मसिकः; ( पं. ) सपक बिल । 

मसिन, (तरि. ) चच्छे प्रकार पिस्ता दहृश्रा। 

मसीनाः ( खी. ) लसी । 

मसूर, (ए.) मसूर को दाल । तक्िया। 
वेश्या । 

मसूरकः, ( प.) तकिया । इन्द्रकी ष्वनाका 
च्राभूषरण .विशेष । 

मसूरिका, ( स्वी. ) चेचक का रोग । कुटनी । 
मसहरी । 

मसूरी, (ल्ली. ) बोट माता या चेचक। 

मस्‌, (तरि. ) चिकना" कमलल । नरम । 
प्यारा । 

मस्क्‌, ( क. ) जाना । गति । 

मस्र, ( पुं. ) गस । पोला पि ^ ज्ञान । 
जाना । | 


( पं. ) रल विशेष । पन्ना । 


"अतुर्वेदीकोष । २७२ 





महा 





मस्करिन्‌, ( पु ) संन्यासी । चन्द्रमा । 
मस्म, (क्रि, ) नहना । इवा मारना। ` 
टरवना । 


मस्त, | 
मस्त [ ( न.) माया। 


मस्तकस्नेह, ( पुं, ) भेजा । मगन । 

मस्ति, ( ली. ) नापना । तीलना। 

मस्तिष्क, ( न. ) मयज । मेना 

मस्तसूलकः ( न. ) गरदन । गलता । 

मस्तु, ( न, ) वही मक्ता । दहीका 
पानी । 

मद्‌, ( करि. ) मान करना । पूजा करना चमः , 
कना । बद्ना । 

महः, ( पु. ) उत्सव । तेज । यन्न मसा । 

महक, ( पु.) प्रसिद्ध पुरुष्‌ । कच्छप । 
विष्णु । । 

महकः ( पु. ) दूर तक केली हृदे गन्ध । 

महत्‌, (तरि. ) विषएल । वड़ा । बढा । 

महती, ( सरी. ) नारद वागा शी वीणा । 

महन्तस्व, ( नू, ) बडा तख । बुद्धि । 

महलोकः; (पुं. ) भूश्रादि ऊपर फे सात 
लोकं म से एक । 

महषि, ( पु. ) वेद्यास श्रादि बहे ऋषि । 

महस्‌, ( न. ) तेन । यज्ञ । उत्सव । 

महा, ( क्ली, ) गौ । वडा । 

महाकाय, ( प. ) क्डे शरीर वाला । 
शिवनी का नन्दी । हाथी । स्थूल शरीर 
वाला । 

महाकार्तिकी, (ल्ली, ) रोहिणी नक्ष वाती 
कतिक कौ पिमा । | 

महाकाल्ल, ( प. ) शिवजी । एक बैल । 
भैरव बिशेष । 

महाकाव्य) (च, ) श्ट से श्रधिक समै वाला 
कान्य । 

मराङ्ल, ( न, ) बडा कुल । निसमे 
दस्‌ पदी तक वेद्‌ का पदुना पदाना चला 
श्रता दहो । | 


खतुवेदीकोष । २.७३ ' 


महा 





= ~ (न. ) हरिचन्दन । {घ्नी ) 
नागबला ! 

महागुरू, ( $. ) माता ! पिता , 
श्रावा्यं । दान की गयी कन्या कं पति । 

महाग्रीवः; { पु. }) ॐट। 

भहाङ्क; ( पं" ) ऊट 1 गोष्चरक 1 

महाख्छाय, € १, ) वट वृश्च । 

महाजन, ( पुं. ) वेद के वक्यो मे विश्वास 
करने वाला पुरुष । नास्तिक । श्रेष्ठ पुरुष । 

महाज्येष्ठी, { सनी. ) विशेष सरण बाली जेठ 
मास की पूरिमा 

महाङ्य, ( पुं. ) कदम्ब का पेड । वडा धनी 1 

अहातल्ल, (न, ) नीचे के लोकां्मे से 
पाचर्वां पाताल । 

महातारा, ( शी. ) नेनिर्यो की देवी । 

अदहावीकष्स, ( खी. ) भिलावा । बहुत तेन । 

अहातेज्ञस्‌, ( पुंज ) पारा । श्रतितेनस्वी । 
कारिकेय । श्रम । 

महात्मन्‌, { च. ) बडे राशय वाला । 

महाद्‌न, ( न. ) बडा दान । 

महादेव, ( पुं, ) शिव । 

महाद्रम, { १. ) अश्वरथ वृष्ष । 

महाधन, ( ४. ) एवणं । 

महरधयातु, ( $. ) सोना ! 

मष्टानदीः { जी ) गङ्ग । 

अहानन्द; ( प. ) मोक्ष । माष शक्ता मी । 
सुरा । अतिशय च्रानन्द्‌ । एक नदी । 

महामन्दिः ( प. ) कलियुग का शन्तिम 
मारतवर्षीय नरश्च । 

महानवमी, (ली, ) श्राशिविन मातत की 
शुक्ता नवमी । 

महानस, ( न ) पाकस्थान । रसोडषर । 

महानायकः, ( न, ) ददमनाक । नाटक 
विरोष । 

महानाद, ( प) बडे शब्द्‌ वाला । हाथी । 
सिह । बादज्ञ । ऊर । 


महानिद्रा, ( जी. ) मर नीद । मृ । मोत । 
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महानिशा, { खी. ) राति के मध्यभाग क 
दो भर! 

महायुभाव, { प. ) महाशय । बडे षिचार 
वाला । 

महापथ, ( प. ) बडा मागे ! बडी सङ्क ! 

। हिमालय के उत्तर स्वगं जने का भार्यं । 

महापञ्च, { पुं.) नग विशेष । वेरं का 
भर्यर । एक राजा । 

महापातक, ({ न. ) ब्महृस्या, शुरापान, 
चोरी, यर्वङ्नायमन श्रौर इन चायो के 
पसा मेल रखना-ये महापात्र ह । 

महापुराण, (भ. ) सषि श्रादि दश लश्ण 
युक्त व्याप्त रचित पूरा ! 

महाचुरुष, ( प, ) परम्र्ठ । नारायण । 

महाप्रलय, (पुं) ज्या के भयुष्य कौ 
समसि भ जब वे श्रपने रवे सब पदाथ 
क्म विलीन करते है । धोर भलय । 

महाश्र साद्‌, ( पु. ) जमना्जी का अ्रसाद्‌ । 

महाप्राण, ( पु. ) द्रोण नामक शक काक । 
श्र्रोचरण का बाद्यत्रयल विशेष ¦ 

महाफल, (पु) गेव ¦ ( ली, ; श्र 

. वाणी । 


| मदाबल, ( प.) रे बलवाला । वायु 1 


बुद्ध । सीक्षा । 

महाभारत, ( पुं. न. ) संस्कृत का वेदव्यास 
रचित इतिहास का बडा अन्थ । इतम्‌ 
१ लक्ष श्लोकं । इसका दूसरा नाम 
पञ्चम वेद मी है। 

मष्टाभीता, { ली. ) इदेषर । लञ्नालु लता । 
बहुत डरी इई । 

महाभूत, ( न. ) पाच तत्त- पृथिवी, जल, 
तेज, वयु श्रोर ्राफाश । 

महामनस , { ति. ) उदार । महाशय । 

महामा, (ति. ) बहुत बड़ा । अभानामास्य । 
धधन्त्रे कर्मणि भूषायां विते माने परिष्डदे । 
मत्रा महती येषा महामात्रास्तु ते स्ृताः॥१ 
हाथियों को श्रान्ना देने वाल्ला । मह्बत । 


महां 





महामदावास्णी, ( ल्ली. ) शनिवार । 
शतमिष नपर । शुम योग सहित चेच की 
कर्णा १ रशी । 

महामाया, ( खी. ) दुगं । 

महासा, ( पु. ) उदं । राजमाष । 

हासम, ( पु ) वडा परशु । हाथी । शर। 

परहासत्युञ्यः, (पुं) शिविका एक प्रकार 
का वेधोक्त श्नं ज सः बजयुक्त ““ अ्यम्बरकं 
यजामंहे° *` मन्य । 

महामेद्‌, ( ए. सी. ) चोषध विशेष । 

महासोह, ( पुं. ) श्रश्चान विरोष । 

महायज्ञ, ( पं ) बडा यञ्च । 

महारथ, ( प. ) शिव । बडा योद्धा । 

महारसः ( पं. ) गना । पाण । कान्नी। 

महास, ( पु. ) राजो के राजा । नेनियों 
के गुर विशेष । हाथ की उङ्गली का 
नत । 

महाराजिक, (पुं, ) विष्णु का नाम । 
प्र जब यह बहुवचनान्त होता ₹ 
तव उन देवताश्रौं का श्रै देता ई 
जिनी संख्या २२० या २३६ बतलाई 
जाती हे । 

महाराज्ञी, ( खी. ) महाराभी । पटानी । 
द्गौ का नाम।. 

महाराज, ( ज्ञी, ) महाकल्प । श्रद्धैरातरि 
केर्पिकीदो षड़ी । दोली, दीवाली 
कीदो रातं। 

महारा, ( पु. ) मरय का देश । गन 
पिपली । बोली विशेष । 

महारोग, ( पं, ) मभिरगी रादि ्राठ रोग) 

महासर, ( पु. ) बड़ा नरक विशेष । 

महाधे, ( तरि, ) बडे मूल्य वाला । मर्हेगा । 

महाशैव, ( पु ) महासागर । 

महालय, (पुं.) पितृपक्ष । परमासा । विहार ) 

महालक्ष्मी, ( ल्ली. ) बडी लक्ष्मी । श्रगरहं 
युना वाली दुग की शक्तिकामेद । 
लश्मी विशेष । जगन्माता । रमा । 
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महावराहः, ( पु. ) विष्ण का श्रवतार विष । 

महावरोह, (ए. ) वट वृक्ष । ताड वृक । 

महाधाक््य, ( न, ) वेदवाक्य । बहुत से 
वाक्यो के स्वरूप मे एक बाक्य । 

महाविद्या, ( खी" ) दम महाविद्यां । 

महाविषुव, ( न. ) पं की मेष रार 
स्थिति। 

भमहावीचि, ( पुं. ) एक नर्क । 

महावीर, (पुं. ) बड़ा बहादुर । गरुड । 
हयमन्‌ । सिंह । यज्ञाम्नि । वन्न । चिद्ध 
पदा । कोकिल । धदुर्धाय । 

महानीय्यै, ( पुं, ) वदे वीरस्य वाला । 
वाराहीकन्द । पररमासा 1 

महाव्याधि, ( ए. ) बडा रोग । कोदश्रादि। 

महाव्याहतिः, ( स्री ) वेदिक मंत्र पिरेष। 

महाजनण्‌, (न. ) बडा फोडा। 

भहाद्रते, (न, ) बारहं वषै का त्रत विशेष । 

महाशङ्क, ( पुं, ) बडा शङ्क । तान्िक माका 
विरेषर नो मद्या की खोपडी सेः बनती 
हे । कनश्रोर तश्र के बीचकी इड । 

महाश, ( पुं. ) तूरा । वडा धृततं । 

महाशय, ९ ति. ) बडे भ्राशय वाला । मदः 
दभावे । उद्ार्‌ | 


महाशद्ध, ( प. ) आभीर । जाति विशेष. 


महाश्मशान; ( न, ) काशी । वडा मरषदा । 

महाण्मी, ( खी, ) ्रारिवनके शुक्तपक्ष की 
श्रमी । 

महासन्तपन, (न. ) साति दिन में समाप 
होने वाला त्रत। 

महासेन, ( ए. ) बडी सेना के पति। 
कातिकेय । 

महि; ( खी, ›) पृथिवी । मालवा देश 

मही, + की एक नदी । 

महिका, ( क्ली, ) हिम । नफ । 

महित, ( त्रि. ) प्रतिष्ठित । पूज्य । 

महिन्धक, ( पुं, ) चूहा । मूसा । 

महिमन › ( पु. ) मङ्प्पन ,। नडाई । 


म्हि 


सद्धिर, | ( प. ) सथ्य । श्रं वृ । 


महिला, (खी. ) ली! मस्त ल्ञी । प्रियङ्ग 
लता । रेएका नाम्नी गन्धद्रन्य । 

महिष, ( पु.) भसा । एक श्रु्र । . " 

मदहिषध्वजञ, ( पं, ) यमराज । 

महिषमर्दिनी, ( ल्ली. ) एक देवी । दगा । 

महिषासुर, (पु. ) एक श्रषुर जो दुगौ के 
हाथसे मारागयाथा। 

महिषी, ( ल्ली. ) भप्त । पटरानी । 

मिष्ठ, (तरि. ) प्त से बडा। 

मही, ( द्धी, ) पृथिवी । ठेबात की ताड़ीमं 
गिरने बाली एक नदी । एक बडी 
सेना । 

महीक्षित्‌, (ए. ) छप । रना । 

मद्यीज, ८ न. ) श्रद्रक । मङ्गल अह । 
नरकाघुर । ॥ 

महीधर, ( ए. ) पवेत । पहाड़ । 

महीप्रायीर, ( न. ) समुद्र । + 

महीभत्‌, ( ४. ) पवेत । राजा । ' 

महीयस्‌, ( ति. ) बहुत बडु । 

महीय्यमानः, ( नि. ) पूज्य । श्रेष्ठ । 

मदीखह, ( पु, ) इश्च । शाक । 

मदेच्छु, (तरि. ) महाशय । महादभाव । 

महेन्द्र, ( पुं. ) इद्र । परमेश्वर । जम्बुद्वीप 

„ का एक परवत । 

मदेन्दपुरी, ( क्ली. ) ब्रमरावती । 

महेशः, ( पुं. ) शिव । 

मदेशवबन्धु, (६. ) विल्व वृ । 

महेला, ( ज्ञी, ) मोदी इलायची । 

महश्च, ८ पु. ) बड़ा बैल । 

महोत्सव, ( पुं, ) बडा उत्सव । 

मरोत्साह, ( त्रि, ) बडा साहसी । 

भमरोदधि, ( ए. ) रणद । 

महोदय, (पुं. ) कननोज देश । श्रानन्द्‌ । 
.मताप । 

महोक्नत, ( पुं, ) बहुत ऊचा । ताल वृश् । 
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महोरग, (पुं) एक प्रकारका बडा सर्प! 

महौषधि, ( ल्ली. ) दूब । लाजवन्ती । स्नान 
की श्रीषधि्यौं । 

मा, ( क, ) मापना । सीमाबद्ध करना । 
गरजना । दिखाना । बनाना । नपवाना । 

मा, ( चव्य, ) यह निषेधाय मेँ श्राताहै। 
( ल्ली. ) ल्मी । माता ! माप 

ˆ विशेष । 

मासः, (न, ) मास । श्रामिष। 

मांसज्ञ, ( न, ) चनी । 

मांसल, (त्रि. ) मोद । पृष्ट । बलवान्‌ । 

प्रससार, ८ पु ) मेद । चर्वी । 

मासिकः, (तरि) कसाई । वचर । 

माकन्द, (पु-) भ्राम का पेड । श्रविज्ञेका 
पेड । पीला चन्दन । गङ्गातयवत्तीं एक 
नगर का नाम। 

माकर, (पुं. ) मकर राशि प्राप्त पूय के 

माकरी, (ली, ) तमय की । समुद्री जन्तु 
मकर सम्बन्धी । 5 

माकल्ि, (पु. ) इन्द्र के सारथि कानाम। 
चन्द्रमा । 

माच, ( क्रि. ) चाहना । 


५ । (न. ) उपधादु विरेष । मघु । 


मक्षिकज, (न, ) मोम ¦ 

माख- १, ( त्रि, ) यज्ञसम्बन्धी । 

मागध, ( ए.) सफेद जीरा ४ माट । वणेसङ्कर 
विशेष ¦ मगधं देश जात । ब्दी 
इलायची । लार्ड । बोली विशेष । 

माघ, { ए. ) एक मास्त का नाम्‌ । शिशुपालः 
वृध नामक काव्य शरोर उसे निर्माताका 
नाम्‌ । 

माच्य, ( न, ) कुन्दुपष्प । 

भाङ्गस्य, ( न, ) शम । हितकर । 

माच, ( पुं ) मगं। 

माचलः, ( पुं, ) चौर । बटमार । 

माचिका, ( सी, ) मक्सी \ 


भाज ८ अतुवदीक 


_- __ _.___--.-------------------------------------- 


माजल, ( पुं ) पक्वी विशेष । ^ 

माञिषटः | 

माजि, 

मार, ( पु. ) मामे । रस्ता; 

म्राडर, ८ पु- ) व्यास कां नाप ) 
ह्मण विरोष । सूर्य॑ का पाश्वैवत्तीं एक 
गण । ८ 

माटी, ( सी. } क्च । 

माड, ( पु. ) श्च विशेष । तोर । माप । 

माडि, ( ष. ) राजप्रसाद । 

माङक, 

माङकिक, 

माटि, ( स्री. ) शोक । निद्नता । कामें । 
गोट 1 सन्नाफ । गया निकल्ञावृश्च क, 
पत्ता । कौपक्ञ 1 

साश्व, ( पं. ) ्ोकए । लका । सौलद 
लड़ का मोत कादर । 

माणवकः, ( पु. ) छोकय } वना । लोय 
मरष्य । ब्रह्मचारी । सोरहे या बीस लड | 
का हार । | 

मःखचिका, ( ज्ली- ) छोकरी । श्रष्रा 1 | 

मारवीन, (तरि, ) लड़कपन । छोकरप्रन । | 

| 
| 


( न. ) लाल रक । 


| ( पुं. ) टोल बन्धने बाला । 


माराज्य, (न. ) चोरा का दर या समूह 
भारिका,-( खी.) माप विशेष नो ब्राद | 
पद्ध क नराबर दे) ऊ 
माशिष्छथ, (न. ) लाल मणि; 
माष्शिक््या, ( खी, ) धिमकली । विस्तुदया । 
मासिबन्ध, (न. ) सथा या पहाड़ी नन । 
मारडललिक, ( तरि. ) एक प्रान्त का शाप्तक ॥ 
भातङ्क, ( प ) दाथी । चारडाल । किरात । 
पीपल का दृक्ष । 
भातङ्गी, (खी. ) दत सदाविा्र 
एकं । 
मातवरप्पित, ( स्री. ) माता पिता) 
मातरिपुदषः, ( पु.) भार । डरपोक । 
मातरिश्वन्‌, ( पु ) वायु । 





मंसे 


क 


| 
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मातलि, ( पुं. ) इन्दर का सारथि । 
माता, (खी. ) माता 
मातामह, ( प.) नान!) 
मातु, (४. ) मामा, 
मातुलक, ( पु. ) मामा । धतूरे का एस 
मातुला, 
मातुलानी ( सखी. ) ममी \ सन) 
मातल्ला, 
मातक्ञेय, ( पुं, ) मामां का पुत्र) 
मातुली, ( खी. ) मामा कौ बेदी । 
मातलिङ्घः | (पुं. ) बीजपुर । नीरू । 
मातुलुङ्क, ॥ अनार । 
भत्‌, ( सी. ) माता \ गौ । समी । दुग । 
श्रकाश । पृथिवी । देवी } स्वती । 
शराघुकर्णा, इनद्रकणी, जटामांसी श्रादि 
सख्खरी । श्रध्मातृकाएं यथा- 
८८ ब्राह्मी महेश्वरी चर्डी वाराही वेप्णवी तथा + 
कमारी चैव चरुडा चधिकेव्य्टमारः ॥ "” 
किन्तु किष्ठी किरती के मता श्राठ कौ 
जगह सात्र ही दै । यथा- 
८४ ब्राह्मी माहेशी भेव गोमारी गर्णवी तधा । 
मद्री चैव वारादी चाष सप्त मातरः ४" 
कोई कोई सोलह मातृका तक मानते है । 
च्राठ प्रकार की पिनृतोक्रनाकिनी माताप्‌ । 
सात माता्नोकौ पूना वषुधराराम शरीर 
परोडश मातृकाश्च की ब्रहम श्ाद्धि साङ्ग 
क्लिक कृत्यो मं होती है! जीव । ज्ञाता । 
मातृचन्घु, ( १. ) माव्बन्डुश्रा मे इनक 
गणना दहे । यथा-- 
“मातुः पितुः स्वषु पुत्रा मातुमोतुः सवख: एताः । 
मातमातिलपुत्ाश्च विज्ञेया मातृबन्धवः ॥ "" 
मावृष्वसख, ( द्यी. ) मोसी । 
मातृष्वद्धेय, ( पु. ) मौसी का स्का । 
माज, (न. ) श्रस्प । साप । पप्मण । 
, धन । इख, दुष, प्लुत श्रादि । लबुवरण 
को उच्चारण केने का एफ श्रत्रवव-। 
शन्दियों की वृत्ति । 


आआन्नरा 


॥, 


माजरा, ( स्ली, ) माप विशेष । फुट । पल । 
श्रगु । श्रश । धन । नागरी व्थैमाला के 
स्वरों के चिषहनजो श्रक्रों के ऊपर नीचे 
श्रगल्न बगल लगये जातें ! करानर्मे 
पहनने की गाली । रन्न । 

मात्स्य, ( न. ) ई्या । 

मार्स्यिक, ( पुं. ) मदली पकडने वाला 1 
धमर । मल्लाह्‌ । 

माथ, (पुं) पन्था । मागं । (क्रे. ) 
निलोना । नष्ट करना । मारना । 

माथुर, (नि. ) मधुरा मे उयन्न । मथुरामे 
श्राया हृ्रा । 

भाद्‌, ( पं. ) नशा । दपं । इषे । 

मादक, (त्रि. ) नशेला । नशा उत्पन्न करने 
वाला । परपरीहा । 

मादन, ( म, ) लोग । कामदेव । मदन दृक्ष । 
(स्री. ) भोग । 


मारश्च, मर । 

मादृशी, १1. तत 

माद्वी, (खी. ) मद्रदेशसम्भूत पर्ड्राज 
की दुसरी ल्ञी। » 


माधव, (पुं. ) नारायय । लक्ष्मीपति । 
सन्त ऋतु । वैशाल मास) महूत्राका 
पेड । ( खरी. ) वासन्ती लता । इनद्र। 
परराराम । यादव । सायन के साधी श्रर 

. श्छग्वद्‌ के टीकाकार । 

माधवक, ( १.) मद्य विशेष नो मधुते 
बनाई जाती र । 

माधविकरा, ( स्वी. ) एक लता । 

माधी, ( ल्ली.) एक प्रकार की मदिरा। 
वासन्ती लता । कुयनीं । 

मधुर, (न. ) मालती का एष्य । 

माध्य, (त्रि. ) बीच का। 

माभ्यन्दिनि, ( न.) दिन का मध्य भाग। 
यद्वद्‌ की एक शाता । 

माघ्याहिक, ( ति. ) दोपद्र सम्बन्वी । 

माण्बः ( च. ) म्व के श्रुयायी । 


चतुषेदीकोष । २७३ 
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मघ, (कि. } विचार करना । पूजा करना । 

मान, ( न, ) सम्मान । प्रतिष्ठा । श्रमिमान । 
( श्रच्छे मावर्मे ) क्रोध । माप दाथ । 
तलना । प्रमाण । गत का श्रङ्क। 

मानग्रन्थिः, ( पु. ) अ्रपशध । भूल चूक । 

मानरन्ध्रा, (स्री. ) एक प्रकार का समय- 

„ सूक यंत्र । 

माननीय, ( य, ) मान क योग्य । प्रतिष्ठित 1 

मानःशिलः, ( न. ) मनसि का 1 

मानव, ( पुं. ) मदघ्य । मदु के वंशधर । 

मानवधमेशाङ्ज, (न-) मद का बनाय 
धर्मशाज्च । 

मानस, ( न, ) मन । मानसरोवर । 

मानख्च्रत, ( न, ) शअ्र्िसा, सत्य श्रादि 
रत, चोरी न करना, जहमचय्यै धारण, 
लालच न करना-ये मानस रत कलत दू । 

मानसिक) ( न. ) मन सम्बन्धी । 

मानसौकम्‌, ( पु. ) हंत । 

मानिका, ( सजी. ) मदिरा विशेष । तोल विरेष्‌ + 

मानिनी, (खी. ) मास कले वालील्ली ! 
फली वादा बृ । 

सायुषः, ( पु. ) श्रदमी । मानव । 

मायुषी, ( खी. ) स्ी। नारी । 

भाष्य, ( न+ ) मदप्यत्व ¦ चादुमीपन । 

ममोश्ञक्त,( न.) पुन्द्रता। ` 

मान्विक, ( ई. ) मन्त जानने वाला । 

मान्थ्‌, (क्रि. ) चोध्लि करना । 

मन्थरस्य, (न. ) सस्ती । थकावट । निबलता 

मान्दारः, ( पु. ) वृश्र विशेष । 

मान्य, (न.) जडपना ! मुस्ती । बीमारी न्यूनता 

मान्धाल्‌, ( पं.) पू्येवंशी एकं राजाका 
नाम । यह्‌ युवनाश्व का पुत्र था श्रौर अपने 
बापकेपेटते उदयन्न हृश्रा था।पेट्से 
उसके निकलते दी ऋषियों ने कदा था- 
कु एष ध स्यति ?” इस पर इन्द्र ने भ्रकट 
हौ कर कहा-- “मां धास्यति । ” तव ही से 
इसका गाम मान्धातृ या मान्धाता पंडा १ 


मास्य 


मास्य, ( प, ) पूज्य । 

मापत्य, ( ए. ) कमदेव । 

माम, ( सर्व, ) एमे । मेरा ( सम्बोधन मे ) 
वाचा । 

मामकः व ९ 

मामिषा. ॥ (त्रि, ) मेरा। खा्थीं । लालची । 

माय, ( प ) बाजीगर । राक्षस । 

माया, ( सी, ) ज्ञान विशेष । भ्रमं । 
कूपा । दम्भ । लक्ष्मी ! बुद्धदेव की 
माता । ईश्वर की उपापि । 

मायाकृत, ( पुं, ) मदारी । बाजीगर । 

मायदेवीख्त, ( पु. ) इडदेव । 

माजाविन्‌, (तरि,) रेन्नालिक । मदारी । 

मायिक्र, (तरि, ) मदासी । कपटी * चली । 

मायु; ( १.) पये देहस्थ पित्त । रोग विशेषे । 

मायूरः (न. ) मोर सम्बन्धी । मोरो का सर्ड । 

मारः, ( पु, ) मरण ¦ मौत । 

मारक, ( पुं ) मारण । महामारी । कामदेव । 
धातक ^ ब्ज पी । ॥ 

भारकस्थानः, ( पुं. ) वधस्थल । जन्मछुर्डली 
मै लगन से सातरभो रौर दूसरा स्थान । 

मारि, ( श्वी, ) सहामारी । 

मारीच, ( पुं. ) ताडका रक्षी का बेय । एक 

- रक्षस जिते रामचन्द्र ने विश्वामित्र के यज्ञ 

पे चारं सौ योजन फैका था । जिसने माया- 
मृग बन कर सोता का हरण कराया था । 

मादतात्मज्ञ, (प. ) वायु का पुत्रः दठमान्‌ 
श्रोर भीमसेन । । 

मा्दरड, (पु. ) एक एनि" ‰कण्ड की सन्तान 
जो सदैव १४ ही वषकेरहतेदै। 

मार्ग, (करि, ) डना । साफ करना । 

` मारण, ( न, ) न्वेष । सोन । याचन । 
प्रणय। : 

न] (४) मगल 

माकतितं, (तरि. ) ना हत्रा । 

माभिन्‌, ( पु, ) नेता । श्रमप्तर होने वाला । 


॥ 


चतुर्वेदीकोष । २५७८ 


माल 





माज, ( क्रे. ) इहास्ना । बटोरना 4 धोना । 
पालना । साफ करना । 

माजन, ( न, ) पौल कर साफ करना । 

माजेनी, ( सी. ) बारी । भादू । 

"1 \ (§.) ति । मोर । 

माजरी, ( ली. ) नि्ली । 

माजञारीय, ( प, ) षि्ी ।' श्ट । काय- 
शोधन । 

माज्जित, (पु. ) साफ कफिया इश्रा । सनाया 
हशर । = 

मार्जित, ( खी. ) एक प्रकार की चटनी, 
जो दही मं चीनी तथा श्रन्य मसालों के 
मिश्रण से बनायी जाती है । 

मा्तैरड, ( पुं. ) सूयं । चकँ बृश् । पूश्रर । 
ारहः की सख्या । मरे भण्ड में 
उत्पन्न । ^ 

मार्तिक) (पुं. ) मिद्ध का बना । टेला। 

“ धड़े का टकना। 

मात्य, (धि. ) मरणशील । 

मादेङ्ग, ( ए. ) दोलची । दोल बनाने वला । 
नगर विशेष । 

मादाङ्कक, ( पं, ) ठोल बनाने वाला । 

मादव, ( न. ) कोमलता । कोमल या दयालु 
हृदय वाल्ला । | 

मादक; ( न, ) शराब । मदिरा । 

मार्मिक, (ति. ) म्मे जानने बाला । 

माधि, ( खी, ) शोधन । सफाई । 

भाल, (पुं. ) ङ्ग के एक नगर का 
नाप । जङ्गली लोगो की जाति । विष्ण । 

मालक्र; (पु. ) नीमकापेड। माम के समीप 
कावन। नास्त की लकड़ी काढ्ना 
पत्र \ 

मालकौश, ८ पुं. ) राग विशेष । 


मालति, (क्ली, ) चेली । क्ली । 
मालती, $ श्रविवादितायुवती । रातरि। वोदनी। 


मालतीरज्; ( पु, ) एदागा 1 


मालं 





मालतीपन्ी, ( ल्ली, ) जाकित्री। 

मालतीपफल, ( न, ) जायफ़ल्‌ । 

मालय, ( पुं, ) 

मालयीं,( ल्ली.) 

मालव, ( प, ) एक देश जिस पर लक््मीनी की 
कपा हो ( भायाः लवो यस्मिन्‌ ) दुर्भक्षादि 
वर्त मालवा अरन्त ! राग विशेष । 
( बहुवचन मेँ ) मालवा प्रान्त वासी । 

मालविका, ( ल्ली. ) स्योरी । 

मालसी, (स. ) मोलिरी का पेड । 

माला, ( खली. ) दार । गनरा । शच्ना। 
डोरी । ज्ञ । 

मालाकार, ( प. ) माली । 

मालादीपक, (अ, ) अलङ्कार मे ब्रथालङ्कार 
विशेष । » 

मालिक, ( ए. ) मासी 1 ररे । रङ्हया । ' 
पक्षौ विशेष । 

मालिका, ( खरी. ) मालती की बेल । गरदन 
का गहना । श्रलसी । पुत्री । राजभवन । 
रा । पक्षी विशेष । नदी विशेष । एूलों 
की माल्ञा। 

माल्िन, ( प. ) मालाकार । १५ श्रक्षर कै 
पाद्‌ वासा छन्द ! गोरी । चम्पा नगरी । 
श्राकाशगङ्गा । कण्वं के आश्रम के 
निकट की एक नदी । अग्निशिवा वृक्ष । 

माल्ञेय, ( त्रि. ) माता की रचना में चतुर । 
माली । १ 

माल्य, ( न, ) पुष्प । एल । माथे पर डालने 
की पुष्पमाला । | 

मास्यवत्‌, (ति, ) मासा वाला । केतुमाल 
न्रौर इलावृत वषै की सीमाका पहाड़ । 
सुकेश राक्षप्र का बेटा । रावण का मंत्री । 
एक राक्षस । 

मालिन्यं, ( स. ) मेलापन । मेनन । 

माल,“ ( ल्ली, ) लताविशेष । स्री !, "` 

मालुर, (प, ) बेल अौरक्थे का पेड । 

मल्तिया, ( खी, ) बडी इलायची । 


(, 


मलय पवैत का । चन्दन । 


खतुर्वेदीकोष । २७६. 


माहे 

माह्न, ( प. ) तेणंसद्भर नाति विशेष । 

माज्ञवी, (ली, ). कर्ती के जोड । 

माशनग्िक, (ति, ) निषेध करने वाल्ला । 

माषः (पु. ) मासा (तौ का) भू ! उदं 
की दात । पुर्हसा। 

माषकं, ( प. ) ली । सेम । मासा 
( तोलका ) । 

माषवद्धेक, (पुं. ) एनार । 

माषिकः, (य, ) 

मापिकी, (स्री. ) 

माषीण, (न, फ उदकात्‌) 

मास्‌+ | (प. ) चन्द्रमा । तीस दिन का समय 

षप्रास+। महीना । 

मासन, (न. ) सोमगजी लता । 

माक्षर, ( ए. ) चावल का उवला इश्ा पानी । 
मारड । । 

मासल) (पुं, ) वषं । २ 

मासान्त, ( प. ) महनि का न्त्‌ । 

मासिकः ( तरि, ) महीने का! 

मारी, (खी, ) डी । 

मसूर, (न.) 

मासूरौ,(खी 

मास्म, ( न्य. ) इटना । रोकना १ 

माह, ( क्रि, ) नापना मापना 1 

माहा, (क्ली. ) गे) 

महाकुल), (त्रि. ) कंडे कुल वाला । 

मादाकुली, ( खी, ) इसीन घ्नी । 

माहास्म्य, (न. ) महिमा । 

माहिष, (न. ) मसकादूध। 

मारिष्यः, ( पु, ) सङ्र । दोगला । 

माहेन्द्र, ( पुं. ) हन्द का। योग विरोषं । पूर्व 
दिशा। इन्रकी न्नी । गो, 

माहेय, ( पुं. ) पृथिवी की सन्तान । मङ्गल 
अह्‌ । नरकाष्ुर । गै । 

माहेश्वर, (तरि. ) शिव सम्बन्धी । शि्व- 
पूजक । 

महिश्वरी, ( स्ली, ) पती । 


पगा भर। 


/ मसूर की दाल का। 


मि 


पि, (करि. ) फेकना । 

भिर, ( करि. ) रोकना । विङ्गाना । 

भित्‌, (ज्ञी. ) वम्मा । 

भित, (ति. ) परिमितं । मापा इतरा । 
निर्दि । सीमानद्ध 1 

मितङ्गम, (१. ) धीरे धीरे चलना । हाथी । 

मितद्ु, ( प ) सुद्र । 

मितस्पच, ( प. ) सम । 

मिति, ( खी. ) ज्ञान । माप । प्रमाण। साक्ष्य 
संकल्प । ` 

भित्र, ( न. ) एद । दीस । 

मिजञविन्द्‌; ( पु. ) श्रग्नि । 

भिजत] (ह) व । दोर 

मिजञस्व, 

मित्रयु, ( १. ) मित्रवत्सल । 

मिथ्‌, ( क्रि. ) मिहना । मारना । समना । 
काटना । पकड़ना 

मिथस्‌ , ( त्रव्य. ) श्रकेले । श्रापस मं! 

प्रिधिल्ला, (लली.) तिरहुत । राजा जनककी पुरो । 

मिथुन, (न.) ल्ली पुरषकाजोडा। मेषसे 
तीसरी राशि । विषय के श्रथ मिलन । 

भिध्या, ( श्रव्य. ) असत्य । अ । 

मिथ्या, ( क्ली, ) भूल । 

पिथ्यानिरस्न, (न. ) शपथ खाकर 
्रस्वीक्रार केरना या एुकरना । 

मिशध्याभियोग, (पु ) शटी एरियाद्‌ । 

मिथ्याभिशसन, ( न. ) सूठा कलङ्क । 

मिथ्याभिशाप, ( पुं ) शठा श्रपवाद्‌ । 

मिध्यामति, (ज्ञी, ) थम 1 भूल । 

मिद्‌, ( क्रि, ) सेह करना । 

मिल्‌, (क्रि. ) मिलना । 

मिल्िन्द, ( पु.) मधुमक्षिका । 

मिल्िन्दक, ( पु ) सपे विशेष । 

मिलीमिलिन्‌, (१.) शिविका नम) 

मिष्, ( करि, ) शब्द्‌ करना 1 

मिश्च, ( #.) मिलाना । हाथी विशेष । एक 
देश । पदवी । घरेष्ठ । 
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मर 





मिश्चरव्यवहार,(पु.)गणितविद्याकी क्रिया विशेष । 

मिष, (क्रि. ) दूते को नीचा दिखाने की 
श्रभिलाषा । म्रा मारना । नम कला । 

मिष, ( न, ) सखद्धी । घल । कपट । 

भिषिका, ( सी. ) नमाह । 

मिष्ठ, (त्रि. ) माा। 

सिह, ( कि. ) सींचना । प्रस्व या पेशाब 
करना । वीये निकालना 

मिहिका, (खी. ) पाला । नफे। 

मिहिर, (पु. ) पूयं । श्राफ का पेड़ । वृद्ध । 
मेष । चन्रमा । वाघ । 

मिस, ( प.) शिव । 

मी; ( क्रि, ) मारना । कम करना ) वदशना । 
भङ्ग करना । लोन । भटना । नाना । 
जानना । मरना । नष्ट होना । 

मीढः, (त्रि, ) मूता श्रा । 

मीदु्टम, ( पु. ) शिव । पथे । चोर । 

मीन, (प, ) म्ली । मरही राशि । 

मीनकेतनः, ( पुं. ) कामेदव । 

मौीनगन्य; ( पु.) सत्यवती । 

मौनारडा, ( स्री, ) मिशी । परिष्कृत शकरा! 
मद्वली का श्ररडा । 

मीम्‌, ( क्रि, ) शब्द्‌ करना । 

मीमांसक, ( प. ) मीमांसा शख के शाता 
श्रथवा उसके पढने वासे । परीक्षक । 
सिद्धन्ती । निणैयकत्तौ । 

मीमांसा, ( ली, ) ग विचार । श्रवुपन्धान । 
भारतवर्षीय पदशेनों मे से एक दशेन 
का नाम । यह्‌ दशैन दो भागों म विभक्त 
है एक पूैमीमांमासा है, . जिसके बनाने 
घाले जेमिनिजी ह । इस भाग मकम 
प्रतिपादन किया गया टै । दुसरे भागका 
नाम॒ उत्तरमीमांसा है । इसके रचयिता 
बाद्रायणनी है ।' इसमे जह्मभिया शा 
निरूपण हे । पचार । पर्षा । , 

मीर, ( १.) सद्र । मरीसा । शनत । परैत का 
शर्गं विशे । 


म्ल 
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सुखि 


~~~ ----------- 


मील्‌, (कि. ) पलकों को बन्द करना । 
हना । मिलना । 

मीलन, ( न. ) सकोडना । वन्दं करना । 

मीलित, (ति. ) अननघिला । संकेत । 
च्रलङ्कार विशेष । 

मीवृ, ( करि. ) जाना । मोठ होना । 

मीवर, (ति. ) श्रहितकर । मान्य । सेना- 
पति । 

भीषा, { ज्ञी. ) पवन। 

सु; ( पु. ) शिव ! चिता! भूरा रङग, 

कुटः, ( पुं. ) शिरोमूषण । ताज १ 

मुकु, ( प. ) इट्काय । उत्सगै । त्याग । 
मोक्ष । 
त्द्‌, ( ए. ) मोक्षदाता † विषु । पारा, 
बहुमूल्य रल विशेष । कुनेर की नव 
निधियो में सेएक. । एक प्रकारका 
टोल । 

सुकम्‌, ( भव्य. ) मोक्ष । निर्विकल्पक 
समाधि । 

सुकर, ( प. ) शीशा। देण । नकुल वृक्ष । 
कुम्हार का उर्डा । मालती का पेड। 
कतली । 

मुकुल, ( प. न. ) च्रधविली कलली । श्राता। 


शरीर । 
मुकु, । (पुं, ) एकभ्रकार कीतेम या 
सुङुष्ुक; 9 छीमी । 


सुक्क; ( ति, ) इडटकारा प्राप्त । श्रानन्दुयुक्त । 

मुक्सङ्कः ( ति, ) परिव्राजक । संन्यासी । 

मुक स्त, (नि. ) उदार । बहृदानशील । 

अष, (लीः 2 मोती । 

क्राप्रस्‌, ( ल्ली, ) सीप। 

मुक्ताफल, ( न. ) मोती । कपूर । सीताफल । 
वोपदेव कृत अन्य षिशेष, निस मक्षि 
का विरोष वणन है। 

भुक्ताशरली, ( ली. ) मोति्यो की माला, 
इरू नाम का न्यायशाल् प्रन्थ । 

सुक्तास्कोटः ( ए. जी, ) सीप 


मुक्तिः ( ली. ) टकार । मोक्ष । 
मुक्तिश्च, ( न. ) काशौ धाम । 
मुक्त्वा, (अन्य) इटकारा पाकर । श्रतिरिक्घ 
लोड कर ! 
सुख, ( न. ) ह ! धूंयन । थूथड ¦ सामने 
या्चागेका भाम) तीर का श्रग्रभाग, 
ˆ दपर । उपोद्घात । अद्य । प्रधान । 
मुख, ( पु ) विष । 
मुखनिरीक्षक, (तरि. ) पह की शरोर देदने 
वाला । भ्रालती ¦ शशामदी । 
मुखपूरणः, ( न. ) अञ्जलिं भर जल । 
मुखभूषख, ( नै. ) पान । बीड़ा ! 
मुखरः (त्रि. ) कह उलने वाला । वाचाल्ञ । 
° बहत शब्दं करने वाल्ला । श्रपशब्द 
बोलने वाला । श्रग्रियवादी । काक । शङ्ख । 
मुखरित, (ति. ) शब्द्‌ करने वाला । 
मुखलाङ्गल, ( पु. ) श्र । 
मुखवक्नभ, ( पुं. ) अनार कष पेड़ । 
मुखवास, ( पुं. ) गन्ध तृण । कापर । 
सुखवाखनः, (पु. ) एव को इगन्धियुक्त 
करने वाला । 
मुखभ्यादान, ( पु ) एव खोलना । भदन । 
नयु ५ , | 
मुखशोधनः, ( न. ) दालवीनी ! ˆ 
मुखस्ावः ( पुं, ) लार । 
मुखाग्नि, (पु. ) बराह्मण । दावानल । 
मुख्य, ( त्रि. ) प्रधान । श्रग्रज । 
मुम्ध, ( त्रि. ) मूद । सदा । सीधा । भाक- 
षकं । सुन्दर । 
मुग्धा, ( सरी, ) नायिका भद । 
सुन्बू, (क्रि, ) ठगना । शोडना । 


(पं, ) पुष्प वाला शृक्ष 
ए विशेष । राजा मान्धाता के 
सञ्ङन्व्‌; } पुत्रका नाम। 


मुचङ्कन्दप्रसादकः, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । 
सुचिर, (ति. ) उदार । ( पं, ) देव विशेष । 
नेकी । पवने । 


सुचि 


पणवा 





मुचिलिन्द, (^ पु.) एक प्रकार का दुष्प । 

मुष्टी, ( सी. ) चीमदी । 

सुज, ¦ ( क्रि.) साफ करना । बजाना ) 

मुञ्जः; शाब्द करना । 

भुञ्ज, ( ए. ) मून । जिससे बराहमो कै लिये 
मेखला बनायी जाती ह । मेखला । धूर 
नगरी के एकराजाकानाम । जा माज 
के चाचाथे। 

त ¦ ( पुं.) एक भकार कापोधा। 

स्जर, ( न, ) कमल की जड । 
सुर्‌, ( करि. ) तोदना । पीना । दुवाना । 


मृड, ( करै. ) बलों का काटना+ या 


मलना । 

सुर्ड, ( ए. न. ) मस्तक ! एक देव्य । नाई । 
शाखापत्रहीने वृक्ष । 

अुरडक, ( पु. ) नाह # 

मुर्डफल्त; (पु. ) नारियल । 

मुरिडन्‌, ( र, ) नह ! 

मुर, ( क्रि, ) वचन हारा । 
करना । 

भस्य, ( न. ) मोती । 

मुद्‌, ( क्रि. ) प्रसतच दोना । 

र | ( ह्ली. ) हषं । 

मुदिरः, ( पु. ) बादल । कष्टक । कमी । 
पाला । 

मदी, ( ली. ) चदनी 1 छ्हाई । 

मुद्ध, ( पुं. ) मूग । पक्षी विशेष । जलकाक । 

मुद्र, ( न. ) मालती भेद । ग्द ! कली । 

मुदल, (ए. ) चएक षिका नाम । एक 
प्रकार की षास! राजा विशेष । 

मुदरष्ठ, ( प.) छीमी या सेम विशेष । 

मुद्रा, ( ल्ली. ) मोहर ! चिह । टकसाल मं 
दत्ते रुपये पते । पूजन मे श्र्ली 

दिको विशेष रूपमे मोडने सिकोडने 
गि करिथा। 


मरतिज्ञा 
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___._.__ --------------------------- 


काना 


मुशली, 


घुश 





मुद्धाल्िपि, ( ल्ली. ) छपे के श्रक्षर । पचि 
प्रकार की जिव मं से एक । 

मुद्िका,+ ( खी. ) श्रगरटी । मोहर । रुपया । 

मुद्धित, (नि. ) चित । चपा हंश्रा । 
बन्द । 

मुधा, ( च्य. ) मिथ्या । शूठ । व्यथै 
वृथा 1 

मुनि, ( पु. ) पवित्र पुरुष । ऋषि । सात कौ 
गिन्ती । 

भुनिभेषज, (न. ) हरे । श्रगस्य । क्न न 
लाना । 

मुनीन्द्र ( पु. ) श्रि । सास्य धुनि । 
भरत । शिव । 

मुन्थ, ( क्रि. ) जाना । 

मन्था, ( ची. ) ज्योतिष के ताजिक (वष 
फल ) भागे प्रयुक्त होने वाल्ला एक 
विशेष ग्रह ! दसं भद्‌ । 

सुन्यश्च, ( न, ) नीवार 1 कन्दु । 

मुमुक्षा, ( ली. ) मो कौ कामना! 

सुमुश्चु, ( तरि; ) मेध की इच्छा याज्ञा । 

मुमुखान, ( १. ) बादल । 

सुमुषिषु, (प. ) चोर । 

सुभू, ( तरि. ) शरासनम । 

मुर्‌, ( क्रि, ) वेर लेना । फता लेना । 

मुर, ( प, ) दैत्य विशेष । वेष्टन । गनधृद्र्य । 

सुरज; ( पु. ) मृदङ्ग । उबेरपली । 

मुर्खरिपु, ( पुं, ) विष्ण 1 धरार । 

मुरला, ( खी. ) केरल देश.की एक षी का 
नाम्‌। ५ ऋ 

मुस्ली, ( खी.) बंसी । वेणु 1. 

मुरलीधर, ( पु. ) श्रीकृष्ण । वंशीधर 

मुच्छ, ( करि, ) मूच्डित होना । 

मुयैरः ( पं. ) ठषाननि । पष्य का 
घोड़ा । 


मुख | ( स्री. ) लिपकली । - 
मुशलिन, ( ए, ) गलरम । 


"खच्‌ 
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दल 


"ममम 


मुष्‌ , ( करि.) मूसना । लूटना । 


सुषल, } (प. ) मूसल भिपतसे श्रनाज 
मुशल्त, / उलली मं ड्ल कर छरा जाता ह । 
सुखसल, 


सुषित, (तरि. ) उराया हृश्रा द्रव्य" वह 
मद्ठण्य निका द्रव्य चोर बुरालेगयेहों। 

सुष्क; ( पु. ) श्रण्डकोष । चोर । वृक्ष विशेष 
मोय च्रादबी । 

मुष्कश्एुल्य, ( पं. ) खोजा । नपुंसकं । 

मुष्टि, (प. खली, ) घटी । माप विशेष । मूढ 
या एुठिया । सिङ्ग । (ल्ली. ) इुराना। 

मुष्टिमुष्ट, ( अव्य. ) धत की लडाई । 

मुष्टिक, ( पं. ) कंस कां एकं पहलवान । 
पुनार्‌ । डम । 

मुटिकान्तक, ( पु. ) बलदेव । टिकर 
मल्ल के काल । 

मुटिन्धय, ( ए, ) बालक । बच्चा । मूटठी 
चूबने वाला । 

भुशिबन्यः, ( पुं.) षृदट्री बोँधना । पुद्री भर। 

मुष्ठकः, ( ए. ) काली सरां ¦ राई । 

मुस्‌, (क्रि, ) कड़े दकडे करना 1 चीना । 
टना । 

मुखल, ( पुं, ) मूसल । 

मुसलिन्‌, ( प. ) बलराम । शुस्तलधारी 

सुसकीका, ( ली. ) विपततुदया । लिपकली । 

म्स्त; ( करि. ) देर करना ! एकत्र करना । 

मुस्त, ( पुं. ) मोथा । तृणविशषर । 

मुख; ( न. ) लोढा । मूसल 1 दरार । 

सुह (क्रि. ) वेध होना । अचेत हीना । 
मूच्ित होना । हैरान होना । गड़बड़ी में 
पड़ना । । 

हिर, (पु. ) कामदेव । मूं । 

मुक; ( न. ) ( वैदिक प्रयोग ) पण । पल) 

मुहुस्‌, ( अव्य. ) प्रायः । बार बार । 

महत, (प. न.) ४८ भिनिट का काल 
विशेष्‌ । किती कायं के लिये नियत 
+समय । 

सुद्र, ( प, ) मूषे ! ज्योतिषी 


सु, ( करै, ) बँधना। 

मूकः ( पुं. ) मतस्य । मछली । गंगा । दीन ¦ 
दैःय विशेष । 

मूकिमन्‌, ( पुं. ) ंगापन । 

मूतः (ति. ) मधा इरा । विरा हृश्वा । 

मू, ( न, ) पेशाब । 

मूजङक्ृच्छु, ( स, ) पेशाब की बीमारी निक्षे 
पेशाब बडे कष्ट से उतरा है । 

भूर, (ति. ) सूखे । नाश करना । 

मुखे, ( नि. ) बुद्धिहीन ¦ गवार । 

मुच्छना, ( ली, ) वेएध होना । 

मुच्छ, ( लली+ ) मोह । चरचेतन्यावस्था । वृद । 

मुच्छाल, ( ति. ) मूच्छित । वेषुध । श्रचेत । 

मूते, ( ति, ) अचेत । वेषुध 1 . 

मतिं, ( खी. ) प्रतिमा । विभह्‌ । 

मुतिमत्‌, ( पं. ) श्रकारसम्पन्न । शरीर । 
कड़ा । 

मूधेन, (पु. ) माधा । सर्ववोज्च स्थान । 
नेता । च्रगला । आधार 

मूर्धज, ( पुं. ) केश ! बाल । 

मुधेस्य; (तरि. ) माधे मे उन्न होने वाले । 
ऋ, ट) ठ; ड, ठ, एःर, ष ये मूर्धन्य 
कहलति है । 

मूधांभिषिक्क, ( पु, ) कषत्रिय । राजा ! वर्य 
सङ्कर । मंत्री । ह 

मूवी, (ज्ली.) एक लता, निक दारा 

मूवी, धद डरी प्रत्यत च्रोर क्षत्रियो 

मूर्विका, ~ की करधनी वनार्यौ जाती है ¦ 

भूल, (कि. ) स्थित हीना । पक्ठा हीना। 
लगाना ! उगना । 

मूल, ( न. ) जड़ । नाव । श्राधार्‌ ! यथाथ 
मुख्य । परम्परागत प्राप्त सेवक । धनमूल । 
निङ्कज्ञ । पंजी । समीपी । पिप्पलीमूल । 
उन्नीसर्वा नक्षत्र 

मलक, ( न. ) एकु प्रकार का कन्द । मूली } 

मूलकस्मेन्‌, ( न. ) एख्य काम । नाद्‌ । 

मत्र श्रौर श्रोषधि से फिये जने वाते कम । 


भल 


तुर्वदीकोष । रन्ध 


सत ' 





मुलकच्छ्ु, ( न. ) चतविरोषर 1 

मूलप्रकृति, ( ल्ली. ) प्रधान अ्रति। युद्ध 
के चार सिद्धान्त, जिन पर युद्धके समय 
ध्यान दिया नाता हे, यथा-तरिजिगीषु, 
श्ररि, मध्यम श्रौर उदासीन ) 

मूलिन्‌, (प. ) ऋ) 

मूलविमुज, (पु. ) रथ । गाड़ी । छक ¦ 

मूलाधारः (पु. ) नाभि । रिङ्ग का मध्य 
भाग तेत्र कात्रिकोणं वाला एक चक्र ! 

मुख्य, (न. ) दाम । क्रीमत्त \ 

मूष, (करि. ) टना 


मूषक, / (पु. ली, ) मूसा 1 वहा , 

मूष, । 

मूषिकः (पुं. ) चूहा) 

मूषी, ( ली. ) षरिया निक्षे रखकर 
सोना अदि पिषधल्लाया जाता है। 

स्र, ( कि. ) मरना । मास्ना । 

सुकर, ( पु.) एकर्निकानम। 

स्रग्‌, ( क्रि. .) लोनना । पीद्य कलना । 
श्रातेट बेलना । 

सग, (प. ) प्रुमात्र । हिरन । श्ाधी। 
चन्द्रलान्छन । श्रशविनी से पचा नक्षध्र। 
मोगना । यज्ञ । कस्तूरी . । मकर राशि । 
शाकद्वीप का एक नगर । 

स्रगगामिनी, ( सी. ) भ्रोपथ विशेष । 

भरगजीतवन, ( पु. ) शिकायी । व्याध । 

सगणा, ( ज्ञी, ) नष्ट द्रव्यको स्ोजना। 

मृगतृष्णा, ( खी. ) जल कौ भान्ति) 

सगद शकः ( प. ) कत्ता । 

सगधूतंकः ( पु. ) श्रगाल । सिया । 

सृणनाभि, ( पं, ) कसरी । 

सृगनेच्रा, (क्ली. ) टिसिन के समान नेव 
बालां ल्ली । 

श्गपति, ( पु ) सिंह! 

सृगवधाज्ीव, ( ४. ) व्याध । शिकारी ! 

स्गवन्धनी, ( खी. ) जाल । एन्दा ! 


॥ 


| 


जाक 


सृगमद्‌, ( पुं. ) कस्तुणै । 

स॒गया, ( सी. ) श्रहैर । शिकार । 

सृगयु, ( पु. ) ब्रह्मा । श्रगाज्ञ । 

सगराजः ( पं. ) सिंह । चन्द्रमा । 

रगलक्षण, ( पु. ) चन्द्रमा । 

स्गवाहन, ( पं. ) वायु । 

मुगव्यथ, ( न. ) शिकार ¦ अहर । 

सगशिरस, ( न. पुं. } श्ररश्विनी से पर॑चकवों 
गृ्षुत्र | 

मृगाक्षी, ( ज्ञी.) विशल्या । दिस्न के 
समान नेत्र बाली द्धी । . 

सरगारडजा, ( स्ली. ) कसूरी । 

श्रगादन, ( परं. ) छोय भेडिया ।. 

ग्युगाराति, ( प्र. ) सिंह । भेडिया । कुत्ता । 

स्रगाषिध, ( पं. ) व्याघ्र । शिकारी 

्रगितः, (नि. ) मता गया। 

खगेन्द्र, ( षं. ) सिह । 

शरगेन्द्रचरक, ( पुं, ) श्येन । बाज 
पक्षी । 

स्रज्‌, ( कि. ) साफ़ करना । सजाना 

गजा, ( ल्ली. ) साफ़ करना । 

सृङ्‌, (क्रि. ) षमा करना । प्रपन्न हीना । 


सड, (पुं. ) शिषर। 
खडा, | 
( खा. ) पावली ! 


मृडानी, 

खडी, 

सुडोक, ( पु. ) शिव ! हिरन । म्ली । 

सरण, ( करि. ) मारना । 

मृणाल, ( न. ) कमल कौ डर्डी का 
सूत । 

स्रणालिन्‌, ( प. ) कमल । 

स्रणालिनी, ( खी. ) कमलिनी । कमली 
का समूह । वह स्थान जहां बहुतसे 
कमल के परल दा । 

म्यत, (न. ) मर्ण, ह 

सतक, (न, ) परा हरा पुरुष । रद ) 


ष्यत 





स इ (त्रि, ) भृतप्राय। 

भ्रतवत्सा, (शी. ) मरी हृ 
खरी । 

म्रुतसञ्जावनी, ( खी. 
तांत्रिक विद्या विशेष । 

स्न तस्नात, (ति. ) मरने पर तहने वाला । 

स्रतरड, ( प. } सूय्ये । 

म्तालक, (न. ) एक प्रकरकी मिद्री। 

सति, ( सखी. ) मौत । 

मृत्तिका, ( ली. ) मिद्ध। 

सत्यु, ( पर. ) मरण ।. मौत । कंस । 
कामदेव । ` 

मूत्युनाशकः, (पु. ) मोत को नाश करने 
वाला । 

ग्रत्युञ्जय, ( पुं. ) शिव । 

म्बुटस्ना, ( ज्ञी. ) बहुत सफ़ मिद्ध । धस । 

श्यद्‌, ( क्रि, ) चूर करना । 


सन्तान वाली 


) एकं वृष्टी 1 


च्ठद्‌, प 
खदा, ( ज्ञी. ) मृत्तिका । 

खुदङ्कुरः (पु. ) ररे स का कपोत 
ख॒दङ्करः क्बूतर। ~ 


॒दङ्ग, ( पुं, ) एक प्रकार की दोलक । 

स्दाकर, ( पु. ) वञ्च । कुलिश । 

सयुदु, (ति. ) कोमल । निषैल । मोथरा । 
धीमा । शनिम्रह्‌ । 

श्दुत्वेच्च्‌, ( पुं. ) भोजपत्र । 

स्रदुल, ( न. ) नल । (ति. ) कोमल । 

ग्द्ीका, ( ल्ली. ) दा । किशमिश । 

खदु क्ञक, ( न. ) सोना। 

सध, (क्रि. ) गाला केरा । 

सुध, ( न. ) लडाई 

सश, ( कि.) दना) 

सरुषू) (क्रि. ) क्षमा करना । 

सुषा, ( च्रव्य. ) मिथ्या) 

स्रषार्भक, ( न. ) खे श्रथं वाला ¦ 

मृष(लछ, ( पुं.) श्राम का पेड । 

मूषावाद्‌, ( पर. ) शठी बात । 


चतुरव॑दीकोष । २८५. * मे 





सृष्छोद्य, ( न, ) मिथ्या कथन । 

स्रष्ट, ( न. ) शोभित । मिष । 

मृष्टेरुक, ( तरि. ) स्वार्थी । उदार ! 

स्र, (क्रि. ) वध करना! 

मे, ( करै. ) बदलना । विनिमय । 

मेकः, ( पुं, ) बकरा । 

मेकल, , ( पु. ) पवैत विशेष 1 
मेखल, बकर । 


मेकल^+शअद्विजा, }) ( ली. ) न्दा नदी। 

मेकलकन्यका, [मेकलकी जगहु““मेखल'* 

मेकलकस्या, भीदहोवाहै)]। 

मेखला, (खी. } कमरपेटी । केरधनी । रथम 
तीन वर्णो के पहने फा कपूर । तलवार 
का परतला । धोढेक्ा तंग । नर्मदा! 
होमक्रुण्ड । 

मेखलाल, ( पुं. ) शिव, 

मेखलिन्‌, ( पुं. ) शिव । ब्रह्मचारी । 

मेध, ( पुं. ) बदलत । मोथा । राग पिष । 
राक्षस विशेष । रोग भेद ! 

मेधजीवन, ( पुं. ) चातक पक्षी । प्रपीडा । 

मेधज्योतिस्‌. ( न. ) बिजली । 

मेघनाद्‌, (पु, ) वरुण । रावण का पुत्र} 
मेघगजन । 

मेघयोनि, ( ज्ञी. ) पूम। 

मेघवत्मन, ९ न. ) चाकाश । 

मेधवहि, ( पु. ) बिजली ¦ 

मेघवाहन, ( पं. ) इन्दर । 

मेघागम, ( पं. ) वषां्तु । 

मेघनन्द्नि, ( पुं. ) मयूर । मोर । 

मेघान्तः ( पं. ) शरत्राल । 

मेचकः; ( न. ) काला । मपर ! चन्द्रकं ! 
बादल । काला रङ्ग! या काले र्ग वाला। 
धूम । थुथनी । रत विशेष । 

मेचकच्यापगा, ( सी. ) यदुना नदरी । 


अ | ( "कि. ) पगलाना 1 उन्मत्त होना } 
मेड: 
मेटुला, ( ल्ली. ) प्रामलकीौ । 


मेठ न्तुर्वेदीकोघ । रपद 


न्य ` ` 


मयजनिजतम ोियण्ममममकनि 


मठ, ( पुं. ) मेदा । महावत । 
+ रि 
| (गक 


द, | ( पु. ) मेदा । लिङ्क । 


५ । ( ल्ली, ) तृण विशेष । मेथी । 

मेद, ( करि. ) मोया । श्रलम्बुषा । स्परूपी 
नव विशेष । 

मेदस्‌, (न, ) चबीं। 

मेदस्छृत्‌ ( प्रं. ) मा । 

मेदिनी, ( खी. ) पृथिवी । 

मेदुर, (तरि, ) मोया । चिकना । घना । 

मेद, { भ. ) देखो मेदुर । 


मेध, ( पुं. ) बलि, यथा-नरमेध, श्रश्वमेष ।' 


यज्ञपशु । बलि । मां कारभ्। 

मेधज, ( पं. ) विष्ण । 

मेधा, ( ल्ली, ) पारणवती बुद्धि । सरस्वती का 
रूप विषं । बलि । शक्ति । सामर्थ्यं । याग । 

मेधाविन्‌, ( प. ) बड़ी बुद्धि वाला । जिसकी 
धारणा शक्ति बहुत श्रच्छ(दही । तोता । 
मदिरा विशेष । 

मेधातिथि, ( पु. ) अररन्धती का पिता । 
मस्मृति का एक यीकाकार । 

धिर, (त्रि. ) श्रच्छी बुद्धि वाका, 
धिः (त्रि, ) बडा वुद्धिमान्‌ । 

मेध्य, (रि. ) छाग । खदिर । भो । केतकी । 
शङ्खपुष्पी । ( ल्ली, ) रोचना । शमी । 

मेनका, (श्ली.) एक श्रष्ठरा का नाम। 
नि्तके गमं से शङ्घन्तला का जनम्‌ द्रा 
धा । हिमालयकी ल्ली । 

मेनकास्मजा, ( ल्ली, ) पवेत । 

मेना, ( ल्ली. ) दिमालयपली । नदी विशेष । 
पितरौ के मन से उलन हुं कन्या । 

मेनाद्‌, ( पुं, ) मोर । निल्ली । वक । 


मान्धक्रा १, 
ष | (५. 


मेय, ( त्रि. ) मापने योग्य । जानने योग्य । 
ज्ञेय । 

मेरकः ( पु. ) विष्णु 
श्राल से ठका आ्राप्तन । 

मेर, ( पुं, ) एक शाद्-कस्पित पर्व॑त निके 
चारों श्रोर समस्त नशषत्र घूमा करते रै श्रौ 
जो कईं एक दीपो का मध्य भाग सममा 
जातारै कहा जाताहै यह सुवर्णं 
शरोर रलो का बना टै । जयमाला के 
ऊपर का दाना। 

मेख्क, ( प. ) ग्ध द्रग्य । 

मेरसार्याश, ( पं. ) ग्यारह मद का नाम। 

मेलकः, (त्रि, ) विवाह । सक्ष । 

मेला, ( खी. ) स्यादौ । नील का पेड । समौ । 
मिक्ञाना । 

मेन्नार्घु, ( पुं. ) दकषत । 

मेच्‌ , ( कि. ) पूजा करना । सेवा करना । 

रेष, ( पुं.) मेदा । मेड पदिली राशि। 
उग्रोतिषश का नारहूर्गो भाग । 

मेषा, ( घी. ) चोर इलायची । 

मेषारड, ( ¶, ) इन्र । 

भः (सी) मवी 

मेहः, ( पुं. ) पेशाब । प्रमेह का रोग । एुजाक 
रोग । मेढा । ककरा । 

मेदन्नी; ( स्री. ) हलदी । 

मेन, ( न, ) मूत्रोःपे । लिङग । 

मैत्र, ( न.) भित्रका। मित्नका द्विया हृश्रा। 
मित्रमावसे । वणंसङ्कर जाति विशेष । 
यद्रा । मित्र । भित्र देवता । श्रदुराधा । 


म्ावरूण॒ , ॥ ( पुं. ) वाल्मीकि । श्रगरय । 
मेजावरुखि, $ वशिष्ठ । 

मजी, ( ज्ञी, ) मित्रता ) दीस्ती । 

मैतेय, (ति. ) मित्राकी सन्तति । बुद्धेव। 


(पृ.) सङ्कर जाति विशेष । 
मेत्रेयिका, ( खी. ) मित्रयुद्ध। 


एकशत्रुकानाम। 


| 


 मैन्यः ( न.) दस्त । भेत । 


मेथि 


मैथिक्ल, ( प. ) मिथिला का एक राजा 
मिथिला सञ्यवासी । 

तरेथिली, ( ली. ) साता! 

मेथुन, ( न. ) जोडा । विवार दारा मिसन । 
भोगसम्बन्धी । विवाह । सम्बन्ध। ्म्याधान। 

प्रेधाचक, ( न. ) उदधि 

मनाक, ( पु. } हिमालय क श्नौरस से मेनका 
के गभे से उत्पन्न पहाड़ ।! केवल इसीके 
पर रइ गये हँ । इसीने हठमान्‌ का लङ्का 
जाते समय ्रातिथ्य करना चाहा था 

मेनाकस्व, ( सी. ) पावती । 

म्रेनालः ( पुं, ) म्ली माले बाला । धीवर । 

मेन्द, ( पुं.) एक दैत्यो कृष्य दवारा मारा 
गया था । 

मैरेय, ( पु. ) मदिरा भेद ! 

मैलिन्द, ( ए. ) मधुमक्षिका । 

मोक, (न, ) पशु का श्रलग कियाहृश्रा चमं 1 

मोच, ( क्रि. ) ब्रूटना ! लोलना । रैकनाः। 
श्रलग करना । 

मोक्ष, (पु) पक्ति! , 

मोक्षद्धार, ( पुं. न. ) सुरै । 

मोक्षपुरी, ( खी. ) मोक्ष देने वाली पुरी 
काञ्ची । काशी । मोक्ष देने वाली सात 
पुर्या हे । 

५ श्रुयाध्या मथुरा माया काशी काश्व च्रषनििका। 

पुरी दहयरावती चैव समेता मोपृद्रायिकाः ॥ " 

मोघ्‌, ( तरि. ) तिरथंक । त्यक्त । 

माघोलि, ( पुं, ) बाडा । वेरा । 

मोच, ( पुं.) केते का पेड । शोभाज्ञन वृभ्र । 

मोचकः, ( पुं. ) मोक्ष । वैराग्यसस्पनन । केले का 
पेड । बुहांजन । वृक्ष । 

मोक, ( न.) इशा के बने श्रौ श्राद्ध के 
कामके ष्टे । 

भोद्धायित, ( न. ) श्रठुपस्थित मित्र ते 
मिलने के लिये खी की श्रभिलाषा विशेष) 

मोर, (पु. ) पूता फल विष । सपि के 
रखने की द्वियरी +. 


खतुर्वेदीकोष । २८७ ° 


मौञ्जी 





मोद, ( पु. ) इषं ¦ प्रत्ता 1 
मादक, ( पुं. ) लइ । प्रसन्न कसे वाला । 
कहार । 
मोदिनी, ( ज्ञी, ) अ्रनमोदा । श्रज्वाइन } 
मिका । कस्तूरी । मदिरा । 
रख, (प. ) पेवसी । गने कौ जड़ । शङ्केत 
वृक का एल , 
मोष, ( पुं.) चोर । चोरी । क्‌ ¦ चोरीकी 
वस्तु । 
मोषक, ( पुं. ) चोर ! ड़ ¦ 
रोषण, ( न. ) लूटना । इरानां ! काट्ना । 
मारना ! " 


मोह, ( प, ) मूच्छ । अज्ञान ¦ दुःख । 


शरीर मं आतमाभिमान । 
मोहन, ( पुं, ) मोदहीतादक । कामदेव का एक 
तीर । 
माहरीज, ( खी. ) ह्या का पचारसर्वो 
साल ! जन्माष्टमी कौ रानि । 
मोहिनी, (ल्ली. ) एक श्रप्रा कानाम। 
 बडीमुन्द्री ल्ली । स्ष्ु ने जिप्घ्ली 
का रूप भस्मामुर के लिये धारण क्या 
इ था उसका नाम । चमेली का पुष्य | 
मोकलि =, 
मोङलिः ¦ { पु.) काक । कोश्रा। 
नौङ्किक, ( न, ) मोती । 
मौक्किकप्रसवा, ( खी. ) सीप । 
मौङ्किकसर, ( पुं. ) मोतियों का हार । 
मौक्छ्य, ( न. ) गगापन । 
मख्य, ( न. ) प्राधान्य । 
मौखरि; ( पृ, ) एक वंश का नाम, 
मौखर्य, ( न. ) बातूनीपन ! गाली । 
मौध्य, ( न. ) व्यर्थता । निरर्थकता 1 
मौच, (न, ) केले की कामी । 
मौी, ( ल्ली, ) कपिमूतर । 
मौञ्जीबन्धन, ( पु. ) 
निसमे यज्ञसूत्र के साथ 
धारण किया जाता हे । 


मड्य 





मोड, ( न. ) गज्ञापन । सिर के बालों का | 


पुर्डन ॥ 

मदय, ( न. ) लड़कपन । मूढता । 

मोद्लि, ( पु. ) कका । 

मौद्धस्य, ( पुं. ) द्रलनि कौ एक सन्तान । 
एक पुनि विशेष । 

मोदेन, ( न. ) भंग उपने योग्य एक देव । 

मौन, ( न, ) इपचाप । सृति का वचन 
है कि नीचे लिते काम उुपचाप 
करे श्रत्‌ इन कामा को करते 
समय बातचीतनकेरेया बोले नदीं। 
१ उच्वार । २ वैधुन ^ ३ प्रश्राव । 
४ दन्तधावन । ५ स्नान, भोजन । 

मोनिन्‌। ( पु. ) मौनी । एनि । 

भोरजिक, (ति, ) देल वाला । मृदङ्ग बजाने 
वाला । 

मौख्यै, ( न. ) मूषैता । जडता । 

मौर्वीं, ( ल्ली.) मूधैनभ्नी बेल से बनी । 
धदठषृ का रोदा । अजश्ङ्गी। 

मोल, ( ति. ) पुराना । प्रहे का। सव्छं- 
शोद्धव । 

मोलि, ( प. न्नी. ) चोरी । एकुट । श्रशोक 
का पड़ । भूमि। 

मोषल, (.न, ) मूसर्तो वार्ला। महाभारत का 
पवे विशेष जिसमें मूसल द्वारा एक 
कुल का नाश व्ण॑न किया गयाहे। 

महूत, ( पु. ) ज्योतिषी 

ञ्चा, (क्रि. ) बारम्बार मन रही मन कहना । 
याद करना । 

स्नात, (त्ि.) दह्राया हश्रा। याद किया 
हृश्चा । च्रध्ययन किया हूश्रा। 

म्रक्ष्‌, ( क्रि. ) मलना । इटा करना । मारना। 
चोटिल करना । पिलाना । श्रस्पष्ट रूप से 
बोलना । 

श्रक्ष, (ए. ) दम्भ । दोग । 

भ्रद्यण, (- न, ) तेल मलना । एकत्र 
करना । 


यल्ल 


प्रद्‌, ( क्रि. ) चूं करना । कुचलन। ! 

म्रदिमन्‌, ( पुं. ) कोमलता । निनैलपन । 

म्रदिष्ठ, (तरि, ) अति कोमल । 

खच्च; ( कि. ) जाना । 

मुञ्च्‌, ( क्रि, ) जना । 

(4 रि 7 । 

द ( करि. ) पगचाना । 

भ्रियमाणः, ( त्रि. ) मृतकल्प । मृतस्द्थ । 

म्लघ्च्‌, ( करि. ) काना या विभाग 
करना । 

म्लानि, ( स्री. ) कुम्हल्ताना । पुराना । 

म्लिष्ट, ( न. ) श्रस्पष्ट । जङ्गली । पुराया 
हृश्रा। 

स्च, | ( करि. ) जाना 

स्नु, 

म्लेच्ख्‌, ॥ ( क्रि.) श्रसपष्ट या बुरी तरह 

म्लेदटू, + बोलना । 

म्लेच्छ, ( पुं. ) नाये । नीच श्रौर दुष्कमेरत 
जाति विरोषं । पामर जाति! 
ताबा । 

म्लेख्खुकन्दः, ( पुं. ) लदसन । प्याज । 

म्लेच्छञाति, ( ली. ) गोमांस लाने बाली 
जाति । 

म्लेच्छुमुखः, (न. ) ता । 

प्लद्र्‌ 

प्ल | ( करि. ) परगलाना । 

म्लेव, ( क्रि. ) पूजना । सेवा करना । 

म्ले, ( क्रि. ) एरभाना । 

य 

य, ( पुं. ) जाने वाला 1 गाड़ी । हवा । सम्मि- 
लन ¦ कीर्तिं । जो । रोक । भिजल्ी । 
त्याग । गण विशेष । यमका नाम । 

यकन्‌, (न. ) दहनी कोख का मांस 

यङ्क, $ पिर्ड । 

यष्च्‌, ( क्रि. ) पूजा करना । सजाना । 

यक्ष, (प. ) देवयोनि विशेष जो कुनेर के 
वशव््तीं है । दद्र के राजभवनं का 
नाम्‌ । 


^ 


यल 


खतरु्धदीकोष । २६६ 


यदु 





यकश्चकदम,"( पुं, ) लेप नि्तमें कपूर, केर, 
करतूरी, चन्दन, शीत्लचीनी, श्रयुर 
भरल हृश्रा हे! 

यश्षतर, ( पु" ) वट वृक्ष ! 

यक्षधूप, ( प. ) धूप विशेष । 

यक्षराज, ( पु. ) इनेर । 

यक्षराननि, (त्रि. ) कातिकी परिमा की 
रात । ` 

यक्षामलक्ष) ( न, ) पिरुडखजूर 
फल । 

यक्षिणी, (जी. ) यध की ल्ली! कुबेरपन्नी। 

यकम च 

यक्मन्‌. | ( पुं. ) ब रोग ! 

यक्ष्मघ्नी, ( ली, ) दाल । श्र! 

यञ्‌, ( करि. ) यज्ञ॒ करना । यजन करना ! 
पूजन करना । देनि देना चनौर सत्कार 
करना । ॥ 

यञ्जति, (पुं. ) एक प्रकारका यज्ञ । 

यजन, (पं. ) यन्न । 

यजमान, (पुं. ) जो यज्ञ फरता श्रौर यज्ञ 
करने वालं को दक्षिणा देवृ । 

युवद, (पुं) वेदकानम। 

यज्ञुस्त, ( न. ) यख्वंद्‌ । 

यक्षपशु, ( पु. ) पोडा । यकद! 

यश्शपुख्पः, ( पु, ) विष्ण । 

यज्ञभूपण, ( पु. ) सफेद इश । 

यश्चयोग्य, ( पु. ) उदुम्बर का पेड, जिसकी 
लड़ी यज्ञ के कामम श्रातीहै। 

यज्चवल्ली, ( स्री. ) सोमलता । 


र्का 


#। 


यज्चवराह, (पुं, ) भगवान्‌ क श्रवतार | 


विशेष । 
यक्षवार, ( पु, ) यज्ञस्थान । 
यज्शसूञ्र, ( न, ) यज्ञोपवीत । जनेऊ । 


यक्षाङ्क, ( पु.) उदुम्बर) खदिरः सोम वेलव्भ ` 


लकड़ी व पत्ते । 
यह्षन्त, ( पुं. ) यज्ञ का जन्त 1 
य्न क, ( पुं, ) दयापर युग । 


0 भ न क नन [क 
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यश्शियप्रदेशः ( ष. ) वह्‌ देश निस काते 
हरिन धूमा करते हैं । 
यज्ञेश्वर, ( पु. ) विष्णु: 
यज्ञोपवीत, ( न, ) जनेऊ । 
यज्वन्‌, १ पु. ) विपिषूरवैक यज्ञ कराने वाला । 
यत्‌; ( क्रि. ) यल करना । 


यत्तसः (तरि. ) कौन ¦ कै एके मे 
कोन सा। 

यतरः( त्रि. ) कौन यादो मँ 
कौन सा। 


यतस्‌, ( अव्य, ) जिसे ! क्योकि । 
यतिन्‌, ( पुं. ) परथिजक ! सन्यासी । 
यतिनी, ( ल्ली. } षिवा स्री । 
यल, ( पुं. ) उद्योग । 

यत्र, ( अभ्य. ) जरं । 

यथा, ( श्रव्य. ) जैसे । 

यथाकाम, ( अभ्य. ) उच्छादचसार । 
यथाक्रम, (श्रव्य. ) कमादुसार । 
यथाजःतः (ति. ) मूख । न्व । 
यथाथ, ( अय्य, ) ठीक ; सस्य । 
यथाह" ( यव्य. ) नसे का तैसा ! 


। यथाहैवरे; ( पु. ) दूत । 


यथाशद्कि, { यव्य. ) शक्त्यदस्ार 1 
मथाशास्च, ( ज्रव्य. ) शाख्र्ठसरार । 


` यथास्थित, ( अव्य, ) सव्य ! ज्यो काया \ 
| यथेप्लित, ( अव्य. ) इच्खादरार । 
यथोचित, { श्रष्य. } उचित । 

` यद्‌, ( तनाम ) जो । | 


यद्‌, ( अव्य. ) जव ! 
यदि, ( अभ्व. } अगर ! नो । 
ट (५ >) र 

यद्ध, ( प, ) राजा ययाति कै श्रौरस रौर 
दैवयानी के गर्मनति ख्वेष्ठ पुत्र ओर 
यादवों का पूररैपुङूष । मथुरा के समीपक 
एक देश । 

यदुनन्दन, [र 

यदुनाथ, { (प. ) शरीहृष्य। 

यदन्नः 


3 


यच्छा, ( सी. ) देवात्‌ । 

यन्तृ, ( पुं, ) सारथि । गाडीवान । 

यन्त्र, ( न, ) रोक । देवत्रा का श्रास॒न । कल्ल । 
पात्र विशेष 

यन्जगरह, ( न. ) तेल मिकालने कौ कल 
का घर्‌ । 

यम्ब, ( न.) नियमन । चेक । 

यम्‌, (करि. ) मेथुन करना । 

यम्‌, ( क्र. रेकना । हटाना ¦ वेश करना 1 
दवाना 1 नियमन करना । 

यम, ( पुं. ) यमज । जड़ हुए । रोक । दवाव । 
य्रत्मनिग्रह्‌ । योग के आट गङ्ग । धराज । 
शनि । काका दौ कीख्या। 

यश्नफोरि, ( प. सी.) सदसे पूर्वं देवतार््रो 
की निमौणकी हुं एङ पुरी । 

यमज्ञ, (त. ) एक गभे एक साथ दों 
बालक । 

यमद्य, ( पुं. ) यमराजके द्वार पर शाल्मली 
कावृभ्र हेः। 

यमरष्धितीसा, ( खी. ) कार्तिकशुक्ता २ । 

यमद्‌र्नि, ( पुं. ) छनि विशेष । 

यसन, ( न. ) बन्धन ! 

यमराज, ( पु. ) धरान । 

यमल, ( ) जोडा । बृन्दावन के 
समी का एक बृभ्र । 

यमवाहनः, (प. ) भ्रा, 

यमानी, ( खी. ) चअनमोदा । अजवृष्टन । 

यमुना; ( ल्ली. ) यमभगिनी । जमना नदी । 

ययाति, ( पुं. ) नहूषपुत्र । एक राजा 

ययि, | ( पृ, ) अश्वमेध के योग्य पड, 

यथी, ५ माग । शिव । बादल । 

ययुः, ( प. ) थोडा । यज्ञीय अश्वे । 

यव , \ ~ 

ध (पुं) जां 

य ष्य, ( न, ) जो बौने योग्य षे । 

यवन, ( प. ) देश विशेष । गृनानी । वेग। 

शीघ्रगामी चड़ । गोधम्‌ । 


चतुवव्मैकोष । २६० 


० ~~ ~ ~ ~ 


न 
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याच 





यवनभिय, (न. ) मिषै। 

यवनानी, (घ्री. ) यवनकील्ली। 

यवमध्यः; (न, ) एक प्रकारका चान्द्रायण 
मत्‌ 

यवस, ( न. ) घास । 

यचाभू, ( दी, ) लम्ती । लिचड़ी । 

यवास, ( पु. ) खदिर भेद । 

यविष्ठ, ( ति. ) बहृत्‌ "चोय । बोध 
भह । 

यव्य, ( न. ) जौ बने योग्य तेत । 

यशद, ( न. ) धतु विशेष 

यशम्पर्ट, ( पुं ) एक प्रकार का 
बाना । 

यराःशेष, ( तरि. ) मृत । 

यशस्‌, ( न. ) कीतिं । गौखे ! 

यशस्या, ( खी. ) जीवन्ती बृटी । 

योद्‌, ( प. ) परा । 
वाला । 

यशोदा, ( खी. ) नन्द की पल्ली । 

यि, (स्ी.) लकड़ी । छडी । तति) 
एुलहटी । 

यच, ( ए. ) भक्त । यज्ञ या पूना करने वाला । 

यस्‌. ( किं. ) यत करना । 

यर्हि, ( चर्य. ) जव । जब कमी । 

यहु, ( तरि. ) बडा । बालक । पुत्र । 

यद्ध, (त्रि. ) बडा । बलवान्‌ । श्रविराम ¦ 
उद्योगशील । 

य्टी, ( सरी. ) नदी । श्राकाश पृथिवी! दिन 
रात । प्रातः सायं । 

या, (क्रि. ) जाना। 

याग, ( पए. ) यज्ञ । 

यागसन्तानः ( पं ) जयन्त का नाम । 

याच्च, ( क्रि. ) मगना । 

याचक, ( पुं. ) मिारी । मंगता । 

याचन, (न. ) मग । 

याचनकः; (चि. ) मेगतता । 


यश॒ देने 


याचि 


याचित, (न, ) मगा हश । चावश्यकं । 

याचितक, (न, ) मग कर पायी हई 
वस्तु । 

याच्ञा, ( ल्ली, ) प्राथेना । मोग । 

याज्ञ, (पु, ) यज्ञ करने वाला । भात। 
साधारणत्रः भोजन । 

याजक, ( पं. ) यज्ञ कराने वाला । पुरोहित । 
राजा का हाथी । मस्त हाथी । 

याजुषः, ( पुं. ) यर्वेदी । 

याशवल्क्य, ( पए. ) षि 
योगिरान 1. 

याक्ञसनी, ( द्वी. ) ब्रौपदी । 

याक्षिक, ( पु. ) छश । खदिर । पलाश । 
श्रश्वत्थ । यानक । कलिम्‌ । 
यजम्‌नि । । 

याञ्य, ( न, ) यज्ञस्थान । देवम्रतिमा । दाय- 
भाग। 

यातना, ( ली. ) पीडा 1 

यातयाम, (ति, ) पुराना । गाक्ठा । जहा । 

सातस्य; ( पु. ) जने योग्य \ 

यातायास, (न. ) जाना श्राना । 

यातु, ( पु. ) राक्षस । जनि- वाला । अश्च 
विशेष । 

यातुघ्ः ( पु, ) यग्यल । रक्षस को मारे 

 बाला। 

यातुधान, ( पुं. ) रक्षस । भूत। 

यातु, ( ल्ली. ) योरानी 1 देवर कौ वहू । 

यात्रा, ल्ली.) जाना। देवता का उत्सव विष । 

यात्िकः (तरि. ) उत्सव । यात्रा के सिंर 
हितकर । मामूली । यात्रा करने ब । 
यात्री । 

यथातथ्य, (न. ) यथाधे । ठीक ठीक । 
फात्या। 

याथाथ्पर, (न. ) च्रपती । ठक । 

यादमप्रति, ( पुं. ) वर्ण । सषुद्र । 

यादव, (प. ) यद्वशी। कृष्य कानम्‌। 
गोधन 1: 


विशेष ) 


% 
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यादवी, ( क्ली, ) दगा । 
यादस्‌, ( न. ) जलजीवं । जल । नदी । 
वीय । श्रभिलापर । 


याद्सांपति, + 
यादसानाथः { ( ई) वरण । सुद ! 


ष) (त्रि, ) जैत्ता। 

याचकः; ( ति, ) तन ! सेच्छाचारी । 
अचानक । 

यान, (न, ) गमन । जाना । च्रक्रमणं ! 
रथ । गाड़ी | सवा । 

यानक, (न, ) सवारी । 


, यापन, (न, ) विताना । 


याप्ययान, (न.) पालकी । पीनस । ताममाम । 

याम, ( पं. ) समय । प्रहर । 

याम्रभोच, ( पं, ) कृकट । समयदूचक येत्र! 

यामलम्‌, (न. ) जोडा । तन्वशाच्च विशेष \ 

यामवती, ( द्वी. ) तीन प्रहर वाली रात्‌ । 
हल्दी । 

यामातृ, ( पर. ) 'जमात्‌ \ जमाई । 

५८. ( खी, ) बहिन । 

याभिन्न, (न. लग्न से सतर्वा स्थान । 

याभिघ्रवेध, ( १.) सातवें स्थान मंकी 
पापग्रहु का योग) 

यामिनी, ( खी. } रति! 

याभिनीपत्ति, ( पुं. ) चन्द्रमा । कपूर । 

याभी, (ल्ली. ) दक्षिण द्विसा। 

यास्य, (पं. ) अगस्य । चन्दन शश्च । 
दक्िरी । यमसम्बन्धी । शिव ¦ विपु । 
भरणी नक्षत्र । 

याम्यायन, ( न. ) दक्षिणायन स्यं । 

याञ्गोद्धत, ( पुं. ) ताल का पेड । 

यायजुक, ( ए. ) भार बार यत्त करने वाला । 

यायावर, ( पुं. ) श्रश्वमेध यज्ञ का षाड । 
जात्कारं । रजशेघर क वलं कानाम। 
परिदानक का जीगन ! 


याच 


यावत्‌, (त्रि. ) जब तक । 

याचन्‌, ( पुं. ) एडचद्य । सवार । श्रक्रमण- 
कारी । जाना । 

यावनाल, ( पु-) ङत्रार नामके भ्रनाज । 
यवनाल से निकाली इई चीनी । एकं देश 
कानाम। 

याएीक, ( पं. ) लाठी से लड़ने वाला । 

यावस, ( पुं. ) षाप्तकाटेर। चारा। 

यास्त, ( प. ) यल । उद्योग । 

यास्क, ( पुं. ) सिरत के रचयिताका 
नाम । ॥ 

यु; ( क्रि. ) मिलाना । श्रलग करना । धना । 
पूजा करना । 

क्र, (भि. ) मिला हृश्रा । र्दा इतरा [ 
तधा हश्रा । साथ ! योगी न्यायपूर्वकं 
ग्राप्त द्रव्य । 

युक्कि, ( न. ) न्याय । व्यवहार । भ्रद्मान । 
नाय्क क चङ्ग विशेष्‌ । 

युक्तितः, ( श्रव्य. ) चतुरतापूषेक । ठीक 
रीति से) 

युगः; (न. ) जोडा । दौ । सत्य, वेता, 
द्वापर आर कलि नामक गुग॒ विशेष । 
बृद्धि नाम दवा । माप व्रिरेष (चार हाथ 
का) "गाड़ी यथया हल का त्रवयव विशेष । 
पोच वधे का काल । 


युगपद्‌, ( अव्य, ) एक साथर्‌ । एक 
काल । 

युगपाश््वेग, (ष.) हल के समीपर्बेधा 
इचा बैल । 


युगल, ( न. ) नौडा । 

युगास्त, ( पु. ) युग का चरन्त । प्रलय । 

युग्म, (न. ) नाडा । दों कीं संख्या वाला । 
दौ तिथि। का यग विशेष । र्मान 
राशिर्यां । 

युग्य, ( न. ) वान । सवारी । घोडा । 

युच्छ, (क्रि. ) भ्रमाद्‌ करना । भूहलना। 
असावधानीं करना । 
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युज्‌, ( क्रि. ) छडना । सपापि गाना । 

युज; ( प. ) समाधि लगने वाल्ला । मिला 
„श्रा । 

युञ्जान, ( प. ) गाड़ीवान । मोक्षाथं योग 
लग्न ह्मण । 

युत्‌; ( क्रे, ) चमकना 1 

युतः ( चि. ) संयुक्त ! मिला इशा । 

युतक, ( पं, ) युग \ जोडा । मिला हभ । 
त्री । छिर्यो के पहने का वेस विशेष । 
भेत्री करना । सूप का करिनारा।पेरका 
ञ्रम्रभाग । सन्देह । ददैज्‌ । दायजा । 

युतवेध, ( पुं ) विवाह च्रादि शुम कायो म 
चन्द्रमा के साथ पपम्रहों का व्यज्य 
योग । 

युध्‌, ( क्रि. ) लडना । युद्ध में जौतना। 
सामना करना। नय प्राप्त करना । 

युद्ध, ( न. ) लड़ा । 

युधान, ( पुं. ) भत्रिय । योद्धा । 

युधिषिर, ( पु. ) लढाई मे पक्षा । पाणड- 
वा्रगण्य । 

युयुधान, (पु. ) इन्द्र । कषत्रिय । योद्धा । 
सात्यकिं का नाम । 

युयु, ( प. ) षोड । 


| ( स्ली. ) जवान भ्रौरत्‌ । 


युचन्‌ ( ति. ) जवान । ध्द्‌ । सर्वोत्तम । 

युवनाश्व, ( प. ) पय्यवंश में उसभ मान्धाता 
का पित्रा एक राजा। 

युवराज, ( पु. ) राना का उत्तराधिकारी । 
राजा के समश्व राज्यका्यं निरीक्षण करने 
वाला भविष्य राजा । व्रैमान राज- 
प्रतिनिधि । 

युप्‌; ( के. ) सेवा करना । 

युष्मद्‌, ( सवनाम ) तुम्हारा । 

युक, ( पु. खली. ) लटमल । ञजू। 

युति, ( खी. ) मिलाप । मज्ञाना । 


| वथ, (न, ) समूह्‌ । 


यूथ 


यूथनाथ, ( पु. ) बनते हाधियों का सरदार । 
किसी भी ॐंड को मालिक । यूथपति । 

यूपः, ( न. ) यज्ञपश फो बोधने कौ लकड । 
यज्ञ का स्तम्भ । मामूली खस्भा । 

योक, ( न. ) रस्सी ! द शोर इल मेँ बोधने 
की रस्त । जोता । 

धोग, ( पुं. ) जोड । मिलान । उपाय, 
क्वच धारण । मन की वृत्तियों का 
निरोधं । युक्ति । ल । गाडी! कवच । 
धन । 

योगक्षेम, (न. ) श्रप्राप्त वस्तु की प्रपि 
ननोर पराप्त वस्तु कौ रक्षा । श्रच्न-वघ्। 

योगदान, ( न, ) चल या उपाधिसे देना । 

योगनिद्धा, ( क्ली. ) ऊंघना । दगा । 
पर्वती ! 

योगप, (न. ) योगिथीं क योग्य सूत्र । 

योगपीठ, ( न. ) योगासन । 

योगमाया, (स्री. ) दगा । पवती। ` 

योगारूढ, ( ए, ) योगी विरोष 

योगाक्षन, ( न. ) योगशासेक्त आसन । 

योगिन्‌, (तरि. ) योगी। यात्तवल्व्य । 
र्न ! विष्णु ! शिव । सङ्करनाति विरेष। 
( ल्ली ) डादन । 

योगीश्वरः, ( पु. ) याज्ञवल्क्य नि । ज्ञी") 
दुग । योगिराज । श्रीभागवतेक्त नव 
योगेश्वर जो ऋषसदेव के भरतादि तो 
पुत्रों मँ से नव योगेश्वर हए । ^“ कवि- 
ईरिरन्तरिशः प्रबुद्धः पिपलायनः । श्रा- 
विरहोनोऽथ वुमिलश्चमसः करभाजनः ॥ ` 
श्रासविध्ानिपुण । 

योगेश्वर, ( पुं.) श्रीकृम्य । “यत्र योगेश्वरः 
कृष्णो ° । 

योग्य, ( तरि. ) उचित । निषु । पुय नकषतर 
द्धि नाम्नी ऋमेषरभि । समथ । बडा । 

योग्यता, ( स्वी. ) सामथ्यं । टु । शङ्गि । 

योजन, (न. ) संयोग । मेल । चार के 
क्रा एकं योजने । 
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योजनगन्धा, ( ली. ) करतूरी । सीता 1 
सत्यवती । 

योधसंराव, (पु. ) रैनिकों की युद्धार्थं 
बुलाहृट । 

योनि, ( पु. ली, ) गर्माशय । मग । न्नी 
चिह । पूवाराल्युनी नक्षत्र । .उत्पत्ति- 
स्थान । मिभित हो कर रहने वाली इन्दिय 
विशेष । चौरापी लाल योनियं । “ वृक्षा 
विंशतिलक्षयेनिकथिता दक्षाश्च ` दिक्‌- 
पक्षिणां लक्षाः खाग्निमिताः पशो्निंगदित्रा 
लक्षा नवैवाम्बुनाः ) लक्षा श्रमितास्तथा 
कृमिगणा लंकषाग्धयो मानवाः पूर्व पर्य- 
समाहितं भवति चेद्‌ ब्राह्मस्ययोनीयते ॥ ” 
्रथोत्‌-दृक्ष २०; पक्षी १०, पशु २०, 
जलचर ९; कीड़े ११, मुप्य ४ लाख, 
कुल -४ लाख है । 

पओोनिज्ञ, ( न. ) मदष्यादि चौरासी लाख 
योनियों मे जन्म लेने वाध । 

योनिमुद्रा, ( ली. ) योग की शद्रा विशेष । 
सन्भ्या के जपन्तं की श्राठ पुद्राच्नों म 
ते एक । 


योपन, ( न. ) मिटना । सोघ्धना । 

ोषणा, ( ज्ञी; ) युवती लडकी । 

योषा, (ल्ली. ) ल्ली । नारी । 

किक, ( 8, ) पुक्तिपिद्ध । योग्य । 

गिक, (त्रि) काम का। ठक । उचित्‌। 
धातु श्र प्रत्यय से समने योग्य । 
योगसम्बन्धी । 


य्‌ ( करै, ) साथ मिलना । 


यौतक, ( न. ) भिवाह्‌ के समय मिला इश्रा 
द्रव्य । दायना । 

योतव, (न. ) माप विशेष । 

यौथिकः, (पु. ) साथी 1 स्द्री। , 

यौधेय, ( प. ) योद्धा । 

योन, ( ति. ) योनिसम्बन्धी । लम्पट । पापौ । 


# + -/ 
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यवत, ( न. ) युवती कियो का समूह्‌ । 

याघनकरटक, ( पु. न. ) युवावस्था का 
घोडा । पदास्ा । पहरा । 

यौवनदशा, ( दी. ) युवावस्था । जवानी । 

योचनलक्चण, ( न. ) स्तन । उरोन । 
जवानी के चिह। 

यौवराज्य, ( न, ) युवराज का पद । 

यौवनाश्च, ( पु. ) युवनाश्व का पुत्र राना 
मान्धाता । 

योषिएय, ( न. ) खौ । 


(१ 
क | (त्रि. ) स्चापकरा। 
यौ प्माकोन, 


र्‌ [ । 

र, ( पुं. ) श्ग्नि) गमीं। प्रमामिलपर । गति । 
गण विशेष । 

रपु, (ति. ) प्रसन्न । 

रह्‌, ( करि.) तज्ञी के साथ जाना । 

रस्‌, ( न. ) वेग । शीघ्रता । 

रच, ( क्रि. ) चना । पाना । 

रक, ( पुं. ) चेकमक । विह्ीर पत्थर । भड़ी । 

रक्क, ( न. ) इङ्म । ताबा! सिन्दूर । लेदर । 
अनुराग । लाल रत्र । रत्ती । 

रङ्कन्द्‌, (दु. ) भूया । 

रक्खन्द्न, (न. ) लाल चन्दन । 

रक््युणे, (न. ) सिन्दूर । कंकू । षिता 
हिल । 

रक्ृतुरड, ( पु. ) तोता ! 

रक्रदन्तिका, ( खी. ) दुगं । 

रक्रड श्च, ( पं. ) कवूतर । 

रक्रध्ातु, ( पु. ) लेदर । गेरू । ताना । 

रक्कप, ( पु. ) रक्षस । 

रक्तपित्त, ( न. ) एक प्रकार की बीमारी) 

रक्रमोश्चषण, ( न. ) लोर का निकलवाना । 

रक्तयधि, ( सखी. ) मनीठ। 

रक्तं, ( पु. ) श्रनार । लार । दल्दी 
सोना । 





व क मि का ण 


रक्षि, ( स्री. ) लोद् की वर्षा । 

रक्कसरोख्द, ( न. ) लाल कमल । 

रक्षम्नषप, ( पु. ) राजिका । लाल सरसा । 
रत्ती 3 

रक्सार, ( न. ) लाल चन्दन । श्रम्लवेत्‌ । 

रःसौगन्धिक, ( न, ) लाल रङग का कमल । 

रङ्काश्च, (पु. ) कवृतर । भसा । चकोर । 
सारस । कूर । 

रक्ताङ्गः (न. ) केर । मङ्गल मह्‌ । भगा । 
मजीठ । जितप्त वस्तु के भीतर लाल 
रङ्ग दहो। । 

रक्षिका, ( खी. ) धषी । सती । 

रङ्िमन्‌,-( पुं. ) ललामी । 

रक्त्‌, ( ए. ) रङ्गरेज्न । रहय । 

रक्ष्‌, (क्रि. ) सा करना । चाना । 

रक्षःसमः, (न. ) र्सां का समूह । 

रक्षक, ( त्रि. ) रख वाला । 

रक्षस्‌, ( न. ) राधस । 

रक्ता, ( स्री. ) वचवे । जाह । भस्‌ । 

रश्लापएञ्, ( ए. ) मोजपत्र । 

रक्षित, ( घी. ) रवाल्ी किया हृश्रा । 

रल्धिवेगे, ( पुं. ) रकष्कौँ का दल । 

रक्षो, (न. ) राक्षसं को मारे वाला । 

रक्षोहन्‌, ( ए. ) खण्णल । सफेद प्रसा 1 

रख, ( क्रे. ) जाना । ५ 

रग, ( क्रि. ) सन्देह्‌ करना । 

रध्‌, ( क्रि. ) जना। 

रघु, ( पु. ) पूयेवंशी राजा दिलीप का एुत्र। 
य॒द्‌ राजा वंशपवसैक रै श्रौर इसके वश 
के रघ्वी क्षत्रिय श्रय तक प्रसिद्ध है। 
तेज । दृल्का । चश्चल । उत्कषटित । 


व | (पं, ) रामचन््रकफे िभरये 

घुनाथः 8 

रघुपति, | शब्द विशेष रति हैँ । किन्तु 

रघुवर, „^ रघुकृल के समी रना 

पचः | भी इन शब्दों सेरसम्बधिन 
१ न, है 

रभूदधह,' ) होता द। 


. रु चतुवैदीकोष । २६५ , 





रघु्वश, { प.) सघुषल । कालिदास का 
बनाया उन्नी सग का महाकाव्य । 
रघुराजा का कुल । 

रघुवंशतिलकः, ( पुं, ) भरामचन्द्र । , 

रह्कू, ( त्रि. ) एषण । मन्द । मू्ै। 
भिखपी । 

रङ्कु, ( प. ) हिरन । बारहरिहा । 

रङ्क, ( क्रि. ) जाना । डोलना 1 

रङ्कः; ( पुं, ) वणं । श्रभिनयस्थान । नाय्य 
स्थान । प्रतिमा बनने वाला । 

रङ्गज, ( न. ) तेन्दूर 

रङ्गजीवकः {( पुं, ) र्या । रद्गरेन । 

रङ्गद, ( पुं, ) एदागा ¦ 

रङ्गभूमि, ( खी. ) अलाड्ा । रवययशालञा । 

रङ्कमात्‌, ( ज्ञी.) लख । लाल रङ्ग । 
ला का कीट। 

रङ्गशाला, ( ली. ) नाव्य । नाचधर्‌ । 

रङ्ाजीव, ( पं, ) नट । नाटके का 
पाच । रङ्गरेज । चिचकार । 

रङ्ञावतारकः, ( प, ) द्य करने वाला । 

रङ्घ, (करि, ) शीघधनजाना। , 


(न, ) शीघध गति। वेग) 
रु, (करि, ) क्रम म लाना । तैयार 
करना । 
स्वना, ( ज्ञी. ) बनना । सङ्ल्नन 
कटूना। 


रचित, (तरि. ) बनाया श्ना! संग्रह किया 
हृश्रा । 

रजकः, ( ए.) धोनौ । तोता 

रजका, ( ज्ञी. ) धोबिन । 

रजकी, ( खी, ) धोनिन । रनखला सी की 
तीसरे दिन की संज्ञा विशेष । 

रजत, (न. ) वदी का सफेद । ्चदी। 
मोती का हार । रक ! हाथीदति । परवैत । 

रजन, ( न. ) किरन । श्रना । 

रजनी, ( ज्ञी. ) रति । ईल्दी। लाल 
रङ्ग । दसौ का माम । 


ग्ल 

~~~ 

रजर्नाीकर, ( पुं, ) चन्द्रमा । 

रजनीचर, ( पं, ) र्ष्त । चोर 1 
चौकीद्‌!र ! 

र्जनीजलः, (न. ) कक्तं । 

रजनीमुखः, (न. ) अदोष । पूर्य्यास्ति के बाद 
एक घरे का समय । 

रजस्वलः, ( त्रि. ) गदल । रजोुक्त ! मस्व । 
भर्ता । 

रजस्वला, ( ल्ली. ) ऋतुमती घ्खी । विवाह 
योग्य लड़की । 

रज्जु, { ल्ली. ) रसती । यरी ! चोरी । 

रञ्ञ्‌, (क्रि. ) प्रेम म पड़ना । चमकना । 
सम्तुष्ट करना । 

रञ्जक; ( न, ) रद्गना । चित्रण । 


रञ्जन, (न. ) मजीट । हल्दी । गेम को उप- 


जाने वाला । ज्ञ । 

रद्‌, ( क्रि. ) चिज्ञाना । चीख मारना । 

रटन, ( न. ) रय्ना। 

रन्ती, ( स्वी. ) मषङृष्ण चतूर्दशी । 

रद्‌, ( क्रि. ) बोलना । 

ररष्, ( क्रि, ) शब्द करना । बजाना । जाना । 
भरसन्न करना । 

रणु, ( न, ) युद्ध ! लडाई । 

रणरणक, ( पर॑, ) उदेग । घबराहट! 
बहुत । । 

रणसङ्कल, ( न, ) बडा भारी युद्ध । 

रण्डः; ( पुं. ) वह मद्य जो निस्सन्तानं 
मरता हे । दृक्ष जिसमे शब न लगे । 

ररडक, ( १. ) बे फलका वृ ¦ 

ररडाश्रमिन्‌, ( प. ) खीहीन पुरुष 

र्त, (न. ) रमण! ल्ली पुरषं का सङ्गम । 
भोग। ण्दा प्रमासक्त। 

रति, ( ल्ली, ) राग ।! ्रीवि । कामदेव 
कीष्ली। 

रतिपति, ( पुं. ) कामदेव । 

रज्ञ, ( न, ) मणि । श्र । हीरा । 

रल्लकरूटः, ( पु. ) पहाड़ । 


# 


रल 





रल्लगभौ, ( प. ) समुद्र 1 कुबेर । पृथिवी । 
श्रच्छे लड़के वाली ल्ली । 

रलद्ीप, ( प्र. न. ) द्वीप विशेष । 

रल्ञपारायर, ( न, ) समस्त रतो का पूरा 
पूरा स्थान । 

रल्तमुख्य, ( न.  दीरा । 

रल्लवती, ( क्ली. ) परथिवी । ॥ 

रल्लञसायु, ( पुं. ) खमेर नामकं पाड । 

रल्लसू, ( क्ली. ) पृथिवी ! रलगभां 

रज्ञाकर,( पुं. ) स्मुद्र । रलो की 
तान । 

रज्ञाभरण, ( न. ) जड़ाऊ गहना । 

रज्लावली, ( खी. ) रतो की माला । वत्सरान 
कौ पल्ली । श्रीह की वनायी एक 
नाटिका 1 । 

रल्ि, ( पुं. क्ली. ) कोनी । माप विशेप। 

रथ, ( पुं. ) सवारी । गाड़ी । शरीर । एवि । 
बैत । 

रथकञ्या, ( घी. ) रथों का समूह्‌ । 

रथकार, ( पु. ) बद्ध । स्कर जाति विशेष । 
रथ बनने वाल्ला । 

रथगुसि, ( स्ली. ) रथका वद्‌ काठ यालोह 
का भाग जिससे दूसरे रथ की टक्षर नच 
सके । 

रथन्तर, (ति. ) रथलेमाने बाला । 

रथयात्रा, ( स्री, ) श्रषराट की शक्ता द्वितीया 
के दिवस्त का जगाथ का उत्सव विशेष । 

रथाङ्ग, ( न. ) पद्या । चक्वा । 
चक्र । 

रथाङ्गपाणि, (१. ) विष्ण 

श्थाघ्र, ( पुं. ) नरफुल । बेत । 

रथारोहिन्‌, (पं. ) रथी । रथ परै कर 
लड्ने वाल्ला । 

रथिकः, (पुं. ) रथ पर बैठ कर युद्ध करने 
वाला । 

रथोपस्थ, (न. ) रथ का मध्य भाग) 

रथ्य, (षुं. ) रथ का घोडा । 


चतु्वैदीकोष । २६ 


स्मर 





रथ्या, ( ज्ञी. ) सड़क । 

रद्‌, ( करि. ) चीरना ! खोदना । उलाइना । 

रद्‌, ( पुं.) दति । हाथीका षति । 

रदच्छद, ( पुं. ) श्रौठ। 

रदनः, ( प. ) दति । विदारण । फाढइना । 

रदनिच्‌, , 

श ( प. ) हाथी । 

रध्‌, ( क्रि. ) मारना । पकाना । 

रन्तिदेव, ( पुं. ) चन्द्रवंश का एक राना। 
कुत्ता । विष्छु । 

रन्तु, ( पुं. ) रास्ता । नदी । 

रन्ध्र, (न. ) छेद । व्रुि । दोष । 
( ज्योतिष मे ) लग्न से श्राठर्वां स्थान । 

रन्भ्रवभ्रु, ( ¶. ) निज्ञी। 

रन्ध्रवश, ( पु. ) पला बास । 

रप्‌, ( क्रि. ) ष्ट सष बोलना । 

रपस्‌, ( न, ) दोष । श्रवण । प्राप । चोट । 
हामि । 

रभ्‌, ( क्रि, ) धारम्मं करना । कोरियाना । 
छाती पे लगन । उल्कं होना। षे 
विचरे किसी काम को सहसा करना । 

रभस, ( पुं, ) बरनोरी । श्रौष्टक्य । बडी 
उत्कण्ठा । श्रनविनारे किसी कामं शो कर 
बैठना । 

रम्‌, ( क्रि. ) खेलना । भोग विलास 
करना । ॥ 

रम, ( पुं, ) प्रतन्नकर्‌ । ्षप्रद । प्रिय । 
पति । कामदेव । श्रशोक बकच । 

रमक, ( प. ) प्रेमिक । 

रमर, (न, ) हग! 

रमण, ( पुं, ) प्रेमिक । पति । कामेषु । 
अरूण । गधा । श्रर्डकोशं । नीम 1 नधन । 
मभुन । नारी । 

रमणा, ( ज्ञी. ) पती । 

रमणी, ( ल्ली, ) उन्दरीं धुषती श्ली। 

रमणीय), (भि. ) चित्त प्रसन्न करने 
वाला । | 


रोहि 


रोहिण, (न, ) रेषिणी नक्षत्र में उन्न । 
षिष्णु । वट । रोहितक । भूतृण श्रादि 
वृक्षो के नाम्‌। 

रोहिरिक्ता, (पं, ) लाल युख वाली ल्ली । 
गते कीं प्रूनन । 

सेदिणी, (स्री, ) लालर्गकीगा) दक्ष 
की कन्या । नक्रू् विशेष । बलराम^का 
जननी ओर वदेव की भागी । प्रभम वार 
. हर ऋतुमती लडकी । बिजली । गले की 
सूजन । मनी । हरं । 

रोहिणीपति, ८ पुं. ) वाखदेव । चन्द्रमा । 

रोहिशीनरत, (न. ) जमाष्टमी । श्रीकृप्ण- 
जयन्ती । 

रोहित्‌, ( प. ) पथं । रोद मबली । ( ची.) 
लाल घोड़ी । हिरी । 

रोहित, (त्रि. ) लाल। लाल र्ग का। 
( पुं. ) लाल रङ्ग । लोमद्री । मृग विशेप। 
लाल घोडा । दृरिर्चन्धके पु्का नाम। 
मचली । (न. ) लोह्‌। केप्तर। श्द्र- 
धटष 1 

रोहिताश्व, ( पुं. ) श्रमिनि। 

रोहिन्‌, (त्रि, ) लम्बा । निकला हृश्रा । वदा 
ह्या । (पुं. ) रोितकफ़. । वट । ब्रश्वत्थ 
छ्रादि वृक्ष! ` 

रोहिष, (पुं. ) एक. प्रकार की मदली । 
एक प्रकार काहल । 

रौ क्म, (त्रि. ) 

रौकमी, ( ली. ) 

रौक्ष्य, (न, ) कटार । कडा । रूवापन । 

. निद्धरपन । 

सैचनिकी ( < | कुलं कुच पीला. 

रौच्यः, ( पुं.) बिल्व दृश्र का उरणडा। बिह 
वृक्ष की लुक्दीका दण्ड रखने बाला 
सन्यामी । 


| मुनहता । 


रौर्‌ 
५ द्‌ 


! ५१८ क्रि. ) श्रनाद्र करना । 
रोद्ध | 
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। 1 

राद्ध, (न. ) श्राठर्तौमे से एक।रदरदेवता 
का । गुस्सैल । सूर््य॑ताप । भयानक । विपद्‌- 
जनक । (पुं. ) रद्र का पूजने वाला । 
गमं । क्रोध । व्यसन । यम । जाडा । 

रौद्र्छम॑न्‌, ( ति.) भयानक काम करने 
वाला । सादृसीं ; श्रविचारी । 

राद्रदशन, (त्रि. ) भयङ्कर रूप वाल्ला । 
कुरूप । 

रोधिर, (घि. ) सुनी । सुषिर से उस्न । 

रोप्य, (चि. ) चोदरी । चंद का बना। 
चाँदी जेता । (न, ) चेदि । 

रामः, (न, ) सौभर नोन 1 

सरव, ( पु. ) नरक विशष । जङ्गली । (ति.) 
रुरुके चर्मंका बना । भयानक । २९. 
मान । बली । 


(० 


रोहिण, (ति. ) शहिणी नक्षत्र मं उसन्न । 


(पु. ) चन्दन कावर । बड़कावृ्। 
श्रमिनि। 
रोहिण्य, ( प. ) गदड । बलराम । बुध मरह 
` शान अ्रहू। (न, ) मरकत मसि । 
रोहिष, ( पु. ) मृगं विशेष । वृण विशेष । 
लता । दृव षास वशेष । म्ली मेद्‌ । 


ल 

ल, (प. ) इन्द्र । छन्दशाख् मे श्राठ गणो 
ममे एक गण । व्याकरण मँ समय 
विभाग के लिये पाणिनिने दक्षत लकार 
मने हँ, नेते“ लद्‌., लिट्‌ , लुद्‌, वद्‌, 
ले, लोट्‌, लङ, लिङ्‌, लुड्‌ श्रौर 
लङ्‌ । 

लक्‌, ( क्रि. ) खाद लेना। चखना । पाना । 

लक, ( पुं.) माथा । बनले चवलो की बालं। 

लकचः,} (पुं. ) वृक्ष विशेष! मदार का 

लुक्च, | पेड या उसका फल । 

लङ्ुटः, ( प. ) चंडी । लकंडी । 

लङ्क, (प. ) लाल । विथङड़ा! एय 
कपा । 


` लाङ्घे 





लङक्किका, ( ली. ) चिपकली । निस्तुद्या । 


लक्च्‌, (क्रि. ) देखना । पदिचानना । चिह करना । 


लक्ष, ( न.) एके ला । चिह 1 दिखावट ! 
छल । तीर का चिह । ^ 

लश्च, (तरि. ) चह । लक्षण से भ्र्थ॑को 
नतलाने वाला । 

लक्षण, ( न. ) ऽचि । पहिचान । लक्षण 
कानाम्‌ ; परिभषा। 

लक्षित, ( तरि, ) अरमान किया गया । नाना 
हृश्रा । 

लक्ष्मन्‌, (न. ) चिहया दाग या लान्न 
जो सदा के लिये हो जाय! सारस पी । 
प्रधान । 

लकमण, (पु. ) दशरथके पुत्र का नाम । 
सुमित्रानन्दन । सौमित्रि । (1) एक 
भरषथि नित्तको नवृ कृन्या को चतुर्थ 
दिनि नाक मेँ भरने से गर्भाधान होता है। 

लक्ष्मी, ( ली. ) विष्णुपल्ी । हल्दी ! शोभा 
धन्‌ । मोती । वृक् विशेष । न्द्रा । 

चन्द्र कां ग्यारहवी कला । 

लेक्ष्मीकान्त, ( पु. ) विष्टु 1 शा । 

लक्षमीगह, (न. ) लल कमल का एूल । 

० । ( पं, ) विष्णु! राना 1. 

लक्ष्मीपति, 

लक्ष्मीपुत्र, (ए. ) घोडा । कुश श्रौर सव 
का नाम । कामदेव 

लक्ष्मीपुष्प; ( पु. ) माणिक । 

लक्ष्मी पूजन, ( न. ) | लक्ष्मी के पूनन 

लक्ष्मीपूजा, ( खी.) ¬ कां समय श्रथोत्‌ 
कातिकी श्रमावस्त की रात । दीपमालिका । 
दीवाली । 

लक्ष्मीफलः, ( पं. ) बिल्वफल । बेल । 
नारियल । 

लक्ष्मीरमण, ( प. ) तिष््। 

लक्ष्मीवत्‌, ( पु.) शोभावाला। कण्दर का 
पड 1 भाग्यवान्‌ ; धनी । 

लश्मीवस्ति, ( घ्री, ) लाल कमल । 


चतुषंदीकोष । ३०७  , 


लक्ष्रीवार, ( पुं. ) यसरुकार। 
लक््मीवेष्ठ, ( पुं. ) तारषीन । 
लक्ष्मीसहज; `? (पुं. ) लक्ष्मी का प्यारा! 
लक्ष्मी सहाद रः, | चन्रमा ! इन्दर का घोडा, 
उन्ेःश्रवस्‌ । पाच्चनन्य शङ्क । सथदमन्धन 
के समय निकलने वाले, कौस्तुभ मा ! 
» पारिजात वृष्ष । धन्वन्तरि । टेरावत हाथी । 
(7) मदिरा । एधा (श्रषृत )। कामघेतु 1 
लक्ष्य, (न. ) उदेश्य । श्रदुमान योग्य! 
जनने योग्य । निशाना लगने योम्य । 
लक्ष्यभेद्‌, ( पं. ) निराना मोरना । उदेश्य 
मे भेद । मतभेद । 
लक्ष्यवेध, ( पं. ) निशाना मारना ¦ उदेश्य 
„+ की सिद्धि) 
लक्ष्यवीथि, (ल्ली. ) ब्रह्मलोक कामा । 
देख कर चलने के योग्य माग जे बद्री- 
नारायण का रास्ता श्रादि। 
लक्ष्यहन्‌, ( पुं, ) तीर ५ उदेश्यभष्ट 1 
बे परवाह । 
॥ ¦ ( क्रि, ) नाना ¦ 
लम्‌, ( क्रि. ) धिपकना । लगना । मिलना । 
दना । रोकना । चना । पाना । 
लगित, (तरि, ) सगा हरा । मिला इरा । 
प्राप्त । 
लग्नः (न. ) मेषादि राशियों कां उद्य , 
(त्रि. ) लद्खित। लगा श्रा । स्तुतिपठ 
करने वःला ! जामिन 1 
लग्नकः (प, ) ज्नामिनी । जमानत । अतिभू । 
लभ्निक्रा, ( खी. ) नग्निका का ब्रहुद्ध रूप। 
अद्टरजस्फा श्वी । 
लगड, (त्रि. ) प्यारा । एन्द्र! 
लगुड, 
लगुरः 
लगुलः, 
लघ्‌, (क्रि. ) ङ न लाना । मर्याद लष 
कर जाना । 


( ए, ) चड़ ! डण्डा । कूबड़ी | 


लघ  * चतुर्वद्ीकोष । २०८ ङ 





लघर्‌, ( प. ) हवा । षन ' ॥ 

लश्िसन्‌., ( पुं, ) हल्कापन । इश्वर का एक 
प्रकार का देश्वये । लाघव । 

लधिष्ठ, ( प्रि, ) च्यन्त हल्का । 

लघु, (रि. ) हल्का । थोड़ा । छोय । 
श्रकिश्चन । नीच । निर्बल । च्रभागा। 
चच्वल । तेम । सहन । (छन्द भं ) 
लघु । कोमल । चदुकुल ! साफ । 
- अवस्था पँ चोय (पुं. ) हस्त, पुष्य 
चरोर भ्रशििविना नक्षत्रं के नाम्‌ । 

लष्यी, (खी. ) बड़ी कोमल प्रकृति खी 
गाड़ी । लघु शब्द्‌ का कछवीवाचक श्रथ । 

लट्टा, (सी. ) कुवेर की प्रधान राजधानी 
भिप्तको रवण ने हठ सेरखीन कतिया थाः 
शरीर जह रावण मारा गया था । रण्ड । 
वेश्या ¦ डाली । शाघा ! भन्न विशेष । 

लङ्धप, \ ( पं, ) कुवेर । रावण । 
लङ्काधिपतिः > विभीषण । 
ल्कास्थायिग ( प. ) लङ्का म रहने वाले । 
लादि ( प. ) ददमान्‌ । 

लङ्कश, } (प. ) रावण श्रौर उसका भाई 

लङ्कषवर, | विभीषण 1 

लङ्नी, ( खी. ) लगान । 

लङ्क; ( कि. ) जाना \ लङ्गडाना । 

शङ्ख ( पं. ) लगड़ापन । सम्मि्तनी ¦ प्रमिक । 
प्रेमी | 

लङ्खकः, ( पु. ) प्रेमी । जार ¦ 

लङ्गलः, ( न. ) इल । 

लङ्रूल, (न. ) 

ल, (कि. ) उचलना । एलाङ्ग मार कर 
जाना । कूदना । चद्ना । च्रार पार होना। 
श्रनाहार रहना । इखाना । कम करना । 
प्कडना । 


लङ्घन, ( न. ) नियर । उपवास फक । 


कड्‌[का । उद्धलना ! चद्ना । 
सद्भ्‌, ( क्रि, ) चिह करना ' 


लज्ज; (क्रि. ) शर्मिन्दा दीना । कलङ्कित 
करना ! दोषारोपणं करना । चमकना । 
टकरना । किपाना। 

तञ ; ( करै. ) लित होना । 

लज्ञका, ( खी. ) बनले कपास का पेड 

लज्ररी, ( क्ली. ) एके प्रकार का स्केद 
पोधा । > 

लला, ( खी. ) शमं । लान ! लाजवन्ती बेल 

लजाज्ञु, (खी. ) शमीला । लजीला । 

तल्ञाशीलः, ( ति, ) लजीला ¦ लन 
वाला । 

लञित, ( पुं. ) व्रीडित ¦ शरमाया हृ्रा , 
लजाया हृच्रा 1 

लञ्ञ्‌; ( क्रि.) दोप लगना । भूनना । घायक्त 
करना । मार्‌ डालना । देना । बोलना । 
टद होना । रहना । चमकना । प्रकट 
होना। 

-लञ्जा, ( खी, ) घास । व्यभिचारिणी 
लक्ष्मी । निद्रा, 

लञ्जिका, ( सी. ) रण्डी । वेश्या । 

लद, ( करि. लङ़कपन करना । तुतलाना । 
चिल्लाना ¦ रोना। 

लट्‌, पाणिनि का व्यवक्ट्त वर्तमान लकार कै 
लिये शब्द विशेष्‌ , 

लट, ( पु. ) मूष । दोष । चोर । डर । 

लरपणं, ( पुं. ) दालचीनी । 

हट्ट, ( पु. ) बदमाश । शरडा । 

लठ, ( पु. ) घोड़ा ¦ नाचे वाल्ला बालक । 
राग विशेष । एक जाति का नाम) पक्षी 
विशेष । गौरीला । बाना ¦ तेल । 
श्रसली खी । 

लड, ( कि, ) तेलना । कैकना । उद्लाक्षना । 
निहा को एंठना। लेड हाड करना 
थपधपाना । 

लडह, ( त्रि. ) छन्दरर्‌ । 

लङ, | ( पु, ) लद । लह्रा । (मित्र 

लुकः विशेष । 


# 


^ 
, लराद्र 
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लालि 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


लरड, ( कि. ) ऊपर उक्ालना ! नौलना । 

लरड, ( न, ) विष्ठा । पा्लाना । गू । 

लरइ, ( पुं. ) लण्डन नगर । 

लता, (खी. ) बेल । शाला । रिङ्‌ । 
माधवी । पुश्क । चादुक की रस््ी। 
मालाकाडोरा। छली । दुवा घास । 

लतार्कै, ( पु, ) हर प्याज्ञ । 

लताजिह, ? , . ५ 

सतारसह | ( द.) सपे । सोप 

ततातरः, (पुं, ) सालका पेड । ताल वृक्ष । 
नारिङ्ग का पेड) 

लतापनस, ( पु, ) खरवूजा । तरघून्न । 

लतापरे, ( पु. ) षिष्ण । 

लताथवन, ( न. ) लतामरडप । 

लतामसि, (पु. ) मङ्ग! 

लतायष्टि, ( स्री. ) मजीर । 

लताचुक्ष, ( पुं. ) नरियल का पेड ) 

लतावेष्ठ, ( पुं, ) एक प्रकारके मेथुन कर 
विधि 

लतावेष्ठन, (न, ) एष्‌ प्रकारसे छाती 

लतावेष्ितक्र, + से लाना । 

लतिका, ( ल्ली. ) बोरी बेल । 

लसिका, (ल्ली, ) एफ प्रकार की घोरी 
दिपकली । 

लप्‌. (क्रे. ) बोलना बातचीत करना! 
तुतललाना । काना एसी करना । कराहूना । 

लपन, ( न. ) एव । बातचीत । 

लपित, (त्रि. ) कथित । कहा गया । 

लब्‌, ( क्रि. ) परकडना । सहारा देना । 

लब्ध, (त्रि. ) प्राप्त । पाया। 

लब्धवसे, ( पं. ) पर्डित्‌ । चतुर । 

लभु, (करि. ) पाना । रना । लेना । 
पकड़ना । मिलना । फिर से पाना) 
उगाहूना । जानना । पीना 1 

लमक, ( पुं ) जार । प्रेमी । विषयी । 

लस्पट, ( पं, ) विषयी । व्यभिचारी । 
लार । 


लस्घ, ( प. ) नाचने वाला! सन्दर । धँ! 
द्गणित के त्रि्ुज रादि क्षेत्र (तरि, ) 
लम्बा । लटका हृच्रा । 

लम्बकशं, ( पं. ) बकरा । हाथी । राक्षत । 
बज । चङ्ोट वृक्ष । गधा । 

लम्बकेश, ( तरि. ) लम्बे वालों वाला । (पु, ) 

» कुश का श्रास्तन ! 

लम्बवीजा, (घ्ी.) मदिरा ¦ तङ्कमें 
उत्पन्न । लम्बे बीज वाली । 

लम्बोदर, ( पुं, ) गणेश नी! बडे पे वाला । 
बहुत वने वाला । ) 

लयः, (करि. ) जाना! 

लयः, .( पु, ) विनाश । गीत । कालल 1 
इश्वर । 

लयपुजी, (चली. ) नाटकं की एक पृष्री। 
नटी । नाचने वाली खी । 

लब्चु, ( क्षि. ) नाना । 

लन्‌, ( क्रि. ) चाइना ¦ लेलन । थपथपान । 

लल, ( त्रि, ) विलाडी । इच्छा करने वाला ! 

ललजिह; ( पुं, ) हिल रही नीम्‌ वाला । 
कुत्ता । ऊंट । हिं्क जन्तु । 

ललन्तिका, ( लखी. ) लम्बी मले की माला 1 
धिपकली था गिरगिट । 

ललना, ( पु, } मरिला । क्ली । नप्र । 

ललनाभिय, ( पुं, ) कदम्ब वृक्ष ! क्ियोंका 
प्यारा । । 

ललाकः ( पुं. ) लिङग । पुरुष विह ¦ 

सलार, ( न. ) माधा । कपाज्ञ । 

ललारन्तप, ( पुं. ) सथ्य । 

ललाधिका, ( द्वी. ) माधे का भूषणं । 

ललाम; (ति. ) इन्दर । प्यारी । 
मनोहारिणी । माथे कौ छन्द्रता बदाने के 
लिये छरत्रिम चिह्न विशेषे । (न, ) माधे 
का ्राभूषण । सर्वोत्तम ई वस्तु । चिह । 
ध्वजा । पक्ति । रेखा । पूंछ । अयाल । 
गौरव । सौन्दयं । सींग । ( पुं. ) घोड़ा । 

ललित; (न, ) एन्दर । चाहा हश्रा । 


ललि , चतुर्वेदीकोष । ६१० 





ललिता, (घी. ) खी । कस्तूरी । दुगौका 
एक रूप । 

ललितापश्चमी, ८ खी. ) आश्िनशुक्ता 
पञ्चमी । 

ललितासप्तमी, ( खी. ) माद्रश्यक्ता सप्तमी । 

लव, ( पं. ) छेदन । लेश । श्रीरामचन्द्र फे 
एक पुत्र कानाम । परमण विरोधं । 
गौ की पठ के बल। हानि । लोग । 
प्रुपारी । 

लवङ्ग, (न, ) लोगकापेड या फल! 

लवङ्कलिर्का, (खी. ) लोग । लौगकी 
कली जो चे चौकोनी रहती है । 

लबङ्कक, ( न. ) लोग । 

लब, (त्रि. ) नमकीन । प्यारा । पन्दुर ५ 
( पु.) नमकीन स्वाद । खारी पानीका 
सणुद्र । एक श्रएुरका नाम॒ जिते शचरुघ् 
ने माराथा। नरक विशेष । (न, ) 
नमर । नन । समुद्री नमक । 

सलवणृक्षार, (पु. ) तार विष । 

लवली, ( खली, ) एक प्रकार दौ वेत्त । 

लवाकः ( पुं.) हिया । काध्ने का श्रौज्नार | 

लवि, (तरि, ) तेत धार वाला, 

लवि, ( न ) है्िया । 

त्न, 1 ( पु. न. ) सहएन । 

लश्न, { 

लप्‌, (क्रि, ) इच्छा करना । चाहूना । 

लष्वः ( पुं. ) नाथ्क का पात्र । न।चने वाला । 

लस्‌, ( क्ति. ) चमकना । लना । 

ल।सका, ( खी. ) लार । धृक । 

लसतः, (त्रि, ) सेला ह्या । प्रकट हृश्रा । 

लसाका, ( खी. ) लार । गननेका रस, 

लस्त, (त्रि. ) पिपयया हृध्रा । कौरियाया 
हुश्रा । पट ! चतुर्‌ । 

लस्म्‌, (करि. ) लजाना । 

लस्तक्र, (पुं. ) धप क वह हिसा जो 
हाथसेथामानाताहै। 

लस्तक्किन्‌, (प..) पष । 





शज्् 

पप गथ 1 

लहरि (घ्नी, ) लहर । सप्र की बडी 

लहरी, + लहर । 

ला, ( क्रि.) पकडना । 

लाङ्कुरिक; (ति.) र्ठ या उर्डा बधि हए । 
( पुं. ) चौकीदार । 

लाक्षकी; ( ज्ञी. ) शीतला! 

लाक्षणिक, ( ति.) लक्षणयुक्तं । चिह वाला । 

लाश्चण्य, (नि. ) भसे बुरे लक्षणों को 
जानने वाला । 

लाक्षा, ( ल्ली, ) ला । 

ला्चारस, ( पु. ) लाख का रस । श्रलकतरा । 
लाघ का रङ्ग । 

लाख्‌, ( क्रि. ) एषाना । सजाना । देना । 
हयना । प्यप्ति हौना । 

लाधर, (क्रि. ) समान या बराबर होना। 
पूर पाडना । , 

लाघव, ( न, ) हलकरापरन । ब्रल्पल । घवि- 

„ चार । चपमान । शीघ्रतरा । वेग । 
स्वास्थ्य । उद्यतता । 

लाङ्गलः ( न. ) इल । ताड वष्र । पुष्पविशेष । 
चन्द्रमा कै विशेष दशन । शदतीर । 

लाङ्गलदर्ड, ( पु. ) हलफे मध्य मं लगा 
इरा लकड़ी का उर्डा । 

लाङ्गलपद्धति, (घी. ) रेखा । उरडी । 
सीता । 

लाङ्गलिन्‌, ( पुं.) बलराम । नीरियल्ल 
का पेड़ । सर्पं । 

लाङ्गली, ( ल्ली. ) नारियल का पेड। 

लाङ्गल, न, ) पह । 

लाङ्कल, (न, ) पष्ठ । श्रनान क हत्ती 

लाङ्कलन्‌, ( परं, ) बन्दर । लङ्ग । 

लाज, ( क्रि. ) भिद़कना । भूनना। । तलन। । 

लास्ट, ( कि.) पिचानके लिये विहित 
करना । जाना । 

लाञ्छन; (न.) चह । नाम । निघ 
चिहणो कर्ली पुर आदि देहं 
हेता है। 


` लाट 





` ~~~ ~ ----- 
लाट, ( प. ) देश व्रिरेष । परान फटे पडे । 
लङ्क जेती भाषा ।! विद्याद्‌ पुरूष । 
लाराचुप्रास, (पुं. ) श्रतङ्कर मे शब्द 
सम्बन्धौ । अनुप्रास | ॥ 
लाय, ( प. ) नका । व्यान । 
लालन, (न. ) प्रेम के साथ पालना । लाड 
लड़ाना। , 
लालसा, (ज्ञी. ) चाहना ग्म वली्ची 
की चाहना । गर्भविह । 
लाला, ( खी. ) लर । 
त(लारिकः ( पुं. ) पने मालिक के भाग्य 
परजने बालो ! काम न कर सकने वाला । 
भाग्याधीन । 
लालित्य, (न, ) सैौन्द् 
लाव, (पुं, ) एक प्रकारका पक्षी) 
लाच, (न. ) नमकीन , 
लावणिकः, ( न, ) नमक बेचने वाला । 
नमक्र । 
लावरएय, ( न.) सलोनापन । सौन्दु ्िेष । 
लासिका, ( खी. ) नाचन वाली । | 
लास्य, ( न, ) बाजा । नाच ! मीत । 
, लिङ्च; ( पु.) मन्दर कौ वेड! 
लिका, (घी. ) जए का श्ररडा । माप 
लिक्षा, 9 विराषर । लाल नो श्रक्सर खि के 
बालो मेज दी जाति कौ घोटी छोरी 
पड़ जती है। 
लेख, ( क्रि. ) लितना । 
लिखवन, ( न. ) लेखन । ज्लिपि ¦ लेख । 
लिखितः, ( न, ) लिहा हृश्रा । एक पुनि का 
नाम। 
लिग्‌, (क्रि. ) जान। | 
लिङ्क, (पुं, ) पशपत का प्रधान चिह्न । 
पुरुष, खी शरीर नपुंसक का भददशक 
चिह । सामान्य तिह । श्रदमान सिद्धि 
का कारण । प्रकट । शब्द्‌ मेँ स्थित याथा 
दर्रक धर्म । च्रथप्रकाशन का सामर्थ्यं । 
शिव्रनी की मूषि । व्याप्य । 


(कन 


[ ग्न्भ्डू [द 


चते्दीकोषं ¡ ३११." 


लस्य 





लिङ्गकधिनी, ( खी. ) च्रपामार्मं | 
लिङ्गवबुत्ति, (प.) कपटी या दाम्भिक 


सन्यास | 
लिद्धिन्‌, (ति, ) चिद वाला । 
लिप्‌, ( क्ते. ) लीपना। 
लिपि, ग 
स्री, ) ठे | 
लिषी, ( खी. ) 
लिपिक च क ध 
४ स ( पु. ) लेख! लिखने वाला । 
लिपिक्रार, ,. 
लिक्षः (ति.) लिपया हृश्रा। सना हृश्रा एक 


कल । तिषमिश्रित ( तीर श्र चम्रमाग) । 
साया हन्ना \ मिला हृच्रा | 


लिप्तक, ( पु. ) विषमे बुका तीर । 


लिप्सा, ( सी. ) चाहा । लाभ की चाहना । 


लिम्पाक, (पु. ) वृक प्रेष । गधा । 

लिह, ( क्र. ) चाघ्ना । चना । 

ली, ( क्र. ) ङडना । मिलना । य्षिलना ¦ 

लीद, ( खौ.) चाटा गाया। चक्डा गया) 

लीनः, (ति. ) इवा हृश्रा । "निमग्न ! लगा 
हुश्रा । 

लीला, ( खी. ) केलि । भोग विलाप्ठ। 

लीलावती, ( खी. ) मास्कराचा्यं क वदी! 
उसका बनाया श्रह्ूगथित का एक मन्थ्‌ १. 
न्यायश्च कू एक मन्थ, निसमें प्रसिद्ध 
पदां का प्रतिपादन करिया भया है) 
पुराण प्रसिद्ध । वेश्या विशेष । 

लीलःदयान, (न. ) देवता्ो का एक वन) 

लुद्धायितः, (रि) प्त । छिपा हुश्च । 
लुका हुश्रा ! 

लुश्चित, (त्रि. ) नोचा हृ्ा । तोडा गया । 

लर, ( क्रि. } चमकना । क्ट सहना । बोलना । 
भूमि पर लोध्ना । तूटना । 

लर्‌, ( क्रि.) मारना। मार करभिरादेना। 
जमीन पर लोट्ना । सामना करना । लुट 
लेना । 

ह्वुटन, ( न.) लोयना । इधर उधर वृमना । 

लुरट कर, ( त्रि, ) कू । 

लुख्यकः ( तच. ) डू । वट्मार्‌ । 





लुणठ 








लुर्टक, (तरि. ) चोर ! | 

तुञ््यू, ( क्रि. ) तोडना } उलङ्ना । 

लगु, ( क्रि, ) घत्रडाना । तोद्ना । लूना | 

लु; (न. ) मष्ट । पर गया । टूट गया 

लष्ध, ( पु. ) लम्पट । लोलुप । विषयों में 
श्रापादमस्तक द्वा हृ्ा । 

लु, ( करि. ) घवरा जाना । चाहना । ˆ* 

दलापः ( ( पुं.) भसा 

लुलाव, 

लित, ( ति.) दिलाया गया । चला“ गया । 

लष्‌, ( क्रि. ) चेरी कना । 

लुषभ, ( पुं. ) मसत हाथी 

लु; (करि. ) चाहूना । 

लू, (कि. ) काटना । च्रलग करना ! तोडना । 
बृटना । इकष्रा करना । पकाना 1 

सूरा, ( खी. ) मकद्ी । ची । 

लूलामकटफ) (पं. ) सङ्गर । एक प्रकार 
की चमेल । 

सूतिका, ( दी, ) मकड़ी । 

लून, (चरि. ) काय हृश्रा। तोडा हृश्रा । नष्ट 
फिया हरा । घायल । ( न, ) पष । 

लूम, (न. ) पू । 

लेख, ( परं ) लिपि, 

लेखकः { पुं. ) लिखने वासी । 

लेखन, ( न. ) भोजपत्र । ग्र्ष का लिना । 
लिलन का साधन । ( घौ. ) कलम श्रा । 

लेखलनिक्र, ( पुं. ) लिने वाला । 

लेखषम, ( पुं. ) देवता मे प्रष्ठ । इन्द्र । 

लेखहारः, ( पु. ) चिदीर । चिद्टा ले जा 
वाला ¦ 

लखिनी, ८ चयी. ) कलम । चमचा । 

लेख्य, (त्रि. ) जिने योग्य 1 निन खल- 
सूतक व्यवहारसम्बन्धी एक पत्र । दीप। 

लेप, ( पं. ) भोजन । कलीपना 

लपक; ( पुं. ) रान ¦ थव । 

ललहान, (पु, ) सपि । बारम्बार चाण्ने 
वाला । 


-चतुरव॑दीकोष । ३१२ 





लोट 


लेश, ( पर. ) थोडा । उकडा । 

लेह, (पुं, ) श्राहार । चाटना! 

ले्िन, (पुं. ) एहाग । 

ले, (त्रि. ) चप्रेत । चाट योग्य | 

लङ्क, ( न. ) च्रटादश पुराणौ मँ ते एक। 

लेङ्किकः, ( धि. ) अमित । ( पु, ) मूरति 
वनने बाला । 

लेख, ( के. ) नाना । पास नाना । अनना । 
कोरियाना । 

लोक, ( क्रि.) देखना । जाना । श्रभिश्च 
होना । 

लोकः, (न, ) भुवन । जन 1 दुनिया । 

लाकपाल, ( पुं, ) लोमक उन्द्ादि राजा । 

ल कबान्धव, ( प. ) सुप्य । 

लोकमावृ, ( खी. ) लक्ष्मी । 

लोकलोखमः, ( पु, ) सूय । 

लोकबाह्य, (ति, ) लोक से बाहर । 
"लोकायत, ( न, ) चार्वाक मत । 
लौकायतिक्र, ( पुं, ) नास्तिक । चार्वाक । 
लोकालोकः ( पुं, ) देखा जाता च्रौर नहीं 
देखा जाता । एक पहाड़ निक्षकी एक शोर 
मकाश यार दूसरी श्रोर श्रन्धकार रहता है । 
लोकेश, (पु. ) बर्मा । राना । पार। 
लोग, ( पुं.) मेष्टीकादेला। 
लोच्‌, (कि. ) देखना । 
लोच; (न. ) च्राप्‌। 

#चक, ( पुं. ) मूखं पुरुष । बरख की पुतली । 
काजल । कान म पहनने की एक प्रकार 
की बाती । क्ता या नीला लिवास्र । 
मथिका श्राभूषरण व्रिरेप निसे क्षिया 
पहनती र । मांसपिर्ड । सर्पं फी $चली । 
यर्रीदार खाल । तनी हई भौ । केला 1 

लोचन, (न, ) मेष । देना । 

लोट्‌, ( करि. ) मूतं या पागज्ञ होना । 
लोट्‌, ग्याकस्ण का समय का श्रथगोधक 


एक लकार जो घ्राशेष शौर प्राना 
मँ ्राताहै। 


2„ 3 


जयजयवायनकभानिभधितेवनिेमिभोननििकियकासियोनोियिििगणकिनिनोेयचोेोभभककनिितनिथकिष 


लो चतुवदीकोष । ३१३ लो 








| वा र (न, ) लोट पोट । लोमहषंण; ( न. ) रोमाञ्च । व्यास के एक 
न ७, म 
लाटा ञी 8 शिष्य का नाम! सूतवशोद्धव इस नाम 
< „ 9 शाक! पताम । 
लोरिका, (ली; . | काएक पाराणिक । पूत का पिता जितक्ने 
लोट, ( पु.) भूमिपरलोटपौटकरना। , बलरामे मार डलाधा। 
ज्ञो, ( क्रि. ) पागल या मूं होना । लोल, ( ति. ) लालची । चश्रल । ( स्री. ) 
लोडम, ( न, ) रिलाना जुलाना । गन्दला , . ४ स्म । 
र लोलुप ॥ 
र्‌ | श्रः न कृ । भ 9 त्रि च 
कएना । श्रान्दोलन करना ; लोलभः { (त्रि. ) वज्ञ लाची । 


लोणार, ( पु.) एक प्रहार का नमक । लोटः ( करि. ) इकट् करना । 

लोत, ( ए. ) ओ । चिह । (न. तृट ` लोष्ठ,(पुं.न, ) मिद्ध का देला । लोहे का मेक्त। 
का माल ! नमक । लोघ्र, (प. ) मगरी या पुष्दर । 

लो, ( न. ) वटका मल । | लोह, ( पुं, न. ) सहा । 

लोध, | ( पुं. ) वक्र विरेष, जिसमे लाल । लोहकारः, ( पुं. ) लोदार । 

लोध्र, | या सफेद पूल लगते दे । पठान रोषः ¦ लोदकिद्ध, ( न. ) लोहे क मल । मूर । 
इसकी पोटली पि ^ क] ' लोहद्धाविन्‌, (प. ) एहागा 

लक व्दे पानी मे भगो कर धल म | ज्लोदित, ( न. ) तोद । ताल चदन । शाल 
सगाते है । उदी श्रौ श्राराम हो जाती हे। हनन । (घु. ) लाल ख ! (ति, ) 

लोपः (पुं. ) विपा । लुकव । इव्‌ । > 


लाल रङ्ग वाला। | 
काटना । घन्राहट । । लादहिवाक्ष, (प. ) लाल श्वो वाला 


| 

| 

| 

4 | 
येम | लोहिताङ्ग, ( प.) मद्रल प्रद । श्र विशेष । 
ललोप, ( न. ) चोरी का माल । | 
| 

| 

| 

( 

1 

| 

| 


| | लोषहितायस, (.) तावा । लाल लोहा विशेष । 
लोभः ५१ ची: | तोदिनी, (क्ली. ) लाल रङ्ग वाती ल्ली । 
ल्लोम, ( पु.) ७ । शरीरके रेम। त । न. ) नास्तिक मत का 
लोमक ५६ (कन । = । लोक्रिक, (ति, ) लोक प्रसिद्ध । लोक विदित | 
ध ५ । ^ । नाङ । द्वा | लौकिकाग्नि, ( ४. ) रविधिपूतेक स्वापि 
, (न, 


त य॑ चने की क्ली ` शा. 
3 । लोहः (प. ) लोहा! 
लोमपाद, (ए. ) च चत | लौहकार, (पु. ) लार । 
भ नु ्‌ ए 1 १ कथ्‌ न्ट 
लोमश, ( नि. ? पच ५ ध = ३ । लोह, ( न.) मण्डर । तेहि का भेल । 
पनि विशेष । 1 र र क | लोदमारड, ( पु.) लोहि का सल्ल भार 
न्या के मर 


क लोदा 1 इमामदस्ता । लेहे का बतेन 
द र ऋ, कन, नकि ॥ न 

उघाड फेकते है इसी कार्ण इनका नाम लोदशङ (घ) सोदका कौल । 
लोमश १ । 4 





, लौहि 


लोहित, ( १.) शिव का ध्रश्ल । 

सौ हतिक, ( ति, ›) ललोहा । इच इ लाल 
रद्रका। 

लोदहित्य, ( न. ) लाल रङ्ग! एक नदी । 

शपः ( क्रि. ) मिह्लना। 

द्वी, (क्रि, ) जाना । 1 


त्‌ 

वं, (धि. ) बलवान्‌ ! द्द्‌)! ( पुं.) इवा) 
बाह । वरुण । सपुद्र । श्रावास । चीता । 
कपड़ा । मान । राह । वस्ण का आयास 
स्थान । कमल कीं जड़ । कल्याण । 
सान्न । 

धंश, ( पुं.) एक प्रकार का ब्त । कल ) 
जाति । बेरी । समूह्‌ । मेरुदण्ड । साक्ष 
वृश्च । दस्त हथकामाप। गचा। 

व शकपृररोचना, ( सी. ) वंशलोचन । 

घशज, ( न.) ठुर्लान । 

वंशधरः (तधि. ) इल चलने वाला। सन्तान । 

चैशशकैरा, ( स्री. ) तार । वंशज्लोचन । 

वंशस्थसिल्ल, ( न. ) एक छन्द निके 
प्रत्येफ पादमं बारह श्रक्षर हाते दृ। 

घशाभ्र, (न.) इल में सवसिवडाया 
पिला । वंश में पूञ्य । 

घशीधर, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । 

वेश्य, ( त्रि, ) ठुलीन । 

वक्‌, (क्रे. ) टदा होना । तिष्ठा होना । 

चकर (वकर), ए.) बगला । पुप्पदार वर्ष । कतरे । 
एक राक्षस जोभीमद्रारा मारा गयाथा। 
दवा निकालने की क्रिया विशेष । इस 
नामका एक देव्य भित शाकृष्ण ने माराधा । 

घकपश्चके (वकपञ्चक), (न.) कारिका 
श्श्शी से श्भ्शीतक की पाँच त्िधिर्यो। 

यकदेत्ति (यकः), (पु). दाम्भिक वृत्ति । 

वक्चतिन्‌ ( च्य वक 

चकन्नतिक ( ५२.) प.) दोगी । 
दम्भी । रग! । 





` ` चतुचैदीकोष । ३१७ ब्ग 





वश्ुल (वद्ुल), ( प. ) एक इष मोलप्षिरी, 

वद्छव्य, ( न, ) कथन । ( ति. ) निन्दित । 
दीन । दुष्ट । 

वक्तृ, ( ति. ) उचित । बकवादी । 

व्क, ( न, ) पुष । वल्ल विशेष्र । छन्दं विरेष। 

वक्ासव, ( पुं. ) अधर रस । 

वक्र, (न. ) नदी का युमाव । शनैश्चर । 
मङ्गल । सद्र । त्रिपुर दैत्य । तिररा जाना। 
( तरि, ) तिरक । 

वकराङ्क, (पुं. ) हंस) (त्रि. ) कणित चङ्ग 
वाला । (चि, ) क्लि \ ठ्ढा । 

वक्रिम, ( न, ) ेढापन । 

वक्तुरड, ( पं. ) गणेश जी । 

वक्रोङ्कि, ( सी, ) श्रलक्कार विशेष । श्रक्षेप । 
कटाक्ष । 

वश्च, ( कि. ) कोध करना । 

वक्षस्‌ , (न. ) छाती । 

क, (न) भ्वी मती 

चश्ी, ( खी. ) त्तर । 

वक्षा, ¢प्ं. ) स्न । 

यक्षो, ( पु. ) स्तन । 

वख; ( क्रि, ) जाना । 

गाह, ( पं, ) स्नान । 

वघ, ( क्रि.) जाना । 

वद्ध, ( प, ) नद्रीकीमोड। ` 

चद्भिलः ( पु. ) कय । 

द्ध, ( प. ) पस्तली । धच । 

वंक्षणु, ( न, ) घुटना । 

चक्षु, ( पु.) गङ्गा की नहर । 

वक्ग्‌; ( र. ) जाना । 

वङ्ाः ( प. ) [ बहुवचनान्त ] बङ्गाल हाता। 

वङ्क, (न. ) रणा (पु.) ह । लीची 

, का पेड । | 

वङ्कज, ( न, ) पीतल । सिन्दूर । 

वङ्कश्चुखजः, (न. ) कसा 

वङ्गसेन, (प. ) वक क्ष । 


वङ्ा 





~ {~~~ ~~~ १ 
बड्लरि, ( पं, ) दरताल् । 
` वच्‌, ( कर. ) कहना । 
वचन, ( न, ) वाक्य । संख्यावाची । सोठ। 

उपदेश । ५ 
वचनेग्राहिन्‌, (ति, ) वशीभूत ¦ 
वचनीय, ( त्र. ) निन्दा योग्य । लोकापवाद्‌। 
वचनस्थित, ( त, ) अपनी बात को पालने 

वालौ । च्राज्ञाकारी । वश में श्राया हृ्रा। 
वचस्‌, ( न, ) वाक्य । वचन । 
वचसांपति, (पु ) देवथस । ब्रहस्पति । 
वयरस्कर, (ति. ) च्राज्ञाकारी वंश मेँ उत्पन्न । 
घचा, ( ल्ली. ) पदार्थं विशेष । 
घज्‌, ( क्रि. ) गति। 
वन्न, ( पुं. न, ) च्त्रका घ्न विशेष । 
वज्च॑स्मेन्‌, ( ‰ ) गेडा । 
वज्रदन्त; ( पु. ) शकर । भूसा । 
वञज्जघर, ९ पुं. ) इन्द्र, 
वज्जनिर्घोष, ( पुं, ) गजेन । 


वज्ञपाणि, ( पु. ) इन्द्र, 

वल्नपुर, ( न, ) नोप पाचन पाव । दवा 
पकाने का बतेन । भ 

वज्ञमयः; (ते, ) वज्र स्वरूप ! 

वलिन्‌, ( प. ) इन्दर 


वञ्चक, ( पु.) गीदड़ । छली । दगावाज । पूत । 

वञ्चन, ( न. ) ठगना । छलना । फसा लेना । 

वञ्जुल, (पुं. ) अशोकका पेड़ । वैत । 
पक्षी । (त्रि. )टेढा। 

वष्ट, ( क्रि, ) येरना । हिस्सा करना । कहना । 
नोरी करना । 

बट, ( प. ) एक क्ष । सन की रस्सी । 

वटकः, (पुं. ) बरा ' पकोड़ी । मीरा । 
कचोडी । 

वरी, (क्ली, ) गोली । टिकिया । 

वटु, ( पुं. ) बालक । ब्रहमच्रारी । | 

वटुकः, ( पुं. ) एफ देवता । मेख । 

वदू, (करि. ).बसती होना । | 

वटर, ( पुं, ) मूते । वसङ्कर विशेष्‌ । शढ । . 


चतुवैदवीकोष । ३१५ 
पमन 





वदां 


वड, { क्रि. ) बोँध्ना 1 

कवडमि, (खी. ) चज्जा। धरक्य चोरीं। 

वडमी, + महल के शिखर का घर । 

वड; ( नरि, ) वड़ा । प्रेष्ठ । च्रच्छा । 

वेरटक, ( पुं.@ विभीनक । हिस्सा करने वाला । 

वत्‌, ( अन्य. ) सादृश्य । समानता । 

चतः, { अव्य. ) कष्ट । द्या । खुशी । विस्मय! 
श्रामन्त्रण । 

वतंसः, ( पु. ) अरपतल में अवतंस शब्द्‌ है । 
कारका लोप हीने से ्ाभूषण। चोरी । 
हर प्रकार का गहना । कर्णपूल 

वतरड, ( पु. ) एफ युनि का नाम । 

वतोका, ( ल्ली. ) सन्तान रहित खी । 

वर्छ; (न, ) वक्चःस्थल । वत्सर । वष । 
( पं, ) बड । पुत्र । प्रिय । वच्वा । 

वत्सकः, ( न, ) इन्द्रनो ।( पुं, ) व्छंडा । देखो 
वत्स शब्द्‌ । 

वत्सतर, ( पु, सी" ) छोय बहा ¡ चोय 
साण्ड । 

वत्सनाभ, (पु. ) एक विष । बचनाग। 
सेके कल्नि प्रधी के ताथ पिलानिसे 
सपेक्षिष नष्ट होता है । 

बत्सपन्तन,) ( न, ) कौशाम्बी नाम नगरी) 

वत्तपाल, ( पुं. )` श्रीकृष्ण । वाल ) बड 
का रश्रक । 

वत्सर, ( पुं. ) वपं । साल्ल । 

वत्सराज्ञ, ( पं. ) चन्द्रवंशी एक राजा। 
मदिया दिखनौय वडा । 

वत्सरान्तक, ( पुं. ) वधे समाप्ति का मरीना। 
फाल्गुन माप्त । 

वत्सल, (त्रि, ) सेह युक्त । प्रेमी । दयालु । 

वत्छिन्‌ , ( पुं. ) लङकपन । युवावश्था । 

वत्सीय, ( पुं, ) गोगलक । चरबाहा । 

वद्‌; ( क्रि. ) बोलना । कहना । 

यदम; ( न, ) चेहरा । परख । कथन । 

वदन्य, | ( पुं. ) उदार पुरुष. 1 बहुत देने 

वदान्यः > वाना । 


धद . ह 


चतुर्वदीकोष । ३१६ 


वमे ` 


शयायितो 


वदाम (बद्धम); ( पुं. ) बादाम । , 
वद्ावद्‌, ( पु. ) बहुत बोलने याला । 

वदि, कृष्ण पक्ष । नैते उयेष्ठ वदि । 

वद्य, ( न्ने, ) कटने योग्य । कृष्ण पक्ष निन्य। 
वधु, ( करि..).म।र डालना 

वधस्तसम्भ, (पर. ) फांषी का खम्भ) 
वधक, ( पुं. ) जल्लाद ! फंसी लगाने राला । 
वधिन्न, ( न. ) कामदेव । 


वुः 4. 

धुका | (घ्ली. ) लङकेकी सी । बहू) 

वधू, ( खी ) इलर्िन । भा्यी । ब्र 1 

वधूजनः, ( प. ) लिया ‹ 

चुर) ॥ (ल्ली, ) कम्र कीश्ची। ब्‌ । 

वधूर, | 

वध्य, (त्रि, ) मारने योग्य । 

वधिका, ( पुं. ) नपसक 1 दिजडा । 

वथ्न्य, ( प. ) चता । 

चन्‌, ( कि०) मान करना । उपकार करना । 
मोगना । सेवा करना । 

वन, (न. ) जङ्ग । जलसीत । निवात । 
जत ! मेध । प्रकाश । धर । काठ का 
बतेन 1 

वनकदली, ( घ्वी. ) काष्टकदली । 

वनचन्दन, ( न, ) वन का च्द्न। 

नज, (न. ) पद्म । मोधा। 

वनमाला, ( खी. ) पैरो तक लम्बी वनमाला । 

वनमालिन्‌, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । वारादीसता । 

-वनल्लक्ष्मी, ( सखी. ) केले का वृश्च 

धनवासिन्‌, ( १. ) वाराहीकन्द । शाल्मली- 
कन्दु । 

घनरोभन, ( न, ) पथ । कमल 

वनस्पति, ( पृं. ) श्रश्वरथ श्रादि वृक्ष । 

वनायु, ( पु. ) श्रख देश । वह देश नहा 
अच्छे घोडे उयन्न दो । 

घनायुज, ( पु. ) श्रच्छा षोड । ररव 
घोडा । 

अनिता, ( ल्ली, ) प्यारी जी । 


वनिन, ( ए. ) वानप्रस्थ आश्रम षाला। बृ । 
सोमलता । 

वनी, ( ज्ञी. ) जङ्गल । 

वनीयक, ( पुं, ) भिखारी । 

वनेचरः, ( पुं. ) वन मे घूमने वाल्ला । भील 1 
जक्षली । वनमादुषर । नलम । 

वनौकस, ( पुं, ) बन्ध्र ! रीढ । 

वञ्‌, (क्रि. ) ठगना । 

वन्दन, ( न, ) प्रणाम । 

वन्दनीय, (ति, ) नमनीय । नमस्कार करन 
योग्य । पज्य ! मान्य । 

वन्त, ( पं. ) एुनारी । 

वन्दा, ( ति. ) नमस्कार करने का सभव 
वाज्ञा । देवङ्गा । 

वन्दि, ( ङी. ) कैद । नमस्कार । ( पुं.) 

वन्दी भट । 

वन्द्य, ( त्र. ) वन्दनीय । ( क्ली. ) गोेचमा । 

वन्य, ( न, ) दार्वीनी 1 वाराहीकन्द! (स्री). 
नल का समूह्‌ । 

वपू, (क्रि. ) बीन बौना। 

वपन, ( न, ) बीन की बुग्राहे । मूड पाना । 

वपनी, ( ल्ली. ) नारका घर । 

पिल्ल, ( प. ) पिता । 

वपु, ( पु ) शरीर । 

वपुन; (पं. ) देव्ता) 

वपुष्‌, | ( न, ) एन्द्र । शरीर । श्वाश्चेच्यं । 

वपुख्‌, $ जल । । 

वप्तृ, ( पुं, ) पिता! किसान । बीन बोने वाल्ला । 

वप्र, (पु. न. ) मिद्ध की दीवाल । नगर की 
रक्षा के लिगे बहारदीवारी। खेत। किनारो । 
सीसा । प्राचीर। पाद का उतार । खाई! 
( पं. ) पिता । प्रजापति । 

वभि, ( पु. ) तेत । सथर । इगेति । 

वप्री, ( ली. ) टीला । 

व्र, (करि. ) जाना। 

वेस्‌, ( क्रि, ) वमन करना । कै करना । 

वमन, (न, ) मदन । श्रद्रंन । छ्रैन । बूत 
निकलना । 





वम 


वमनीया, ( ल्ली. ) मक्सी, जिसके पेट मेँ 
जने तेकै हो जाय। 

घि, ( सी.) क । श्रनि 

वमित, (प्रं. )केकी गयी) ॥ 

वम्भ, (पु. ) बोप्ि। 

वस्भारव, (पु, ) पोका बोल, 

वल्न, (पु, ) चय । लल र्चीटानो दृशौ पर 
पौलिरङ्गका हेता है, बीद्ध के समान 
विषैला दीतां है । . 

वघ्री, ( ली, ) ची । 

चय्‌, (करि. ) जाना | 

बय, ( पुं. ) उलादा । कोरी । बनने वाला । 

वयन; ( न. 3 बुनना । बनावट । 

वयस्‌, ( परं ) उग्र । युवावस्था । पक्षी । काक। 
शक्ति । बलिदान का पदार्थं । 

वयस्थ, ( पु. ) मित्र सहयोगी । 

वयस्य, ( प. ) समान अवस्था वाल्ला । 

वयस्या, ( खी. ) सी । सदेली । 

बयाक, ( पुं. ) लता। बोरी शाखा । डार्ली । 

वयुन, (न. ) ज्ञान । बुद्धि। समसने की शक्ति 
देवालय । ( पुं, ) नियम्‌ । श्राज्ञा। रीति 
भोति । सफाई । 

तयोधस्‌, ( प. ) तश्ण। युवा ! 

वयोधा, ( ति. ) बली| (घ्नी. ) बल । 
शक्ति । 

वयोरङ्क, (न. ) सीसा । 

चर्‌, ( क्रि. ) चुनना । मगना । पाने के जये 
खोजना । चाहना । 

वर, (न, ) केर । इच्छा । मग । प्रदरा! 
केरा! (ति, ) अभीष्ट । ण्यारा । श्रेष्ठ । 
८ पुं. ) ग्ल । यार । जमाई । दुलहा । 
वरदान । श्तरुम्रह । परति । 

चरट, ( न.) कन्द का पूल । कीड़ा विशेष । 
हस । बरश्या । श्रमे विशेष । 

चरण, ( न, ) इनव । टक । पूनन । वरना । 
„मोगना । कि पूजा च्रतुष्ठानादि करने के 
किये नियत समय के लिये उसी काम मं 
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चय 


प शि 


„ लगे रहने का श्रदुरोधु करना । श्रलगाव । 
रोक । निषेध । ( पुं. } नगर का प्रकोट 
पल । वषटण वक्र । ॐट । धदुष की सजावट 
विशेष ! इन्द्र । 

वरणमाला, ( स्री, ) जयमात ! स्वाफिच्‌-. 
स्वीकार की प्रूचक माला ¦ वरमाला । 

चुरणसी, | (क्ली, ) काशी । विश्वनाथ 

लायाखसाः । कौ पुरी। 

वररड, ( पु. ) समूह ! हासौ । बरण्डा । घास 
का देर! म्ली पकड़ने की बंसी की डोर। 
सीसा । जेन । । 

वररुडालु, ( पुं, ) एरण्ड वृश्च 

वरा, ( खी.) चमडे क तसा । हाथी 
श्रथव्‌ा घोडा बोधने की चमडे की रस््ी। 

वरत्वच, (पुं. ) नीम का पेड । 


चरद्‌, ( त्रि. ) श्रभीष्टदाता ! प्रसच । ( च्ल, ) 


कन्या । च्श्वगन्धा । श्रादिप्यमक्ता ! दुर्गा । 

वरदाचतुर्थी, ( ली. ) माधशुका। चतुर्थी ! 

वरम्‌, ( अन्य.) थोडा ("प्युया । बहुतं श्रच्छा 
बेहतर । 

वररुचि, (तरि. ) श्रच्छी प्रीति बाला । कात्या- 
यन रुन । विक्रमादित्य की समा के 
नव-रन कवियों मे तेषएकक्ानाम। 

वरलन्ध, (त्रि. ) वरदान पयि हए । (पं. ) 
चम्पक वृक्ष । | 

चरवनी, ( ल्ली. ) एन्द्री ल्ली ¦ लाख । 
ल्मी । इुगौ ।' सरस्वती । प्रियड़ लताः ४ ` 
इत्दी । 

वराकः, (पुं. ) शिव । ( न, ) युद्ध । (तरि) 
छोय । शोध्य । बेचारा । 

राङ्क, (न. ) श्रेष्ठ ` पूज्य श्ङ्ग । मस्तक । 
माथा । युदा । योनि । कुश । ( पुं.) हाथी । 
विष्णु । कामदेव । ( दी, ) दाल्चीनी १ 
दर्द । (1 ) रच्छ चर वालीखी। 

वराद्धिम्‌ , ( पुं. ) अच्छ ब्दी वाला। अम्ल 
वेतस । ` 

वरर, ( पुं, ) कोड । रस्ता) 


घ्रा 


वराटक, ( पुं. ) कौड़ी । रस्सी \ डोरी । , 

वराटकरज्ज्ञस्‌, ( ए. ) नगकेसर व्र । 

वररिका, (ली. ) कड़ी । 

वरण, ( पुः ) इन््र। 

वरारक, (न, ) हीरा। 

वरारोह, ( प.) हाथी । (खी. ) च्छे 
नितम्ब वाली । 

वराशि 

वरासि' | ( पुं, ) मोटा कपडा । 

वरासन, ( न. ) जवा पुष्प । उत्तम श्रासन । 
( पुं ) जप । दरनानं । द्वारपाल । 
वराह, ( पु, ) श्र । एक पर्वत । मोथा । 
शिष्युमार । भगवान्‌ विष्ण का श्रतरतार 
विशेष । मेढा । वैल । यादल्ञ । नक्र । 
वराह । व्यूह्‌ ! माप विशेप। वराहमिदिर। 
श्र्टादश पुराणो मसे एक) 

वराहकणै, (पुं. ) एक प्रकारका तीर । 

वराहकल्प, ( पु. ) वराहावतार का समय । 

वरादद्धादशी,* ची. ) माधशटक्ता द्वादशी । 

वरादश्ङ्ध, ( ए" ) शिव । 

वराह, ( पुं. ) सश्र । 

वरिमन्‌, ८ पु. ) सर्वोत्तमत। । चौडाई । 

वरिवश्‌, ( न. ) पूजन । सम्मान । सम्पत्ति । 

, स्थान । श्रानन्द्‌ । ॥ 

वरिवस्या; ( घी. ) पूजना । शुश्रुषा । 

चरिशी, ( खी, ) मव्रली पकड़ने की बंसी । 

; वरिष्ठ, (त्रि. ) सर्वोत्तम । सबसे बड़ा । 
सव से च्रधिक भारी । (षुं. ) तीतर । 
नारदी कापेड ।.( न, ) तना । कालौ 
मिचें। 

वरी, ( खी. ) शतावरी । सूर्येपल्ली लाया । 

वरीयस्‌, (त्रि. ) बहुत श्रच्छा । (पुं, ) 
सत्ताईस योगोंमंसे एक। 

द, 1 
व (बलीय), | (६) पेत । स । 
वरषु, ( पुं, ) कामदेव । 
वरख्ड, ( पुं, ) एक भकार की नीच जाति। 


 चतुर्घदीकोष । २१८ 


वणे 


वरुण, ( पु. ) परिचिम दिशा कै पाल । 
नल का श्रधिष्ठाता देवता । एक श्रादित्य । 
सद्र । श्राकराश । सथ्य । वरुण व्क । 

वरुण्ाश, ( पुं, ) वरुण का फन्दा । मल्ली 
विशेष । 

वरूणलोकः, ( पुं ) जल । पाताल । 

वर्णानी, (सरी. ) वरुण की ली । 

वरुणाचि, ( खी, ) लक्षय । 

वर्ज, ( न, ) लवादा । चुग्रा। 

बरूत, ( पुं, ) रक्षक । देवता । 

वरूथ; (न. ) कवच । रथकीरक्षाके लिये 
काठयालोहैका बना बाडा । टास्। 
समूह्‌ । रक्षा । वचाव । वंश । षर । 
( पुं. ) कोयल । समय ¦ 

वरूथिनी, ( घी. ) सेना । 

वर्णय, (न. ) । केसर (त्रि, ) स्वात्म ) 
प्राथैनीय । 

वणे, ( पु. ) नाति । समूह्‌ ।. भाग । त्याग 1 

वगमल; (न. ) घात का प्ाधन, नेसे १६ 
काथ; ६&कार। 

वर्गोत्तम, ( पुं.) क्षे च्रादिलः वभौ 
उत्तम॒श्रथात्‌ नर्व भाग । नवांश 
( ञ्योतिष मेँ )। 

न्च, ( क्रि. ) चमकना । 

वेस्‌; (न ) रूप । शुक्र । तेज । विष्ठा । 

वच्चैस्विन्‌, (ति. ) तेनघ्वी.। . . 

वजन, ( न, ) द्याग । हिसा । 

वण, ( करि. ) स्तुति करना । प्रशंसा करना 1 
फेलना । शुक्घादि वणं केरना । उद्योग 
करना । जमकाना । बयान करना । 

वशे, (न, ) केसर । जाति 1 रूप । भेद । 
दकारादि श्रश्वर ¦ यश । गुण । श्रङ्गराग । 
सोना । व्रत विशेष । उपट्न । स्तुति । 
सक्ीत करम विश । पृं । 

चरणे, ( पं, न. ) हरताल । चन्दन । हू 
मण्डन । मन्थ विशेष । 

वणेक्रूपिका, ( ल्ली, ) दवात्र । 


भ्‌ । 


* £] 


बय ,, 
वयु ८ { ज्ञी. ) लेखनी ¦ कल्म । 
वरधमे, ( पुं, न. ) ब्राह्मणादि वर्णौ का धर्म | 
वणेस्ङ्करः, ( ए. ) दोगला । ध 
वणौङ्क(, ( खी, ) लेखनी । कलम । 
वणौत्मन्‌ , ( १.१ श्रक्षरों क खरूप कला । 
वशिका, ( क्षी, ) लेखनी । पेन्सिल । 
बरत, (ति, ) मेष बदले इए । 
वर्णिन्‌, ( ए. ) चितेरा ! चित्रकार । ब्रह्मचारी 
वन्तक, ( पुं.) वतसर पी । षोडेका एम । 
वन्तैन, (न. ) आजीविका} ( पुं. ) काक । 
वत्तनी, ( खी, ) पथ । वाट । पीप्ना । 
वत्तैमान, ( पु. ) हाल । मौजूद । 


वत्ति, । न ९ 
चै । 
वर्ती (क्षी. ) ले ल । कानल । वत्ती । 


वातिकः, ( पुं. ) बटेर पक्षौ । भार) बोम, 

वर्षिन्‌, ( तरि. ) वर्तनशौल । रहने वाला । 

वत्तिष्णणु, ( त्रि. ) वत्तैनशील ¦ 

बतल, (तरि. ) गोल । (न. ) गाजर । ` 

वत्मैन्‌ ,( न. ) पथ । रँ का प्रदा । रीति । 
श्राचार । 

वद्ध, ( कि. ) काना । पूरा करना । 

द्धक, ( पु.) कायने वाला । पूरा करने 
पाला । 

वद्धकिन्‌ ( पु. ) दुई । 

वद्धन, (न, ) काना । पूरा करना । वदना 1 
(नि.) बदा हन्ना । 

वद्धेनी, ( खी. ) कटू । 

घद्धमान, (तरि. ) वृद्धिशील । (पुं. ) 
रेडी का पेड । सराबा । विष्णुः! एक देश । 
एक नगर । धनियां का घर । 

घद्धिष्णु, (तरि. ) वदा हरा । 

वम्मैन्‌, ( न, ) कवच । पषत्रियो की उपाधि । 

वम्पहरः, { पं. ) तरुण । 

वर्समित, ( त्रि. ) कवचधारी । साहस । 

वङ्णा, ८ क्ली. ) स्याह मक्खी । 

वैर, ( न, ) हीन । पाला चन्दन । (चरि. ) 


चतुवेदीकोष । ३१६१ 


वल्क 





» मूख । नीच । पामर । ( पं.) एक देश 1 

श्यामा तुलसी । 

वषे, (पुं, ) बरसात । जश्बुदधीप का एक 
भाग । मेष । साल । 

वषंपर्व॑त, ( पु. ) वषै देश के पहाड़ । 

वपेवरः, ९१.) लोजा । नर्पुं्क । दिनद्च । 

वशश्ुद्धि, ( प. ) जमतिधि । 

वपा, ( खी, ) पपा क्रतु | 

वप्रोपगम, ( पर. ) शप्काल । 

वषोभू, ( पु, ) मंड़क । वीरबहुटी । ( खी. ) 
मरीलता । पुननवा । (ज्रि, ) 
वषा मं उदपृन्न होने वाली । 

वषोमद्‌, ( पुं. ) मूर । 

वषिष्ठ, ( त्रि. ) च्रतिशय बुद्ध । 

वर्षीयस्‌, ( त्रि, ) चतिबरद्ध । 

धु, ( चि. ) वरसने वाज्ञा 

वर्षोपल्ल, ( प. ) बोला । 

वष्मेन्‌, (न, ) शरीर । 

वहै, ( क्रि. ) मारना । चमकना । 

वहै (वहै),(न _)मोर का पर । राग । चमक । यज्घा 

विण ( बर्हिण ); ( पु. ) मयूर । मौर 

व्हिमुख ( बदहिमुख ), ( पु. ) रग्नि | 

वर्हिंषद्‌ ( ब्द ), ( प. ) पितृगण भेद । 

वर्हिंष्ेश(बर्हिष्केश), (पु. ) वहि । श्राय । 

वर्हि (बर्हिस्‌), (पुन. ) आगे । मन्थिपणि । 
चित्रक । कुश । (ति. ) चमकीला । 

वल्ल, ( क्रि, ) रोकन। । दोपना । 

वल, ( न. ) सैन्य । सेना के लोग) 

वलक्ष, ( पुं, ) धवत वणं । सफेद्‌ रङ्ग । 
स्वच्छ । | 

चलय, (पुं. न, ) हाथ के कड़े । पेरा । 
गोल । गले का रोग | 

वलयितः, (तरि, ) षिरा हृत्रा । 

बलाक, (पुं. ल्ली. ) बगला । 

वलाहकः, ( पुं, ) मेव । बादल । 

वटक, (न, ) वकल । मलौ का कय । 
रण्ड । 


न 


वटक 





वर्कं, ( न, ) िलका । छान । दार्चीनी 

वरिकलः (पु. ) कोय) 

च्छट, ( न. ) बाल । 

चदग्‌, ( क्रि ) जाना । कूदना । नाचना । 
प्रते होना । खाना । 

वदणा, ( खी. ) घोडे की लगाम । रास । 

वदु, ( पु. ) बकरा।( ति. ) एन्द्र । मधुर 

मूल्यवान्‌ । ( न. ) चन्दन । वन । पसा । 

वटगुल, ( पु. ) दोडती ह लोमडी । 

वदभ, ( क्रि. ) भोजने करना । 

वरटिमिकि (पु) परीपर्को का बनाया मिद्ध काटेर। 

चमी, ( सी. ) चीयी। 

वल्मीकः, ( पं. न.) (दीम्को या चींटियो 

कार) छोरी गिद्रीकी टिल्ञिया । फौलर्पां 
का रोग । वाल्मीकिं ऋषि, जिन्हनि 
रामायण कीं रचनाकी। | 

चल्यूल्‌, ( क्रि. ) काट डालना । साफ़ करना । 

वल्ञ, ( पु.) दो र्ती भर । फएटकरन । एफ 
माशा चादी। 

चक्चकगे, ( ल्ली. ) बीन । सारङ्गी । तम्बुरा । 

वल्लभ, ( पु. ) प्यारा ! खामी । अच्छा घोड़ । 

धत ! ( सखी. ) सता । म्री । मेथी । 

वल्लव, ( पं. ) गबाला । रसोहया.। भीमसेन । 


नि | तता । बेल। पृथिवी । 


` बल्लुर, ( न. ) डज मन्नरी । पैत्र । निन 
स्थान । गहन । 

वर्लुर, ( त्रि. ) पू्ठा मांस । तेत । सवारी । 
नोर भूमि । 

वद्द्या, ( न्नी. ) श्रविला का पेड । 

वश्य, ( पुं. न. ) अधीन होना । प्रमुख \ 

वशेवद्‌, (ति. ) पियवाक्यवादी । श्रधीन । 

वशक्रिया, ( न्नी. ) वश में करना। 

वशर, (त्रि. ) वशीभूत । 

वशव्िन्‌, { त्रि. ) अधीन । वशीभूत । 

वशा, (खी. ) ज्ञी पल्ली। लडकी । नर्नँद्‌ । 
गौ । बौँमन्नी । दधिनी, 


"चतुवेद्ीकोष । २२९ 





४ वसु 
---____~_~_~~_~_~_~_~_~_~_~~___ 
वसित्व, ( त. ) स्वाधीनता । शेश्वर का एकं 
एश्वयं । 
वशिन्‌, (त्रि, ) स्वाधीन । नितेन्दिय । 
वशि, | (पु. ) इद्ियों को सर्वथा वशम 
वसिष्ठ, ५ रखने वाला । पुनि विशेष । 
वशीकरण, ( न, ) नित्के हयारारेसे को वश 
मं किया जाय, जोकभी.वशदही मे नं 
हो सके । तान्त्रिक विधान विशेष । पानकां 
बीड़ा । खुशामद्‌ । प्राथना । | 
वश्य, (न, ) वश में श्राया हृश्रा । लग । 
वषर्‌, (अन्य. ) दैवोदेश्यते घीच्राद्िफा 
देना वा ह्ोडना । 
वषट्कारः, ( पुं. ) यज्ञ विरोष । 
वषटकृत, (त्रि. ) हेमक्रिया हश्रा। 
वष्कः; ( क्रि. ) नाना 
वस्कय, ( पुं, ) एक वर्षं का बड़ा । 
वस्‌, ( क्रि. ) दंकनां । रहना । 
वसन, ( न. ) कपङा । परदा । बसना । रहना! 
वखति, | ( सखी.) वास्त । रहना। रात) 
वसती, ५ स्थान । घर । 
वसन्तः (पुं. ) त्तु विशेष नो चैत्र च्रौर 
वैशाख मँ होती है । एक प्रकार का राग। 
चचक की बीमारी । 
वसन्ततिलक, (न.) (1 प.) छन्द जिसका पद्‌ 
दद्‌ श्रक्षर का हेता है) 
वसन्तदूत, ( पु. ) कोकिल । कोल । न्नाम 
क] पेड़ । पोचर्व स्वर । 
वसन्तस्ख, ( ए.) कामदेव । वप्तन्त का मित्र । 
वसा, (खी. ) चीं । बेल ) 
वसु; (न. ) धन। रल । छरुरणं । जल । 
वस्तु । नमक विशेष । (त्रि, ) सूषा । 
धनी । चच्छा | देवता षिराष । श्न देवताश्रों 
की संख्या श्राठ है- 
“शापो धरे ध्रुबः सोमः श्रहश्चैवानिज्लोऽनलः । 
म्र्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टाविति स्मृताः॥ 
त्राठ की सख्या । छबेर । शिवं । श्रम 
कानाम; कृष विशेष ! सरोवर । पूय । 
(सी.) किनं । काश । चमक । मूल विष । 


ध्म, 





3 ( पुं, ) कामदेव । प्रेमिक । खर्म, 
समय । काकं । 

रमल, (न. ) एक प्रकार का ज्योतिःशाच् । 
रमा, ( ज्ञी. )लक्षमी । सौभाग्य । घन । दपि । 


रमाकान्त, 
रमानाथ, 


रमापति" (, ( $ ) विष्ण । 
रमााप्रय, 


रमाप्रियम्‌, (न. ) कमले । 
रमावेष्ट, ( पुं. ) तारपीन । 


रम्भ (क्र. ) गोर्न का { राम्भना ), | 


शब्द करना । 

रस्म, (पु. ) गौर््रो का शब्द । ग्रनन। 
च्राधार । लकड़ी । बोस । धूलि । दैत्य 
विशेष । 

रम्भा, ( सी. ) केला । गौरी । नक्षकूबर की 
जीकानाम। यह अरप्तरा स्मै की सव 


श्रप्पराश्रो से मुन्दरता मे चद़बढु कर्‌ ` 


तमभी जाती है। वेश्या । एक प्रकारके 
चवज्ञ । ^ 

रभ्य, ( त्रि. ) प्रसतन्नकारक । षन्दर । पिय । 
जन्बुद्वीप केनो वषौमेसे एक । चम्पक 
का पेड़ । वक दृक्ष । पोल । 

रम्यपुष्प, ( पुं. ) शाल्मलौ वृक्ष । 

रभ्यभ्ीः ( पु. ) दिष्ए । 

रम्या, ( ज्ञी. ) रात । 

रू ( क्रि, ) जाना । 

रय, ( पुं. ) नदी कौ धार । वेग । उक्ररठा। 

रथि, (पु. न. ) नल । सम्पत्ति ( वैदिक 
प्रयोग )। 

रयिष्ठ, ( एं ) कुमेर । अग्नि । ब्राह्मण ! 

रज्ञकः, ( पु. ) फम्बल । पलक । हिरन 

रच्‌, ( क्रि. ) माना । 

रव, ( पं.) चील , चिद्वाहूट । मिनमिनाना । 
प्रियो की बोली । कलाहत्त + घण्ट 
का शब्दं । बादल का मरजनना 1 


्तुर्वक्ीकोष । २९७ रस 





रवण, ( पु. ) गजेन तैन । तज्ञ ! मरपर । 
चश्चल । ऊट । कोयल्च । पीतन्ञ । 

रवणफ; (पुं. ) बसि का बना नकल सफ 
करनेका यंत्र । 

जप ५ ४) 

रचि, { ए. ) पूयं । पहाड़ । भ्र्कंवृश्र ! बारह 
की संख्या । 

रविकान्त, ( पुं. ) सू्यकान्तमणि । 


रलस्य | (पु. ) शनि मह । कवं । 

चि +~ वालि । वैवस्वत मवु । ` यमः। 
र जथुन, | पुरीव । । 
रावसचु, - 


रधिने्र, (पु.) विष्ण । 

र्िप्रिय, ( न. )लाल कमल छ एल । त । 
रविरल्ञ, ( न. ) मानक । 

रावेलाचन, ( प. ) दिष्ु । शिव । 


रावताह्‌, 
त, | (क 


1, 


रविसंक्रान्ति, (ची, ) रविकाएकराशिप 
दूसरी राशि पर जाना । ~ 

रचीषु, ( पुं. ) कोमदेब । कन्दे । 

रशना, ( खः. ) रस्सी । लगाम । रस्त । 

रसना, ¢ कमरन्द्‌ । जिह्वा । 

रिम, ( परं. ) डोरी । रस्सी । लगाम । र्त । 
अङ्कुश । चश्च । करन । नापने का फीता । 
अङ्गुली । 

रद्रििकलाप, ( 
का हार । 

रश्िमिश्रुच, ( पु. ) सूय्यं । 

रस्‌, (करि, ) गरजना । कोलाहल करना 1 
गाना । चद्वना ! जानना । प्यार करना । 

रख, ( पुं. ) र्ता + जज्ञ । मदिरा । साद ! 
रस छः प्रकार के बृतलाये जति ह ( यथा~ 
कट, श्रम्ल, मधुरं, लवण, तिक्र श्रीर 
कष्राय ) । चटनी । प्रेम । स्नेह्‌ । सुन्दरता । 
भाव) स्र श्रंश । वीये ! पारा । विष । 
ग्ने कारस । दुध)! घी । चमत । कद । 
छः की संख्या । जीम्‌ । सुद्रणे 1 


प. ) ५४ लर का मोती 


| 








रसङपुर,( न ~ ) पाराश्रादि विर्पोके योगक्ष 
बनाया विप्र विशेष । 

रसघन, ( प. ) एना । 

शस, ( न. ) रक्त । लोह । ( ए. ) एड । 
मयर । 

र्खद्धा, ( घी, ) निह । 

रससेखस्‌, ( न, ) रक्त । सो । 

रसन, ( न, ) स्वादु । ध्वनि । 

एमा, ( यी. ) जिह्वा । रस्सी । 

रछरसास्, ( प. ) पारा। 

रसयती, ( सखी. ) पाकस्थान । रतोश्वर । 

रसश्छोध्रम, (न. ) एहागा 1 

रसा, ( सी. ) पृथिवी । दाक्ष । 

रशछासल्ल, ( न. ) भूमिके नीचे का सातवां 
परा । 

र्ाथास, (पं. ) जो यभाथेन हो षररस 
जेशा जान पडे । 

रसायसः, ( न )'माठा। कटि। पिष भद्‌। 
दवार । 

रसायनम्‌, ( सी, ) द्र । 

रसाल, (म. ) श्राम्‌ कृष । दुब । द्रक्रा। 
इ । गेषं ! 

र्साल्ला, ( घी. ) णिह । दही निर्म 
शदर -तथा श्रन्य मघ्रले मिले हां । दी । 
द्राक्षा । 

रसा्तसा, ( क्ली. ) नस! 

रखलास्यादिन्‌, ( पु. ) भरा । 

रसिक, ( त्रि. ) सादिष्ठ । सुन्दर । ईसोड । 
विषयी ।( पुं. ) न्दता का भक्त । 
हाथी । घोडा । सारस पक्षी, 

रसिका, (ल्ली, ) गणे का रस्त । जिह । 
लीके सहुगे कानार या कमरन्द्‌। 

रसेन्द््‌, ( १.) पारा 

रसोन्तम, ( पु. ) ग । दष । 

रस्य, (न, ) रुधिर्‌ । पतला । रसदार । 

रश्न, (न, ) वस्तु । पदाथ । 

रंह, (क्रि. ) जाना। 


॥ ^ 


रसे " चतुवैदौकोष.। २६८ 


सङ्क 


रहस , ( न, ) वेग ! जोर । 

रध, ( क्रि ) दौडना । त्यागना । 

रहण, ( न, ) प्याग । वियोय । 

रहस्‌“ (८ न. ) एकान्ता । वैराग्य । रहस्य । 

रहस्य, (चि, ) विपाने योग्य । गदु । युक्च 1 

रहाट, ( पुं, ) सचिव । भूत । 

रहित, (चि. ) वर्भित। ‹ 

रा, ( क्रि, ) देना। 

राका, ( खी. ) पूथिमा पूर्णिमा फी घपिष्ठत्री 
देवी । दाख की इई रनस्वला लड़की । 
तान.) खर तथा शथ्ैएखा की माता । 

गाश्च, ( पुं. ) पिशाच । नम्ह फे मत्रीका 
नाम । 

राक्षसी, ( खी. ) पिशाचिनी । क्षक्ष । रात। 

+ डा | हाथी का दति) 

यक्संन्द्र, ( प. ) रावण। 

र्षा, ( द्यी, ) लाघ । 

खख, ( क्रि. ) सरूखना । एजाना । रोकना । 
योग्य होना । पर्याक्त होना । 

राग, (प. ) खना । लाल ख । ललामी। 
प्रेम । श्रहुतग । उत्कण्ठा । उत्तेनना । 
च्रानन्द्र । क्रोध । ख्द्रता । गाने का 
रग । शोक । क्ञालच । जातीयता। 
पारा वनाम की एवः प्रक्रिया । रजा! 
सूर्यं । चन्द्रमा । 

रगाद्गी, ( खी. ) मजीठ। 

रागिणी, (खी. ) गीतका ्रक्घु । श्चचुराग 
करनेवाली ल्ली । कोधयुठा। चाहने वाली । 

साधू, (करि. ) समं दोना। 

राध, (पुं, ) योग्य श्रथवा स्वद्गीन पर्थं 
पुसष । 

राघव, (प.) स्ह की सम्तान, विशेष कर 
ध्रीरापव्दन्द्र । बद्री जाति की एक म्ठल्ली । 
सयुष्र । 

राङ्कल, (प, } क्य।. 

राङ्कव, (न, ) दिसत केरोेम का कना वल्ल 
परिशेष । 


साज 
॥ 





गज्‌, ( क्रि, ) चमकना । 
राज्‌, | ( प. ) राजा । नरपति । अपनी 
राज, $ याजाति मे. उत्तम । 
राजकः; ( न. ) राजाधां का समूह । चमकने 
वाला । ( पं. ) छोय राजा । 
राङ्धकलट्य, (पं, ) ठृपतुल्य । रानां के 
समान । , 
सजक्रीय, (त्रि, ) राजा का। 
राजफुमार, (प, ) राजपुत्र । राजा का 
लडका । 
शाजगिरि, ( पं, ) मगध देश का एक 
पवत । 
राजघ, ( त्रि. ) तेज ¦ 
वाला । 
राजजम्बु, ( न्नी. ) पिरुडख जर । + 
रा द ्ू पन्‌, (क ध ५ 
7 | ( पु. )' रोग विशेष । 
राजतरू,) ( पुं. ) कनेर का पेड़ । + 
राजताल, ( प. ) खपराक वृश्च । 
शजदम्तः (पृ, ) उपरकी पेक्ष 
वाले दौ दूत । 
उदेश्य, ( प.) राजा के तुल्य । 
संजधस्म, ( परं" ) प्रजापालनादिं कम्मे । 
सजधामनी, ( ली, ) महानगरी । जरह 
रजाका नित्य निवाप हो। 
राजम्‌, ( पु. ) दप । राना । चन्दमा। 


क = 


न्र्‌ 


राजा क माने 


वीच 


४ 


पवित्र । प्षतिय । यश । इन्द्र। जत्र यह ` 


शब्द्‌ किकी न्द्‌ के पर्ल या पठे ब्रप्ता 
है, तव यह प्रेव का वाचक दीदार । 
राजमाशः ऋष्रिराज । 

राजनीति, (ल्ली. ) जितम राजा वा राज्य 
छम्बन्धी चल-चलम फा स्पष्ट 
वर्षन हो । तनाय धार रानपुररी का 
अनुकरणीय शाश्च । अवंा अन्थ्‌ लेपे 
° क्रामन्दक स्मृति अदि 

रजन्यै, ( पृ, ) शतरिय : राजपुत्र 1 अमि 
क्षीरा का पेड । 


(0 


चतुषैदीकोष । २६६. 


५ 


साज 





खञन्यक्‌) (न. ) क्षत्रया यां रान्षोका 
समूह 1, | 

राजवत्‌, ( त्रि. ) एन्द्र राजा वाता 
देश ! 

राजन्दत्‌, ( तर. 
देश । 

साजपथ, ( प. ) वडा रास्ता । 

राजयपुन्नः ( प.) राजा का पुत्र, बुध ब्रह्‌। 
दगित्ता । रायपूत । पत्रिय का पुष 

राञभूयः (न, )} राजा करा च्रसराधारश 
धर्म्म ¦ 

राजभोग्य, (*न. ) छएपारी । राजार्घो के 
भोगने योग्य वस्तु 

राजराजः ( पुं, ) सम्राद्‌ । चन्द्रमः । 

राजर्षि, ( पु. ) शरत्रिय षि । 
वंश्य, ( ति, ) एक जाति विरे 

राजवर्मन्‌, (न, ) राजा के क्छ यौम्प 
कम्‌ । १ 

दाज्चीलजिन्‌, (ति.) राजा के वंश स 
उत्पन्न । 

रासा, ( पु. ) वधु का शाक ' 

राज्ञस्‌, ( त्रि, ) रनेोषण की प्रेरणा ते प्रकिदि 
केलिये ददा मवा कमे । 

शाङसभा, (दी. न, )नृपकौ सभा ' 
दरवार । 

राजस्य, ( पु. ) यन्न विशिषं । 
सन रानां जीतलेनेका 

सञखश्व, (न. ) राजाच क्र। 

राजहसः ( पु. ) कलहं । निन 
हा वरन सकद हो । 

राजान, (न. ) करिका । केषु । 

दयजाख्‌ः (पुं ) आसर विरष । वडा श्प: 
राय चरामि । 


) धार्मिक सजना वुल्‌] 


गक 1 भने, 


1 ५1 म्‌ [ । 


(ह + 
र{जन्त, ( यु ) ६४ { तत्‌ | 


भजार, (न. ) जम्ब । जायन ¦ 
राजि, ! (न्नी. ) कतार । पक्षि । रे) 
सजी, ॥ सफेद सर्पः 


; 8१1 


0 











सजिल्, ( पु.) जलसखरसप। 

राजीव, ( न. ) कप्त का पू । र्न । 
मच्छ । दार्थ । सारस) 

राजेन्द्र, (प. ) एक प्रकार का वड़ा राजा। 
यक्रवतीं । महाराज ! 

राञ्ची, ( सखी, ) रानी। 

ज्य, (म, ) राजपट । अ्रमलदारी। 

श्{उ्य शुर, ( दी. ) प्रनापालनादि राज्यका 
भार । । 

राज्याद, ( न.) रस्य र्षः के उपाग्र । 
येः हद्धि हं, सखणशः-सामी, अमालस, 
मुत्‌, कोष, राष्ट, दुभुवद् ( फेस की 
{ॐ {१। ) । 

सड, ( ५.) एक पश । 
, (दी. ) एक नगरीं कामम 
वास्तना । 

रिक्ता, ( सी. ) दगम ) 

रासन्ती, (नी. 9) पापशुका 
उतसव विशव । 

रातति, (ति. ) उदार । ग्रनकूल । द्रत ) 
( खी. ) मित्र! भट । पुरस्कार । 


१ ( सी, ) रात चन्या । ट्ष । 


सदिद्परः ( पं. ) पनमा । कपूर । 


पिपय- 


गटुद्शपी का 


राश्चियर, | ( पुं. ) रप्रम । चोर । चौका 
सभिञ्रः, ज दरार । उल्लू पाड्य । 


सतिमसि, ( पं. ) चन्द्रमा । तारा) 

पञज्चियाशस्त, (न. ) अन्धकार । 

राजिविगमः, (पुं. ) प्रभाते । स्मेरा । 
तङ्क । 

राचिष्टासत, ( पं. ) सकेद्‌ कमह । 

राञ्यस्ध, (ति. ) पक प्रादि पर्वी। 

८ ( त्रि. ) रीधा ह्र । सषलमनोरथ । 
पका हच्रा 
यद्धान्त, ( प्र. ) 
राध्‌; (क्रि. ) मा 
पक | 


पारणम्‌ 1 सिद्धान्त । 
की इच्छा करते बाला 


चतुंदीकोष । ३०० 


र {अ 


#ि 





साधन, ( न.) पूरा करना । पानां । प्रसन्न 
होना । पूजा करना । 

राधा, ( खी, ) एक गोपकन्या जो पू्ेजम्म 
दी वन्दा थी श्रौर भगवान्‌ के शाप से दुसरे 
जन्म मेँ वृपमाद्ुकी कन्या हृरथी । जो 
भगवान्‌ की तिरी शक्ति ली्लादेवीका 
श्रवतार है । जिनके श्रीकृष्ण क्षणमत्र के 
शिये श्रपने से जदान होने देते ये गगे- 
संहिता म जिनकी कथा दहै । जों नित्य 
वैकुरुठ की नित्या लक्ष्मी श्रौर श्रकष्णावतार 
कीषीथी। कशे की वह माता जिसमे 
उ परता भा, 

राशध्राकरास्त, ( पं, )` श्रीकृष्ण । राधावक्ञम । 


| सधातनय, ( पुं. ) कणे । जो कुमारी च्रवस्था 


मे न्ती से मन्द्रा सुय के गमन 
से. उपपन्न भ्रार राधासे रक्षित दृश्राथा। 
धय, ( पुं. ) राधा फा लड़का । कणं । 
राभस्य, ( न. ) भसभता । हृष । बरजोर । 
राम, (भनि. ) जिर्सम योगिजन रमं वह्‌ 
परग्रह्म ( रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ ) । प्रसन्न 
कर । एुष्दु₹। काल्ञा । सफेद । (पु. ) 
तीन प्रसिद्ध पुषं के नाम नमदृग्निपुत्र 
परशुराम, वष्ुदेवपुत्र यत्राम्‌ श्रौर दशरथ- 
नन्दन श्रीराम । 
रामगिीरि, ( पं, ) रामचन्द्र क्रिय प्रपान 
परैत 1 चिच्रक्रूट । ^ 
रामम, ( पुं. ) रयम । दशरथनन्दन । 
जो विष्णु के दश अवतारं मे साव्रवे थे। 


रामजसनी, ( ल्ली. ) तीनों रामा की माताये 
परशुधम की “ रेणुका ` नो नमद्म्नि की 
सीधी; शीरामकी मता दशरथ क 
पट्टरानी ‹ कोक्ल्या ` बलराम की माता 
धपुदेमकी ञ्ची “ रोहिणी 

रामतख्ली, ( न्नी.) दो रमो की किर्या 
रामचन्द्र की सीता, ब्ञराम की रेवती । 
सेउती का परल । ॥ 

रामदूत, ( प. ) दठमान्‌ । रामचन्द का दूत । 


` गाय 


रामनवमी) ( क्ली, ) वैेत्रशुक्घा नवमी । 

रामभद्र, (पुं, ) श्रीराम! ` 

रामवल्लभ, ( न. ) भोजपत्र । 

रामसख, ( प. ) रामचन्द्र का मित्र श्रव । 
वह रामभक्त नो सख्य भाव की भक्ति करं । 

रामम, ( ज्ञौ. ) अशोक । गोरोचना ) हीग | 
नारी । नदी । लडकी । 

रामायण, ( न. ) वाह्मीकिविरचितत अन्ध 
विरोषं निमे म की लीला का वयन 
है। इसी चरसि के प्रतिपादक श्नन्यान्य 
रामायण अन्धं । अध्यात्म श्रदधूत, बाल, 
रामायण श्रादि। 

राव, ( पुं, ) चील । चिज्ञाहट । 

रावण, (पुं, ) देवता रादिकं को रलाने 
वाला, विश्रवा का पुत्र, पुलस्त्य का नाती,, 
कुम्भक्यं का शरोर बेर का माई । 
रष्प्तरज । 

रावणमङ्ा, (खी. ) लङ्का की एक यदी, 
निसको रावण ने बनाया था । 

रावणारि, ( प. ) श्रीरामचन्द्र । 

राघणि, (पं. ) रावण के शत्र मेधनादं 
श्रादि । प्रधानतया एक इन्द्रजित्‌ ही । 

शशि, ( पुं. ) देर । समूह । 

राशिचक्र, (न. ) वायुकी प्रेण से निर 
न्तर॒धूमने वाला च्राकाशस्थित द्वादश 
राशियों का ज्योतिश्चक्र । 

राशिमोग, ( पुं.) पथ्ये आद्रि अहां का 
चिज मति के श्रवुसार राशियों पर गमन । 

राष्ट, (न, ) देश । राज्य । एक जाति के 
लोग । जातीय उपद्रव । 

राष्टि, (खी. ) शासन करने वाली न्नी । 

राष्ीः रानी । 

राषटिकि, (प. ) किक्ती राञ्य वा देश का 
निवासी या प्रजा । 

श्ट, | ( पुं. ) किती राञ्यका । राना । 

राष्टवीय»9 राना का साला । 

रासन्‌, ( करि, ) शब्द करना । 


चतुवीकोष । २०१ . 


रिक्का 


रासु, (ध. ) कोलाहल । शब्द । एक प्रकार का 

वेल जो श्रीङृष्य वृन्दावन की गोपिका््चों 

के साथ करिया करते थे । रासक्रीडा, नो 

कामदेव का मद भङ्ग करने चनौर बह्यचयै का 

च्रवर्ड प्रभाव दिखने के लिये बह्मा की 

एकं रात के व्राबर रात कर श्रङकिष्णं नै 
„की थी । सकरी । सांकल । 
यासकः ({ न. ) घोटा नायक । 


रासन, ( त्रि. ॥ बृन्धी 
रासनी, ९ खी जिहासम्बन्धी ॥ 
रासभ, (दृ, ) गधा। » 


रासमरडल, (न. ) रासक्रीडा के लिये 
चक्षरदार श्रावतं । रासक्रीडा मेँ खदे रहने 

, का एकं काव । 

रासेश्वरी, ( घी. ) राधिका ! रासक्रीडा 
की स्वामिनी । 

रास्ना, ( खी. ) तता विशेष । कटिसूत्र ॥ 

रादिस्य, (न. ) विवजित, ।, विहीन । 
शस्यत । | 

राहु, ( पुं, ) विप्रचित्त शौर सिका का 
पुत्र । एक दैत्य जो समुद्र मथ कर अमृत 
निकाला जाने प्र विष्ण ने मोदिनी भ्रवतार 
ले कर देवताच्रों को श्रमृत चौर दैत्यों को 
षरा पिलायी षी तव देव पक्ति मे, घुस कर 
श्रमृत पीने के कारण चक्र से जिसका 
मस्तक काट कर्‌ मस्तक का राहु चोर धड़ 
काकेतु कर देवतां मेँ मिला दिया 
गया । छोडना । छोड्ने वाला । 

राह्ुदग्ौन, ( न. ) चन्र श्रौर सूये के भण 
समय जिनमे राहु दीत्ा दै । 

राहुसूद्धंभिद्‌, ( पु. ) विष्ण । 

राह्ुरल्ल, (च, ) गोमेद रल । 

रि, ( क्रि.) जाना । निकलना । देना। 
चअनलग करना । 

रिक्क, ( षर. ) खाली । सूना । निरथेक । 

रिक्षा, (ल्ली. ) कृष्य शरोर शक्त पक्षो कौ 
ठथी, मी श्रौर १४ी । 


रिक 





रिङ्किमार्ड, ( न, ) सास्ती वतन । , 

रिङ्कदस्त, ( ति.) खालीहाथ । निदधन । 

रिक्थ,'( न, ) मर्ते समय खोदी हई 
सम्पत्ति । घरप्रतिबन्धं दायर । 

रिकथह्ारिन्‌, (चि. ) दायहारी । हिस्से 
दार । 

रिख्‌, (क्रे. ) सरफना । रेगना । * 

रिभ, (क्रे. ) जाना । 

रिण, (न, ) लिप्तकना । राना । 

च्ि्चु, (क्रि. ) चीता कलना । च्रलगाना । 

रिञ्‌, (त्रि, ) मनना । तलना। 

रिरि, (¶.) कोयला फौ कड्क । काला 
नोन। एक प्रकारका बाना । शिवका 
एक च्नतच्र । 

रिधम, (पु. ) त्रम । 

रिपु, (यु. ) शयु । वैद । इरुडली मँ लग्न 
से छटवां स्थान । 


सा ष ( न.) वेश मरने वाला । 

रिपुधातिनी, ( घी. ) एक प्रकार की 
मेल । 

रिपुञ्जयः, (ति. ) एक राजा ¦ शतरुपरिजयी । 
श्र । 


रिः (तरि. ) तुरा।दरूपित्‌। (न.) पराप। मैल । 
पवित्रता । 

रिपुः (करि. ) गाली देना। 

रिम्फि, (फि. ) मारना । वेध करना । 

रिप्फ; (पं. ) सम्नते श्वौ स्थान) 

रिरखा, ( खी.) समणेच्छा । विहार की 
लालसा । 

सिरी, ( ली. ) पीली पीतल । 

रिश; (क्रे, ) फाड़ना । साना 1 चौध्लि 
करना । 

रिरिश्चत्‌, (ए. ) शरु । 

रिश, (प. ) शश्च । वैरी) 

५ | ( पु. ) मृग विशेष । 


रिष, (कर. ) पायल करना ! मारना । 


„ ्तुवैषीकोप । ३०२ 


। 


रिष, ( खी. ) चोट । दानि। । 

रिष्ट, ( न, ) मङ्गल । सम्पत्ति । पाप । हानि ! 
नाशा । हमाग्य .। चोट । (पुं. ) 

„ वलयार । 

रिषि, ( खी, ) तलवार । छेद । 

रिष्प, ( नि, ) हानिकारक । 

री, ( क्रि, ) बहना । 

रीठा, ( ज्ञी. ) रीठा । करज । 

रीठा, ( ली, ) श्रक्ज्ञा। 

रीण, (तरि. ) वहा हृश्ना । क्षरित । 

रीति, ( ल्ली. ) बहूना । धार । नदी । सीमा । 
प्रथा । चाल । द्ग । पीतल । 

रीतिका, ( ली. ) पीतल्ञ । 

र, ( क्रि, ) ध्वनि करना । शब्द्‌ करना । 
खकप्रतिकिया,) (क्ली. ) रोगदृर होमेका 
"उपाय । दवा करना । पथ्यकायमाद । 
रुक्म; ( न, ) सोना । धवूर । लोहा । नाग- 

केप्तर । 


संफसकारकःः ( पुं. ) एनार । 


रुकमरथ, (पं. ) द्रोण कानाम। 

रक््मिन्‌, ८१. ) मीष्मक के उ्येए पूर श्रौर 
रुक्मिणी के भारं श्रीकुन्य के पले का 
नाम । एवणं का स्वामी । 


खचि ` ` 


11 


खुपिमिखी, ( घी. ) भीष्मक की कन्या ' 


दोर श्रीकृष्ण फी पथ्रामी । रक्ष्मी फा 
्रवतार यथा-- । 
“"राघवस्रेऽमवःसीता किमी छूष्यजन्पनिः), 
रुक्ष, | (त्रि. ) सूखा । कठोर । निःस्नेह । 
सश्च, + चमकीला 
रम्ण॒ः, (त्रि. ) रोगी । षदा 
रुन्यु, ( क्रि. ) प्र हीना । चमक्रना । 
चक्र, (न, ) श्ग्षाभर्ण । मल्ल । 
पुहगा । रमक । दन्त । कपोत । 
सुया, ( खी. ) परकश । शोभा । 
रुचि, | ( घी. ) अ्रदुराग । शोभा । दिस्ण। 
ख्यी; $ शच्या । भूष । गोरोचना! (पु, ) 
प्रजापति परिशेष । 


| खचि 


चतुवेदीकोष । २०३ 


सूघ 


न 


रुचिर, ( त्रि, ) मनोहर ( न. ) केषर । 


सश । 
ख्च्य, (त्रि.) पन्द्र । पति । कृतक 
षृक्ष । ॥ 
खञू+( फि. ) तोडन। । 


4 ( सी. ) रोग । भङ्ग । मेदी । कोद । 


एञाकरः ( न, ) काया 1 रङ्गा । एक । तेग 
करने वाल्ला । 

ङ्द, ( क्रि. ) टकर मारना । वचाव करना। 
चमकना । क्ष सहना ¦ रोक्रना। 
बोलना । 

खट, (क्रि, ) देषो दर्‌ । 

ङशुरूकस, (खी. ) सीधी गौ, नो सद्म 
म द्ष्ट्ली जाव। 

स्याख, ( पए. ) कमन्ध । मस्तफ्रश्स्य शीर 

खत, (न. ) ख । पशुश्रौर प्वी च्रादिकी 
बर्सः 

खदित, ( न. ) चिह्लाना ! रोना । 

सुद, (त्रि. ) रोका गया ! बन्द क्या 
षा । ॥ 

षर, ( पुं, ) भयानक । वड़ा । प्रशस्य । 
ग्यारह की सख्या । च्रमिनि । शिव । 

` सज, ( प. ) शद से उपजा। पारा । गणेश । 

. कारिकेय । 

एदल, (घी, ) शृङ्करके सिर के लम्बर 
केश "कपद" । लता विशेष । 

श्द्रभिया, (क्ली. ) हर्यत्की । दुग । 
पावती । 

श्द्रविशतिः ( क्ली. ) प्रभव श्रादि साठ वर्षो 
मपेश्रन्त ढी बीषी। 

शुद्रसादि, (पु.) रोदहद मद्र मसे 
बारहवा मद॒ । 

खप्राकौड्, (न, ) शिष.नी का बिहार्स्थान । 
शमशान । मरघट । 

शद्राक्ष, ¢ पं. ) एक दृक्ष! नित्तकी माला 
रोव पन्ते द । 


रद्रारी, ( खी. ) पती । ग्यारह कपकी 
लङ्क । श््रकीवे ग्यारह नोर 
ने उन्न हृति ही वह्नाके प्षनुलरो द्विया 
रर ब्रह्मा ने सममू कर स्थान श्रौर धियो 
दा) यथा-“ पी, वृत्ति, उशना, उमा, 
नियुःतपि; इला, ्रमिका, इरावती, पुषा, 
दक्षा श्रौर रुद्राणी ” । 

र्द्रारि, ( पुं. ) महदिव च शत्रु । कामदेव । 
त्रिपुराष्र 

खत्‌ावाख, ( ५.) केलाप्त । काशी । 
श्मशान । । 

रुध्‌, ( कि. ) रोकनी । पकढना । वेरना । .. 
दिपाना । पीडित करना । 

रुधिर, (न, ) लाल रङ्ग । मङ्गल अह्‌ । रक्त । 

उधिरपा विड्‌, ( पं. ) राप विशेष । 

रुधिरस्य, ( पुं, ) वहमूल्य रल विशेष 

रुधिराननः (न. ) मङ्गल की पांच गतियो 
मेन्ेएक। *» 

थू, ( क्रि. ) घवडना ! विगाडना । बढी 
पीड़ा सट्न करना । 

रुमा, (खी. ) एुमीव की श्वी । लवण राक्चस 
का स्थान । एक देश । 

र्न, (रि, ) चमकीला! 

रुख, ( पुं, ) मृग विेष । „ 


सुलु; 
खवुक, ; ( पं. ) अण्डउश्रा का पेड । 
ख्वुकः 

दश्च, ( क्रि. ) चिडाना। वष करना । 
रुष्‌, ( क्र ) करुद्ध होना । चिढ़्ना । 
खषा, ( खी. ) क्रोध । 

रुषितः, 
खि, ( ल्ली. ) कोध । नाराजगी । 

सद्‌, (क्रि, ) उपजना । निकलना । 

रुह्‌, ( तरि. ) उपजा ! ( घी.) दवा । 
रुहन्‌. , ( पुं. ) पधा । पेड़ 

रक्ष्‌, (क्रि. ) सला होना । कठोर होना । 


(जि. ) दुदधसूठादह्श्रा। 


# 


रूश्च वतुर्े 





रश्च, (भि, ) हवा । न्तौ चिकनानहो। 
पेड । ( ल्ली. ) दन्ती श्प । 

रू गर्धः, ( पं. ) गण्यत । 

रू; (त्रि, ) उसन्न हता । 

रूढि; ( खी. ) जन्म । प्रसिद्धि । 

रूप्‌, ( क्रि. ) घ्राकार बनाना 

रूप, (न, ) अकार । खमभाव । सोन्द्ये । 
पश्यु । नम । शब्द्‌ । जाति । समानता 

- बःनगी 1 १ की सख्या । रूपक । 

रूपकः, (न. ) अभिनय विशेष । चक्रा 
वाज्ञा । चरर श्रलङ्कार्‌ व्रिशेप । तीन रती 
की ताल्ल। चदं । 

रूपधारिन्‌, (त्रि. ) रूप वाला । एन्द्र । 
दूसरा वेप धारण करने बाला । नट । - 

सूपवत्‌, ( भि. )-दौन्दयै युक्त । 

रूपाजीव, ( सरी.) वेश्या । रर्डी । बहु- 
रूपिया । 

रूप्य, ( न.) वदरी । र्पया । (धू.) एुः्द्र । 
चदीका सिका । 

रूप्याध्यश्च, ( ए. ) खलजाश्ची । 

रूलुक, ( पुं. ) एरण्ड दृश । 

रूष्‌ , ( कि. ) सजाना । कोपिना । 

रूधरित, (त्रि, ) सना हृश्रा। मिलाहृच्रा । 
फा हुश्रा । फला ह्या । सूखा बनाया 
हृश्रा । एुवासित । 

रे, ( श्रव्य. ) तिरस्कार-युक्त सम्बोधन मं 
प्रयुक्त शब्द्‌ विरोषं । इप्तका प्रयोग अपने से 
नाच को वुलानि या यने के समय होतादै। 

रेक, ( क्रि. ) सन्देह करना । 

रेक, ( पं. ) सन्देहं । जातिच्युत पुरुष । नीच 
जाति का पुर्पर 1 रीता खुलना । कोहरा, 

रेकणस्‌, ( न. ) सोना । ( वैद्धिक प्रयोग ) 
मरे हुए की सम्पत्ति । 

रेखा, ( खी. ) लरीर । प्ता । चल । 

रेखागणिल, ( न. ) एक विद्या जिम रेखा 
न्रोर उनसे मने चरनेक प्रकार के राका 
क¡ वृणौन हे श्रौर्‌ उनके बनाने की प्रकिया 
सिद्ध की गवी हे। 


दीकोष । ३०; 





( 


रधं 
3 
रेचक, (न, ) स्वांत लेना । दस्ताष्र 1 
पिचकारी । सोरा 1 
रञ्‌, ( क्रि, ) चमकना । दहिलानां । 
रेड, ( इ. ) भि । 
द्‌, (क्रि, ) बोलना। मौँगना । प्रार्थनां 
करना । 
रश, ( ए. घ्वी. ) पराग । धूति । 
ररएुका; (न्नी, ) प्रम की मता । 
_ जमदग्नि काली । रेणु की काया। 
ररणुक्ास्युत, ( पुं.) परशुराम । रेका का 
पत्र । 
रोरुरूपित, ( पु. ) धृतिरिति । गथा । 
रतस.» (न. ज वय्यं । ( वेदिक अयोगे) 
प्रताह । पार । सन्तपि । सन्तान । पाय । 


पाप । 
रेत; एककः 
रेतन, | (न. ) वीच्ये । पातु । 


ˆरेत्य, ( म. ) धातु धिशेष । 


रे, ( न, ) वीथ्यै । पारा । सोरा । एुवासित 
चरणे । „ 

रोष, ( क्रि. ) जाना । ध्वनि करन । 

रपस्‌, (भरि. ) नीचा । इष्ट । निष्ठुर । 
जङ्गली । (न. ) धन्ना । दध । पाप। 

रेफ, ( पु. ) रकार का विष्ट । कुस्सित । इ । 
करुपण॒ । ॥ 

रेवत, ( पु. ) जम्बीर । वू । ग्नराम फे 
सपुर । 

रेवर्ती, (सी. ) बलराम कीसी । श्रश्विनी 
से सत्तद्सर्वो नश्वत्र । 

शेवतीरमण्‌, ( पं. ) बलराम । ' 


रेवा, ( खी.) रतिका नाम । नम्मदार्द्रौ । 


रेप, ( कि. ) हिनदिनिना । चीख माना । 

रेष, ( क्रि. ) शच्छ करना । मौकना। 

र, ( पुं. ) धन । सम्पत्ति । सोना । शब्द्‌ विशेष । 

रेवत, ( पं. ) शिवबकानाम। शनिकानाम) 
स्वणैलु कश् । द्यरकाके समीप का एक 
प्रहाइ । 


चख 


चतुर्वैदीकोष ! ३२९ . 


चद 


ब्र | ( पं, ) भिषठारी १ 
वसुदा, ( ल्ली. ) पृथिवी! 
चसुदेव, { पु. ) यद्वंशोद्धव राजा पूरे के 
पुत्र श्रौर श्रीङृष्ड के पितरा, 
वसुधा, ( खी. ) भूमि, 
वसुधारा, (लीः) इरे की राजषाची। 
मङ््त काय्यं 
की धर । 
वसुन्धरा, (ल्ली, ) पृथिवी । 
वसुमती, ( ली, ) पृथिवी । 
सुल, { पुं. ) एक देवता । 
वसूरा, ( न्ली, 9 रर्डी। वेश्या । 
वस्क्ू, ( क्रे. ) जाना" 
वरस्कणरिकः, ( ल्ली. ) विच्छ । व 
वर्त्‌, ( क्रि. ) नाना । महस्डाबना । मगना : 
उत्पीडनं करना । 
वस्त, ( न. ) श्रावास स्थन। (पु. ) वकरा^ 
वरित, ( प. खी. ) तरेट । मूत्राशय । पिच. 
काप । कपडे का प्रल्ला ! 
सिमल, ( न, ) पूत । देशान । 
वस्तु, ( न. } दव्य । पदाय । 
वस्त्य, (न. ) ग्रह । घर । 
वस्तुतस्‌, ( रव्य. ) असल मे । वास्तव मृं । 
वद्कुह्िम, { न. ) तम्बू 1 डरा ! कनात्त । 
व्लम्रान्थ, ( पुं, ) नीवी । पोती की गाठ । 
वस्त, ( न, ) वेतन । मजूर । वस्तु । धन ^ 
मौत ! विकला ( पु. ) मूल्य । 
वस्नसा, ( जली. ) स्नायु । त्रतडी । नाद्य । 
चह, ( क्रि, ) प्हचाना । चमकना 1 लेजाना । 
वह, ( पुं, ) वेल का कन्धा । पोड़ा । सवारी । 
रास्ता । नदं । माप विशेष । वायु ¦ 
चहल, ( पं. ) जद । (त्रि, } घ्द। 
वदि, ( न, ) पानी प्र की सवारी । नाव । 
जदान्न । 
वहिरङ्ग ( बहिरङ्ग); (न. ) बाहिर का 
शर्क । (नि, ) बाहिरी) 


म मात्क््रों के उश्वरधी 


। 

वदहिरिन्दिय { बहिरिच्धिय), (न) बाहिर 
का काम करने बाती इन्धिय । 

बहिमुख ( बहिर्मुख ), { नि. ) विख । 

वदिस ( बहिस्‌ ), ( अन्य. ) बाह्र + 

वहिः ( प. ) चराग 4 चित्रक इष ¦ मिलाना-+ 
नमि ! मरुत का नाम १ सोम \ 

वहिकरी, ( ल्ली. ) शरीर की श्राग को भड- 
कने वादा । श्रविद्धा । 

बहिगभ, { पुं. › बांस 1 शमी वक्ष । 

वाहनी, ( खी. ) जयार्भोी । वूटी विरोष । 

वाहमोग्य, { न. ) षुत । घीं। 

विभिन्न, ( पु. वायु । हवा 1 

वह्िरेतस्‌, कार्तिकेय ! 

चहिवधू, ( खी- ) अग्निदेव की बहू । 

वह्निसस, ( पुं.) जीरा 

वह्य; ( न. ) छकड़ा । गड । वाहन मात्र ! 
ह्रप्रकार की सवारी । 

वा, ( क्रि. ) इलपाना । जामा, हंसा करना $ 

वांशिक, ( प. › बंसी बनाने वाला । 

वाक, ( पुं. ) वचन कहना । ( न. ) बरला 
छा उड़ान । 

वाक्पारुष्य, { न, ) गालीमलीज । 

वाक्य, (न, ) कईं शब्दां से मिलकर बास्य 
बनता है । उक्कि । , 

वाघ्चू, { क्रि. ) चाहना । 

वामर, (पु. ) ऋषि ¡ विद्रात्‌ । ब्राह्मण । 
वरपुरष । कसे । अरकाच । निश्चय । 
संकल्प । सयुद्री आग । भेडया । 

बाया, ( खी. ) लगाम ! 

वागार, ( तरि. ) पोहेबाज्ञ । 

वायाशनिः ( प. ) उदधदेव + 

वागुराबत्ति, { पु. ) उयाष । शिकारी । 

वागुरिक, ( पुं. >) थिकारी । व्याध । 

वार्डम्धरः, (पु. ) बहत सी वातं कद्ना । 

वाग्दण्ड, ( पुं. ) धिक्कार । फ्कार ¦ 

वाग्दत्ता, ( ल्ली, ) लडकी जिसकी सगरे 
होगयीं है । 





वाग्दु 





. । 
वाग्दुष्ट, (त्रि. ) वृर शब्दौ कौ (गालिर्योको) 
प्रयोग करने वाल्ला । 
वाग्देवता, ( छ. ) सरस्ती । 
याग्थिन्‌, (चि, ) त्रच्छा वक्ता । 
चाग्मत, (तरि. ) मौनी । 
व। ड्य, (ति.) वर्तत शाक तिद । वागमी । 
घाङ्कशती, ( खी.) नदी विशष। 
दाख, ( पूं. ) एकं प्रसार की म्ली । 
व्ययम्‌, (त्रि. ) भिसने पनी जिह्म का 
वश मँ कर रका रै । क्रि । 
साचक, ( पं. ) पढने वाला । कहने वाला । 
दवःखक, ( पुं. ) बोलने वला । व्प्राश्यान 
दता । पाठक । 
वःचनिक, (तरि. ) जञबानीं । ^ 
वाचस्पति, ( पु.> दृहस्पति । पष्य नक्षत्र । 
चाचा, (खी. ) वाणं । 
चाचारः, (मि. ) वदत वकवादी । 
याचिकः, (मिः) वाण प क्रिया द्ृत्रा। 
चाच्य, (न. ) दूषण । कथग । दोप यम्य । 
याद्कू, (क्रि. ) चादना । 
वाज्ञ, (न. ) वाजू । प्रर । तीर फे पर्‌। 
लड़ । शब्द । गरन्। वेग । 
पेय, (न. ) यञ्च भिरा निर्म श्रत् 
सागरा श्र ती पान कफिमा जाता 
अाजसनेभिन्‌, ( पुं. ) यन्ञव्लुद्य गा नाम 
जो शुक्त यनुद क प्रादूमोते कतौ दई । 
शुक्त यजुर्वेदौ । वराजननेयिने) के यनुयनी। 
वालिनम्‌, (भि. ) तेन! ष्टु। ( पं. ) ¶रद्य। 
तीर । वानननेगिर शाक्लाका अनुया । 
इद्र । ब्रहस्पति तशा श्रन्य सवता । 
वाजिने, (नः) बल्ल । वीरता । साध्य । 
द्र युद्ध । फटे दूध का जल । 
वाजिनी, ( सखी. ) धोद । उपरा । भोजन । 
वाजिभक्ष, ( प.) चना। 


` -चतुर्वदीकोष । ३२२ 


=-= 


| वात 
~ 
वाभ्छा, ( खी. ) श्रभिलाषा। इच्छा चाह! 
र, ( प. ) वाडा । पैरा वाटिका । उद्यान । 
रास्ता । श्रत व्रिरोष । 
वाटिका, (खी. ) निवास का स्थान । बगिया। 
हिद्रपतरी । 
वाड्‌, ( क्रि. ) स्नान करना । इवकी मारना 
वाडव, (पु. ) सुद्र कौ'च्ाग । ब्राह्मण । 
( न- ) घो्िये। का समूह्‌ । 
वाठः ( न. ) श्रतिशय । बहती । ( न्य. ) 
हा । प्रतिज्ञा । स्वीटति । 
वाण (बाण), (पुं. ) तीर । एकदैव । 
वदि । कवि विष्टेप । मूस । केवल । 
वाणवार ( बण॒यार ), ( पं. ) क्वच । 
वाणहन्‌ ( वाखहन्‌ ); ( पुं, ) बाणाघुर के 
मद्रभज्ञक । श्रीक्रुप्य । 
वारि, ( खी. )ुनना । बुनने का चरखा । 
वचने । शब्द । सरस्ती । 
चाणिज, ( प. ) व्यापारी । बनिया । 
वाणिजिकः ( पुं. ) व्यापारी । श॒रडा 1 ठग 1 
सथद्र की राग । 
वाशिञ्य, (न. ) व्यापार । 
चाशनी, (खी. ) वदी चतुर या उत्पात 
करन वास्पै सी । नावन बाली श्ची । नय। 
मदमस्त घ्वी । 
काण, (खी. ) रष्द्‌ । माप्रा । प्रशसा) 
प्रस्वती । 
खात, (क्रि. ) जाना । सेवा करना । सु करना । 
चात, (तरि. ) प्रका हृच्रा । चाह्‌ हेश्रा ) 
( पं. ) ह्वा । पवनदैध । गठिया । जोड 
क} सूजन । विश्वास श्य प्रमिक । 
[ठ नायिक। 
वातक्रिन, (त्रि. ) गरियरा के रोग वाला । 
वातकेतु, ( पुं, ) धूल । गदी । 
चातध्वज, ( पुं. ) मेर । धूल । 


+ 


वाज्ञीकरण, (न.) एक प्रकारकी सौपरथ जिसके। वातप्रमी, ( पुं. खी. ) वेज हिरन 3 


सेवन से मनुष्य श्रश्वर की तरह मधुन करने 


म समथ होता है । पोटिक दवाई । पाई । | 


वातसक्त, (न. ) गठिया पेय । एक प्रकार 
का रोग । 


घतत 





मठष्य । काण्ड । श्रारा । रल का पेड ¦ 
चातल, ( तरि. ) तूफ्ानी | वायु उत्पन्न करने 
वाला । ( पुं, ) वात्‌ । रोग भेदं । 
वातव्याधि, ( पुं. ) बाई की कमारी । 
वातार, (पुं. ) बादाम । ुलदार पेड। 
वातापि, ( पु, ). दैत्य विशेष जो श्रगरतय 
द्यारा मारागयाथा।- 
वातापिसूदन, ( प. ) श्रगरत्य छनि ) 
चातामोद्‌; ( ज्ञी, ) कसेर । 
वातायन, (न, ) रोषा । खिड़की । 
( पुं* ) षोड । 
चातायु, ( पुं. ) हिरन । 
वातारि, ( पुं. ) एरण्ड का पेड । शतमूली । 


॥, 


शेफालिका । यवानी । भङ्गी । स्री 


विडङ्ग । शरण जन्तु का ला । 

वाति, ( पु. ) वायु! इवा । 

वातिक, ( पुं. ) बाई की बीमारी । 

वातीय, (न. ) कौजी । 

चातुल, (ति. ) वात उसन्न करने वाला । 
उन्भत्त । ( प, ) अन्धृड ; द्वा का भवर ¦ 

घातूल, (त्रि. ) देखो वातुल , 

वात्या, ( खीर ) चेफान । 

चात्सक, ( न, ) बछडा का समूह । 

वात्खद्य, ( न, ) सेह नो च्रपने से छे्ये- 

` ऋते वादि होताहै। _ . . 

वास्लि, (ल्ली, ) ब्रह्मण के श्रत से 

वास्त, उलच् शद्रा के गभे से उपपन्न 

लडकी 1 

वातस्य, ( पुं. ) वत्स की सन्तान । 

वार्स्यायन, ( पुं. ) काम पप्र के रचयिता । 
न्यायसूत्र के एक शैकाकार । 

वाद्‌, ( प. ) बातचीत 1 वणेन । वाद्‌ विवाद । 
तकता । न्याय का पारिभाषिक शब्द 
विशेष । 

व्रप्वनू, ( न. ) बनि का शब्द । 

घाद्र्‌, ( न. ) पती कपड़ा । 


चतु्वेदीकोष । ३२द , 


वातरषयण, ( ए. ) उन्मत्त । पागज्ञं । निकम्पा 


चान्‌ 





वाद्सयायस्‌, ( प. ) वेदव्यास 1 
वादाम ( बादाम); (न. ) एल विशेष । ` 
वादिन्न, (न. ) मृदङ्ग रादि बाना । 
वादिन्‌, ( पं. ) बोलने वाला । वक्ता । वादौ । 
विवाद कत्तं । 
वाद्य, (न. ) दुर प्रकार का बाना) 
वाघ्रू, ( करि. )` विगाडना । लिनाना । कष्ट 
देना । विवश करना । 
बाध, ( पु. ) टूट । रोक । स्कावट । विध्न । ` 
बाभूय | ( न. ) विवाह । 
वाधीणस, ( पं.) गडा । 
वान, (ति. ) सूक्वा ¦ कनैला ) (न, ) सुते 
फल । 
वानश्रस्थ, ( पु. ) तीसरा आश्रम । 
वानर, ( पुं. ) बन्दर \ “^ 
वानरेन्द्र, ( प. ) एमरीव । बाली । 
वानस्पत्य, ( पु. ) भ्राम का पेड़ 
वानायु, ( पं, ) अरब देश 1 ~“ 
वानायुज, ( १.) श्री षोड । 
वानीर, (पुं. ) एक प्रकारके बेत 1 ` 
वानीरकः ( ४. ) मृज । 
वान्तः (त्रि. ) उगला इच्रा । 
वाप, ( पुं, ) बुनाव । एुरडन । बीन च्रादिकां 
` लगाना 1 


~ >) (खी.) विली. 1 बडा घरप 
चान्‌, + निमे जज्ञ तक पर्टुचमे कौ चकर 
वापा; \ दार सीदियां दयं । 


चापीह, ८ प. ) चातक । पपीह्‌ । 

वाप्य, (न. ) इषयेम कौ भरोषध । (तरि. ) 
बूवली का । 

वाम, (त्रि. ) वायां । उल्या । दृष्ट । प्यास । 
मनोहर । ह्लोय । (ए. ) जीवधाये । 
शिव । कामदेव । सपै । हातीं । निषिद्ध 
कर्म यथा मदयपानादि । (न.) धन + 
पअपिकार , 

वामदेव, ( पु, ) ऋषि विरेष्र ! शिव ! 


वमि 


[| 

` वामन, (चि. बौना । लो ! श्रुहपं। 
घटम हृश्चा । केम क्षिया सया । सुकाया 
गया । ( पुं. } विष्णुः का पांचवा श्रपतार। 
दक्षिण दविष्ञ्नर । काशिका दृृत्तिके रचः 
यिताकानाम। 

घामनी, (खी. ) बौनी न्नी । घोड़ी + योनि 
क़ारोग विशेष । र 

नामलूर, ( पुं ) वल्मीक । वल्मी । 

, वामलोचना, ( ल्ली. ) भुन्दर नेत्र वालीखी । 

वामा, ( खी.) सी । कंडी ष्यारी ल्ली । गौरी। 
लक्ष्मी ।*सरस्ती । 

घामाचार, (पु. ) उल्थ चाल | तन््रका 
आचार विशेष । 


वामी, ( घी.) धोद । गधी + "धिनी । गदिडनी । 


वामोरूः ६ ली, ) पुन्दर वद बालत घी । 
वायवी, ( ल्ली. ) उत्तर षरिचम दिशा । 
चायञ्य; (तरि. ) पवन सम्बन्धी । 

वायस, ( वुं. ). काक । तारपीन । 
वायसासार्ति, ( प. ) उत्तू। 

चायु, ( पु. ) पवन ¦ पवनदेव । प्राणवायु । 
वायुपुत्र, (पु. ) दठमान्‌ । भीमसेन । 
वायुभक्ष, ( पुं. ) सपं । 

वायुवस्पंन, (न. ) श्राकाश | 
वायुचाहः ( प. ) धृष । भ्रूम। 


वायुवाहिनी, (खी, ) शतीर की नाडी पिरोष । 


वायुस्तखः ( पुं. ) श्नमि ) श्राग। 

चाय्वास्पद, (ग, ) घाकाश । 

घार्‌, (न. ) पनी । जल । 

वार, ( पुं-) कत्ता । समूह्‌ । एड ! गिरोह । 
दिवस जेस रविवार शादि । स्मय । बारी। 
अवसर । द्वार्‌ । नद्रीका वूमरा सामने 
वाला तः । शिष } पन्नं । (न. ) जनज्तसंध 
मदिरा रखने का पत्र । 

घारक, (प्रि. ) रोकने बाला ! दृटाने वाता । 
घोडे क चाल विशेषे । घोडे का त्रिष | 

कारण, (न, ) रोक । निषेष । पकड़ (पुंन,) 
दथ । कवच । 


यतुवेकीकोष \ २२४ 


वीरि 


॥ + 





घारणवुशा वा 
ब ; (खी. कते कापेड्‌। 


वारणवल्लभा, ( खी. ) केला ! हथिनी , 

वारमुस्या, ( खी. ) वेश्या । 

वारंवार, ( श्रव्य. ) वेमे । 

वारयित, ( षु. ) पत्ति । माक्तिक । (त्रि, ) 
हयने वाक्त । 

वारयोषा, ( खी. ) वेश्या ! रस्डी । 

वारा, ( पुं, न. ) कवच । 

वाराङ्गना, ( खी. ) रण्डी। 

घाराशसा, ( ल्ली. ) काशी । 

वाराह, (ए. ) शर । वृध विरोष । (तरि. } 
शक्र सम्मरन्णा ।+ 

चारादहकटपं, ( पु. ) जिस क्ल्पके प्रारम्भ 
म वाराह श्रवतार पल हृश्रा हो । वमान 
कल्प मे श्वेत वाराह ऋवतार हइश्राथा 
स्स सिये हका नाम शेत वाराह 
कर्प हे । 

वाराहपुराण, ( न, } अ्रटारह्‌ पुराणं ममे 
एक ¦ 

वाराही, (द्खी. ) एश्ररिया । भूमि । परथित्री। 
शफरकेरूपम विष्णु की शक्ति । मप 
विशेष । 

वाराहीकन्दः ( प. ) एक प्रकार क्र 
कन्दु । 

वारिः (न.) पानी । स्स । गनध 
पदाथ । 

वारिचर, ( पुं. ) पानी मे चलने वाले जीव- 
धागे जन्तु । 


॥ 1 


चारिज्ञ, (न. ) कमल । लोग । निमक। 


गौर एवं । ( प, ) शङ्क । 
घोघा । 

वारि, (ल्ली. ) छाता । पूयी श्ाद्ि द 
वस्तु जो पामी के भग्ने से मचवे। 


चारिद्‌, ( न. ) मेव । बादल । मोथा! तरि.) 
पानी देने वाल्ला 1 
वारिधे, ( ए. ) सद्र । 


धारि ` -खतुवदकिोच 1 ३२९ चास 








वारिमस्ि,.( ¶*) मेष} बादल ! ` र्षकः ( ति. } सालाना । बसती । (न. ) 
घारिराशि, ( पु, ) सथर । एक श्रौषध विशेष 1 

धारिख्ह, ( न. ) कमल । वार्षिला, ( ल्ली. ) नरक विशेष । 
वारिवाह; (पुं. ) मेष । वाष्टौय, (पु) कप्य ¦ नल के सारथिका नाम्‌ । 


धारिणः ( पु. ) विष्णु । ¦ काद्द्रथ ( बारद्रथ), ए 
वारीश, ( पु. ) सपुद्र । वरुण॒ । वाहद्राथ (बाहद्रधथि) ५. 
चार, ( पु. ) विजय कञ्नर । ' वश्ले (बालि), (प.) ममी का बडा भाई । 


वारुठ, ( प. ) अर्थी । टठरी 1 यान जित्तपर ¦ वालुका (बालुका ), (ल्ी.) रती । रं । कपूर! 
घुदा लादा जाता हे ! | 


. वालुकाका 
चाख्ण, ( ति. ) वरुण सम्बन्धी । (धु) भारत- ' वल्ञुकाकः | ( द्ली. ) ककड । 
वषैकेनो लर म से एक। (न,)नल। वाल्क, ( न, ) वाल का वृनाकपद् । 


धारणि, ( पं. ) श्रगस्य } भयु । | वाठ्मीकि, ( शुं. ) रामायण बनने वज्ञे 
ारुणी, ( स्री. ) पश्चिम दिशा । मदिरा | एनि क नाम। इस नाम का एक चारुडाल १ 


शतभिषरज । दुवा षाप्त । वरुण पली। ', महाभारत म पारड्वों के श्रश्छमेध की 


घारुरड, (पुं. ) सर्पराज (न. ) बंलच्रौर , स्घता वोतक शद्ध इसी की पूजा श्रौर 
० ष [+ 9 __ क = 
कनिका मेल। नार. से पानी गलौचने भोजन हनि पर बजा धा। 


का पात्र । 

वाख्र्डा, (खी. ) द्वार कौ सीदी। 

वाक, ( पु. ) लेक । क्फ । तौच गन्ध वाला इष्र। 

वार्तिका, (ज्ञी. ) केर पश्री। वावुटः, ( पु. ) नाव । जगी । 

घात्ते, ( त्रि. ) तनूदरुस्त । दस्का › निकेल । ¦ चावृत्‌; (करि. ) चुनना । प्यार करन 4 
असार । पेशे वाल्ला । (न, ) स्वास्थ्य । ., घोजना । सेवा करना । 


वावदूकः (त्रि. ) क्का । वातूनी । 
वावव, (पु. ) तुलनी पर उसरी प्रकार का 


चातुर्यं । | वाश्च, ( क्रि. ) यरोना ) गरजना । चौना १ 
वाप्तोकः, ( पुं. ) वेंगन 1 भय ) | ( पश्य पिमो की बेली ) वुत्ताना 
वार्तांचह, ( पुं, ) दत । जाप । ' वाशित; (न. ) पियो कौ बोरी । बुक्ञाना) 
वातिक, ( न.) इत्ति स्वरूपम स्वा! पुकारना। 

गया मन्थ विशेष । यद्य अन्थ । वाशिता, { ली. ) हथिनी । खी । 
वाद्धेक्यः (न. ) बुदापा ¦ ; चाश, ! (न. ) वभिघ्पुनि का उपदेश 
वाद्धि, ( पु. ) सणुद्र ! : चासिष्ठ, द्विया दहूश्या योग त्रिदा 
वाद्धेषि, (प. ) सूदजोर । म्पान खने वाला ! का ग्रन्थ्‌  योगवासिष्ठ। 
वादपिन्‌, (चि. ) न्या परर्जने वाला। ` वाश्च, (न. ) घर । चराहा। (पु. ) दिन 
वाद्धेष्य, ( न. ) ऋण दान । वाष्प, \ ( ४. ) माक 1 शतु । तिया ! 
वाद्धीणस, ( ए.) गेंडा । नक्ती बकरा अस्व 

जिष्के सम्ब कान हनि र्‌। वास्‌ ( करि ) सुगन्धित करना । 
चार्मण, ( न. ) कवच पने हए लोगों का ` वास, ( पु. ) प्र । वन्न ५ 

समूह । वारक (पुं. ) वृक्ष गिष 1 श्रह्ूसा । द्मे 


वापं, ( पु ) मेघ । बादल '! | की उत्तम श्रोषधि । 


बाख 


घासकसस््ा, ( खी, ) नायिका विशेष ।* 
वासगरह्‌, (न. ) धर के बीच का कमरा। 


वास्तेयी, ( घ्वी. ) रत । 

वासन, ( न. ) धूप देना । कपड़ा । रहने का 
स्थान । ज्ञान । 

वासना, ( ज्ञी, ) प्रत्याशा । भरोप्ता । सुशब्‌- 
दार करना । ् 


वासन्त, (परं ) ऊट! हाथी का बच्वा। 

--- कोल ! दक्षिणी वायु जो म्य पवेत प्र 
होकर चलता हे । मग । 

वासन्ती, (धी, ) एक प्रकार की चमेली । 
बड़ी पिच । पुष्य विशेष एक उतसव जो 
कामदेव का कहलाताहे । लता विरेष । 

चासंरः (पुं. न. ) दिन । नागमेद्‌।. 

वासवदत्ता, ( स) मन्थ विशेष । एक 
नायिकाकानाम निक्तका परिचय भिन्न 
भित्र मन्धो मं भिन्न भिन्न प्रकारका पाया 
जाता दै! . 

वासस्‌, ( न, ) कपडा । वल्च 

वासागार, (न, ) रहने योग्य ग्रह । 

घासि; | ( ज्ञी. ) एक प्रकार क शरदा । 

वासी, ° “ रहने वाला 1 

धातस्ित, (तरि, ) सरभीकरूत । बप्ताया गया। 
एगन्ध युक्त किया गया । 

वासु, ( पुं, ) विष्ण । 

घाञ्ुकि, ( पुं. ) सपरज । 

वासुदेव, ( परं. ) शीकरष्ण । तिष्य । 

वासु, ( ली, ) सोलह यपरे $ लकी । 

वार्तच, ( न, ) घक्तल । सव्य । 

वास्तविक, (तरि, ) श्रसलमं | सत्य सस्य । 

वास्तव्य, (त्रि, ) रहने वाल्ला । रहने गरोग्य । 

चास्तु, ( पुं. ) षर बननि यीण्यभूमि। घर। 
बधथुश्रा का शाक। 

वास्तय, (ति. ) रहने योग्य । 

वास्तोष्पति, ( पु. ) इन्र । घर का मालिक । 

माद, (प्र, ) कपडेके पैसे टका रथ। 

याह, ( करि, ) यत कला । 


° र क । ३२६ 


विक 





चाह, ( पं. ) कलती ! मजूर । टोने वात 
जानवर । घोडा बैल भसा ्ादि । गाड़ी । 
रथ । बह । हवा । चार भारका माप विरोष। 

वाहन; ( न. ) सवारी । 

वाहिनी, ( न्ली. ) सेना। नदी । | 

वाहिनीपति, (प) सेना का मालिक । मपुद्र । 

वाहीकः ( पं, ) जाति विशेप्र । 

वाहु ( बाहु ); ( पुं. ) बाह । रेखा विशेष । 

वाइुमूल (बाहुमल ), (न.) कठ । बगल । 

वाह्य; ( न. ) अश्वादि सवारी! बन्दर । 
(त्रि. ) बाहिर का, | 


वाह्धिक, १ ८( परं. ) बलघगरजार देश । 
वाहीकः ५ इ दशमं उसने हृश्रा घोडा १ 


( न. ) केसर । हग । 

वि, ( अय्य, ) नियोग 1 विशेष । श्रसहुन । 

निमह । हेतु ! श्रव्यापि । ईषत्‌ । परिभव । 

श॒द्धि । श्रवलम्बन । ज्ञान । गति । 

श्नालतस्य । पालन । इसको संक्ञाके पूष 

लगाने से उसे श्वनेक प्रकार के श्रे 

हो जाति हे । 

वि, ( पुं. खीर) पक्षी । धोडा । ननिवाला । 
साम । 

विश, (ति. ) बीस । 

विशक्,. ( न. ) बीप्त। 

विशति, (शची. ) केडी । बीस । 

विंशतिक, (तरि. ) वीस के योग्य-घथवा 
वीस के मूल्य का । 

विशतितम, (रि, ) बीवौँ । 

चिक, (न. ) दूध,उप्तगयकानो दलहर 
` व्यान हौ । 

चिकन, (पु. ) नागा । वद्ध संन्यामी। 
बहुत बाल वाला । ध्वन । केतु । भरडा । 
विज्ञा ह्ृश्रा । (त्रि. ) कशश्टय । 

विक्र, (त्रि. ) विकृत । विशात्त । बिगड़ 
दृश्या । ए्दुर । मीचे उपर । (पं) फोड़ । 

विकर्टक, (पुं, ) ब्र तिशष 1 (क्रि. 
श्रु रित । | 


षै 


नय चषक = किन्‌ 


` षिक्त्थन, (न, ) ्रासरज्ञाधा । बद्‌ कर 
नोना । 

विकतेन, (पु. ) सूर्यं । श्र$ दश्च | यी 
चकल्लाना । 

विकमेस्थ, (पूंत्रि. ) निन्य श्राचस्ण मे 
लिप्त । अनाचारी | 

„ विकल, (तरि. व्याकुल । धबराया हृभ्रा । 
निगड़ा हृश्रा । 

विकलाङ्गः ( तरि, ) न्यूनाधिक श्ङ्ग वाता । 

धिकल्प, ( पु ) सन्देह ! पक्षान्तर प्रप्त । 

विकश्यर, | (ति. ) अ्रफाशशील । चमकने 

विकस्वर, ५ वाला । 

चिकषा, ( खी. ) मनीठ । 

विकरित, त्रि, ) प्रकाश युक्त । 

विकसित, । वित्ता हृश्रा । नि, 

चिकार, ( पुं. ) परिपतन बीमारी । 

विकालः ( प. ) विरुद्ध समय ब्र्थीत्‌ वह्‌ 
समय जिस्मेदेव पितृ कोरैभी कर्मने 
किया जाय । साभ । 

विकाश, ८ न, ) चकेते । प्रक्राश ¦ चमक । 
्राकाश । स्वर्गं । 

विकािन, (त्रि, ) लिला हुश्रा। 

विश्जिर, ( पुं. ) पक्षी । कश । सकद सरसों जो 
विध्न विनाशनार्थं इषर उधर लितराई नाती है। 

विकिस्ण, (न. ) केकना 1 मारना । 


जानना । ( पुं. ) श्राक का पेड। (त्रि. ) | 


किरण रहित । 
विकी, (ति, ) व्रिभिप्त। 
विक्घर्वाण॒, (त्रि. ) बिगड़ इश्रा । 
विक्कक्षि, ( पुं. ) सूमैव॑शी एक राजा । 
विकृत, (9) वमर ! निन्य! मलिन । रोगी । 
विक्रम, ( पुं. ) बहुत उन्ताह्‌ कन्ने वाला । 
तरिविक्षमं । भगवान्‌ । राजां विक्रमादिस्य । 
चरण ! बड़ वीरता। साठ वर्षमे मे एक) 
बिलकुल चक्रम से। 
यिक्रमाष्दित्य, ( पु. ) उञ्जयेनी का एक राजा 
विशेष, जिस्‌ के नाम का संवत्‌ चल रहर । 


चतुर्वेद्षकोषं । ३२७ 


विष 


विक्रमिन्‌, ( पं.) षिष्ण ! सिह्‌। (त्रि, ) 
वीर्‌ । 

विक्रय, ( प ) केदना। 

विक्रयिक्र, ( पुं. ) नेचने वाला । ` “ 

विक्रयिन्‌, ( त्रि. ) बेचने वाला। 

विक्रान्त, ( पं, ) शेर । वीर । क्रिम्‌, 
मह दुरी। 

विक्रिया, ( ल्ली. ) विकार । बदलन। । वतु 
का श्रन्यथ परिणाम । १ 

विक्रेय, ( ति. ) बेचने योग्य पदार्थं । 

विङ्गच, ( त्रि. ) घबराहट । 

विङ्िक्न, (रि, ) गला । द्य इत्रा । 
पुराना । 


* विश्चप, ( पुं. ) स्याग । प्रेरण । सेकना । 


विश्चपशङ्कि, (रख.१ ब्ह्णारुड को रचने 
वाली शक्ति । वेदान्त के अनुसार अ्रविद्या 
की एकं शङ्कि । 

विख्य, (ति. ) नकटा । ` 

विख्यात; ( ति. ) प्रसिद्ध । 

विगणन, ( न. ) गणना करना । भिनना 1 ` 

विगत, (तरि. ) वीता हुशरा । ममाद राहिते । 

विगतात्तेवा, (क्ली. ) वह ल्ली निक 
मिक धमे.बन्द हो गया हो । 

विगम, ( इ.) नाश । दूर होनां " 

विगदेण, ( न, ) निन्दन । आसेप । 

विगर्हिंत, (त्रि, ) निद्धि 1 

विगाढः, (ति. ) स्नात । महाया इश्ा 

विगान, (न. ) निन्दा । विशेष गाया इश्रा । 
प्रशंसा करना । 

विगीत, (ति. ) निन्दित ! गाया इश्रा। 
प्ररासा कियाहूश्रा 1 

विशुणः (त्रि ) यणरदित। विशेष गुणवान्‌ । 

विगदीतः, (ति. ) पकड़ा हृश्रा । जुदा किया। 
व्युत्पत्ति किया हृश्रा शब्द । 

विग्र, (नरि, ) नक्य। 

विग्रह, (पुं. ) लडाई । विशेष ज्ञान । समास । 

विधारेका, ( ल्ली. ) एक पल । 


( क 


चव 


11 


खत्वदीकीष.। २२८ 


विषा 


राका 


विघटित, (त्रि, ) वियोभिव । दिरष रत्या 
बनाया हृश्रा । 

विघद्धित, (त्रि, ) खद्‌ किया हत्रा । 

विघस, ( पु. ) रहार (न, ) मौम। 

वि्रस्(शिन्‌, (तरि. ) देव पिव काये सै 
बचा टुश्रा षने वला । 

विधात, ({.) व्याव! चोट । रुकावट । विघच' 

विघातिन्‌, ( तरि, ) निवारक ! इनि बाला । 

नाश क्से वाल्ला । मारने बालता । 
हव्याय 1. 

विघ्न, (पुं. ) व्याति 1 दृकावट । कृष्ण 
पाक फला नामक एक ब्रष्री । 

विघ्रनाशक, (ष. ) विघोंको मिन बाला। 
गणेशं । » 

विघ्नराज, { पु, ) गणश । 

विधित, (ति. ) जिसे तिब होगपरा हो । 

चिच, ( कफ. ) च्रलगं करना । 

विचश्चण, (शरु. ) परिडत । चतुर । ( ज्ञी. ) 
नाग दन्ती । 

व्दिचयन, ( न. ) खोज । बुनषव । 

प्विचधिक्षा, ली.) वान । शुनली। 

विचार, { पु. ) तलनिणय । किेक । 
सोचना । 

विचारणं, ( न. ) मीमांसा फरना । विचार 
करना । 


दि | ( ६. खी, ) तरद । सद्र 


विचिकित्सा, ( खौ.) सन्देह । तकं । 

विचित्र, (न. ) अद्भुत ¦ धनब दार । भिन्न 
भिच प्रकार का । एन्द्र । 

विधिघ्रवीय्यै, (प. ) शान्त राजा का 
नेय । ( त्रि, ) श्रदरुत पराक्रम बाला । 

विचिन्नाङ्क, ( ए.) चीता । व्याघ्र । (त्रि, ) 
श्रद्भ्रुत्‌ शरीर बाला । 

विचेतस, (तरि, ) ज्ञानश्त्य । पूं । 
श्रजानी । विकल । शोकान्वित्त । इष्ट । 

विचेशितः, ( त्रि, ) बेष्टाशद्य । 


विच्छ्‌, ( कि. ) चमकना । जाना । 

विच्छन्दकः, ( पु. ) ईश्वर गृह । कईं खण्ड 
का मड़ा मवन । 

चिच्छाय, (न.) पयो के समूह कौ 
याया । (चरि. ) छाया रहित । 


विच्छ्ठिसति, ( सनी. ) श्रङ्गराज । एक भ्रकार 


का चम्द्न। हार विशेष“ चेदं । टूट । 
नाश । विच्छेद्‌ । क्षियो की चेष्टा विशे । 

विच्दन्न, (रि. ) विभक्त ! पाया श्रा । 
ददन । 

विच्ठेद्, ( पु. ) वियोग । वि्ोह्‌ । विभाग । 
त्रल्गाष। । 

विज. ( क्रि. ) पृथक्‌ करना । डरना । 
कोपना । 

निजन, (त्रि. ) निजेन । एकान्त ! श्रकेला 
स्धूनि। 1 

विजनन, ( न.) गभैमोचने 1 प्रसव । 
निकलना । | 

विजय, ( पु, ) ्रद्ेन । विमान । यम्रान । 
जीत ! अपमान पूरवेक पकडना । , 

विजयक्रुञ्जर, ( पं. ) राज वाहन गन । वह्‌ 
प्रधान हाथी जिस पर बैठकर रणम 
विजय किया जाय । 

विजया, ( खी, ) श्राश्विन शुक्ता १० मी। 
उमा की एक सघी । दग । जयन्ती । 
ेफाक्तिका 1 मजीठ । भगि । दादशी 
विशेष । सप्तमी विशेष । 

विजातीय, (तरि. ) भिन्न जाति वाल्ला । 

विजिगीषा, { खी. ) जीतने कौ श्रभिलापरा 1 
निज उद्र पूरं की इच्छाते पर निन्दा में 
तरतत होना । 

विजित, ( न, ) वन । जङ्गल । वृक्ष समूद । 

विजस्मण, (न, ) विकाश ! जपुदाई । 

[वेजम्मित, ( तरि. ) विकसित । हिलाहृश्रा । 
प्रकाश । चमक । 

विक्श,.( प. ) अरवीण । परिडत । 

चिश्ात) (तरि. ) प्रसिद्ध। जाना हश्रा। 


वि 





विक्षान, (न.) विरेष ज्ञान । वैदरन्त 


मे कहा हृश्रा विदां की वृत्ति का 
भेदं । 

धिक्षानमय कोष, (प ) ज्ञान की शद्ध 
न्रर बुद्धि । 

विज्ञानिक, ( तरि, ) विज्ञान जानने 
वाल्ञा। + 

विट्‌, ( क. ) चिल्ञाना । शब्द करना । 

विर, ( प, ) शर्डा । जार । पर्षैत विरेष । 
चूहा ¦ खदिर क्ष । नारङ्ग का 
वृक्ष । 

विटङ्क, ( न. ‡ कवुततरों कौ कायक । कवृतरो 
के.वेठे की तरी । 

विटप, ( पं, न, ) शखा । प्लव विस्तार । 
( त्रि, ) षिघ्पाज्ञक । 

विटपि, ( पर › दक्ष +पेड । 


4: | ( खी, ) पीत चन्दन । 


विदयर, (पु. ) गेव का पालतू सूश्रर। 

विटूपत्ति, ( पर, ) जमाई । 

बिड, ( क्रि. ) चिज्ञाना । 

बिड, (न, ) लव्य भेद । एक प्रकार का 
नोन । 

विडङ्क, ( प. न. ) फूमिनाशक एक च्रोषधि । 
नाय विडङ्ग । (तरि, ) त्रभिज्ञ । जान॑ 
वाला । 

विडम्बन, ( न, ) तिरस्कस्ण । चरठकरण । 
( सी. ) ईसी। 

विडाल (बिडाल), (प. ) विज्ञा।नेत्रका 
गोला । नेत्र की श्रौपधि विशेष । 

विष्ीन, (न, ) पक्षित्रों कीर एक प्रकार 
कौ गति। 

विडोजस, \ ( इ.) इन्र । 

विडोजस, 

विडवसहः (पं. ) माम श्र । 

सितसष, ( पुं, ) पियो को बोधने का एन्दा 
“श्रादि। 


चतु्वेदीकोष । २२.९८ 


=== 


चिदं 


वितरडा, ( क्ली, ) एक प्रकार के वादं प्रति 
वद् का इक्क । शाल्न की श्रल्पज्ञता िपा- 
नेके लिये मन यदन्त बातों से बाद 
विवाद करना । श्रपना पूरैपक्च समेन 
केरनेके विनाही प्रप्र को दृठसे दबाना। 
भटा गडा । व्यथं का सगह्ल । 

+ वकेवाद । | 

वितथ, (ति, ) शटा । अयथाथे । 

वितद्र, ( ली, ) पञ्ञाब की एक नदी । 

चितस्ण, (न. ) दान्‌ । देना । बोध्ना । पए 
देना 

वितक, ( पु.~) सन्देह । तकं । बाततकी 
यथार्थता पर ऊहापोह फरना । 

वितर्दि, ( खी. ) वेदी । 

वितत, ( न, ) पात्ल विशेष । 

वितस्ति, (प. ली, ) बालिश्त । वार 
अङ्गल क माप ¦ 

वितान, ( न, पुं, ) चन्दौवा, । शामियाना ! 
वृत्ति विशेष । अवसर । यन्न । फलाव्‌ । 

वित्‌, ( क्रि" ) यायना 

वित्त, ( न. ) धन । (चि, ) विचा गया । 
जाना गया । पाया गया । 

वित्ति, ( ली. ) ज्ञान । लाम ¦ किचार | 

वित्तेश, ( पु. ) कवेर ! धन का स्वामी । 

विथ, (क्रि. ) मांगना । 

विद्‌, (क्रि. ) लाभ होना । पाना । विचार 
करना । होना । जानना । 

दिदृग्ध, (तरि. ) नगरवासी । हरिया ! 
परिडत । चतुर । 

विदग्धा, (ली. ) नायिका विरोष । चतुर 
चरर चलती ल्ली । 

विद्‌, ( प. ) परिडत । वेत्ता । बुध अह्‌ । 

विदथ, (पुं. ) योगी । ृतङृत्य ।' सफल 
मनोरथ । 

विदर्भ, (पुं. ली.) वहदेश जहांदभेन 
हं । रुक्मिणी के पिता भीष्मक की रज्‌ 
धानी, जो हाल मे अमरा नाम्‌ से 


धिष्‌ 





प्रसिद्ध है । यह उञ्मेन जिले मणे 
रकिमियी-हस्ण के विह भी वहां के पर्वत 
महं) वही प्राचीन समय में कुर्डिनपुर 
था जो सक्या ने इरो ज्लीट कर्‌ 
नपताया धा । राजधानी धारा श्रौर 
श्रमभरा। 
विदल, (न, ) दो भाग किया हृत्रा च्रनार। 
विद्रा, ( ल्ली. ) व॒द्धि। 
विच्छ, ( परं. ) प्रानी का प्रवाह । विदारण । 
विदारकः, ( न. ) पानी टहस्ने का गदा । 
(नि) फाङने वाला । (पु) पानी के बीच 
का व्रक्ष । 
विदारण, ( न. ) फषटना । मारना । (प्रं. ) 
कनेर का पेड । 
विषद्‌ाहिन्‌, ( न. ) ज्॑ताने वाली वस्तु । 
विदित, (त्रि, ) जाना हृ्रा । प्रार्थित । 
विदिश, ( छी. ) कौ) 
धिहुरः (घि. > नौगर | (पृ) कोख के मन्व 
का नाम, 
विदूरः (न, ) बहुत दूर। (ष.) मूगाके 
उतपन्न हाने का स्थान । 
विदूरथः (पं. ) प्यं वैरी एक राजा । 
विदूराद्धि, ( पु.) एक पर्वत । 
विदुर) {पर चि. ) शृङ्गार रम का सहायक 
शेष । नाघ्क का मत्त्रापात्र । नट । 
निन्क । श्रपनी ही हँकने बाला । 
चिश्ेश, ( पुं. ) देशन्तर । परेश । 
विषठेह, (पुं. त्रि.) निमिराना कैद व्याग 
के उपरान्त के राना । जनक । कुशध्वज 
` श्रादि । मेथिक्त दैश.। (1 9 मिभिजञापुरी। 
नकी । (नि) ए रीर शरीर सम्बध 
से शल्य । 
विदेदकैवल्य, (न. ) मोक्ष वरिरोष भो दता 
नेय के उपदेश ते जनकफराना को प्राप 
हृष धा। 
विद्धः; (ति. ) चिद्धित ।` पिपत । भायित्‌। 
ताडित । वेधा गया । 


° प्रतुव॑दीकोष । ३३० 


चिं 


न्क 


विद्यमान, ( पुं. ) वतैमान काल । (तरि, ) 
मौजूद । 
विषया, ( खी. ) ज्ञान । मन्त्र षि्चेष्‌ ! 


थस] (५.१ त८३ 


विद्याचुञ्च, ( पु.) विया द्यारा प्रसिद्धि 
परा । 

विद्यादान, (न. ) पदाना । पस्तकं का 
दान । 

विथाधन, ( न. ) विधा द्वार उपार्जित 
धन ( श्यां कफे या षि 
दिखा कर ) । 

विद्याधर, ( पु. ) देवता विशेष । 

विद्यत्‌, ( खी. ) बिजली । संध्या । 

जिद्यस्प्रियः (न, ) कपत धाद । देशम । 
कोयला । 

विद्यन्माला, ( ज्ञी. ) बन्द जिसका प्रत्येक पद्‌ 
श्राठ श्रक्षर वाला होता रै । भिहलि्यो की 
कतार्‌ । 


विद्घ, | (य. ) पलायन । बहाव । युद । 
विद्वाव, + लडार। 


चिद्ुतः (त्रि. ) बहा इशा । मागा 
हृश्रा । 

विदुम, (१. ) भगिकापेह। 

विद्धकक्रटपः; (तरि. ) थोडी सी कसर .दाला 
परिडते । 

विद्वत्तम, ( पुं. ) बहव विदान्‌ । 

विद्वदेशीयः, (क्ि.) यो कप्तर बाला 
परिडत्‌ । 

विद्धस्‌, ( ति. ) परिडत । श्रासज्ञानी । 

विदि, ( ए. ) शद्ध । वैरी । 

चिद्धेष, ( पं. ) शक्ता । 

चिदेपण, (न, ) ताच्तिके श्रमिचार विशेषं । 
शरुश्रों मे परस्पर विद्वेष उत्पन्न कराने की 
परकिग्रा । 

विधवा, (क्ली, ) रोड मह ल्ली जिसका पति 
मर गाद । 





बिधच;, ( पर॑, ) प्रजापति । ब्रह्मा । 
कामदेव । मदिरा । यय निके पुत्र। 
कायकत । 


विधान, (न. ) विधि । प्रकार। कायै कानिदैश। 


गजभश्यान्न । 

धिधानक्ष, ( पुं, ) परिडत । विधि जानने 
वाला । काग्ंकुशत । होशियार । 

विधायक, (त्रि, ) विधानकत्तौ । काय का 
व्यवस्थापक । 

धिधि, ( प. ) ब्रह्मा 1 भाग्य । क्रम प्रवर्तना 
रूप नियोग । विष्ण । कम्म । गजभक्ष्यान्न! 
वैध । नयी श्रज्ञा देना । व्याकरण का 
सूर विरोष 1 रारन । 

विधिज्ञ, (तरि, ) विधि को जानने वाला । 

विधित्सा, (खी, ) करने कौ चाह । 

विधिदेशकः ( पुं. ) य सदस्य । ˆ 

 बिधिधत्‌; ( श्रव्य. ) विधि के ब्रदुसार । 
यथाविधि । 

विशु, ( पु, ) चन्द्रमा । विष्णु । ब्रह्मा । शङ्कर 
कपूर । वायु । 

विधुतः (तरि, ) कपा हृश्रा"। त्यक्तः । 

विधुनन, ( न, ) हिलाना । पाना । फट- 
करना । 

विधुन्तुद्‌; ( पु. ) राह । बादल । 


„ विधुर) (त्रि, ) विशिष्ट । विकल । ( न. ). 


अलग होना । 

चिध्रुवन, ( न. ) कम्पन । 

विधूत, (ति, ) कम्पित । व्यक्त । 

विधय), (रि. ) कसे योग्य । श्राज्ञाश्टरी । 
समस्हाया हृश्रा । 

विभ्वस, ( पु. ) नाश । 

विनत, (तरि, ) भ्रणत्र। सुका हृश्रा।देदा। 
शिक्षित । गरड कौ माता । कश्यप 
क घ्नी । 

विनतासूनु, ( पु, } अररु श्रौर गरुड । 

विनथ, ( प. ) शिक्षा । प्रणाम ।.चदुनय । 
‰त्रि.% निरत । किप! जितेद्धिय । 


कनियत्राहिन्‌, (ति, ). ्रपौन ¦! श्राह 
कारौ । 

विनयस्थ, (त्रि. ) कहना मानने वाल्ला । 

विनशन, ( न. )}. विनाश + इर्त । 

विना, ( रव्य. } बगैर । वभन । 

विनाङत, (तरि. व्यक्त 1 रदित ! 

विनायक; ( प.) गणेश । गरुड 
विभ्न 1 (तनि. ) यर \ विनय वाहा। नञ्च! ' 

विनाशः ( पु. ) ध्वंसु ! 

धिनाशोन्पुख, (नि. )} नष्टमाय । विनाशः 
के लिये उद्यत । 

¶॥ | (पुं, ) कूपकादकना 

विनिद्रः (त. ) जागा हरा । 

विनिमय, ( पुं, ) बद्र्ता ! बयना ! बन्धक । 
श्रमानत्‌। एक वस्तु देकर दस्र वस्तु लेना † 

विनियोग, ( पुं.) काम मेँ लगाना 

विनीतः, ( त्रि. ) विनय. युक्त । दण्ड 
पाया हृश्रा । रका गया । दूर किया हच्रा ! 
(प.) सिखाया हृच्वा ! च्रश्व ४ वृक्ष पिरोष ¦ 

विनेतृ, ( पुं. ) शिक्षक । राजा। 

विनेय, (त्रि. ) खानि योग्य । पाने योग्य .+ 

विनोक्कि, ( क्ली. ) चरलङ्कार विशेष । 

विनोद्‌, ( ए ) वेल । कौतूहल. 
र्डन । | 

विन्दु ( बिन्दु), (ए. ) कण । निन्द । 
श्रतुस्ार । चिह !{ त्रि, ) जानने बाला \ 
जानने योग्य । 

विन्ङ्जाश्चे ( बिन्दुजाललल), (न. ), हाथी 
की सड पर का भिन्दु के समान चिद्व 

विन्दूपत्र (बिन्दुपत्न ); ( पुं, ) मोजपतर 

विन्इसरस्‌ ( चिन्दुसरस,.), (न. ) एक 
तालाब नो कदैभछषि की तपस्या ते सन्त 
होकर दयद्रैहो कर श्वीवष्णुने श्रास्‌ बहाये 
उनका भर गया 1 “ बिन्दु सरोब्र्‌ ` यह्‌ 
गुजरात मै रसवती नदी के किन,रे सिन्धुर 
मः प्रसिद्ध तीथं स्यान है, 


ना म अ 


विन्य, ( न, ) व्याध ! इलायची । पक्त 
विशेष । 

विन्भ्यवासिनी, ( घी. ) माकर्टेव पुगण(- 
वुसार एक देवी । श्रीमद्धागवत के श्रद्ुसार 
यशोदा के गभ से उप्पद्न विष्ट की 
माया । यह स्थान मिरजापुर जिलेमे इसी 
नाम्‌ से प्रसिद्ध विन्ध्याचज्ञ पहाड़ प्र हे 

विन्ध्याटवी, ( ल्ली, ) विन्ध्याचल का 

, जङ्गल । 

विक्न, (चि, ) चिचारा हन्ना । पाया हृश्रा । 
ठहरा हश्च“ 

विन्यास, ( प्र, ) ठिकाना । पचना । तान्त्रिक 
क्रिया विशेष । श्रङ्गन्याक्त श्रादवि। 

विपश्किम, (ि,) वहत पक कर तयार 
हशर । ति 

विपक्षः (चि, ) शत्रु । वैरी शत्रु पक्षको 
महण करने वाला । 

विपञ्ची, ( सी, ) वीण ¦ 

विपण, ( पु. ) विकी करना । 

विपणि, ( पु. ल्ली. ) दकान्‌ । हाट । 

पिपरि, ( सी, ) श्रापद्‌। 

विपथ, ( पुं, ) निद्ित माभ; 

विष, { (ली. ) विपरि 

विपन्न (त्रि. ) पिपद्‌ में फसा हृश्रा। 

विपरीत, (बि. ) प्रतिष्ू ) 

विपय्यैय, ८ पुं. ) उलटा) 

विपर्यस्त, (त्रि, ) व्यतिक्रान्त । उलयं 
हुश्रा ५ 

विपय्योस, ( प. ) विपरीत । उतल्यापन । 

विपल, (पु. ) श्रति सुश्म समय । 

विपश्चित्‌, ( प.) शि्िति । दता । 
परित । पिं । ज्ञानी । । 

विफाक, ( पु. ) पकाना । पर्षान । 

( | (खी. ) व्यास नदी! 


विपिन, (न, ) वन । 


" विप्रकार, ( पु. 
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विपुलः (ति. ) विस्तीणे । अगाध । बहुत । 
मुमर की पश्चिम दिशा का एक पहड। 
मेर दिमालय । ( घी.) श्राग्ये । छन्द 
विशष । 

विप्र; ( पुं. ) ब्राह्मण । पीपल का पेड । 

) श्रपकार ¦ बुराई । 
तिरस्कर । 

विप्रकषै, ( पु. ) द्र होना । 

विश्ररत, (ति. ) च्रपमानित । उत्पीडित । 

विप्रर्ृष्ः ( ति. ) दर रहने बाला । 

विप्रचित्ति, (श्ी.) एक दैत्य । एक 

स । | 

चिपतिप्रत्ति, ( सी. ) 

विप्रतिपन्न, (भि, ) 

* विरोध । 

विप्रतिसार, (पु. ) श्रताप । पदतावा। 

विप्रतीसार, ( रीष । 

चिपरयुक्कः ( भनि. ) रिरहित । भिंडा इचा । 

विप्रयोग, ( पुं, ) ठगी ! विरोध । सगडा। 
वियोग । 

विप्रलब्ध, (चि. ) देगा हषा । (ल्ली, ) 
एङ प्रकार की नायिका। 

विप्रलम्भ, (प.) विस्तवादं । भगडा। 
ठगी । चिद्योह्‌ । श्रृद्गार की एकं श्ववस्था। 

चिप्रज्ञाप, (प. ) विरोधोक्ि । भगा । - 
धिवि । । 

विप्रश्निका, ( सी, ) दैव की जानने वाली 

खी । स्यातिपिनी । योनहाहन । 

यिप्रसास्‌, ( रव्य, ) बाह्मण को देना । 

विप्रस्व, (न, ) बराह्मण का धन । 

चिध्रिय, ( प्र. ) ध्रपरध। श्रनप्यारा । वैरी । 

विपरुप, ( घी.) चिन्दु । बृंद । वेदाध्ययन 

फास धव से निकली पानी की वृहद्‌ । 

६, ( ति. ) निवत्षित । देश से 
निकाला हृद्या । प्रणैश मं गया। 
विश्व, ८ पं, ) वराह । उपद्रव । बिगाड़ । 

त्रलमक्नी । गदर । 


। सराय । 
युक । कृत्‌ 


अ 
| (ए 


विसा 


विक्रा, (तरि. ) षोडे की गमतति विष) 
दना । चार श्रोरसे पानी का उमडाव । 

विप्लुत, (नि. ) श्राफत म फंसा हता । 
निगड़ा हृत्रा । उपतुत 1 

विफल, (तरि, ) निरैक । निष्फल । 

विफला, ( ल्ली. ) केतकी । केवडा । 

विवधः, (पुं. ) एकव क्यि हए चावल 
प्रादि । 

चविवत्ध, ( पुं, ) रोग विरेष । 

विबुध, ( पु. ) पर्डत । देवता । 

विभक्त, (त्रि, ) बँ इश्रा । 

विभर्षि, (स्ली,) विभाग । व्याकरण मँ 
शुप्‌ तिङ प्रस्यय । 

विभव, ( पु. ) धन । मोक्ष }, रेश्वयं । एक 
वुषै का नाम। 

विभा, (ल्ली. ) किस्य 1 शरोमा । प्रकशि । 

विभाकर, ( पु. ) प्ये । अकवृक्ष । 

विभाग, (पु. ) भाग । हिस्ता । ब्रा! . 

विभास्य, (चरि, ) विभाग योग्य 1 

विभारडक, (पुं) इति विशेष । शं 
ऋषि के पिता । | 

विभात, (न, ) प्रमात। 

विभावः, ( प.) परिचित ¦ भित्र । उत्तेजन 
देने वाला । 

लिभावना, ( खी. ) एक प्रकार का अलङ्कारः 
निम कारण फे बिना कार्य्यं कौ उत्पत्ति 
प्रतीत होती ह । 

विभावरी, ( घी. ) रत्रि। हल्दी । इुद्टनी । 

विभावसु, ( प.) सूये । श्राक का वृक्ष । राग । 
चित्रक व्रक्ष । 

विभाषा, ( ल्ली. ) निषेध । विकल्प । 

विभिन्न, (ति. ) प्रकाशित । चमका हृत्रा। 
विद्रलित । लिला हृश्रा । 

विभीवक, (प, ) बहे का पेड । बहत 
डरा हृ । 

विभीर्ष॑र्‌, ( प. ) शवो को बहुत उने 
बाजला । रावण का छ्ेध मै । नल वृण । 
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धिर 





विभीषिकाः, ( सी. ) भय प्रदरेन । 

विभु, ( ए. ) परस । महादेव \ बलाद्‌ । ब्रह्म! 

विभूति, ( ली.) मस्म ¦ खाक । ब्रणिमा 
चादि श्राठ प्रकार का रेर्वयं । 

विभूषा, ( ल्ली. ) शोमा । भूषण । सनावृट । 

विश्वम, (पुं. ) सिर्यौ फे शृङ्गार का शग 
विशेष । चेष्ठा विशेष । शोभा । सन्देह 

भ्रमण । कियो का विलताप्त । 

निभ्राञ्‌, (भि, ) मूषय |, 

विमत, (त्रि. ) वैरी \ शु) 

भिमनस्‌, ( तरि. ) व्पकुलं चित्त । 

विमनस्क, $ ^ 

विम, ( पुं. ) मलना । वध्ना । 

विमशव॑न, (न. ) परामश । पितं +विचार। 

विषे, ( पुं, ) विचार “नाय्क का एकञ्ङ्ग) 

विमल्ल, ( तरि, ) खच्छ । साफ । निमैल । 

धिमात, ( खी, ) सोतेली माता । 

विमात॒ज, ( पुं, ) सौतेला "म । 

विमान, (पंन. ) माप विशेष । चक्रवतीं 
का एक वर । घोड़ा । देवान्न का यान \ 

विमागै, ( प, ) बुरा रास्ता । कुपथ । 
निन्दिताचार ) 

विभु, ( धि. ) विला हा । विकर्तित । 

चिम्ब(बिस्ब), (ए, न.) दपण । पुरबादहं । 
कपरडल । सथ्य ्राद्वि का मण्डल । 
बिम्बिका फल्ञ 1 करू । 

वियत्‌, (न, ) श्राक्रश । श्रासमान । 

वियह्वङ्का, (खी, ) खगेगङ्गा । च्राकाशः- 
गङ्गा । 

वियात, (तरि. ) श्र । 
निरञ्ज । [0 

वियोग, ( पु. ) विच्छेद । विचोह । 

वियोभिन्‌, ( पु, ) चक्रवाक । चक्वा पकी । 

सरक्त, (त्रि, ) विर 1 हय हन्ना । 

विरचित, (ति, ) बनाया गया । निर्मित ! 

विरजस्लमस्‌, ( ति, ) एच प्रधान । 

विरजस्‌, ( खी. ) ऋत रहिता नी । 


। कर 


टीट । वेशम । 
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विरस्जा, (ल्ली. ) एक नदी जे श्रीकैछुर्ठ 
लोक मं हे। दूषा । द्र । गोलोक वासिनी 
राधिका की एक सहली । 

विर, 

विरञ्चि, 

विरत, (त्रि. ) विरक्त । हय हृत्रा । 

विरति, ( खी. ) निृत्ति । इणव । 

विरल, ( त्रि. ) अवकाश ' खाली । थोडा । 

विरह, ( पुं. ) विच्छेद । श्रभाव । विद्योह्‌ । 

| विप्रलम्भ नाम कं शृङ्गार रस की श्रवस्था 
विशेष # 

विरहित, (त्रि. ) प्यक्त 1. 

वियग, ( पु. ) रागाभात्र । 

विराज्‌, (४.) क्षञ्चिय । छन्द विशेष । 
ह्म की प्रथम सन्तान । सीनदर्यं । प्रकाश । 

विरार, (पं.) एक देश । उप्देशका 
राजा । श्रज्नति वास्त कौ श्रवधि पाण्ड्वा 
ने द्रौपदी सुदित इन्हयंरानाके यहंसूप 
बदलत करं ¶िताई थी । 

विराणिन्‌, ( पु. ) दाधौ 

विराध, (पुं. ) एक राक्रस। 

चिराध्रन, (न. ) पड़ा । 

वियम, ( पुं. ) अवप्तान । ्रन्त । चुप होना । 

विराव, (प्रं. ) शब्द। शद्ध रहित । 

विरिञ्चि, (पु. ) परिष । बह्म । शिव । 

विरूढ, (ति. ) परय । ग्रहुरित । 

विरूपः, (चि.) दष्ट रूप वल्ला। (न.) 
पीपलापूल | 

विरूपक्षः ( पु, ) मददिव ¦ (तरि. ) 
डरावने नेत्रो वला । 

चिरेक, ( पं. ) श्रतिरेक । जला ^ 

विरेचन; (न. ) मल श्राद्ध का मिकाल्ञना) 
(त्रि. ) फाडने वाला । जुलाव । 

विरोक, (पुं. न.) लेदर । सूर्यकी किरण 1 

विरोचन, (पु. ) सस्यं । श्रककावेद। 
रजाचशिके पिताकानाम । प्रह्यद्‌ का 
पुत्र । एक दैत्य । चन््रपा । रुचिकर । 


¦ ( पुं. ) विधाता । ब्रह्मा । 





| विरोध, ( पु. ) वैर । 

| विरोधिन्‌, (पं. ) रिपु । शत्रु) प्रभवादि 

| साट संवत्सरं मे एक। 

| चिन्तेधोङ्कि, ( घी. ) श्रलङ्कार विशेष्‌ । 

| विरुद्ध वचन । उल्ञटा बोलना । 

| विल; ( क्रि, ) ढांकना । जिपाना 1 

विल, ( न. ) लेदं । शः । 

| पिलक्ष, (त्रि. ) हैरान । चिह रहित । 

| लज्जित । 

॥ ५ 

| विलक्षण, (त्रि. ) विशेष लक्षण वाला) 
मेभिन्न । श्रदूभुत । (न. ) कमर । 

मष ग्माद्वि उद्धित राशियां! 

विलम्बः (पुं.) देर । श्रवेर। प्रतीक्षा फ 

योग्य समय । 

विलम्बितः (त्रि, ) लय्कता हृश्रा । 
शवीपा। -. 

| विलय, ( पर. ) परलय । नाश | 

नवलशय, ( प.) सपि । वहा । 

चलशयः, § चिपकली । रिसतुश्ष्या । 

विललाप, ( पु. ) रोकर बोलना । 

वलास, (पु. ) हरणं । चमक । श्रानन्द मे 
धङ्राका निरोप स्प मे दिलना। धिये 
[ श्ृङ्घर्‌ सम्बन्धी चण विशेष । 

| 

| 

| 

। 


विलासिन्‌, ( खी.) नारी । घ्ी। 
तलासनीः वेश्या । ( पुं, ) साप 


सन्य । श्रग । कापदेव । महात्रव । 


चन्द्रमा । 

विलीन, (त्रि. ) नष्टपाप्त । िपा हुश्रा 1 
युत्त । 

विलेपन, ( न. ) पसा व चिता हृशरा 
चन्दन । उवटन । फेद्धे श्रादि की 
दव 


विलोचन, (न. ) नेतर ! ओह । 

विलोडित, (न. ) बिलोया गया । 
विलोम „ ) विपरीत । उच्य । 
विलोम (पं. ) हारी 


[क 


विल्लोज्ल . ) चञ्चल ! लालची +" 


कन 
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॥। ५ 
विद्व (विर्व), ( पुं. ) नारियल रा पेड । ` 


बिल्व वृक्ष । (न. ) परिमाण । नाप । 


विवध, | ( १.) क्न्धेपर रत्रकर बोक ` 
वीवध, ५ उठने री एक लकड ; स्क 


धड़ा । ्ननाज एकतर करना । 
विवर, (न, ) जिद्र। दोष । 
विवरण, ( न..) व्याख्यान 1 रिष्टं । 


खुलासा । 

विषरनाल्िका, ( क्ली. ) वेणु । वां । 
पोगी । 

विणे, (त्रि. ) श्रधम । नीच । 

विवत्ते, ( पुं, ) नाच । मोड । 

विवश, (त्रि, ) पराधीन । परवश 1 
व्याकुल ¦ 

विवस्वत्‌; ( पु.) सुवै ५ चाक कावैड्‌। 
श्ररुण॒ । 

चिवाद्‌, ( पं. ) कणडा । कलहं । 

विवाह, ( पुं. ) व्याह । शादी । 

विवाहित, (ति, ) व्याहा हत्रा। 

विवाह्यः (त्र, ) परिवाह योग्य । विशेष कर 
उठनि योग्य । 

विचिक्क, ( भि.) निजेन । पवित्र! श्रसंयुक्त । 
विवेकी । 

विविध, (ति. ) कहं प्रकार । 

विषीत, ( चि. ) बहुत धावाला देश 1 

विवृत, (१. ) विस्तृत । व्याख्यात । 

विघति, ( की. ) विस्तार ! व्याख्यान । 

विवेक, ( पु. ) विचार । भेद्‌ ज्ञान । 

विवोदू, ( प.) जामाता । दामाद । 


विशी 


यिना 


विश॑रः, (पुं. ) वधर । माला! 


: विशस्या, ( क्ली. ) यप्ता । श्रजवादन 1 


(तरि. ) जिसक्ातीरष्र हृदो) 
वशस्न, { न. ) मारण । मारना । (परं. ) 
तल्रार्‌ 


, विशस्त. (ति. ) वीतमया । न्ट । 


ध ध ` विश्ीख, (पं. ) कात्तिकेय । तारा व्रिरेष। 
किसीकालिघा हृध्रा हाल । स्प्करण । : 


धत॒मधारिखा का आसन व्िसेष । 


, विशारण, (न. ) मारप.। 


विशारद, (पु. ) परिडन । वकुल वृ! 
चतुर 1 (ति, ) अच्छा! चतुर्‌ । 
विशालः (त्रि. } विक्तीयं। (परं. ) हिरन । 


राजा 
विशालता, ( खी. ) वदप्पन । विततार । 
फलव । , 


' विशाला, (ली. ) इन्द्रवारुणी । महन्ध- 


वारणौ ¦ उज्जैन । नदी विदेष । 
चिशालाक्ष, ( प. ) महादेव 1.अरड। विष्णु 
(धि. ) बड़ रों वाला । 


` विशालाश्री, ( खी. ) पतती । नागदन्ती । 


विव्वोक, ( पुं.) लिया के हाव भाव कटाक्ष | ` 


कोमलता । 
विश्य, ( $, ) प्रवेश करना । 
विश्य, (ए. ) मदत्य । बनिया । 
विशङ्कट, (चि. ) विशाल । लम्बा । 
विशद," पु. ) सफेद र्ग ॥ 
विशय, ( पुं, ) संशय । शक ! मीमसि । 


विशख, ( पुं.) तीर ¦ शयूक्ष । (त्रि, ) 
शिलादीन । 

विशिखा, (खी.) गली ¦ कलाक । षु 
या ्रालपीन1 बडे त्शष्ण तीरम मार्गं । 
मनड्नि । 

विशिष्ठ, (त्रि. ) मिला इत्रा । व्रिलक्रण । 
विशेषण वाला । 


। विशिष्टद्धैत, ( न.) एक सिद्धान्त जो 


श्रनाद्धि. काल से प्रवृत्त ई । वीच मं श्रनेक 
बाधायं होकर इ के कृशदहोने परश्री 
रामाडजाचयै द्वारा बह्मसूत्रादि भाप्य दारा 
निर्णीत । इस में कार्यरूपा माया श्रोर 
वैदेही जीव को कारण रूप ब्रहम से श्नभिनन 
श्र दसी कारण तीनों तख नित्य मामि 
जति ह । वेदान्त-तिद्धान्त । 


विशील, (8.2 एक । त गवा । वू 
1 


टगगरा । 


विशु । 


। ताता ५४ 
क 0 ५ 


विशुद्धः, (तरि, ) निल, साफ़ । ९ 

विश्चद्धि, ( खी.) शोधन । साफ़ करना। 
दुष श््यता । 

धिश्छङ्कल्ल, (घि. ) पसरेधायी से रहित । 

वित्निष, (ति, ) परि्तण । बहुन । अधिक । 


( पु.) विवेक । अन्तर । चिद विशेष । 


विरोप सम्पत्ति) विशेषल । विलक्षैल + 
सम्णायस्था मं विशेष शंच्य च्रथवा सुधार 
की दशा । ङ्ग । जाति । गकार । रीति। 
सर्बोत्तमता । व्याक्षैव । माधे का तिलक । 
टकरा “यलद्भूर विशेष । वेशेषिक दशन 
के सात पदार्था मेते एक । 
विशेषक, (पुं.) मथ पर लगाया गया 
तिलक । (भि. ) श्रधिक करने वाज्ञाग। 
तीन।( न. ) सीन शलाकां काएक वाचय । 
विशेषगुण, ( पु. ) वैरषरिक दशन म वरथित 
गुण विशेष । 
विदिपण, -( म.) निप्फे दाय विशेष्य 
निरूपण किया जाय । येण स्प श्रादिका 
मताने वाल्ला शब्द्‌ । 
विशेषविधि, ( पुं.) नियम विशेष । 
विशेषशाख; ५ (न, ) अन्ध विशेष । 
विशेयित, (चि. ) निजी रण रूपादि द्वि 
वप्या गया । विशेषण युक्त भिया हु 
फ़ाडा गया । फक पिमा गया। 
विरेषोङ्कि, ( खी. ) विशेष वचन । यर्थ 
सम्बन्धी अलङ्कार विशष्र । वद्कर कदन । 
विशोक, (पुं, } अशोक कापेड । (मि. ) 
शोक से रदित । 
विशोधनी, ( घी. ) वज्रदन्ती । (त्रि, ) 
शोधन करने वाली । 
विश्चरणन, | (न.) दान । दना । वितरण 
विश्रारान, ५ करना । वाटना प्रतिपादन करना । 
विश्रग्ध, (त्रि. ) विश्वस्त। शान्त । श्रबुद्धत्‌ ! 
गाट । 
वेश्म, 
वत्राः 


( पं.) विराम्‌ । श्राराम । किमी 
व्तेमान क्रिया का अवसन । 


| विश्चस्य, (पुं. ) विश्वास ! 


[ककन 


८ 

प्रत्यय । वेष 
सस्य विषाद्‌ । कध) 

विश्चाद, ( पं. ) प्रपिद्धि । ख्याति । 

चिश्रत, ( पं. ) विख्यात । परसिद्ध । 

वििल्ल्, (वि. ) विरक्त । विद्धा हृश्रा । 
टीला । 

विश्व, (न, ) जगत्‌ । संसार । (पुं. ) 
जीवात्मा । ( ति. ) समस्त । 

वेष्वकर्मन्‌, ( पुं. ) सूयं । देवशिल्पी । सनि 
व्रिशेष । परमासा । 

विश्वन्‌, ( ४. ) परिश्वकमा । परमेश्वर । 

विश्वे, ( पु ) र 


विष्वक्सन, | ( पु.) विष्ण । श्रावेकुर्ठ मं 

(विप्वकर [नलसू श्रूविष्णु के 
सनापातं ॥ 

चिश्वच 


॥ [ र ् ) सथन । सप अर्‌ । 

विप्वच, प्रि. ) विश्वगामी । 

विश्वश्वारिणी, ( घी. ) पृथिवी । संसार की 
धारण करने वाली ¦ 

विख्वप्सन, (पं. ) श्रग्नि । चन्द्रमा । 
दवता । विश्वकणौ । 

चिष्वस्भर, ( पृ.) जगयलक् । इन्द्र । 
विभ्णु । 

विश्वरेतस्‌, ( प्र.) ब्रह्मा । भगवान्‌ । 
विप्णु । 

विश्वचदस्‌, ( प. ) इन्द्रादि देनगण ।! ˆ 

विश्वखञ, ( पुं. ) व्रह्मा । पररमासा । 

विश्वस्त, (तरि, ) विश्बसपात्र 

विश्वस्ता, ( ची. ) विधवा ची) विश्वास- 
पात्र घी! 

चिप्याची, ( दी. ) एक श्रष्रा । 

विश्वात्मन्‌, ( पु. ) विम्य । नारायण । 

विष्वानर, ( पु. ) सावित्री की उपाधि । 

विप्वाधिन्न, ( पु. ) गाधिपुत्र । ऋषि विशेष्‌ । 
एक राजा । 

विश्चाराञ्‌ ; ( पु. ) विश्वां का श्रधिपति। 
- परमेश्वर । * 

विश्वावसु, ( प. ) एक गन्धनं । “ 


विक्था, 


चतुवैदीकोष ! ३३७ , 


धिष्णु 


भभ 


क ॥/ [| 
विश्वास, ( प्रं. ) प्रयय 1 भरीसा ! श्रद्धा । 


(6 


` चिरश्तदेव, (पु) श्राद्धमे पूजे नाने ब 


दस दवता! ्ाग। 

विश्वेशः, {इ पुं.) जगतपत्ति । विष्णु श्रौर 
शिर । 

विष्‌, ( क्रि. ) केलना । खाना ¦ जाना 1 
धघेरना ! पृथुक करना \+ उड़ेलना 1 
बिडकना । 

विष्‌. ( ल्ली. ) विष्ठा । फैलाव । लडकी । 

विष्र, (न. ) कमद्च की केर । धृणाल: 
व्पनाभ्‌ विष । ज्ञ । 

विषकरणठ, ( पुं.) शिव ! 

विषष्न, { पुं. ) शिरीष वृश्च । घरी । बहेडा। 
(त्रि. ) विष को दूर करने वाला! बच 
श्रोषधि । 

चिष्रञ्वर, (पु. ) सदिष, । भेश्ठा ।* ज्वर 
विशेष । 

विषरड, ( न, ) पणा 

विषदन्तक, ( पुं. ) स्पे, 

विषधर, (प. ) सपि । 

विषम, (त्रि. ) अयु । ऊंचा नीचा । 


दारण । ( न.) सद्कुट । एक प्रकार का पद । 


विषमच्ष्ुद्‌, ( ति. ) सप्तच्छद । 

विषमरल्वर, { पुं.) उवर विक्षिष । मेध्य 
बुलार । वह्‌ ज्वर जिसका प्षमय 
नियद्रन दहो । 

विधम्नयन, ( १. ) मादेव । 

विषमस्थ, (त्रि. ) सङ्यपन्न । ऊची नीची 
भूमि मेँ ठहरने बाला । ` 

चिषमशिष्ट, ( न. ) श्रदचित शरासन । 

विषमाथुध, ( पुं, \ कामदेव । 

विषय, (पुं. ) इन्द्ियो के कमे, देखना 
मुलना श्रादि । निबन्ध । वस्तु । पदाथ । 
स्थान ! जगह्‌ । 

विषयिन्‌, ( न. ) ज्ञान । ज्ञानेद्धिय ! ( १,) 
र्ना । कामदेव । (त्रि. ) विषयौ । 
द्विया मे फसा दहृत्रा: ध 


दिष्रलत ( खी. ) इन्द्रवारुणी देह । 

विषकिद्या, (ल्ली. ) किष दूर करने कौ 
किच्छ । ॥ 

विषवैद्य, (प ) विष दूर क्से की 
विद्या जाने वाक्ञा। 

श्विषाण्‌, (न.) सीग ` हाथी श्रीर्‌ सृश्रर 
न्का दाति । क्षीरकाकोली । कोद ङी दुवा । 

विषाद, ( पुं. ) घक्लाद ! दुःख । 

विषान्तकः, ( पु. ) शिव । (त्रि. ) विप इ 
करने वाला । । ` 

विष्ाराति, ( पुं. ) विषशत्रु ! भरतूरा। 

विषास्य, ( प,.) साप निस्के हमं विष 
हो । दृष्ट । 

न्निः, { अव्य, ) बराबरी । चाना रूप वाला । 

विषुव, ( न. ) समय विशेष । जव रात दिन 
समान हेति ह। 

वष्र; { क्रि, ) वेध करना । 

विष्कम्भ, ( ४) सूये चन्द्रमा के एकन 
होने द्य योग विशेष । रिस्तार । रोक । 
नायक का एक चङ्ग । योगिया का 
एक बन्ध । द्रं कावेडा । घम्भा। वृक्ष 
विशेष! 

विप, (न. ) युक्नं । लोक 1 

धिष्न्ध, (तरि, ) परतिरुदध । सकाहृश्चा । 

विष्स्मिन्‌ , (ति. ) रोकने बाला ! 

चिष्ठर, ( पु. ) इशासन । वृक्ष मेद 

विष्ठरश्चधस्‌, ( पु. ) विष्ण । 

विष्टि, (खी. ) मजरी । किरया । भाङ्ञ। 
बेगार ! नरकवास्‌ 1 


चिष्ठा, ¦ # 
ू ध षृ । मल । 
चटा (खी. ) पुरीष ।म 


विष्णु, ( पुं. } व्यापक । नारायण । वह्धि। 
शुद्ध \ सफ । वादे । एक स्पृतिकार्‌ 
क्रा नाम ! श्रवण नक्षत्र । 

विष्णठगुप्त, ( पु. ) चाणक्य परिडत्‌ \ 

विष्टुतैल, ( न. ) तैल विशेष्‌ । 

विष्यएुएद्‌, ( न. ) काश्‌ । 


9 


(न । 


विष्णु ह 





विष्युपदी, (सखी. ) गङ्गा । सूयं कः कष, 
पिह, वृश्चिकं श्रौर इम्भ रशि पर 
गमन ! 

विष्डुुरास, (न. ) चदश परणोमें ते 
एक । 

विष्णुमाया, ( खी. ) अविवा शक्ति । दगा । 

विष्णुरथ, ( पं. ) गरड । र 

विष्खुयात, ( ए. ) परीक्षित्‌ नाम का राजा। 

विष्कारः, (पुं, ) धनुष का ण्ट्रर। 

विष्य, (चि, ) षिषवध्य । 

विष्वाण्‌ .( न. ) भोजन । श्राहूर । 

चिस, (न. ) णल । , 

चिस, ( क्रि. ) चोदना । 

विसवाद, (पुं.) ठगना । उल्य सीधा 
कथन । ॥ 

विसदुखुम, ( न.) पत्र । 

विसङ्कट, ( प. ) सिंह । श्छुदी का पेड । 

चिसनाभि, ( घ्ली. ) पडिनीं श्रौर परो का 
समूह 1 "“ 

चिसर, ( पुं, ) समूह । विस्तार । 

विसर, ( पुं. ) दान । त्याग । मो । प्रलय । 

विसखज्जन, ( न, ) स्याग । प्रश्ण । 

विसे, ८ न. ) प्रसार । केतव । 

विसिनी, ( घी. ) पदमलता । 

विसूचिका, ( सी. ) इप्तनाम का एकरोग। 
हेजा । 

विखत, (तरि. ) फेला हृश्रा । 

चिखत्वर, ( तरि. ) विस्तरण शील । 

विखमर, ( घरि. ) फेने वाला । 

विस्र, (त्रि. ) प्रसि । क्षिप्त । 

विस्त, (पं. न.) सौने की मोहर । श्रस्सी 
र्ती की तौल। 

विस्तार, (पु) विध्प । शालां का 
कैलाव । 

विस्तीरे, (ति, ) विशाल । केला इश्रा । , 

विस्पुल्िङ्क, ( पुं.) एक प्रकारका विष। 
न्राग की चिनगारी । 


चतुरव॑दीकोष । २३८ 


(५ 


विस्फोर, ( पुं. ) फोडा विशेष 
विस्मय, ( पुं. ) श्रार्चर्थं। । 
विस्मापात, (पं. ) इन््रनाल का सेल । 

„ काप्देव (न. ) गन्धर्व का नगर । 
विस्मिन) (तरि. ) आाश्चर्यान्वित । 
विस्त, (त्रि. ) भूल गया । 
विस्पते, ( खी. ) भूलना । 
विख, ( न. ) कच्ची गन्धि । 
विख्गस्धि, ( पु, ) हरताल । 
विसखम्भ, ( प. ) विश्वास । प्रत्यय । 
विसखस्मिन्‌, (चरि. ) विश्वासी । 
विस्रसा, ( खी. ) क्रीणता । वुढाई । 
विष्टग, ( १.) श्रकश मे उड़ने बाला। 

पक्ष] । 
विहङ्कम, ( पु. ) प्राकाशगामी । पक्षी । 


ˆ चिद्ृङ्गसजः, ( प.) पश्षियों का राना, 


गरुड़ । 
विहनम, ( न. ) सकावट । रिसा । 


विष्टर, ( १. ) वियोग ! विशोह्‌ । 


विहसित, ( न, ) मभ्यम हास्य । 

विहस्त, ( त्रि. ) विकल्ञ । परिडित । चतुर । 

विहापित, (न. ) इडाया गगा । दान । 

विहायस, ( पुं. न. ) चाकाश । पक्षी । 

विहार, (प. ) भ्रमण। तीला । बैद्धौका 
मन्द्र | 

विदित, (त्रि. ) श्रदप्तार । कृत 1 
नोधेत । 

विदन, ( तरि. ) त्यक्त । रहित । 

विहल्; (वरि. ) विलीन । पबराया हृश्रा १ 

वीः (क्रि. ) चाहना । उदयन्न कना । 
केलना । फैकना । घाना । 

वीकाशः 

विकाश, 

वीश्चण, ( न. ) नेत्र । श्रांत । देखना । 

वीचि, | ( पुं. छी, ) तरङ्ग । लहर । श्रव. 

वीची, $ कश । थोड़ा । फिरना । दृष । 

वीचिमालिम्‌, ( ए. ) सदर । 


देखो विकाश । 


[॥ 


धाञ्‌ ,. 


चतुर्वैदीक्रोष । ३३६ . * 


दक्ष 


~+ ~ 


घीञ्‌, ( रः ) पङ्क रना । 

` बीज ( बीज), ( न. ) कारण । शुक्र} शहर , 
भ्रव्यक्त गणित । मन्त्र विशेष । न्य 
त्रादि का फल श्रादि। र 

दौजकरोष ( बीजकोष ), ( पुं. ) वरारक । 

डी । पद्मबीज का च्राश्रयर। 

, चांजगभ ( वीजय्ममं), { प. ) पटोल । 

यीजन, ( न. ) पङ्क । चामर । चम । वल । 
( पुं, ) चक्रवाक । 

वीजस्य ( बीजसश्चय ), ( घ. ) बहुत 
से बिया । 

जसू ( कजसू), ( पं. ) पृथिवी । 

वीजिन्‌ ( बीजिन्‌); (पु, ) उत्पादक । 
(चि, ) बीज वाला । 

घीज्य, (त्रि, ) इलीन । 

बिः । ( क्ली, ) पान कीं वीडी । 

घीणा, ( क्ली. ) बीन । 

ची तशोकः, ( पुं. ) जिसका सोच दूर हो गया 
हो । योगी । उदासीन । अशोक का 
पेड । (ति. ) शोक रहित । 

धीति, (ल्ली, ) गति। दीप्ति । छाना रौर 
भोगना ¦ ( प, ) घोडा । 

वी तिदो, ( पुं. ) बहि । अग । सुथ्ये। 

कथि, (ल्ली. ) पंक्ति । प्रणी । गली । 

वीथी, | नाशकं का देखने योग्य एक श्र्ग । 

वीध, (रि. ) निमेल । सफ़ । ( पुं.) 
च्राकाश । वायु । 

वीनाह, ( प, ) ठटकना । पाट । 

वीप्सा, ( खी. ) व्याति । फैलाव । बडी 
इच्छा । 

वीर, (न. ) कमल मूल । काज्ञी । उशीर । 
मिरच । (तरि. ) बहादुर । श्र 1(न,) 
कुलाचार । 

वीरण, ( न. ) उशीर श्रधौत्‌ ल्त । 
चन्ठ्न । 

वीरपक्ली, ( ज्ञी. ) श्ट वीरकी भाय्यां | 


बीरता, ( खी. ) विजया । मङ्ग 
कं । ( न. ) मदिर पान्‌ । 
वारमद, ( पृ. ) श्रश्वमेध का षोड । (न, ) 
वीरण 1 
वारस्‌, (खी. ) वीरकी्योँ। 
वी स्तेन, ( पुं. ) राजा नल का पिता। 
वीरहन्‌, ( पु. ) श्रगि होत्र द्ोडने बाला 
ब्राह्मण । न्टामि किप्र । 
वरा, ( क्ली, ) चामलकी 1 क्षीरकाकोली ; 
पति पुत्र सहिता ल्ली) रम्भा" महशता 
वरी । धृतकुभारी । अतिविषा । दाल 1 
#राश्चसन, ( न. ) युद्ध स्थल । 
#रा सन, ( न, ) ्राप्तनं विशेष्‌ । 
चाद | ( ली. ) दती हई बेल । 
वीरेश्वरः (तरि. ) कशी मंस नाम का 
एक शिव लिङ्ग । परवीर । श्रतिबली । 
वीरय, ( न. ) पराक्रम्‌ । बलं । प्रभाव । तेज । 
दीषि। 
वीय्यैवत्‌, (त्रि. ) वीर्यं वाला! बलवान्‌ । 
वीवध, ( पुं. ) चवि रादि का गल्ला संग्रह्‌ 
माभ । भार! 
वीवधिकर,) ( पु) बोफा दने बाला । 
चीडार, ( पं, ) विहार । कड । विललास । 
तरु, ( क्रि. } दाकना । सेवा करना । मांगना । 
स्वीकार करना । 
वहित, (न, ) हाथी कौ चिह्र । 
लुक्‌, ( क्रि, ) पकड़ना । 
चूक, ( पुं, ) भेडिया । काक । ककव । 
उद्राभिनि । । 
चक्‌ श; ( पं. ) इता । 
वूकधूतते, ( पु. ) भीदङ्‌ । श्रगाल । 
चृकोद्‌र, (पुं. ) भीमत्तेन । इनके पेट म 
वृक गनि हं । 
छुक्र, (9, ) चिन । कय इन्र ४ 
क्ष, ( प. ) डट्न श्रध । 


शुद्ध 


बरक्षचर, ( पुं. ) वानर । बन्दर । 
चुक्षस्नाया, (न. )} बहते श्वौ की खाया । 
चुक्षनाथः, ( पुं. ) वट वृक्ष । 
छुक्षमवन, (न. ) पड़ कौ खोड । 
बृखवाचिका, (ली.) षर फ समीष का 
उपवन } नज्ञर बाग ॥ 
वुञ्‌, ( क्रि. ) ्यागना । छ्रोडना। ^ 
सुजन, (न. } माकाश) पाप । ( पुं, ) 
केश; (त्रि. } य्दा । तिच्छौ। 
युभिन, (न. ) पाप (पु. ) दैश.। (त्रि. ) 
टदा । 
धरर, ( कि. ) मण करस्ना । ताना । 
दुद्‌, ( ऋ. ) होना । 
युम, (भरि. ) प्राभित । स्तीह्त । 
चति, (स्री. ) माना । वेन । लपेट । 
सेय । 
च्व, (म, ) शरु कामाग। दया ) शौच 
तत्य । दुनि निग्रह । दितकर कार्यो 
म रति-ऽस प्रकार के श्राचरण । पद्य 
.विरेप । श्राभीविक्रा ) बीत गया । गोल्ल | 
(तरि. ) प्ह्महश्राभराहृश्रा \ उतपन्न 
हरा । (पु ) कर्मं । 
युसगस्थि, (न. ) पय विशेष । 
चन्तफल, ( न, ) मि्ै, श्रनार, वेर, श्रामला 
्राद्वि गोल फल । 
चुततस्थ, (श्रि. ) श्रच्छे चराचर वाला । 
सदाचारी । 
छ्सान्त, ( पं, ) संबाद्र । हाल । समाचार । 
चुश्सि, (खी. ) स्थिति । श्राजीत्रिका । 
परिवत्तंन विशेष । बतौव्‌ । जीविका । 


तत्र, ( पु. ) चरन्धकार । बेरी । विश्वकम्म ' 


का पुत्र । देय विशेष । मेष । परैत विशेप। 
मन्त्र । शब्द । 

चृ्रहन्‌, ( पु. ) दनद्र। 

चथ, ( भ्व्य. ) निरथेक । 

दृष्थादान, ( न.) पिधि पूवक न द्विजौ हप्र 
दन) 


° , चतुरको ष । ३४० 


+ द्व 
न्न = 
खुथार्मास,( न.) .देवोदेश्य से ज मारे 

गगरे पशु करा मांस । 
बुद्ध, (न. ) मन्ध द्रव्य त्रिष 1 ( प. ) 
„ वृष्र विशेप ।( त्रि. ) बरदा । बदृती 
वृङ्का ! परिडित्‌ । 
बृद्धग्रपितामह, ( षु. ) दादे का बाप । 
बुदधधवस्‌, ( प. ) इन्र 
वृद्धा, (ली. ) वदीः । 
चृद्धि, ( खी. ) श्रम्धुद्य । बढती । 
बद्धिजीविका, ( खी. ) प्रद सोरी । 
वुद्धिश्पाद्ध, (न, ) मङ्गल श्राद्ध । नान्दी 
प्ख श्राद्ध । आभ्युदयिक श्राद्ध । 
घुष््याजीवः; (तरि. ) व्याज कौ श्राय परर 
जीने बाला । 





न्च ( कि. ) चमकना । बहना । 
चन्त, (न. ) फलन श्रौर पर्ता का बन्धन । 


वन्ता, ( पूं. घी. ) भया । बेगग) 

न्द्‌, ( न. ) समूह्‌ । दस श्रव की संख्या । 

तृन्दा, { खी. ) तुलसी । राधिका । 

घुन्दारकः, ( ५.) देवता । ( तरि.) पस्य) 
पुःदरर । मनोहर । 

चन्द्रापन) (पर. ) मधुरा > पास कृष्ण का 
क्रीड्‌ स्थ्त-पेष्णवों का तीथं विशेष, 

बन्दि, (ति, ) विशेष ख्य 

बुक्विक, ( प, ) विच्छ । मेषं से श्रादरभ 
राशि । बरोप्रपि । ^ 

तृष्‌, ( क्रि. ) सींचना । उत्पादन शक्ति का 
होना । 

वृष, ( पुं.) वैल! मेपतते दूसरी राशि । प्ख 
विशेष । इन्द्र । धम । सींग वाला । नृपा + 
शात्रु । कामदेव । बल्लवाचू । करभ नमि 
दवा । मौर पष । 

चुपश, ( पु. ) श्रणड कोष । पेलहर । 

युपदशक, ( पु. ) वहे खाते वाला) 
विक्ञा । विडाल । 

घृपध्व ल, ( प. ) शिव । ¢ 

घूपन्‌, ( पु. ) इद्र । फर । बेल । घोढा ¦ 


“ चुषाङ्क, ( प. ) शिव । 


॥ , 


दप , 


वृषपर्वन्‌ , ( पुं. ) शि । दैत्य विशेष । ` 
चुपभ, ( पुं.) वैल । कानका लेद्‌ । च्रौषधिषि. ¦ 
भ्रवेङ्कट पवेत जो दक्षिण म प्रधान 
तीथे हे। ४ 
दषभगवि, ( पं. ) शिव । 


चुषभायु, (पु. ) एक गोपःका नम जो. 


राधिका जीरके पिताथे। 

वृषल, ( पुं.) श्द्र । गाजर । धौडा। 
श्रघर्मी । राजा चन्दर ुप्त । 

वृषली, (सी. ) श््की सल्ली । कन्या जो 
पिवाहिता हीने के पूर्वही ऋतु मती 
हौगयी हो) 

बुषलोचन, ( पु. ) भूसा । बेल की त्रि । 
(ति. ) वैल की श्रांखो वाहला। 

चु पवाहन, ( प. ) शिव ! 

चुषस्यन्ती, ( खी, ) क्यपुकी । कामत्पुरा स्ली । 

वृषाकपायी, ( जी, ) स्वाहा । शची । गोर 
लक्ष्मी । जीवन्ती ।' 

चृषाकपि, (प. ) महादेव । विष्णु । रग्न । इनदर । 

जुषाकर, ( पु. ) बलवद्धक । उदै । 


( ल्ली. ) व्रती 
चृषी | विशेष । 
चुषोत्सगे, ( पुं ) सारड बनाना । मरे हए के 
नाप पर बडे को दाग कर दोडना। 

चष्ट, ( ली, ) वषो । 

चृष्ठिभू, ( प्र. ) मेदक । (त्रि. ) वपो मे हृ 

चुष्णि, ( पुं. ) यादवों का वंश । श्रान्य । 
बादल । 

चष्णिगर्म, ( पु. ) रश्राङष्ण । 

बृद्ू( चह ); ( क्रि. ) चमकना । शब्द्‌ करना । 
बदन । 

बृहत्‌ ( बृहत्‌ ); (तर. ) वड़ा । " 

बृहती (ब्रती); ( ज्ञी. ) नरद्‌ की 
वीणा । ३६ की सेख्या । लवादा । चादर । 
वाणी । करिडयारी । एक लन्द्‌ जिता पाद 
भनौ ग्रक्षरो का्चेताहै। 


चतुरवेदीकोष । ३४१, , 


सिये §इशास्न 


वेता 





बुद्धा ( बहद्धायु ); (¶.) सूयं । 
चित्रक क। पेड़ । | 

वृहतीपति (बृहतीपति), (प्र. ) वृहति \ 

वुदस्पति ( बृहस्पति ), (पुं. ) वाणीका 
स्वामी । देव %ह 1 

च, (करे, ) स्वीकार कसना । वरण करना । 

चङ्क, ( पुं. ) पपैत । 

वेङ्कटेश, (प. ).किष्णुका रूप विशेष । 
श्रीनिवाप्त । 

वेग, ( पुं. ) प्रवाह । गति । तेज 1 

वेगिन्‌, ( पुं.) बाज पक्षी १( ति, )वेम्‌ 
याला । 


वेचा, ( घी, ) भाड़ा । किराया । 


( खी. ) बाजे पर नाचना । जाना! 

जानना । किचारनां । लेना; 
देखना । प्रशंस करना 

वेण, (पुं, ) वणं सङ्कर । पृथु राना क 
पिता । 

वेणि ! 


वराः 


वर्‌; 
तन्‌, 


(ह्ली. ) क्लिर्यो के पतिर के केशो 

कीं मन्थि चोटी । जलल की धार । 

दो या अधिक नदियों का सङ्गम । 

यघरुना गङ्गा श्रौर सरस्वती का 

सङ्गम स्थल । 

वेसीर, ( पुं*) नीम का पेड। 

वेरु, ( प. ) बसि ; सी । 

वेशुज्ञ, ( पुं. ) चाकल विशेष । जिसका, 
च्राकार जौँ नेसा होता है । 

वेुध्मः ( पुं. ) सी बजाने वाजा । 

वेखुवाद, (तर. ) देणएवादक } रवैसी बनने 
वाला । 

वेतन, ( न.) कि हए काम की नियत 
मजदूर । तनद्वाह । 

वेतनादान, (न. ) व्यवहार विशेष । तन- 
गवाह ज्ञेना । नियत्‌ द्रव्य लेना 1 

वेतस्‌, ( पु. ) वैत । एक वृक्ष । 

वेताल, ( पु. ) मल्ल । भूतागिष्ठित शवं। 
शिवनीका एफ गृण । द्वारपाल 1 


। + 


येत्‌ 





चेतु, ( त्रि. ) नानने बाला । उठनि बवाल) 
पाने वाल्ला । 

चेर, ( पु. ) वैत । 

चे्नधर, ( प. ) द्वारपाल । बडीदार । 

वेत्रवती, 

बज्रवताः 

वेत्रासन, ( न. ) रूढा । कसी । चया । , 

येद्‌, (न, ) विष्णु । ज्ञान.! संहिता विशेष । 

वेदगभ, ( पु. ) हिरण्य गभे । 

वेदन, (न. ) ज्ञान“) सष्ठ दुःखादि का 
च्रतुमवर । प्िवाह्‌ । धन । सम्पत्ति । दान । 
श्रा ज्ञी के साथ उच्चवणं का पिवाह्‌। 

वेदपारग, (पुं. ) समस्त वेदो कौ जानने 
वाल्ला । 

वेदमातृ, ( ली. ) गायत्री महा मन््र। 

देद्विद्‌, (पुं, ) क्ण | (चि. ) वेद को 
जानने वाल्ला । 

वेदव्यास, ( पुं. ) पराशर पुत्र । सत्यवती 
गभ सम्भूत ष्ुलि विरे । शुक देव फे पिता । 

वेदस्‌, ( पं. ) जानने वाला । 

येदाङ्, (न. ) वेदो के घःश्रद्ग । नैपे-रिभा, 
कल्प, व्ाकरणःनिरुकष,छन्दर च्रौर ज्योतिष । 


| ( घी.) नदी विशेष । 


¢ 


वेदादि, ( प. ) प्रणव । श्रोद्भार । 
वेदान्त, ( एं. ) तक्षन का प्रधान शार । 
वेदाधिपः (प्र. ) वद के सामी । यधा 


ऋग्वेद के बृहस्पति, यर्रवद के शुक्र, ` 


सामवेद के मङ्गल, 
विष्णु । 

वेद्ान्तिम्‌) (चि, ) वेदान्त द्शैन का जानने 
वाला । 

वेदाभ्यासः), ( प. ) वेद का पढना । 

वेदि, (ली. ) सदी ग भूमि । (पु, ) 
परिषत्‌ । 

वेदिजा, ( दी, ) द्रौपदी | 

वेदित, (भि. ) ज्ञाता । जानने वाला । 

वदेन्‌, ( ए. ) परित । दिर्ययग्भं (पि, ) 
जनने वाह । 


श्रथवै के बुध । 


„ चतववैदीकोष । २०२ धै 
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वेध, ( पुं. ) बौषना । वेधना । “ 

वधक, (न. ) कपूर । धनियां (तरि, ) 
वेधने वाला । 

वेध. ( पं. ) हिरण्य गभ॑ । प्रिप्णु । सथ्य । 
परिडित । ब्रह्मा । बनाने वाला । 


, वेधित, ( पु. ) वेधा गया । द्वित्‌ । 


वेधिनी, ( ली. ) जोक । 

वेपू, ( कि. ) कोपिना । 

वेपथु, ( ए. ) कपना । हिलना + 

वेपन, ( न. ) हिलना । 

वेम, ( पं.) बुनन का इर्टा। 

वेल्‌, ( क्रि. ) चल्लना । दहना । 

वेल, ( न. ) उप्रभग । काल्ञ । 

वेला, ( खी.) समुद्र का तः। 

वेल्ल, ( करि. ) दिलाना । 

वेक्लज).( पु.) मिर्च । 

पल्लन, (न. ) घोडे श्रदधि का जभीन पर 
तोट लगाना । चेटी भ्रादि मेरन का काठ 

` काद्र । 

वेवी, ( कि. ) चाहना । फेंकना । फैलना ! 
घाना । 

वेश, ( पु. ) सजावट का कार्य । वेश्यगरहू । 
प्श । 

वेशध्रारिन्‌, ( प्रं. ) कषद । दम्भो । 

वेशन्त, ( ए. ) छोय तासं । श्रभिनि। 

वेमन्‌, (न. ) गृह । प्रर । । 

वेश्मभू, ( शी. ) घर यननि योग्य स्थान । 

येष, (न. ) कान का पलड़ा । पद| 
पेठा । प्राचीरं । (पं, ) पैरा। 

वेश्या, ( सी. ) रर्थी । 

वेष्टित, (1. ) आपीर मे मिराद्श्रा । रका 
श्रा । 


यख, (४, ) जा | 


चेक्न, (न, ) पत काश्राय। 

वेहारः (ध, ) देश विष । 

घं, ( श्रव्ये. ) ्नुलय । वाद की पू छा 
ह) निश्य । सुर्भाधन ) 


वेक , । चतुर्वेदीकोष । ३४३ * वैर 
~~~. 


वैकक्च, ¢ न. ) हार विरोष । 

वैकङ्कत , ( पु. ) शकष वरिरोष । 
वैकाट्पक, (त्रि. )दोपेसे एक) 
यैकरल्य, ( न. ) घम्राहट । ६ 
वेङुरट, ( पं. ) विष्ण । गरड । इन्द्र । 


वैरृत, ( न, ) विकार । परिवर्तेन । 


वैखरी, ( खी.) करव्य भादि चक्षरो से बना 
शब्दं विश । 

वैखानस, ( पं, ) वानप्रस्थ । ` 

वैगुरय, ( न, ) निगाडना । श्रन्याय । 
पूता । 

वेचिध्य, ( न.) विलक्षणता । 

वैजयन्त, ( परं. ) इनदर प्रासाद । दत्य विप । 
पताका । 

वैजिक, ( न, ) पुहांजन कातल । कार्ण । 
(नरि, ) बीज सम्बन्धी ¦ ° 

वेक्ञानेकः ( प, ) निपुण । विरोष ज्ञानी । 
विज्ञान वेत्ता । ~ । 

वैड(लचत, (न. ) दृम्म युक्त रत । कपटाचार । 

वैणव, (न. ) बौँपकाफल । (त्रि, ) 
बसि सम्बन्धी । 

वैणएविक, (तरि, ) वंशी बनि वाल्ला । 

वैशिक, ( धि. ) बीन बजने वा्ता । 

एय, | ( ध.) राजा पु । 

वेतासरक, (त्रि, ) व्याधा । शिकारी । 

वैतनिकः, ( नि.) वेतन लेकर काम करने बाला । 

वेरतारणी, | (ल्ली, ) यम्‌ राजञ के नगर 

वेतरेशि, $ के समीपकी एक नदी) 

वैतानिक, (पु. ) षेद विधि के श्रतुसार 
श्रमनि स्थापन । 

वैतालिक, (नि, ) भाट । वन्द । 

वैतालीय, ( पं. ) छन्द विष । 

वैदग्ध, ( न, ल्ली. ) चातुर्य 

वदभ, ( पु. ) विदर्भं देश का राजा भीष्मक 
जिसकी कन्या शकिमिणी धी श्रौ पुरंननी 
छर[दव। 


वेदर्मी, ( ल्ली, ) स्वना विशेष । खविमणी । 
दमयन्ती । पुरजनीं 1 


वैदिक, (पुं, ) वेदज्ञ बराह्मण । 
वेदुष्य, ( न. ) पार्य । 


वेद्य्यै, ( न. ) मणे विशेष । 

वेदेह, ८ प. ) बनियां । शद पुरुष श्रौर वैश्य 

= सीते उत्पन्न जाति विशेष । राजा ननक । 

वैदेही, ( ली, )-सीता । राम पती । हल्दी । 
मद्य । बननी । 

वेद्य, ( एं. ) चिकित्सक । 

वैद्यकः, ( न. ) चिकित्सा अ्न्थ'। या शाख । 

वेध, (ति, ) विधान किया हृत्रा । 

वेधा, ( पु. ) सनत्कमार रादि पुनि विशेष । 


„ वेध्रतिः( पु ) षेये रहित । योग विरे । 


वैधय, (ति. ) मूसै 

वेधस्मै, ( न. ) विरुद्ध धर्मं । विरुद्ध लक्षय । 

वैधव्य, ( न, ) रणडापा । 

वैनतेय, ( पु. ) गरुड । अख्ण + 

वेनायेक, (चि, ) शाघ् ज्ञान से नर्म्राभूत । 

वैनाशिक, ( पु. ) शद्धो का शाक्च। (तरि. ) 
बोद्ध के शाख को जानने वाला । 

वैपरीत्य, ( न. ) ऽलयापन । 

वैभव, ८ न. ) विभूति । एेश्व्यं । 

वैभ्राज, ( न, % देवताश्र का उपवन । 

वैमुख्य, ( न. ) विष्बता। ' 

वेमाज्न, (पुं, › सेतिली मां की सन्तान । 

वैयाकरण, (तरि, ) व्याकरण जानने वाला ¦ 

वैयाघ्र, (पु) भेष्धिये कौ त्त से ढकी 
गाडी । 

वैयाघ्रपद्य, (पु) गोत्र के चलने वाते 
एक एनि । 

वेयात्य, ( न. ) निलैञ्जता । 

वेया्िकर, (पु. ) शुकदेव । 

वैर, ( न. ) विरोध । 

वैरकरः, ( धि. ) विरेधौ । 

वैरकृ, ( न. ) तिराग । 

वैरनियतिन, ( न. ) प्रतीकार । 


(५ 
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वेभ्य, (न. ) व्याग । % 

वैरिन्‌, (चि. ) इश्मन । वैरी ¦ 

वैरूप्य, ( न. ) विरूपता । इरूप । 

वैसश्चएय, ( न. ) विलकणत। 

वैलक्ष्य, ( न. ) लज्जा । 

चैवधिक, ( ति. ) दक्ानदार । हल्कारा । 

वेवर्यं, (न. ) मलापन । रङ्ग का बदलाक। 

वैवस्वत, ( पुं. ) यमराज इद्र विशेष । 

चेवाहदिक, ( ति. ) विवाह के योग्य । सर्‌ । 
(ति, ) विवाह बाला, 

वैशम्पायन,“ पुं, ) व्यास के एक शिष्य । 

वेशस, ( न. ) पपएरना । (त्रि. ) मारने बाज्ञा | 

वैशाख, ( पुं. ) वषं का दुसरा मातत । मधानी। 

तुरा का एक प्रकार का पेतरा। 

वेशि, (न. ) वदनेष घौर विशेषण का 
सम्बन्ध । भेद । श्रन्तर्‌ । 

-वैरेपिकः, ( न. ) कणाद सुनि प्रणीत एक 
शान्न। ,. 

वेशष्, (न ) भद्‌ । विशेष । 

वैश्य, ( पु. ) तीसरा यणे । बनियां । 

वैश्यञ्चत्ति, ( शी. ) देती । व्यापार ¦ गोरा । 

वैश्रवण, ( पु.) भिथ्रवाका बय । छबेर। 
रात्रण । 

सै्वदेक,.( प. ) बलि वक्ष । 

धेश्वानर, ( पुं. ) चगि पिरेप जो मर्यो के 
पट्मरहतादहं। चित्रक वध्र । सामवदर 
की एक शाघा । 

वैषम्य, ( न. ) वैलक्ष्य । श्रसमानता । 

वैषयिक, (त्रि. ) शब्दं भादि से उपपन्न । 
सु बिशेष । 

धेप्एव, ( तरि, ) विष्णु भक्त। निषे विधि 
पर्वैक विष्णु की दीभ्रालीहौ। 

वेस्ारेण, ( प ) मच्छ, 

वेहस्िक, ८ प, ) विदूषक । मसखरा 1 

वोदुः ( पु. ) एक एनि । 

वोट, ( तरि. ) वाहक । उठने वाला । ( पुं.) 
व्र । (त्रि. ) बोम देते वाल्ला । मूषे । 


क 


- ! चतुरवद्‌"क 
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व्यंसकः, ( पुं. ) धरते । ठग । नय्खट । 

ठर्यसित, (प्रु. ) वाश्नित ! ठा हृश्रा। 

वयक्क, (त्रि. ) स्फुट । प्रकाशिते । देहम 
ग्योग्य । प्राज्न । स्थूल । ( पर. ) मीय । 

व्यक्कि, ( घी. ) प्रकाश । जन । पथद्‌ पृथक्‌ | 

व्यभ्र, (धि. ) व्याक्रुल। बहुत फा हन्ना । 

ढयङ्क, (तरि. ) विकलाङ्ग । श्रङ्ग सं हीन लङ्गड। 
कुहा । गाल पर काल्ञे काले तिल या धन्बे । 

व्यङ्घ्य, ( न. ) व्यज्ञना द्रृत्ति से जानने 
योग्य श्रथ । 

व्यजन, (न. ) पक्। 

वयञकरः ( पुं.) ध्य्रना ` प्रारा बृततत्तम 
वाला शब्द ।( नि.) परच्‌ फर भासा | 

व्यञ्जन, ( न. ) माजनोप्रकर्ण । 

दयञ्चिप्त, (भि. ) प्रकाशित । 

व्यतिकरः, ( पु.) सम्बन्ध । ध्यसमग । दन्ते | 

व्यतिक्रम, ( 9, ) विपय्यय । उत्स । 

दूयतिरिछ्, (धि. ) भिन्न | पृथवः । का । श्रा 

व्यतिरेक); (प, ) परिरोधं । प्रतिभ । ` 
श्रभव । विना । श्रशीह्ञद्ार विशेष । 

व्यातप्र्ः ( भि.) गुणा द्ृश्रा । भिचा दुध्रा । 

व्यातेषङ्क, ( पं, ) परस मल । 

व्यतिहार, ॥ (पुं. ) परस्पर एक प्रकार 

व्यतीह्ार, 4 फी क्रिया । परिवप्रन । 

व्यतीत, (चि. ) श्रतीत । भीता द्धा. 
निकला हृश्रा । 

व्यतीपात, (रि. ) मदोस्पात भेद । एक 
प्रकार कां बडा उपद्रव । ज्योतिष का एक 
योग विशेष । 

दयत्यय, ( प्रं. ›) व्यतिनम । उर्य । स्षष्ा 

व्यत्यास, ( प. ) विपर्यय । उच्य! 

, ( क्रि. ) चहना । दुस्लादुभव कलना । 

व्यथा, (घी. ) पीशख। 

व्यध्‌, ( क्रि. ) चोट जगना । 

ट्यध, ( प्रं. ) चीर लगाना । फोडटना। 

व्यध्व, प.) दमित माग । कुथ । ˆ 

व्यपदेश, (पुं)कना । रुजा ) काप्य । हाना । 


व्यप , 


व्यपरोपर्‌, ( न, ) वेदना । काटना । 

` व्यपरोपित, (जि, ) जिन्न । क्य हृश्चा । 

ल्यपाकृति, ( खी. ) निराकरण । श्रस्वीकृत 
केरना । पाना । न मानना । ॥ 

व्यपाश्रय; ( ए. ) ग्रासय 1 

व्यपेक्षा, ( ल्ली. ) श्रपेक्षा । विशेष चाह । 
मेड गरज । „+ 

व्यभिचार, (पुं, ) निन्दिता चार । दुराचार 
न्याय मे हैतु-दोष ! 

ध्यभिचारिन, ( पुं, ) जार पुरुष । स्थानघ्रष्ट । 
दुराचारी । श्रलङ्कार में “ निर्वेद ”' श्रादि 
रस का श्रक्घ विशेष । 

द्यभिचारि्णी, (खी, ) इलया घ्री । 

स्यय, ( प. ) विगम ¦ जाना खच । जन्प- 
कुण्डली मे लग्न से १२ वां स्थान । 


व्यर्थं, ( तरि. ) निभ्भरयोजन ¦ विफल ।निरभक । “ 


व्यलीक, ( न. ) श्रप्रिय । रने । शट । 

व्यवकलन, ( न, ) वियोनेन । विगमन ।, 
निकालना । षयना । 

ठ्यवक्रलित, ( त्रि. ) घयया गया । वियोजित । 

व्यघच्िदटुन्न, (ति, ) धिन्न । कटा इश्रा। 
पिरोषण युक । 

व्यघच्छेद्‌,( ४.) श्रलगाव । विशेषत्व । मोचन । 

व्यवधा, ( ल्ली, } व्यवधान । अन्तर । बीच । 

व्यवधायक ( तरि, ) क्तौ । श्रन्तर डालने 

वाता ) टाकने वाला । 

व्यवसाय, ( पु, ) उद्यम । श्रवष्टान । श्व- 
धारण । 

व्यवस्था, ( सी, ) शास्र मय्यीद्‌। । तनवी। 
युक्तिं । 

व्यवस्थित, (त्रि, ) श्ल, द्वारा विधान 
किया हृश्रा पदाथ । ठीक! सदी । 

व्यवस्थितविभाषा, ( खी, ) क्किल्य 
( व्याकरण मे }) । 

व्यवहर्व, (ति, ) व्यवहार करने बाला । 

व्यवहष्, ( प.) पेते का देना श्रौर लेना 
च्रादि निर्सन्देह्‌ बततव । अचार, निय- 


चतुर्घदीकोप । ३४५} 


1 


| 1 


व्या 





प्रादि च्रटारह सम्बन्धो के च्रयुदूल चलना । 

श्रनेक संशय रहित मेश्री युक्तं बर्तीव । 

( वि-श्रव.हार ) नेसे 

८८ मिनानार्थेऽव सन्देहे हरणं हार उच्यते । 

नानासन्देहृद्रणद्थवहार इति स्मृतः ॥ "' 

व्ययष्टारपद्‌; (न. ) मग्डे का स्थान । 
अभियोग के योग्य । साहूकार कौ दूकान । 

व्यवहारमाचका, { सखी, ) व्यवहार की 
माता । न्यायालय । कव्हर । पश्चायतं । 
तभा श्रादि जरह विद्धान्‌, वकील रादि 
छलिया वेठकर न्याय दं! » |, 

व्यवहारिक, ( घि. ` ) व्यवहार सम्बन्धी । 
लेन-देन श्रादि परस्पर सम्बन्ध सूचक 
चलन या वस्तु । जेसे~पड़ा, कपड 
इत्यादि । ( पुं. ) इद वृक्ष । 

व्यवहार्य, (धि, ) ग्यवहार के योग्य ) श्रपते 
टंग का | मिता-शल्तता कामम लाने के 
योग्य । 

व्यवहित, (ति, ) द्र ्रन्तर बला । श्रङ्मं 
रखी चीज । टकी हई । 

द्यघाय, ( पुं. ) आम्य धर्म) मेथुन । चिपत 
सफाई । (न. ) तेज । 

व्यसन, ( न ) विपरत्ति । गिरना । कम 
श्नौर क्रोध ते,उपजा दोष । मेथुन श्रोर 
मयपान दोष । दैवोपद्रवादि ।` बहु दोष 
निसके विना रहा न जनाय ने्त~व्यभिचार, 
मोग, गांजा श्रादि, जर्भो श्रादि । श्राश्रय 
भगवद्धक्तिं रादि । 

व्यु, (नि. ) मृत । मराह्श्रा। 

ठ्यस्व, ( ति ) व्यङ्क्त । विभक्त । विपरीत । 
उल्‌) 

व्याकरण, ( स, ) बह शाल्ञ जिसे शब्दां 
का षिवप्ण भक्ती भति ज्ञात्‌ होजाय । 
शब्द्‌ शान्च । 

व्याङ्कल्, (ति. ) षवड़ाया हृश्रा । विकल । 

उ्यारृति, (सखी. ) भदा रूप । प्रकाशन । 
व्याकरणं । श्रधिक वर्णन करना । 


व्याह .{ चतुद 


दकीकोष । ३७६ 


, व्यालो 





॥, 


व्याकृत, ( त्रि, ) विभक्त । व्याख्या रकिया 
हुश्रा । भद्री शक्त किया गया । 


व्याकोश, | (त्रि, ) केला हा । खिला 

व्याकोष, । हरा । प्रुक्ठ । 

व्याक्चिप्‌, ( क्रि. ) उवालना । फैलाना । 
लोल्लना । । 


व्याश्रोभ, ( पु. ) हलचल । घबराहट ।, 
व्याख्या, (खी. ) विस््रार से किसी विष्य 
को सरल शब्द मे कहना । वशेन । फथन । 


व्याख्यात, ( तरि) वित । कटा हृश्रा। 


व्याख्यात करिया हृश्रा । 
व्याख्यान, (न, ) वर्णन, वह्कृता । किमसी 
विषय को भली भोति खुलासा कर के पांच 
लक्ष्ण रक्त कहना । नेे-“‹ पदच्छेद 
पदा्थौक्िर्विमरहो वाक्ययोजना । श्रा्षेपस्य 
समाधानं व्यार्यीनिं पश्चलणम्‌ । ” 
स्याघटन, ( न, ) मथना । परसर रगडना । 
व्याघातं, (पं) चोट । विघ्र। सकावट। 
प्रथं सम्बन्धी एक श्रलङ्कार । 
व्याघ्र, ( प. ) बाध लाज्ञ एरण्ड । करन्न 
का दृक्ष । 
व्याघ्रास्य, (प ) बिडालं! बिह्ठा। 
व्याज, ( पर, ) वहाना । कपट । 
व्याजनिन्दा, ( ल्ली, ) कपट निन्दा । 
श्रथलङ्कार विशेष । 
व्याजस्तुति, ( सखी. ) चधीलङ्कार विशेष ) 
कपट युक्त श्रशसा | 
व्याजोङ्कि, ( स्री.) श्रथलङ्कर विशेष । कपट 
युक्त कना । 
व्याड, ( पुं, ) मांप्त खाने वज्ञे जीव नेसे 
वाध निजी श्रादि । सप इन्द्र ।( त्रि, ) 
ठग । ययडा। 
व्याडि, (पं) एक. भन्थकार। निने 
व्याकरण श्रौर कोष के एक एक ग्रस्य रते' 
व्याध, { पु. ) शिकारी । बलिया । 
व्याधमात, (पं, ) जो पारधीको देख कर 
डरे । हिरन । पशु घ्रादि । 


व्याधि, ( पुं.) रेग । बीमारी । कोद का 
रोग । उपद्रघं | 

व्याधित, (ति. ) बीमार । उपद्रव युक्त 

ठणाश्ुत, 

व्याघूत, 

उयानः, (पु. ) प्राण वायु विशेष । 

व्यापकः, (त्रि, ) फेला ह्या । 

व्यापन्न, (त्रि. ) मरा दृश्नां । बिपत्ति मं 
फसा हुश्च । 

व्यापाद, ( पु. ) हिंसा । वध । द्रोहुचिन्तन । 

व्यापादनः (न. ) मारना दुसरे का बुरा 
चीतना । 

व्यापार, ( पं.) कोम । साभ होने योग्य 
काम । परिश्रम । चेशं । उद्योग । 

व्यापारिन्‌, (धि. ) व्यापारी । उद्यमी । 

व्यापिन्‌; ( तरि, ) फेला इृश्रा।८( पुं, ) 
विष्णु । 

व्यापरत, ( चि, ) व्यापार वाल्ला । 

ख्थ्राप्त, (ति. ) पणं | पूरा! भरा हृश्रा। 

उ्याक्चि, ( छी, ) पूर्ति-व्यापक्ता । 

व्याप्य, ( त्रि. ) व्याप्त होने के लायक, नैसे~ 
शमी की लकड़ी मं श्राग इत्यादि । 

व्याम, (प्रं, ) दोनों अजाश्च के बीच का 
माप विशेष । 

उयायत, ( भरि.) लम्बा । चोडा । दूर्‌ । बहुत । 
(न. ) लम्बा । चोढाई। 

ठ्यायाम, ( पुं ) श्रम । मेहनत । कसरत । 

व्यायोग, ( पुं, ) एक प्रकार का काव्य । 

व्याल, (तरि, ) दष्ट । बुरा । निष्ठर । (पुं. ) 
दृ या खूनी हाथी । सपे । वाघ । चीता । 
राजा । बिया । ठग । विष्णुकरानाम। 

व्यालः, ( पुं, ) निगल हाथी । 

व्याल्नग्राह, (पं. ) सपेरा । सपि पकडे बाला । 

व्यालरूप, ( प ) शिव । 

व्याल्तम्ब, ( पुं, ) एरण्ड दृक्ष विशेष । 

व्यालोल, (त्रि. ) हिलने वाल्ला । कोपने 
वालाः । ब्ुल्ला हश्रा । खष्ट । 


| (चरि, ) कपा हृशा । हिला हृ । 


कै 


व्याव 


चतुवैदीकोष । २४७ , 


घातीं 


~~~. 


वयाचकलन, ( न, ) घटन । बाकी । 

` ज्याषहाक्ती, ( ली. >) परस्पर हसना । 

व्याच्ृ्त, ( ति. ) इृत्त । पेरा। गोलन । निषत्त 
हय्गया । रफ गया । + ` 

व्याच्यात्त, ( ह्ली. } निवारण । हयव । लौटना । 

व्यासः, ( पुं.) भागोंमें विभक्त । चौडाई, 
शरोडाई ¦ वृत्त कु व्या । संग्रहक्ती या 
विभाग कत्तौ परिशेष । सस्यवती सुत । 
दवेपापन व्यास्न । 

ठयासक्तः ( तरि, ) तपर । ्ास॒क्त । 

व्यासरङ््‌, ( पुं, ) अस॒क्ति । 

ठ्यासिद्धः, (धि, ) निषिद्ध । रोका गया! 

उ्याहत, (भि, ) घबराया हषा । सका हृश्रा । 

व्याहार, ( पुं. ) वाक्य । उक्ति । 


व्युत्करमः ( पुं, ) करम विपयोस । उक्लट पुलट । 


द्युत्थान, ( न.) वैर रोधना । सक्त्य 
करण । प्रतिरोधन । नस्य विशेष । 


व्युर्पत्ति, ( खी, ) उत्ति. । शब्दो के चरथ , 


जानने कां शक्ति पद्‌ पदायै कीन्ञान शक्ति 

दयुत्पक्च, ( त्रि, ) परिडित । विद्वान्‌ । 
बुद्धिमान्‌ । । 

व्युदस्तः (त्रि. ) फेंका हृध्रा । तिरस्कार 
किया हा । 

ठयुदास, ( प, ) गिरादर कए्ना 1 

उयुषू, ( क्रि. ) स्यागना । छोडना । 

दयु (श्रि. ) दग्ध । जला हृत्रा । 

व्यूढः, (त्रि. ) विशेष रीति ते खडी की गयी 
सेना । चौड़ा । फैला हन्ना । पिना हृश्चा । 
विवाहित । 

च्युतः (तरि. ) सीया हृश्रा । बुना हृत्रा । 

व्यूह, ( पु. ) समूह । निमण । सम्यक्‌ तकं ¦ 
शरीर । सेना । 

व्योः ( त्रव्य. ) लोहा । बान । # 

द्योकार, ( पुं, ) सुहार । 

 उयोमकरेश; ( पुं. ) शिव । महदिव । 

व्योमच्छरिन्‌, ( पु. ) प्रौ । देवता 1 प्रह) 
नक्ष्‌ । " 


व्यो मधरुम, ( पु. ) मेष ! बादल । 

व्योमन्‌ , ( न, ) श्राकाश । पानी । 

व्यामयान, ( न, ) उडन लयेला । मैलून 
च्ाक्राश गमी विमान । 

व्योष, ( न, ) तीन कडवी वस्तु-यथा, सोऽ, 

„ काली मिचँ श्रोर पीपल । त्रिकट । 

ज्‌? ( क्रे. ) जाना । चलना । 

ब्रज्ञ, ( पु. ) सपूहं । खण्ड । बालों फे उहरने 
का स्थान । गौ शाला ५ सडक । बादल । 
पुराणेतिहासप्रसिद्ध चौरासी को का मथुरा. 
मण्डल । 

रज्ञनाथ, ( पर. } श्रहप्य 1 

नजमोहन, ( पु. ) श्रीकृष्ण । 

व्रजवज्ञम, ( पर. ) भरीठरृष् । 

नजाङ्गना, (खी. ) तभ वार्ति नी ॥ 
गोपरी । 

वरस्या; ( ल्ली. ) पर्यैयन करना । धमरन } 
युद्ध का इच्छासे यात्रा ।' ^" 

नखर, (क्रे, ) धावं लगना । चोट खाना । 

चण्‌, ( पुं. न, ) घाव । जलम । क्षत । 

अशित, (तरि, ) घायल । चोरित । 

चत; ( ए. न. ) एए के साधन उपवासा 
नियम विशेष । प्रतिज्ञा । 

चतति, ?.( खी.) लता। बेल ¦ "वदाव । 

व्रतती, फैलाव । | | 

तिन्‌, ( पु. ) यजमान । ब्त धारण कसे 
वाला ।*नियमी । 

नर्‌ ( करि, ) कटना । घायल करना । 

व्रश्चनः (पुं, ) च्रारी । नारो की कैनीया 
की । (न. ) कव । चिराव । घाव्‌ 1 , 

चाज, ( पु. ) गमन । समूह । 

लाज; ( ली, ) तूफ़ानी हवा । 

ब्रात, ( पु. ). समूह्‌ । णड । शारीरिक श्रम + 
नरातती । 

बातीन, (त्रि, ) मदर । रोतन्दरीं प 
काम करने बल । 


1 


जात्य 


व्रात्य, ( पु, ) संस्कार च्युत द्विज । नीचं 
मवुप्य । वणेसङ्कर विशेष । अष्ट । 
८ सावित्री पतिता ब्रासयाः ॥'7-~-मदः । 

व्रात्यस्तोम, (पं) त्रासय कै करने योग्य 
त्रत । वेदम एक तन्न जो ब्रा््योरीके 
लिये दै । [र 

खी, ( करि. ) चुनना । जानां । दकना । -चुना 
जाना । 

व्रीड, १ (पर. ) लस्मा। 

नीडाः, | ( खी.) 

बीडन, (३. ) लजाना । 

व्रीडित, (त्रि. ) लज्जित । 

बीस, ( फ. ) षायल करना । षध करना । 

सीहि, ( पुं. ) चावल । 

म्रीहिकाश्चन, (न, ) एक प्रकारक दाल ^ 

लड, ( करि, ) दकर्ना । एकत्र करना । देर 

~ लगाना! दूबना। 

बरहेय, (नि.) चावल) धान रुपजने योग्य तेत । 

रली, ( कि; नाना । पकता 3 सहारना । 
सहारा देना । नना । 

च्से्ष्‌, ( क्रि, ) देखना । 


श॒ 
श, ( पुं, ) काटने बाला । नाश करते बाला । 
अञ्च । शिवं । (न. }- प्रसन्नता । 
शशु, (नि. ) प्रसभ । समृद्धि शील । 
शेव, ( पुं. ) दत चलाना । इद्र का वघ्र। 
खक्षके दसेकालो वाल्ला भाग) 
शवर, ( न, ) अक्त । पानी । 
शख, (क्रि. ) प्रशसा करना । दुहराना | 
पाठ करना चोष्लिक्लना! 
शंस, ( पं. ) प्रस्ता । पाठ । श्राहान । 
तन्त्र । जादू । भलाई की इच्छा । श्वशी- 
वेद्‌ । शाप । व्रिपत्ति । 
शंसित, ( तरि, ) प्रशंसित । निश्चित । पका। 
मारा गया । कहा गया । 
शस्य, (त्रि, ) मारने योग्य । प्रशंसा योग्य । 
शक्‌, ( कि. ) डरना । योय होना । 


° चैतुच॑दौीकोष । २४८ 


| 


, 


श्चि 





शक, ( पुं.) एक देश । एक जति । एक 
राजा जिसने श्रपना शक चलाया । उसका . 
चलाया वषे । युपिष्ठिर, विक्रमादिव्य च्रौरं 

° शालिवाहन इन तीनों राजानं ने श्चपने 
श्रपरने शके चलाये ये। 

शकट, ( पु. न, ) कड़ा । एक दैत्य, भिक्षे 
श्रीकृष्ण ने माराथा 

शकररहन्‌, ( पुं. ) श्रीकृष्ण 1 

शकल, ( पं, न. ) खण्ड । हिस्सा । रशं ) 
टकड़ा 1 छाक्ता । कोय ( मलौ का ) । 

शक्राः, ( पु. ) बहुवचन । देश विशेष । 
जाति विरशेष्र । | 

शकार (पुं, ) राजा की निन ग्याही घ्री 
का भारे । श्रद्द भरात्रा । मद्‌ मता । 
प्रभिमानी । 


` कारि, (पु. ) राक का शत्रु । विकमादिप्य 


राजा जिप्तमे शक बन्द कर श्रपना संवत्‌ 
चलाया धा 1. 


 शद्न, ( न, ) सथन । प्री विरोष 1 


मर्ृताच।र । गीष 1 शुभ सूचक चि । 
शकुनक्ष, ( त्रि. ) ज्योतिषी । 
शक्ुल्त, ( पु, ) पी । एक प्रकार का कीड़ा, 
शङ्कन्तला, (सी. ) दष्यन्तकी दी, 
शक्कर, (पु. ) वेल । श्वीदद्‌ शरक्षर का 
शद्षरि, + पाद वाल्ला एक छन्द । ॥ 
शकरी ( खी.) एक नटी नीच नाति की 
स्री । रस । 
शङ्क, ( तरि. ) शक्ति वाला । कटीर । धनी। 
तअरभिधा । चुर्‌ । 
शकि, ( खी. ) सामथ्यं । देवी । धम्म विशेष । 
नर््छी । 
शक्धिग्रह, (१.) चरथं को गतानेवाक्षी पृ्तिका 
समभना । वृत्ति। श्रल्ल। साभेकार्तिक। शित। 
शक्किप्राहक, ( पुं, ) कार्तिकेय । शब्द्‌ की 
शक्षि को जताने बालां । 


, शद्धिधर, ( प.) कार्सिश्िय (तरि, ) शक्ति 


रसने ब्राला } 


शक्ञि 


चतुर्वरोकोष । ३४१. 


गतं 





शक्किदेतिक, ( प. ) ग्च्छीं ते लड़ने | शचीपति,.( पुं. ) इन्द 


मूला | 


स { (पु. ) सतुश्रा । 


भाक्त, त्रि ) प्रिय भापी । 
शक्यः; (त्रि. ) शक्तिवला। 
शक्र, ( प, ) इद्र कुटज वृक्ष । र्न वृक्ष । 


शर्‌) 


ज्येष्ठा नक्षत्र । उल्लू । चौदह की संख्या । 


शिव । 

शक्रगोप, ( पु. ) बीर बही ! 

शक्रजः, ( पुं, ) इन्द्र का पुत्र । जयन्त । श्र्ैन । 

शक्रजित्‌, ( प. ) मेघनाद । इन्द्रजित्‌ ! 

शक्रधलस्‌, ( न, ) राम धडष्‌ । इन्र 
धषु । 

शक्रनन्दन, ( पु, ) श्रयैन । 

शक्रसुत, (पुं, ) इन्द्र, पुत्र । बाति नामी 
वानरो का रजा। 

शक्राणी, ( खी, ) इन्द की पली-पुलोमनू । 
शच्च । 

शङ्करः, (प. ) कल्याण क्तो । महदिव । 

शङ्का, ( स्री. ) सम्देह्‌ । त्रास । वितकं। संशय । 

शङ्कित, (ति. ) उरा इश्र। 1 सन्दिग्ध । 

शङ्कु, ( प. ) सवा श्च । मच्छ भेदं । शल्य 
नाम श्ल्ल । कौल । दस करोड की सख्या । 
महादेव । १२ श्रङ्गल लम्बा एक यन्त्र विरोष 
जिसते सूथै की छाया नापी नाती है । 

शङ्करे, ( पु. ) गधा । 

शङ्ख, ( पु. न.) स्एद्र से उत्पन्न शङ्क । 
ललाट की हड । निधि । दाथी के दात 
का रध्य भाग । एक पनि, 

शङ्खध्म, ( पु ) शद्ध बजाने वाला | 

शङ्कभ्रत्‌ , ( पं. ) तरष् । नारायण । 

शङ्किनी, ( ज्ञी, ) चोरपुप्पी । यवतिक्ता । 
एक प्रकार की ल्ली) 

शम्य, ( क्रि, ) जाना । बीलना । 


[44.०6 
शाक, ट्र ॥ # 
शची, | ( ज्ञी. ) रन्द्र प्रा 1 


शद्‌; ( क्रि. ) रोगी होना । श्रलग कलना । 
जाना । धृकना । 


शर, ; ( पु ) सड । 
शरा, १ (खी. ) रेर की गदंन ङे बातत 1 


*| श्रु, ( कि. ) ठगना । पा देना । वध करना । 


° चोटिल करना । समाप्त करना । श्रधूरा 
छोड देना + जाना । षस्त पडे रहना । 
वुरार करना । प्रशंसा करना । - 

शर, ( न. ) लोहा । कसर । ( ध.) ठम। 
बदमाश । उठाई गीरा । मतै । कूढमग्् । 
विचवानिग्ना । मध्यस्थ । पश्च । धतूरा। 
दीला या ्टस्त मदष्य । (त्रि. ) 
च्रोरपायी । नट खट । उपद्रव । बेभान । 
धोखा देने वाला, 

शरखता, ( ल्ली.) शालय । ठगी, 

शखर, ( क्रि ) देना | 

शण, ( प. ) सन । 
पोषा । 

शरड, ( न. ) नपुप्तक वैल । 

शत, (न. ) एक सौ । 

शतङ्कुम्भः (प. ›) एक पमैत जिसमे से 
सोना निकलता है । 

शतकोटि, (पु. ) भिम सो करोडनो के 
हौ । वन्न । हीरा । (ली, ) सौ करोड 
की गिनती । 

शतक्रतु, ( पुं, ) इन्द्र देवां काराजा) 

शतघ्नी, (स्ली,) एक प्रकार का हथियार । 
तोप । चिच्डू। गले की वीमारी। 

शततम, (त्रि, ) सो । 

श॒तद्रधा, ( पुं, ) सतलज नदी ¦ 

शतधा, ( न्नी. ) दूब ¦ दवा । सोना । 

शतधामनः, ( पु. ) विष्ण । 

शतधार, ( पं, ) वज्र । हीरा । 

शतधृति, ( प. ) इद्र । ब्रह्मा । खगे! 

शतपञ्च, ( न, ) कमल । बहत पत्ता 
बाला ! 


भाग । सन का 


शत 


काकिणी 


शतपथ, (पुं. ) यद्ेदान्तगेत ब्राहमण भन 
विशेष्र । 

शतपथिकः, (वि, ) शतपथ जानने वाला, 
कई मतं प्र चलने वाला । 

शतपद्‌, ( न, ) कान खजरा । गोजर । 

शतभिषज्‌, ( खी. ) चाबीर्वे नक्षत्र । 
शततारका । , 

शतमख, ( पं. ) इन्द 

शतमन्यु, (ए, ) इन्दर । 

शतश्द्वीय, (न, ) य॑र्वे्‌ का रुद्राध्याय । 

शतरूपा, ( छ, ) स्वाय्रस्ुत्र मह की स्री। 

शतसादख्न, (त्रि, ) लघ कौ गिनती 
वाला । 

शतहृदा, ( खी. ) निनल्ती । 

शतानन्द, (पु. ) श्रहल्या के गभ से उन्न 
एक एतनि । जनक राजा के पुरोहित । 

शतानीकः; ( पुं, ) य्यापत शिष्य विशेष। 
(त्रि. ) रैक सैनिक षाला । 

शतार, ( न. )ˆ ध्र । सेकडों श्रारा वाजता) 

शतायुस्‌, ( प्रि, ) एक सौ वषे कौ उमर 
वाला । 

शतिकः (ति. ) सोके मू्यकी वसु | 

शत्य, (तरि.) सौकीगिन्ती बलि द्रग्य से 


मोक्ष लिया गया । ४ 
शशु, (प. रिपु । वैश । लग्न से छठवां 
स्थान । 


। शत्रुघ्न, ( प, ) दशरथ पत्र । 


दादू, (क्रि, ) गिरना । नाश करना | 
काटना । 

शानि, (पुं ) सूय॑काबेदा) धाया के गर्भ॑ 
उत्पन्न एक मह्‌ । 


शनिवार, { प. ) ठातर्वो षार । 

शमैश्चर, ( पुं, ) शनिग्रह । 

शनैस्‌, ( चव्य, ) मन्द्‌ मन्द्‌ । धीरे 

शंस्‌, (करि. ) मारना । सुति करना । 

शुप्‌, (करि.) चिल्लाना । कसम लाना 
शप्र दूना | 


„ { चवुर्वद्ीकोष । २५० 


श्चस्ब 





शपथ, ( पुं. ) कतम । शिसिया । ^ 

शपन, ( न, ) शपथ । सो ! कसम । 

शप्त, (तरि, ) शापित । कोपा हन्ना । 

शफ, न, ) घुर । एम । वृश्र की जङ्‌ । 

शफर, ( पुं. शलली. ) म्ली विशेष । 

शब्द्‌, ( क्रि, ) शब्दं करना । 

शुख्द, ( पुं, ) च्रवाज्ञ । 

शब्दग्रह, ( १. ) कान । शब्द का ज्ञान । 

शब्दब्रह्मम्‌ः ( न. ) वेद । शब्दं सरूप ब्रह्म । 

शब्दभेदिन्‌, ( ए.) शब्द भेदी तीर! 
श्रदैन । यद्रा । लिङ्ग । 

शब्दशाङ्कि, ( स्री.) अथै बतल्लने बाली 
शब्द्‌ की शाक्षे । 

शब्दाचुशासन, ( न, ) व्याकरण । 


` शब्दालङ्कार, ( ए. ) श्रवपरासादि भ्रतङ्कर । 


शण्दितः (ति. ) बुलाया श्रा । 

शम्‌, ( कर. ) शान्त करना । 

शमर, ( ए.) शानि \. 

शमथः, ( प, >) शान्ति । 

शमनस्वस; ( घी. ) यमराज की बहिन । 
युना । 

शमल, (न, ) विष्ठा । मल्ल । 

शमि 

शमा 

शभिन्‌, ( त्रि. ) शान्त । धीर । सानिर। 

शमीक, (पु. ) एक एनिकानाम्‌। ° 

शमीगभे, ( पुं, ) श्राग । ब्रह्मण । 

शम्पा, ( ली, ) बिद्धक्षी। 

शम्ब, ( क्रि ) जाना। 

शम्बः ( पं, ) वेश्च । भाग्यवाक्ता । मूल 
की नोक का लोहा । 

श॒स्बर, ( न, ) जलन । धन । बरत । चित्र। 
मृगः । एकदैप्य । एक मच्छ । एकं 
पवैत । लङ्दि । चिचक पृक्ष । लोधर । 
शरञ्ैन वृक्ष । (त्रि, ) बहुत च्रच्छी। 

शम्बरारि, (प, ) शम्बर देय को मारने 
वाला । कपरद्व । 


, एक वर्षका नाम) क्र कापेड। 


शाम्बं 


चतुर्वैदीकोष । ३५१ 


शर्या 





|, 
शम्बलः, ( पं. न. ) कूलं .। किनारा । माम 
व्यय ¦ मसर । 
शम्भल, ( पर. ) एरादाबाद ज्ञिले के श्रन्त्गतं 
एकं गवि नहँ कल्कि ्रवतार रोगा ।" 
गास्थुः ( पु. ) महदेव । 


श॒स्भुतनयः, ( पुं. ) गणेश ! स्वामि कार्निक 1 ° 


शम्बु, | (प. ल्ली.) सीप । रमायण का 
शम्बर, $ प्रसिद्ध शद्र तपस्वी । शङ्क । दस्य विशेष! 


शम्या, (ल्ली. ) कील (र्णंकी)। 

शय, ( वुं, ) हाथ । सपि । नीद ; तेन । पण 

शयनीय; ( न, ) शस्या । सेन । 

शयनेकाद्शी, ( खी. ) च्रापराद शुक्त पक्ष 
की एकादशी । 

शयालु, (तरि. ) निद्राशील । सोने वाला । 
अजगर । (पुं. ) कृत्ता ! 

शयितः, ( ति. ) निद्रित ! सोगया ! » 

श्चयु, ( पुं ) श्रनगर सोपि । 

श्या, ( स्री. ) खाट ४ पलङ्ग । 

शर, ( न, ) जलल । तीर । दही भ्रौर दूध 
का तार । 

शरजल्मन्‌, ( प. ) कार्तिकेय ! 

शरटः, ( पुं. ) कृकलात । कुसुम्भ शाकं । 

श्ररण, ( न. ) गह्‌ । घर । रक्षक । वचाना 1 
वृध । पातक । 

शरणागत, (ति, ) शरणापन्न । 

शरि, 

शरणां 

शरण्यः; (चि. ) शरण श्रये हए कीरक्षा 
करने वाला । 

शरद्‌, (ली, ) ऋतु विशेष । श्रारिवन श्रौर 
कार्तिक । 

शरध, ( प. ) तके । बाण रखने का कोष । 

शरभ, (पुं. ) हाथी का नच्वा। श्राठश्वैरका 
वन्तु विशेष नो सदसे भी श्रधिक मया- 
नक शौर बलवान्‌ बतलाया नता रै । 
ऊट । टिङ्खि | 

शरभू, ( पु, ) कार्तिकेय । 


# । 


| ( ज्ञी. ) पथ ! रास्ता । सडक । 


शरयु, | (खी. ) एक नदी निकी विशेष 

सरयू, प्रसिद्धि श्रयोध्या मं है। 

शर्ल्ल;, (तर. ) ण्डा धौखा देने वाला, 

शरलक, (न, ) जल ! पानी । 

शरन्य, ( न. ) लक्ष्य । निशाना । 

शराभ्यासः; ( प ) तीर चलने का 

* श्नम्यास। 

शरार, (ति. ) "हिंसा । 

शरायोप, ( पु, ) धद । कमान ¦ 

शराव, ( प. नः) भिद्री का रदपिक । 
रकानी । सरवा । कठोता । करई । 

शरावता, ( खी. ) एक न्दी । 

शराश्रय, ( पुं. ) तूण । तक॑स । 


„ शरार, (न. ) देह । 


शरीरक, ( पुं.) नीदममा । 

शरीरजः, ( पुं.) रोग । बीभारी। (त्रि. ) 
शरीर से उपजने वाला । पसीना । बाल । 

शरीरावरण, ( न. ) चपङ़ा । कवच । कती, 
श्रगरखा रादि । 

शतीरिन; ( पु. ) जीव । 

शारु, ( पुं. ) तीर । चलन । वञ्च । क्रोध। ग्यपतन। 
तीर चलाने का श्रभ्याम््‌। 

शरेष्ठ, ( पुं. ) भाम । 

शकेरा, ( ल्ञी.*) खोड । बोरी कद्करी । श्ल 
का ट्कडा । पथरी नामिक एके रोग) 

शधे, ( पु. ) अपान वादु मोचन । समूह । 
बल । पराक्रम 1 | 

शव, (करि. ) नाना! चिलि करना } माए 
डालना । 

शमेद्‌, (श्रि. ) एव देने बाला ।( पु.) 
विष्ण । 

शमेन; (न. ) एत । ( ति. ) एत वाला 1 
( प. ) ब्रह्मण की उपाधि । 

शर्मिष्ठा, ( ली. ) दृषप्वां कौ कन्या जो राजा 
ययाति को ब्यादही गयी थी । 

शस्ये, ( तरि. ) चोट । ( पुं. ) शतु । 

शया, ( सखी. ) रात । श्रङ्गलू । तीर । 


शय्यो 





शय्याति, ( प, › वैवखत पठ का एक पुत्र ५ 

शर्व, ( पु. ) महादेव । 

शवेर, ( पुं, ) कामदेव । (न, ) श्न्धेरा । 

श्वी, (ली, ) रात्रि । ली । हल्दी । 

शशश्रोणी, ( ल्ली. ) शिषपली । पार्वती या दुर्गा 

शल, (क्रे. ) जाना । । 

शलभ, ( प्रं. ) पतङ्ग । एक कीडा। * 

शल्लाका, ( लौ. ) शल्य । तीर । सिलाई । 
मना । सूतिं लिष्ने की ची । इडो 

गलाद, (त्रे. ) कचा फल । एक प्रकार की 
जड़ । ( पुं, ) बेल । 

शरक) (न, ) स्कडा । श्वं का वल्कल्ञ । 
मनच्छीकार्कट्‌ । 

शटमरल्ि, 

शाटमल्िः 

शस्य, (न,) बाण । तीर । तोमर । विष । कीलं । 

शल, ( क्रि. ) नाना । 

शदव, `( पुं. ) देशं विशेष । 

ओद्‌, ( कि, ) बिगाडना । जाना । 

शष, (प. न, ) मृतशरीर । शं (न,) 
जलं । 

शवकाम्य, ( पुं. ) कत्ता । 

शवयान) ( न. ) ठठरी । शिविका । षएदै को 
उठाने.का तख्ता । 

शवर, ( न, ) म्लेच्छ जापति विरेष । (पुं, ) 
पानी श्रौर शिव । 

शवरथ, (पुं, ) एद टोने वाली गा । 

शवल, ( ए, ) रङ्ग वरश्ची । 

शश, ( क्रि, ) उल कर जाना । 

शशः, ( पु. ) सगो । 

शशधरः) ( पु, ) चन्रमा । 

शशबिन्दु, (पु, ) राजा विशेष । विष्णु । 

शशाद, ( पं ) बाज पक्षी । सू्वंशी एक्शना । 

शशिकला, (ल्ली. ) चन्दमां का तोलदवां 
भाग। 

शशिकान्त, ( न,.) कुषुद । ( पु, ) चन्द 
कान्त्मणि । 


(पु. ) चैङ्र द पेड । 


 खतुयेद्कोष । ३५२ 


), 





शाक 
शशिन्‌, ( पु. ) चेन्मा, 
शशिप्रभ, (न. ) कुयुद का परल । चँदनी । 
शशिभूषण, ( पुं. ) महादेव । 


शशिलेखा, ( खी. ) चन्द्रकला । गिलोय । 

शशिशेखर, ( पु, ) महदेव । 

शशो, ( न. ) जरगोश का रोम । 

शश्वत्‌, ( श्रव्य. ) निरन्तर । सद । 
लगातार । 

शषू, (क्रि, ) वध करना । 

शष्कुल, (पु, ) एक प्रकार का पृश्रा। कान 
के छद्‌ । एक मच्च । 

शष्पं, (न, ) छोरी छोरी षास । नयी घाप । 

शय, (करि.)वषकरना। 

शस्‌, ( क्रि, ) श्वाशीवौद देना । सोना । 

€ स्वप्न देना । 

शसन ( न, ) यज्ञां प्रु इनन । 

शस्त, (न, ) कल्याण । (त्रि. ) कल्याण 

~ वाला । प्रश्॑तित्र-। स्तुत । बहुत चच्छा । 

शख, ( न, ) तहबार रादि हथियार । 

शद्मज विन्‌, ( प ) शच बोधकर नीनेवाला। 

शस्पाणि, (पु. ) हाथ म शच्च प्रकडने 
वाला । च्राततायी । 

शसख्ाभ्यासः, ( १. ) शख चलाने की शिक्षा । 

शस्िन्‌, (तरि. ) शक्षधारी । दथियारन्ध । 

शंखी; ( सी.) इरी । 

शस्य, (न, ) एल । धान । 

शस्यमञ्जसे, (खी. ) नये धान की मन्नरी । 

शाक) ( पुं. न.) पते, एूल घ्रादि । (पु. ) 
एफ प्रकारका वृष्व । शिरीष ब्क्ष । शक 
चलाने वाले राजे । (न, ) द्रं. 

शाकरायन, € प.) ग्याकस्ण स्वने बाक्े 
परनि विरोष । 

शाकरिकः, ( पुं, ) छकडे पर जाने बाला । 


 शाकतर, ( पु, ) सागोन का पेड़ । 


शाकम्भरी, ( क्षी. ) दगा । सर्गों से 
पालुनेवाल्ती । ८) 
शाशराज्ञ, ( पु. ) बधु का शक 4. 


शाक 


चतुवैदीकोष । ३५२३, , 


शान्त 





शाकिनी) ( स्री, ) शक उत्पन्न करने वाली 
पृथिवी । देवी की एक सहचरी । 

श्वान, ( पु. ) सथन जनने का साधन । 
एक भन्थ विशेष । काक्चरित । 

` शाकुनिकः ( पुं. ) बेक्तिया । चिडीमार । 

शाङ्कन्तलेय, ( पु. ) राला भरत । 

शाक्त, ( त्रि. ) तान्तिक जो देवी कौ उपासना 
करते हैं । 

शा्राक, ( पु. ) वरल से लडने वाला । 

शाक्य, (पुर ) बुद्धदेव ` 

शाक्यसिह, ( ए. ) बुद्ध विरेष । 

शाखः, ( करि. ) फेना । 

शाख, ( पुं. ) कासिकेय । 

शाखा, ( खी. ) उली। बाहं । दल 1 भाग । 
सगे । सम््दागर । राहु । बेल । वेद्धा 
एक भाग! १ 

शाखानगर, (न. ) गेविका इछ बिभाग नो 
उसते श्रलग बता हो" । शहर का पुहस्लाः। 

शासासरग, (पु. ) बन्द्र। 

शाखारण्ड, ( प. ) श्रपनी शषा को छोड 
कर काम केरने वाल्ला । 

शाखिन्‌, ( प. ) पेड । वेद का एक भाग। 
"एफ राजा । म्सेच्छ व्रिरोष्‌ । 

१ । ( पुं, ) इश्र विशेष । 

शाष्ूर, ( पु.) नादिया । सोड। 


शङ्कर, ( पुं, ) कार्पिकेय । गशेश । श्रग्नि ।, 


शङ्क, ( न. ) शङ्क का शब्द्‌ । 

शाङ्किकः, ( पु. ) शङ्क बनने बाला । सङ्कर 
नाति विशेष । शङ्क बजने वाक्षा) 

शाचि; (त. ) प्रसिद्ध । नली । 

शार, 

शाटक 

शारी, ( ली. ) §इतीं। 

शास्थायनः; ( न.) एक प्रकार कीदेम विधि 
षिशेषर । नो परख्य हीम म भी प्रकार 
्कीमृलया विन्नदेने ते किया जातारै। 

। 


| ( पुं, ) कपडा । पोशाक । , 


| 


शाख्य, ( न, ) शठता । दोठपन । पूतैता । 

शाण, ( न, ) सनिया कपड़ा । कसौधी । सान। 
सिल्ली । श्राय । चार माते का माप) 

शाशित, (ति, ) तेज किया हृश्रा । 

शारिडल्यः ( प. ) एक छनि । धमेशाल्न 
बनाने वाले एक पुनि विरोष । निल्व वृक्ष । 

, श्रम्निभेदं । 

शारिडस्यगोध्र,.( न, ) शार्डिल के गोत्र 
वाले । 

शात, { ति. ) पेना । रगडा हुश्रा । पतला । 
दुबला । निल । इन्द्र । कय हश । 
प्रसन्न । उनरुतशीस । ( न, ) भर्त्ता । 

शातोदरी, ( क्ली, >) पतती कमर वाली ल्ली । 


शातकूम्भ, (न, ) तोना । पतूला । ( पु.) 


करवीर 1 

शातन, ( न, ) पैना † का््बौट । विनाशन । 

| [सी १ 

शातमान, (ति.) एकौ के मूल्य की। 

शात्रव, (पुं) शतु! (न. ) वैरियों का 
समूह्‌ । शत्रुता । चोर । 

शाद्‌, ( प. ) छेते षाप्त । कीचड़ । 

शादहसित, (ध. ) समना । हरी हयी षाम 
ते भरा पूरणमेदान । 

शाद्वल, ( प, ) बहुत घासवाला स्थान । 

शान्‌, (कि, ) पैना करना । तेन करना । 

शान, ( पु. ) कतरी । सान धरे का पत्थर 
या सिल्ली । 

शानपाद, ( पु. ) चन्दन रगढने का हुौ~या 
चला । पारियात्रे पर्वत । 

शान्तनचः, ( पं. ) मीष्मपितामह्‌ 1 

शान्तयु, (पु. ) एके राजा जो भीष्म का 
पित्ताभा। 

शास्ति, ( ली.) कामकोध श्रादवि का जीतन, 
विषयों से विराग । 

शार्तनिक्र, (ति. ) उपद्रवो को दूर कस्ते 
वाली होम्‌ श्रादि प्रक्रिया । 


शाप , श्तुर्वीकोष । २५४ शाद 
राकाया 


शाप, ( पु. ) कोना । गती क्डी नात्त। | शादुल, (पुं. ) माघ । मेया । ९क राक्षस । 


रपय । शरभ । जब यह्‌ किसी शब्द के पथे लगाया 
शापाख, ( १. ) एनि । पि । सन्त । जः" है तब इसका श्वय प्र होता द। 
शान्धबोश्, { प. ) ज्ञान विशेष । यथा नरशादृल श्रथीत्‌ श्र नर 


शाष्दिक, (पु. ) व्याकरण शाख का ज्ञाता । शादुलविक्रौडितः, (न. , छन्द विशेष 
शाभि्र, (न. ) पशुके गाँधने का स्थान । शार्वर, (न. ) रात का । बहुत श्न्धरा । 
शाम्बरी, ( ली. ) माया । इन््रनाल । ˆ शाल, ( कि. ) कहना । चापलूसी करना । 
शास्मव, ( पुं. ) युग्गल । कापूर ; एक विष । प्रशंसा करना ! चमकना । पृक्त होना । 
शितरुत्र । ( न.) देवदार । (तरि, ) रोली मारना । 
शिवोपास्तक । शाल, (पुं. ) एक दृक्ष का नाम नौ महद 
। लम्बा हेता ह । पेरा ¦ बाडा । म्ली । 
0 ( ( पृ.) बाण कर । शालिवाहन राना । 
शार, (न. ) चितकनरा । र वरषा । शाल्श्राम, ( ध. ) विष्णु चिह बताने वाला 
शारङ्क, (प. ) पपीहा । दिरिन । हषी ।. त नदो म ह, कहास 
| „ लामा गवाह किसी ने गनाया न टो; 
शारद, (न.) भिरा कमल । काही । खामाविक मूर्ति । प्रा मं धान 
वकुल । ( पुं. ) हरी मूग (तरि. ) शरद्‌ स व 
ऋतु मे अग्न हनि वाला । | चौर कई पुराणो, मं इनका मिमां मिद्ध 
शारदिकः, ( न. ) शत्‌ काल का श्रा (पु) क 
इस श्तु मे उत्पन्न रोग । महाविष्णु । 
ह ह । _ _ | शालनिय्यौस, ( प.) साल दृध कारगाद्‌ 
श्ारकीया,( सी.) शरत्‌ काल मे क्ले | शालभमञिका, (खी.) काठ कौ पुतली ¦ वेश्या ; 


याग्ये दुगाकी ना । . _ | शला, (सी, ) गृह । धर । स्थान ।पेङ्की 
शारि | ( ज्ञी. ) पापना । शतरज के मोर । डाली । घुडसाल । 
। ी । कं व 
शारीः ब । घल । दभीं का | शालाश्ग, (पुं. ) भीदङ । श्रगाल । 
. शालावृक, ( पु. ) इत्ता । गीदड़ । पक्षा + 
शारिफल, (पु. न.) शतरञज सहने का हिरन ! बन्दर । 
(त ताला कपड़ा ४६ त्ता । शालि, ( पु. )} धान्‌ 1 
शार ( त्रि,-) रर ५ भिल्ला इश्रा शालिवाहन, ( पु. ) एक राना पिशोष्‌ । 
एव दुःख । (पु. ) बेल मल । जिने श्रपना शाका चलाया । 
शारीरिक, (ति. ) शरीर से उपना । शरीरं | शाली, ( क्ली, ) काला जीरा 
सम्बम्धीः। शालीन, ( त्रि. ) दीढ । निकषिज्ज । 
शाक, ( ति. ) जलाद्‌ । हंसक । श्चालु; ( न. ) करेला पदार्थ । ( पु, } 
शार्कर, (तरि. ) इट रोढां वाला स्थान । तंक । 


शङ्ख, (वि. ) सीग का बना हश्रा धषु) | शालूरः, ( पु. ) मंडक । 
सामान्य्‌ षपू । विष्णु का धठुष्‌ । साठ \ शाल्ञन्तरीय, (प. ) पाणिनि एति " 
शारङ्चिनः (पु. ) विष्णु । शाङ्ग धठर्थारी । शाल्मल, ( प. ) दीप विशेष 


शाट्य 


कोष | ३५ 


चतुर्वेदी 


शिति 





| 

शस्व, (पु. ) एक देश । 

शा, (प. ) शि । 

क्षरः) { पुं, ) पाप । श्रपराध। लोध का पेड; 
शवर कृत मीमांसा भाष्य । ॥ 

शाध्ररी, { सजी, ) भिज्षनी । विद्या विशेष । 

शाश्वत, (ति, ) सतत । नित्य । सदैव । 

शास्‌ (क्रि. ) प्रशसा करना । सिखाना । 
शास्तन करना । श्राज्ञा देना । कहना । 
परामश देना । दर्डदेना । पाल्ञना । 
वश में करना । इच्छा करना । 

शासन, (न, ) उपदेश करना । सजा देना । 
क्म देना ) 

शासनहरः, ( पु. ) दत । 

शासित, (त्रि, ) शासनकततौ । हृक्षाम । 

शाक्ज; ( न. ) मद्यो को कर्तव्य श्रौर 
अकतेग्यों का निर्चय-मदर्शके भन्धु \ 


(१ # + 
नेसे“ तसाच्छाल्लं प्रमा ते कार्याकार्थ- ` 


म्यवस्थितौ । ज्ञाला'शाखविधानोक्तं कैक- 
दैमिदाहैसि ॥ १ ॥ "° गीता । 

शाङ्दशिीन, (तरि. ) शान्ञ दिखाने वाला 
विद्यान्‌ । प्राज्ञ । 

शास्ीय, (त्रि, ) चहो शस मे कथित 
धर्म । 

ओास्य, { त्रि. ) उपदेश दैने योग्य ¦ शिवा 
देने फे योग्य । 

शि, { क्रे, ) कायना । | 

शिंशपा, ( ज्ञी. ) उक्ष विरोष । सरसः । 

~ ¦ ( न, ) जीका, 

रिकियत, (त्रि, ) जीकि पर रता हृ । 

शिष्‌, ( के. ) च्रम्यास्‌ करना । पाना । 

शिक्षा, (ल्ली, ) पथ । रास्ता । उपदेश । 
सख । अभ्यास । श्रये के उच्चश्णि को 
बतलनेि बल्ला वेदु कां श्रङ्ग विरोषं । 
विया 

शिक्षषणुर, ( प, ) विद्या ्िखने वाला 

शिश्ित, (ति, ) श्रभ्याप्नी । शिष्ाभष्ि। 


0 | (प, ) मोर पिच्य । वृह । चोदीः 


शिखण्डक, ( पुं. ) काकपध 

शिखरिडिक, ( पृ. ) एगौ । 

शिखरिडन., ( पु. ) कल्गी वाला › तीर १ 
मधूर । मौर । इुपदं राजा का १ पुत्र) 

, विष्णु । 

शिखर, (न, )"पदाड की चोटी ! शन्त) 
सिरा । 

शिखा, (सी. ) शिरके बालाकी चोद) 

शिखाकन्द्‌, { न. ) गाजर 

शिखध्वज, ( पु. ) धृम।, 


. शिखिन, ( पुं. ) मोर । श्राग) चिश्रक पेड), 


केतुग्रह । कुकट । षोडा । ब्रहम । तीर 1 


पाङ । तीन क्री सख्या । दीपक । 
बेलन । 

शिखिभिय, (१. ) शेय वैरः । नङ्ली 
भैर । 

शिखिमोद, ( खी, ) घ्रजमोदा । श्रज- 
वाहन । 

शिखिबाहन, ( पु.) कारिकेय । 


शिभः ( पु.) सदजना फा पेड़ । हर प्रकार 
क[ शक । 

शिष्‌, ( करि 9 सुषरना। 

शिघाण, (न,) कचा वधेन । सोहै का 
मेत । नाक का मैल । श्तेष्म । 

शिल, (क्रि. ) शब्द का स्पष्ट पुना न 
पड़न। । 

शिञ्जा, (ल्ली, ) गहनं का शब्दं । कमन 
का पिज्ञा। 

शिशिन), ( सी, ) कमान का चिज्ञा। 

शितः, (ति. ) दुत । पैना किया हु्ना । 

शितदर, ( ए, ) सतलज नदी । 

शितश्क, ( प.) यव। जौँ। 

शिति, (पु. ) भोजपत्रका पेड 1 {तरि. ) 
काले रङ्ग या चिट्ट रक्ग का, 

शितिकषर्ड, ( प. ) महद्धि । नीलकण । 


शिधथि ˆ "खतुर्वदीकोष । ३५६ शिघ 





¢ 
शिथिल्ल, (त्रि, ) टोला कमजोर ) मन्द" | शि्ली, ( सी. ) द्री के नीचे की सकद । 


मूख । धीमा ! सस्त । एक प्रकारका कीट । खम्भ का ऊपरी 
शिनि, ( पं. ) सात्यकी का मामा। यदुवेशीय | भाग । तीर ) मादा मंढक ) 

एक क्षत्रिय ¦ | शिदीन्ध, (न. ) क्ले का पल्ल । एक 
शिप, ( पुं. ) तालाब । नदी । प्रकार की मेखली । वृक्ष विशेष । 
शिपफाकन्द्‌, ( पं. ) कमल फे पट की श्रोला । 

जड़ । 


शिल्लीमुख, (पुं) मधुमक्षिका । तीर । 
युद्ध । मूलं । 

शिलोशखय, ( पु. ) पर्वत । 

शिलोञ्छ, ( पुं. ) ठेतमें पड़ हए अनाम के 


शिरःफल, ( पुं, ) नारियतं । 
शिरःश्ल, ( न. ) प्षिर की पडा । 
शिरज, ( पुं. ) केश । बाल । 
शिरस्‌, (न-) मत्था । तिर । श्रागे दानो को बीनना। 

सिरा। | शिद्प, ( न. ) कासगरी । श्वा । आकार्‌ । 
शिरसिरुह, ( प. ) बाल । केश । सृ । 
शिरस्क, (न. ) येप । पगड़ी । षरा । ~ श्तिल्पकारिन्‌ , (प्रि. ) कारीगर । 
शिरस्न, ( न. ) पगड़ी-। पुरेटा । शिल्पशाला, ( जी. ) कारीगरी का घर । 


शिरस्य, ( पु. ) षर पर उत्पन्न । बाल । शिस्पशाख्लः ( न ) शिल्प सिखाने वाला 
शिख, ( स्री. ) नाडी । शाश्चया विया, 


शिरालं, (तरि, नाडी वाला! शिटिपन्‌, ( तरि. ) कारीगर । 
शिरीष, ( पु.) कषिरस्त का पेड शिव, (न. ) मङ्गल । नल । सेधानोन । 
शिरोगह, (न. ) अयरी । श्रय । 


घुहागा । ( पुं. ) महदिव । मोक्ष । 
कथः न, क ध गुग्गल । वेद्‌ । पुर्डरीके का पेड । काला 
शिरोधि, (सी. ) म्रीवा। गरदन । 


(ति धतूरा । पारा । देवता । सिङ्ग । एक शुभ 
शिरोमणि, (प. नधन । योग । वेद । पारा । 
॥ ( १.) न नाद । शिवकः, ( पु. ) एक कौल । 

रोवेष्ट, ( पु. ) पगडी । व । शिवचतदेशी, ( खी, ) फाल्यन कृष्ण 
शिल; (क्रि. ) एक एक दाना बीनना । 


५ नि नं १४ शी। 
शिल, ( न. ) लेत में वेकाम पडे श्रन्न के दानं शिवदूती, ( ली. ) गौ कौ भूतिं विशेष । 
को बीनना 1 परस्थर 1 


ए . शिवदुम, ( प. ) शिवजी का प्यारा वृष् 
शलाङ्ङकः (प. ) ेनी 1 पत्थर काटने शिवधातु, ( पु. ) पारा ' 
का श्रौजार । 


॥ शिवपुरी, ( खी.) शिवनौ कौ नगरी । 
शिलाजतु, (न. ) उपधातु विशेष । शिला- उञ्जेन श्रौर काशी प्रिड ६ । 
ज्‌ । ५ क, [4 [4 
॥ ति ति शवसा, ( सखी. ) शिवजी की-उपासना फे 
सिद र = =. क 
शलामेद' (पु. ) ततरारा कौ बेनी । लिये रात्रि विशेष । क्ष्ण पक्ष कौ 
शिलासार, ( न. ) लोहा । 


| । चतुर्दशी । 
शिलि, ( पु. ) भोजपत्र का पेड । दृहरी की शवलिङ्घ, (न. ) शिव का श्राकार। 
लकड़ी । 


५ | शिवलेक, ( पु. ) केलास । 
शिलिच्द्‌, ( पु. ) एक प्रकार कौ मबली । 


---~--~-~~-~-~----~---~------~ = ~~~ ~~~ ~~ = 


[ (१ 


शिषवाष्टन, ( न, ) वृषभ । बेल । 


षि वक्व" परीं 


क्ष 
[4 


शच 


चतुद कोष । ३५७ . ° 


शीतां 





क 

शिवबीञज, ( न. ) पारा । 

` शिवश्चेखर, ( प. ) चन्द्रमा । धतूरा एल । 

शिवसुन्दसी, ( ल्ली. ) दंग । 

शवा, ( खी, ) पर्वती । गीदड़ी । सोभाय्य- 
वती क्ली! शमी वृक्ष । च्रामला । दुवो । 
दृल्दरी । 

शिवानी, ( ल्ली. ) पार्वती । जयन्ती वृष । 
दुग । 

शिवालय, (न. ) श्मशान या शिवजी का 
मन्दिर । 

शिवालु, ( प. ) गीदड़ । 

शिवि, ( पुं. ) हि पशु । भोजपत्र का पेड) 
उशीनर राजा का पुत्रे 

शिविका, ( सी. ) डोली । पालकी । 


शिचिर, (न. ) छावनी । * 
शिशिर, (न, ) माषश्रौर फ़ाधुन के“ मास 
की तु| 


शिशु, ( १.) बालक । बच्चा । श्राठ श्रौरं 
१६ वैके भीतर उञ्र का नालक । 
शिष्य । चेला । 

शिशुत्व, ८ न. ) बचपन । 

शिश्यपाल, (पु. ) चेदिक्ेशका एक राजा। 

शिश्यपालदन्‌, ( ए. ) श्रीकृष्ण । 

शिश्चमार, ( पुं, ) जलका जीव विशेष ¦ 

° बालम्रह, जिसने बच्चे मर जति हे । 

शिश्न, ( न. ) लिङ्ग । 

शिश्विदान, (ति. ) सचरित । पवित । 
बद्‌चलन । पापी । 

शिष्‌, ( क्रि. ) चोषिलि करना । वध करना । 
चाना । पद्चानना । 

शिष्ठ, (तरि, ) शन्त ।. वेद्‌ के वचनों पर 
विश्वास करने वाला । बचा श्रा । 
शिधित । चतुर । बुद्धिमाय्‌ । प्रतिष्ठित । 
प्रख्य । श्न । सर्वोत्तम । सुञ्जन । 

रिष्टाचार, ( पुं. ) सज्जनो का खचर । 

रिषि ( जली, ) श्राईैन । श्राज्ञा । -सजा । 
द्र्ड । 


शिष्य, (त्रि, ) छत्र । वियार्थीं। 

शी, ( क्रि, ) लेटना । सोना ! श्राराम 
करना । 

शी, ( स्री, ) ्राराम । निद्रा । शान्ति। 

शीक्‌, ( क्रि, ) विङ़कना । भिगोना । र्भरि 


धीरे चलना 1 कोध करना । श्रां करना । 


° सन्तोष करना । बोलना । चमकना । 
शीकर, ( पुं. ) सधि बहना । पानी ॐ कण । 

ह्वा । + - 

शीश्र, (त्रि, ) जल्दी । 


" शीघ्रचेतनः, ( पर. ) जल्द जगन बाला । 


कुत्ा। * । 
शीतः (न. ) ठणर्डा । पानी । नफ । (त्रि, ) 
, ठर्डा ! सुस्त । 
शीतकरः ( पुं, ) शीतक्रल । सदीं । पुस्त 
मठण्य । विच्छ्‌ । निश्चिन्त मदष्य । 
शीतकर, ( पु. ) चन्द्रमा । कपूर । 
शीतकालः, ( पुं. ) जडे की तु । 
शीतकृच्छ्ु, ( प. ) एक प्रकारका त्रत । इस 
रत मे तीन तीन दिनों तक क्रमशः दही, 
धी श्रौर दृध पी कर रहना पडता है । 
शीतशु, ( प. ) चश्मा । कपूर । 
शीतभासु, (पु. ) चन्द्रमा । कपूर । 
शीतभीरु, ( खी. ) मालती। (तरि, ) सदं 
सेडराहृश्रा। । 
शीतरश्मि, ( पुं. ) चन्द्रमा । कपूर । 
शीतल, (रि. ) ठण्ड । ( पुं, ) चन्द्रमा, 
, . कपूर । तारपीन । चम्पक ब्रृक्ष॒ । नत 
विशेष । ( न, ) ठर्डक । सदी । सृक्रेद्‌ 
चन्दन । मोती । तृतिया । कमलल । 
वर्ण । 
शीतल्लकः, ( न. ) सफेद कमल । 
शातला, ( ल्ली. ) एक देषी । वसन्त रोग । 
चेचक की बीमारी | 


शीताः | 1 का फाल्ञ । पीता, 
सीताः (स्ञी.) दक्ष का फाल । सीता । दुवा । 


शीतांशु, ( पृ, ) चनमा । कपूर्‌ । 





#। 


शीस 


शीतान्तै, { रि, ) शीतपीडित । + 

शौताल्ु, ( तरि. ) शीतनाधायुक्त । 

शीत्कारः, (पुं) लि्योकीसी सी त्राबज्ञ। 
सिक्कारी 1 


शीत्य 
सीत्य / (त्रि, ) इल चलाया हृश्रा । 


शीधु, (पुं. न,) मयव्शिषि। * ` 
शम, (ति. ) गादा। धना । जमा हृश्रा। 
मूर । अजगर । 


` शोभ, (क्रि. ) रेख मारना । कष्ना । 


शीभ्य, (पु. ) सड । शिव । 
शौर, ( पु. ) श्रनगर । 
शीर, (त्रि. ) कृश । पतल । प्ुमोया श्रा । 
सङा इभा । भूना इश्रा । सूखा । फ 
हुश्रा । ब्रोय । ठ 
शीर्षि, (त. ) दास्किरी ) 
शीषे, (न, ) तिर । माधा । 
शीषक, (न. ) शिरज्ञाण । टोप्री । पगदी । 
सिर । सर्‌ की हङ्ी । फेसला । (¶.) राह । 
किसी निषयया सष्ठ का नाम, भि 
उस्तका सखसूप क्षात हो जाय । 
श्रीषेच्डेद; ( त्रि. ) मारने योग्य । 
शीषस्य, (पुं. ) देपौ । पडी। (त्रि. ) 
बाल्ञौ से उतन्न । 
शील, ( करि. ) विचारना । सोचना । मनन 
करना । सेवा करना । पूजा करना । 
श्रभ्यान करना । पदनना । समाधि 
` सगाना । 
आलः (न, > स्वभाव । च्छा श्राचर्ण । 
( पुं, ) सपि 
शीलन, ( न, ) भ्रम्यास । बार बर करना । 
शीलित, ( ति, ) श्रभ्यस्त , 
शुद्ध, ( करि, ) जाना । 
शुक, ( न, ) एक पेड़ । कपडा। व्यास के पुत्र । 
तोता ! ( पुं. ) शोनक ब्र । 
कदेव, ( प. ) एक महायोगी एन, जिन्हने 
राजा परीक्षित को भीमद्धायवत्र को सप्ताह 
मे नाया । ग्यासुषुत्र | 


` छलुदीकोष । २५८ 


जिनेन्द्र िकभोननमनमनोितिणनतोननन पोको यिनिम 
| 


शचि 








धोः 


शुकनासः, ( पुं, ) स्योनाक वृक्ष । कादम्बरी 
मँ तारपीई सनाका १ मंत्री । 
शुक, (न. ) माकि । कामी । पिपरा 
= हश्रा। मीठा पदाथेजो समय पाकर 
खघ हो गयां हो । (त्रि, ) निद्रय । दुञरमन । 
वह्य । (ल्ली, ) सीषी। 
शुक्किज्ञ, (न, ) मोती 1. 
श्क्घिमत्‌, ( १, ) पाड । 
शङ्किमती, (ली. ) एक नदी । 
शुक्र, ( न. ) वौय्यं । बिन्दु । भेत्र रोग षिरोष । 
एक प्रह । दैतय्रं । श्रग्नि + चित्रक वृक्ष । 
जठ का मास । चोवीसर्वी योग । 
शकभुज्‌, ( सी. ) मयूरनी । 
श्यकला, ( सी, ) उश्वदय वृक्ष! 
नशकरशिष्य, ( पं, ) श्रष्ुर । दैव्य । 
शुभंयः, (भि. ) यर्ेदका रद्वा शानि 
त्रध्याय। (न, )) 
यङ्ग, (न, ) वदी । मक्खन । एक प्रकार 
कीरोग । (पु. ) चिह्र! ( तरि. } 
चिद्या रङ्ग वाला । साफ़ । 
शुङ्कक्मन्‌, ( तरि, ) श्रच्छा काम करने वाक्षा। 
पवित्र । साफ़ । (तरि. ) शुभचसिि। 
णङ्कपश्ष, ( पु. ) उनियाल प्रा । सेद्‌ 
पंत । 
शङ्गवायस, ( पु, ) बगला । श्वेत काक । ˆ 
शङ्गा पाङ्ग, ( प. ) मगर । 
शुक्गिमन्‌, ( प, ) सकषेदी । 
शुङ्ञोपला, (श. ) सफेद भिसरी । सृकरेद 
पत्थर । 
न्ग, ( पु. ) न्‌ बृष्षु । 
च्‌, ( ली. ) शोक । चिन्ता । 
शुभ्यु, ( क्रि. ) रफ करना । 
शुचि, ( पं. ) राग । चित्रक द्रक्ष । नेटका 
महीना । नेकं चलि । भीष्म क्रतु । च्रच्छा 
सचिव । सफेद र्‌ । ४ 
छविदरुम, ( पु. ) शरश शृ । - 
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शुरड, (ए ›) सड ( दाथी की )। शरान 
जाना । (शली, ) वेश्या । कटनी । 

श्यरडार, ( पुं, ) कलाल ¦ हाथी । 

शुध, ( न, ) सैन्धव लवण । ॥ 

शुद्ध वक्षी, ( सी. ) गिलोय । 


शुर, ( क्रि, } पार डालना । 

शर्क, ( क्रि. ) कहना । देना ! वह द्रव्य, 
जो इनाम के तोर पर चिदा पशु श्रादि 
की फतावि ते डति को दिया नाय । मेद । 
उपहार । 


शुद्धान्त, ( पु. ) राजा का रनवास ¦ | नशद्कः( पु. न, ) मोल । ्रीत+कर ८ रेक्स 1! 


शन्तःुर । 
शद्धा प्ति, ( ली. } श्रथेसम्बन्धौ श्रलङ्कार 
विशेष । 
शुद्धि, ( ल्ली, ) सक्षाईं । दुग । देवी । 
शुखौदनि, ( पु. ) बुद्ध का पिता । 
शुध्‌, ( क्रि. ) साफ़ होना । घटाना । 
श्यन्‌, ( क्ते, ) जाना । 
श्युन, ( प, ) छत्ता । 


श्चनःशफ, ( प, ) विश्वामित्र का धर्मपुत्र », 


त्रजीगत के श्रोरस से उत्पन्न . * 
शुनक, (पु-) एनि विष । कृत्ता । 


पिला । * ट 


शु] (६, 


श्युनी, ( खी, ) तिया । 

श्न्ध्‌, ( करि, ) साफ़ करना । 

शम्भू, ( करि. ) चमकना । चमकाना । 

शभ, ( न, ) म्ल । भलाई ( तरि, )। मलाई 

„ वाला। 

शर्मयुः"( ति. ) शमानित । भलाई बाला । 

श्यभग्रह, ( ए. ) साधुप्रह्‌ । श्रच्छा प्रहु । 

शुभङ्कर, (त्रि, ५) मङ्गलकारक । 

श्युभद, ( ९. ) पीपल का पेड (त्रि, ) 
मङ्गलकारी । 

शयश्च, ( न, ) भ्रवरक । रूपा । चन्दन । सैषा 
नोनि । 

शुभ्रदन्ती) ( ल्ली, ) पुष्पदन्तं दिम की 
थिनी । 

शुम्भ, ( पु. ) एक दानत विरेष ) 

शप्ममर्दिनी, ( ली. ) शम्भ दैःय को मारने 
ब्ल देवी । इग । 


» घाट श्रादि कौ उतराई में दिया जनि वाला 
द्रव्य । श्रनियमनित्‌ द्रव्य! एक अकार फा 
सीषन । लद्की का. मूल्य } दहन्न ! ` 
योतुक ¦ देखो शुर्क्‌ क्रिया । 

चटक स्थान, (न. ) शुङगी वदूलक्लेका 
स्थान । उपहर बैघ्ने की जगह) बह 
केचहूरी, ल्ह लगन या श्रीस श्रादि 

„ दिया जाय। 

शु्ञ, (न, ) ताम्र । तघ्रा । रस्सी। 

शुल्व, ( न. ) आचार । य का कयै ।रस्ती ! 
तामा । | 

श्श्रषण, (न. ) सेवा कना. । सन्तोषप्रद 
चेष्टा करना । 

शश्रषा, (जी. ) षएुनने की चाह । उपासना । 
सेवा । बरदाश । पर्वया । 


` शुष्‌; ( क्रि, ) सूखना । 


शष, ( प. ) गते । गदा । बिल । 

शषिरः, ( न, ) लिद्र । बसी श्रादिः बाजा। 
(त्रि, ) सच्छिद्र (पु, ) मूता चग 

शुष्क; (त्रि. ) धूपश्रादि से पू गया) 
सा । 

शुष्कल, ( न. ) सूषा हृन्रा मप्ति । 

शुष्कवेर, ( न, ) उदेश्यश्त्य कलह । व्यथै 
की श्रुता या वैमनस्यं । 

शुष्कम्‌, ( पु. ) सूखा षाव ) 

शुष्मन्‌, (न. ) तेन । शोस्ये । ( पु. ) श्रम्नि ! 
चित्रक दृष्ठ । 

शूक, (पु, न. ) यव ¦ शिला । नोक । कौट । 
दया । ममता 1 एक प्रकार का वितल 
कीड़ा । 

शकर, ( प. ) श्र । 


(8 


शरक 
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शूकर, ( पु. ) एकं प्रकार की घास, भसे 
सश्र चत्रसे खतिहै। एसा । मोथा! 
नागरमोथा इर^। 

शकष, ( प. ) चले । घोडा । 

शद्ध, ( पु. ) चतुथे षणे । 


श्रद्कम्मन्‌, (न. ) शद का कामृ श्र्थात्‌ः | 


दिजातियाँ कौ सेवा । ^ 
शूद्वावेदिन, (पुं. ) शा के साथ विवाह 
, करने बल्ला । , 
श्ना, ( खी, ) करसाहलाना । 
शल्य, ( रि, ) श्राकाश । सरली । विग्र 
श्रभाव। केम । तुच्छं । नहित । 
श्रल्यवादिन्‌, ( पुं, ) यद्ध विशेष । श्रमीश्बर- 
वादी । नास्तिक । , 
श्र (करि. ) रोना । वध करना । बौर 
नेनना । नेते दिखज्ञाना । 
श्र, ( पं, ) वीर । वद्देव नामी यादव । सूरय । 
सिह ।चरथ्र. एक मचल । 
श्रस्सेन, ( ए.) एक देश । महुवेशी एक 
, राजा । 
शष, (करि, ) मापना । 
श्यै, ( पर.) सुप । श्रनाज फय्कने का ब 
काबनाहृश्रा सूप) 
शरपकणे, ( प. ) सूप नेतेऽकान बाला । गन । 
हाथी 1 
श्रपण, (घी, ) रावण की बहिन । 
*राक्षप्ी । 
शसम, (ए. ) लोहे कौ मूति \ 
शूल, ( कि. ) येगी होना । चिल्लाना । पीडित 
होना । 
श्ल, ( पुं. न. ) येग विशेष । लोहे का तेज 
फाक्ला । व्रिशूज्ञ। चिक । एक पएनि । 
नर्वो योग । 
प्रलघातन, ( न. ) मण््र । 
शलदिष्‌, ( पु, ) दग । 
श्ल धन्वन्‌; ( पु. ) शिवे । 
श्ुल्लधर, ( पु. ) शिवं । 


श्लधारेन्‌, ( पर.) शिव । 

शूलपासि, ( पुं. ) शिव । 

शूलाङूत, ( धि, ) कथाम्‌ । 

श्लिक, (त्रि, ) लि की सीं पर चदा कर 
पकाया इश्रा मासि । 

शल्लिन्‌, ( प. ) श्ल. रोग बाला । शिव । 

शल्य, (ति. ) कबान । , | 


ग्छगाल्, | (पुं. ) सियार । गीदड़ । एक 
सृगाल, 9 देद्य । वसुदव । (त्रि ) 
निद्य । नाच । 


श्छगाज्िक्रा, ( छली, ) गीदड़ी । 

श्टङ्कल, ( १. ) लोर की जक्ञीर । बेदी । 

शङ्क, ( न. ) चोटी । प्राधान्य । बद । 
कामका उद्रेक । पशु श्रादवि का सग । 

, माना विशेषे । 

श्क्रमूल, ( प..) सिषा । 

शङ्कघत्‌, ( पु, ) भारतवष के १ सीमा ॐ 
एक पर्वत कय नाम । सींग के समान। 
सींग वीक्षा । 

श्य्त्वेर, ( न, ) श्रदररक । सों । रामचन््र 
के भित्र यह का नगर। 

श्णङ्काट, ( १.) चुष्पथ । चौराहा । 
शुन्द्रलङ्खूर्‌ । 

शङ्कार, ( पुं. ) रस विशेष! प्यार । सना 
वेट । विह । लोग । श्रद्रक । सिन्दूर 1, 
गृहुना । * 

श्द्भारिन्‌, ( पूं. ) एपारी । दथी। प्रेमी । 
ताम्बूल ¦ शगार करने वाल्ला ) 

ग्यङ्धिकः, (न, ) एक अकार का त्रिष । 
मिया । 

श्ङ्किका, ( ली, ) मोजपत्र का वृश्र । 

श्छङ्धिणः ( पु. )} मेक । 

श्छङ्धिणी, ( ली. ) गो । श्रमी चमेली । 


श्छङ्धिन्‌, (9. ) सींग ताला! चोटी वाला । 


( पुं. ) पहाड। हाथी । मेदा । कृष । 
दिद । शिवके गणका नाम। * 
` ¢ गरष भृद्ीरिषस्युस्मी । “ 





मङ्ख 


भ्रङ्गीः (क, ) श्रमूषय का सोना । श्ोषधि 
की जड़ी । विष विशेष । 

श्यङ्गीकनक; (न.) च्राभूषण मे लगने 
योग्य सोना । 

श्शि, ( ल्ली. ) श्रह्श । 

ग्रत, ( नि. ) पका हृश्रा। 

ग्ध, (क्रि, ) श्रपान चायु जोड़ना । गीली 
केरना ! त्राद्रं करना । पकड़ना । कायना : 

श्रध; ( ए, ) इद्धि । भग । गदा । 

गछ, (करि. ) टकडे कड़े कर डालना । चीर 
फाड़ डालना । नष्ट करना । 

शेखर, ( पु. ) शिखा । चोधे । धकः । 

शेफ, ( पं. न, ) लिङ्ग । 

शफालिका, ( ल्ली, ) पूलदार वृक्ष । 
ुहांजना । 

शेमुषी, ( ज्ञी, ) बुद्धि । वा 

शेष ,( पुं, ) लिङ्ग। । 

शेवधि, ( ए, ) किती मोह की चरम सीमा । 
पञ्च श्राद्वि नौ प्रकार की निधि । लज्नाना। 
बेहद । 

शेवाल, (न. ) सवार । एक प्रकार की 


#, 


घास जो मन्द्‌ प्रवाह बाज्ञी नदियों में 


उगती श्रोर चीनी साफ़ करने के काम 
श्रात्ती है! 

शेष, ( पु, ) स्वामी । नारायण । प्रलय हो 
जाने पर भी वच रहने वाक्ञा । अनन्त । 
सपरन । बाक्री । 

` शेषा, (ज्ञी. ) देवता परर चदी माला श्रादि 
निमौल्य वस्तु । वाक्ती वची हूर । 

शेश्ष, ( प.) रिक्षा नापक व्याकरण अन्ध 
को पद्ने था जानने वाल्ला । 

शेखरिक, ( पुं. ) श्रपामा । 

शत्य, ( न, ) शीतलता । सर्दी । ठर्डक,। 

शेथिस्य, ८ न, ) दीलापन । 

नेय, ( पर. ) सात्यकि नाम यादव । 

शैल, ( पु ) पहाड़ । ८ न. ) पहाड़ों ते 
उदन गन्ध द्रमय । । 


चतुवेदीकोष । ३६१ ॥ 


पपि मोरी 


शोथ 





शेलज, ( न, ) एक प्रकार का मन्ध द्रष्य । 
ˆ शिलानित्‌ । 
शेलजा, ( ल्ली, ) गज पिष्पक्ी ! दगा । 
शेलधर, ( प, ) श्रीङृष्ण । 
शेलसित्ति, ( पु. ) पत्थर तोडने का भौर 
छेनी । 


` शैलराज, ( पुं, ) हिमालय । ` 


शेलशिविर, ( न. ) सुद्र । 

शैलसुता, ( स्री. ) पती । 

शेलार, ( न. ) पराड की चोरी । 

शेलार, ( पर. ) शेर । भाल ! द्रात । 

शेलालिन, (प. ) शेलूष । नट । 

शली, ८ क्ली. ) नियम । रीति । 

शेलूष, ( प.) नट । रिल्व इक्ष । पूर । 

* तलि देने वाला! 

शेव, ( तरि. ) शिवभर्ह । ( न. ) पुराण विशेष! 
मङ्गल कायै । 

शेवलिनी, ( ली. ) नदी । 

शेचाल, ( न. ) पानी मे उपने वाली घास । 
सिवार्‌ । षोडा । 

शेष्य, ( पु. ) शिवभेत्रोद्धव राजा विशेष । 

शेशव, ( न. ) बचपन । शिप 
बालपन्‌ । । 

शेशिर, ( पु. ) काली विया । 

शो, ८ करि. ) तेज. करना 

शोक, ( पुं. ) वियोग जनित कष्ट । दुःखी । 

शो, ( पुं. ) कदम्ब का पेड । 

शोचिष्केश, ( पु. ) श्राग । चित्रक पेड । 

शोचिस्‌, (न. ) प्रमा । चमक । 

शोच्य, (त्रि. ) श्चद्र । दया योग्य । 

शोर, ( क्रि. ) जाना । 

शोण, ( न. ) तिनदूर । रुधिर । लाल गन्ना ! 
मङ्गल अह्‌ । ( पुं. ) चराग । 

शोणित, ( न. ) लो । 

शेितपुर, ( न. ) बाणाद्ठर कौ राजधानी। 

शोणापल, ( पु. ) माणिक्य । जाल । 


| शोथ, ( षु ) सनन 


शाथ 


शोथघ्नी, ( ली, ) शालपर्णी । एननवा । 

शोधन, ( न, ) शोच । सफाई । विष्ठा । 
ऋण धुकाशा । धोना + संवारना । 

शाधित, (ति, ) मार्भित । षा । पोया। 
सवार । 

शोफ, ( पु. ) सूजन । 

शोभन, (न. ) क्मल कां एूल । (पु) 
पां्वां योग । (तरि.) शोभावाला 

शोभाञ्जन, ( पुं. ) एुहाजने का पेड । 

शोष, ( पुं, ) वनि । मिगीं का रेग। 

शोषण, (त्न. ) चूस कर रस पीना । पाना । 
कामदेव । एक तीर । 

शौक, (न, ) तोतो का गिरी । 

शौोकर, ( न, ) एक तीर्थ । 


शौक्किकेय, (न. ) मोती । । 


शोक्ट्य, ( इ.) रश्वेतता । सफ़दी । 

शौच, ( न, ) सफाई । पवित्रता । 

शौटीरः, (तरि. ). त्यागी । दानी 1 बौर । 
भहक्षरी 

शौङः ( कि. ) शरभिमान करना । 

शोरड, ( त्रि. ) मत्त । दक्ष । 

शोरिडक, ( पुं. ) कलार । 

 शौर्डीरः, ( पुं. ) कलार + (तरि) ब्रहङ्कारी । 

शोद्र, (प. ) श्वास उत्पन्न बेया। 

शोद्धोदनि, ( पु. ) बौद्ध पनि विशेष । 

शौनक, ( पुं. ) एक शनि । 

शौनक, ( प. ) कसा । बलिया । 
शिकारी । 

शोभिकः; (तरि. ) मदारी । चेटकीं। 

शौरि, ( पं.) वखदेव या सथ्य फा पुत्र, 
विष्णु । शनैश्चर । 

शौय, ( न. ) वीम्यै । शक्ति । 

, शौर्किक, ( ए. ) तदसीलदार । शुल्क 

उगाहने वाला । ठेकेदरार । 

शौवस्तिक, (ति. ) कल के दिन का। 

शोष्कल, (पुं. ) सूते मांस फो बेचे वाला। 

श्चुत्‌ , ( क्रि. ) बहना । 


'चतुवरैदीकोष्र । २६२ 


यमयो 


11111 


चण्‌ 


श्च्योत्‌ , ( क्रि. ) बहूना । 

श्स्योत, ( पं, ) चारो श्रौर पीना । 

शमशान, (न, ) मर 

श्मशानवासिन्‌ , ( प. ) महदिबं । वटक 
भेरव । चाण्डाल श्रादि । भूतः; प्रेत श्रादि । 

शमश्च; (न, } मूच । दादी, 

श्मश्रमुखी, ( ज्ञी, ) परुष कै लक्ष्ण वाल 
युवती । 

श्मश्रल, ( पु. ) दादी वासा । 

श्मध्रवरद्धक, ( पु. ) ना 

स्यान, (धरि. ) गादा । सूखा । 

श्याम, ( पु.) वृद्ध दारक वृध । श्वक्षयवट ॥ 
नीला । काला । 

एयामकरड, ( पं. ) मोर ॥ शिव । नीकखठ। 
पक्षी विराष । 

श्यामल, ( पं. ) कले रङग वाला । 

श्यामलता, ( खी, ) कालापन्‌ । हरा रग । 

श्यामसुन्दर, ( ए; ) भीष्ण । 

श्यामा, (ज्ञी, ) एक ज्रोषभि । वंह ल्ली 
जिसके बाल बचा श्रभी उपन्नन हृश्राहा 
शौर उमर सोक्लह वपैकी हो । यपा । 
रात्रि । गिलोय । युग्गुल्ल । नील । हल्दी । 
पीपल । तुलसी । याया । शपा वष्र) 
गौ । एक प्री । खी विशेष । 

श्यामाक, ( पुं. ) पन भेद! 


श्यामाङ्ग, (9. ) दध मरह । (तरि, } कले 


शरीर वाला । 

श्याल, ( ए. ; साला । 

श्याव, ( पृ. ) काला पीला र । 

श्याचदत्‌ , (रि. ) कले दांतों वाला । 

श्यावदन्त, ( प.) सख्रभाव दी से निके 
दांतों का रङ्ग कालता है । 

श्यत. ( पं ) सफ़ेद । 

श्यन, ( पुं. ) गाज पपरी । उल्लू । 

श्यै, ( करि. ) जाना । 

श्येनम्पात, ८ खी. ) शिकार । श्रैर + 


अरण, (क्रे, ) देना: , 


५ 


अत्‌ 


चतुयैदीकोष । २६२. , भरीद 


1 भानि 


भत्‌, ( अव्य, ) स श्रौर वेदत पर विश्वास । 

भथ, (क्रि. ) चोटिल करना । वध करना । 
बाधना । डना । प्रसन्न होना 1 
निनैल होना । ह 

भथन, (न. ) यल करना । प्रसन्न हना । 

अद्धा, ( ज्ञी. ) श्रादर । यरु शरोर वेदान्त कै 
वचनां प्र विश्वास स्पृहा । शुद्धि । 
विश्वास । 

श्रद्धालु, ( ज्ञी, ) गर्भवती क्ली जिसको किसी 
वस्तु की ञच्छाहो। (त्रि. ) श्रद्धा वाल्ला। 
निश्वास । 

अन्थु, ( क्रि, ) गूधना । इंडाना । वष करना । 

पितः, (तरि. ) पका इृच्रा। 

श्रम; ( करि, ) तपस्या करना । 

भम, ( $. ) शक्लाम्या्त । श्रायास । तपस्या १ 
तेद्‌ । परिश्रम । १ 

मरण, ( पुं. ) भिश्चक विशेष । 

भ्रभिनः, (ति, ) मेहनती । 

अभ्भ्‌, ( क्रि. ) भूलना । 

अय, ( पु, ) श्राश्रय । सहारा । 

अघ, ( 9, ) कन । स्याति । 

रवण, (न, ) कान । नना । मासवां 
नक्षत । 

भ्रवरद्धादशी, (ल्ली. ) भाद्र शुक्ता एका 
दशी । वह. दशी जिक्के साथ श्रवण 
नक्षत्र हो, प्रायः भाद्रपद में श्रवश्य होती 
है । इसका नाम दरिासर दहै । इसमे 

` भोजन करने से बारह महीनां की एका. 

दशी केत्रेते काफल नष्ट जाता है। 

अविष्ठ, (ज्ञी, ) धति प्रसिद्ध । धनिष्ठ 
तारा। 

भ्रचस्‌ , (न. ) कान । कीरति। यश ।, 

भ्रा, ( क्र. ) पकाना । 

आरण, ( त्रि, ) पका हृश्रा। 

आद्ध,+( न. ) पितरों की तृतिकेरिये किया 
जनि वाला पिण्डदान श्राह कर्म । 


न १ भच 


श्र्धदेव, ( पुं ) इस नामका एक मदु! 
यमराज । भाद्ध के प्रधान दैवता पूर्लोौचन, 
विश्वेदेता श्रादि । एक मुनि । 

धाद्धदेवता, ( ल्ली, ) धाद्ध कूम मेँ निमन्त्रय 
देकर पितर बनये हृए्‌ बक्षण + विश्वेदेवा 
शरोर धूर्लोचन चादि ¦ श्रीषिष्णु । 

* पितर । 

भाद्धिक), (त्रि, फ} श्रद्धमे देने योग्य पदार्थं 
का लने वाला। श्राद्धमोजी ब्राह्मण ।, 

भान्तः (ति. ) श्रम वाला । शन्त । जितेन्धिय१ 


धक हन्ना । ५ 
श्रावण, ( १.) सावन मसि । कान से सनी 
मिरश्चित बात । 


आषन्ती, ( स्री, ) धमेपत्तन नाम की 


नगरी । ध 

धि, (क्रि. ) सेवा करना । 

भित्‌, (त्रि. ) सेवित । श्राश्रित्‌ । 

श्री, (करि. ) पकाना। , 

भरी, ( खी. ) शोभा । लक्ष्मी शग । वाणी । 
सम्पत्ति । बुद्धि । सिद्धि । 

भ्रीकरठ, (पुं. ) शिष । मोर । करुजाङ्गल 
देश । 

भीकर, (न. ) लाल कमल का परल । विष्णु । 
दाय विभाग सम्बन्धी अन्धका एकं रच. 
यिता परिडिति । (त्रि. ‡# सजाने 
ताला । 

श्रीकान्त, ( प ) विष्णु, न 

भ्रीखरड, ( न. ) चन्दन । 

श्रीगर्भ, ( पु, ) विष्ण । सङ्ग । तिजोरी । 

घन, ( प. ) महत बुद्धि वाला । ( न. ) 

दह । 

श्रोचक्; (न 
चङ्क विरेप्र । 

श्री, ( पु. ) कामदेव । सारा संसार, क्यो 
कि वह्‌ जगत्‌ की मातारहे। , 
द, (पर) कवेर । (रि, ) धन दैन 
तक्षा । 


्िपुर-एन्दरी फी पजा का 


श्रीघ 


` -चतुचदीकोष । २६४ 





श्रीधर, ( पु. ) विष्णु । श्रमिद्रागवते के विन 
टीकाकासे में से म्र्तिद्ध एक ्भकाकार 
£ श्रधर स्वामी । 

श्रीनिकेतन, ( पुं, ) विष्णु । विवाह मर्डप । 
शोमा भवन । मरहिफिल । सभा \ 

श्रो पथ, ( पुं. ) रजपथ । कल्याएप्रदं रस्ता । 

श्रीपरो, ( न. ) कमल का पूत । ‡ 

श्रीपुर, ( ए. ) कामदेव । उचरेःश्रवा 
घोड़ा । ° 

श्रीपुष्प, ( न, ) लवद्क । 

श्रीफल, ( पुं. ) भिस का वृक्ष । नास्य । 

श्रीभागवत, ( न, ) श्र्टादरश प्राणो ॐ 
न्रन्तगेत, एक प्रसिद्ध महापुराण । 


श्रीमत्‌, (पु ) शोभा वाला । तिलके वृश्च 1 


पीपल का पेड । प्रप्णु । शिव प्रतिष्ठित । 
एश्वयवान्‌ । 

श्रीमती, (ल्ली. ) पुशोभिता । द्रव्यवत्ती । 
राधिका । चतिष्िता । 

भ्रीमुति, (खी. ) देवप्रतिमा । प्रतिष्ठा 
करने के योभ्य मूति या व्यक्तिं विशेष । 

श्रीरङ्गपत्तन), (न. ) दक्षिण का एक तीथं 
विशषर, प्रसिद्ध " श्रीरन्रपटहन ` । 

श्रीराम, (पु. ) मयादा पुरषोत्तम रतच॑द्र । 
दशरथनन्दरन । सतिाराम । 

श्रील, (तरि. ) शोभा वाल्ला । धनवान्‌ । 
श्रीविष्णु । 

भरीलता, ( स्री. ) महाज्योतिष्मती लता । 

भीषत्स, (पुं. ) श्रीविष्णु का एक प्रधान 
चि जो सदा वक्षःस्थल म लक्ष्मी निवास 
का सूचक है । जेनियो का ण्डा । राजा 


का [निजं ग्रह्‌ । ॥ 

श्रीवसह, (पु. ) विष्णुकं दशावतारो्मसे 
एक । 

श्रीवास, (ए. ) सरन्न वृका रस्त । रज्ञ। 
विष्णु । 


श्रीविद्या, ( खी. ) तिपरणुन्दरी । 
श्रीश, ( पुं, ) तिष्ण । लक्ष्मीनाथ + 


~~ ~~~ 


"दध्दसद्च न क का भाक 


श्च, ( क्रि, ) एनना । 

श्रत, (न. ) छना जाता है । शाक्ष। (तरि. ) 
सममा हृत्रा । 

्र्तकीति, ( सी. ) शत्रव कीसी) ( पु. ) 
जिसका विख्यात यश हो । यशस्वी । 

भ्रतदेवी, ( ज्ञी. ) सरस्वती । 

भलवोध, ( पु. ) चन्द शास्ञ का प्रम्थ विशेष । 

श्रत्व; ( प. ) शिशुपल का पिता । 

श्चति, (ली. ) कान । वेदं । एनी बात । 
कहानी । 

ध्रतिकट्ु, (पु. ) कानों म कडश्रा लगने 
वाला वचन । श्रोरहना । गाली गलीज । 
क्य कृ] एक दोष । 

श्रतिजोविकाः ( ली. ) समृति । परमै 

1 छन्त । , 

प्रतिधर, (त्रि) जो नने ही ते सन समभः 
लेतारै। जो त्रेद को भानता रहै । जिस 
वेद कण्ठस्थ दँ ! वेदज्ञ । वेदधारी । 

श्रतिमूल, (न. ) वेद्‌ । वेदविहित धमे । 

` करमूल रोग । 

श्रतिवजित, ( त्रि. ) बहरा । रा । वेदं 

` कापाठ न करमे वाला । वेद्‌ का श्रनधि- 
कारी । 

श्रतिवेध, (पु ) केनजेदन संस्कार । 

ध्रत्यनुप्रासः ( पु. ) शब्दालङ्कार । “ 

्चत्युक्घ ( तरि. ) दविदित धमे । 

रचा, ! ( खी. ) यज्ञीय पातर विशेष । बह्मा 

खवा; $ काहाथ। 

प्रडी, ( लखी.) गणित शादय का प्रकार 

_ _ पिरप 

भ्रेषणि, (8 

परसौ | ( सखी. ) लिद्ररहित पंक्ति 

भ्रेयस्‌, ( न. ) बहुत सराहने योग्य । धर्म । 
मोक्ष । शुभ । (चि. ) बहुत यच्छा! 

श्रेष्ठ, ( पु.) बहुत च्रच्छा । कुबेर ¦ राजा । 
ब्रह्म॒ । विष्ण । (न. )गोकादूध। 
( ति. ) स्बेत्तिम । 


श्रेष्ठि 





ढे 
भरष्छिन, ( पुं, ) सेठ । साहुकार । 
, ( क्रि. ) परसीजना । 
रषठ्यम्‌, ( न. ) उत्तमता । मलाई ! 
रोण, ( क्रि. ) एकत्र करना । “ 
श्रो, (त्रि, ) लङ्गडा। { पु. ) रोग विशेष । 
भरारा, ( छी. ) श्रवण नक्षत्र । 


श्रोशि, र 
श्रोसीः | ( खी, ) कटि । पथ । मागे । 


श्रोशिपफलक, ( न. ) श्रच्छी केमर्‌ । 

श्रोतव्य, ( त्रि. ) परनन योग्य । 

भोतख्‌, (न. ) कान । नदी का वेग। 
इन्दियां। ` 

श्रो, ( न. ) कान । 

श्रात्रिय, ( पु. ) वेद पठने बाला ब्रह्मण । 

भौत, (तरि, ) वेदुविहित । ( पु. ) गािपत्फ 
आहवनीय तथा दक्षिणनश्रम्नि। * 

श्रोत्र, ( न. ) श्रोत्रिय काकाम। 

श्रौषट्‌, ( चन्य. ) देवता को हवि देने का 
मन्त्र \ 

शललक्ष्ण, ( ति. ) श्रल्प । थोडा । मनोहर 3 
टीला । चिकना । लोहा । 

श्लथू, ( क्रि. ) कमजोर हना । 

श्लथ, ( त्र. ) रिधिल । दीला। 

श्लाघ्‌, ( क्रि. ) श्रपने शणो को प्रकट 

„= केरना। 

श्लाघौ, ( ली. ) प्रशंसा । बडा 

श्लाघ्य, ( त्रि, ) प्रशस्य । बड़ा 

शिलिष्‌, ( करि. ) मिलना । 

रिलि्ट, ( नि. ) आलिङ्गित । रलेषरूप शब्दा- 
लङ्कार युक्त शब्द । 

श्लील, (ति. ) शोभा वाल्ला । च्रच्छा। 
प्रशंसनीय । 

श्लेष, ( पुं, ) श्रालिङ्गन । शब्दालङ्कार १ 

शरलेष्प्रण, ( पं.) कफ बाज्ञा । 

श्लेष्मन्‌, ( पुं. ) बृलगम । कफ़। 

शलेष्ल, ( तरि, } कफ वाक्ञा । 


श्लेष्प्रान्तक्र$ ( पुं. ) लसोडे का पेड । बैरा 
फल्‌ । 


। 
के योग्य । 


& 
२ 
3 
३ 


चतुवेदीकोष । ३६५ ˆ 


[ १५ 


च्व 





श्लोक, ( कि. ) प्रशंसा करना । बनाना । 
बढाना । एकतर होना । 

श्लोकः, (पुं.) क्वि की रची चार पादीं 
वाली पद्यमयी स्वना । यश । कीतिं ! 
बडाई । 


` इवःश्रेथस, ( न. ) भलाई । शु । परमासमा। 


° शिव । शुभ । भद्र । 

श्वदं शक, ८ पुं, ) गोखरू । गोर । 

श्वधूते, ( पु. ) श्रगाल । गदड । 

श्वन्‌, ( पुं. ) ऊत्ता | 

श्वपच, ( प, ) चार्डाल । 

श्वपाक, ( पुं. ) चारुडाल । 

श्वफलः ( पु ) अनार । नारङ्ग । बजपुर । 

^श्वफटकः ( पुं. ) श्र केपिताका नाम । 

श्वभी ख, ( पुं. } र्गा । 

वर्थ, { क, ) जना । 

श्वश्च; (न. ) विद्र । जद । येपी । 

श्वयथु, ( पं, ) सोन । सीजश । 

श्वह्ृत्ति, ( पु. ) नौकरी । दासलख वत्ति । 
श्वानघृत्ति । 

वश्युर, ( पु, ) सषुर ! 

श्व शस्ये, ( पु. ) सषठर का सन्तान । दैवर। 

श्वश्च, ( ली. ) सास । 

श्वस्‌, ( श्रव्य. ) ्राने वाला दिन क्च । 

श्वस ( क्रे, ) जीना । सोना । 

इवसखन, ( पुं. }) हवा । 

श्वसित, ( न, ) सांस । 

श्वस्तन, (त्रि. ) श्रानेवाक्ञे ( क्च ) तक 
रहने वाला पदार्थं । 

श्वस्त्य, ( तरि. ) देखो श्वस्तन । 

श्वागणिकः ( प, ) क्तो द्वारा श्रलेट करने 
वाला | 

श्वाद्न्त, (त्रि. ) कृत्ते के दात वाल्ला । 

इवान, ( प. ) इकर । कत्ता । 

श्वापद, ( पु. ) व्याध । मेडिया । 

श्वास, (पुं. ) दवा । दमाकारोग। 

श्वि, ( क्रे. ) जाना । बढ़ना । 


) ॥ 


श्वित्‌ 





श्वित्‌, (करि, ) सफेद करना । 

शिविन्न, ( न, ) सफेद । श्वेत । 

रिवितिन्‌, (तरि, ) सकरद कोद फ रोगी । 

रवत, ( पुं) एक दीप । एक पहाब । शुक्र 
रह । शंख । सफ़ेद बादल । जीरा । 
( न. >) रोप्य । ॥ 

श्वेतद्धीप, ( पु. ) विष्ण के रहने का दी ८। 

श्वेतधामन्‌, ( पु. ) चन्द्र । कपूर । सप्र 
कौ श्राग। 

वेतपन्न, ( प* ) हस । 

श्वेतपश्म, ८ न. ) सफ़ेद कमल का एल । 

श्वेतपिङ्कल्, ( पु. ) सिह । शेर । 

ष्वेतर क्क, ( पु. ) णलाबी । 

श्वे तवामिन, ( पुं. ) चन्दर । श्रेत । 


इवेतवासख्‌, ( प. ) शवेतवक्षधारी विरक्त 


वैष्णव 1 शुक्तम्बर शिष्एु। एकं प्रकार 
का संन्यासी । 
श्वेतकाई, ( पुं. ) इन्द्र । श्रष्ेन । चन्र । 
श्वेतवाहन, ए.) चन्द्र । इन्द्र । श्रेत 1 
शवेतसषेप, ( पुं. ) सफेद सरसो । 
श्ेतहय, ( पुं. ) उच्चःश्रव्‌ षोड । 
श्येता, ( ली, ) कौड़ी । वंशरोचना । शकरा । 
ङ्वेतोष्ठी, ( स्री. ) रची । 
्रेत्य, ( न, ) शुक्रवणं । सुपेद्‌ र्ग । 


८ ् । (न, ) सफेद कोद । 
ष 


। 

च, ( त्रि, ) सर्वोत्तमं । बुद्धिमान्‌ । ( पुं. ) 
हनि । नाश । श्रन्त । शेष । मोक्ष । 
श्रज्ञान । स्वगे । निद्रा । विद्धान्‌ जन । 
चूची की बोडी । केश । गमेभरिमोचन । 

शर्‌? ( क्रि, ) छिपाना। 

खच्‌, ( क्रि, ) सीचना । मिलना । 

षट्कमन्‌, (न.) चः प्रकार के तन्तोक्त काम । 
यथा-स्तम्भनः मोहन , वशीकरण,उच्वाटन, 
विद्धेषण श्रौर मारण । श्रथवा-पक््ना श्वर 
पदाना, यज्ञ करना रौर कराना, दान 
लेना श्रीर्‌ देना,ये हलः कमं ब्राह्मणों 
के । (पु, ) ब्राहमण । 


चतुवेदीकोष । ३ षड 


षटूकोशण, (न, ) छः कोन वाला । लग्ने 
` छठवां स्थान । पएुदुर्श॑न चक्र। 
षटू्चक्र; (न. ) छः चक्र । योगाभ्यास में 
ˆ प्रणायाम के वायु को रोकेन के डः स्थाने। 

उनका प्रपान स्थान । उन चक्रों की बताने 
वाल्ला अन्ध । 

षट्‌चत्वारिशत्‌ ,( सी. ) वियालीस । ४९ । 

षटरूचरण, (पु. ) भौरा! बः पवि वाला। 
षटपदी स्तोत्र । 

घट्ट, ( क्रि. ) रहना । बल करना । 

षटतिलिन्‌, ( प. ) तिलो का मर्दैन श्रादि 
खः कम । 

षटचिशत्‌, ( सी. ) छरत्तीसि । ३६ । 

पट्‌पञ्चा शत्‌, ( जी. ) छप्पन । ५६। 

पटपदी, (सी. ) मदी । चः चर्ण का एक 
घन । जुं1 

षट्प्रज्ञ, (पु. ) धमौदि को भौ भांति 
सममने वाला [घः शाज्ञ जानने वाला । 

षडङ्ग, ( न.) वेदकेधः श्रङ़। यथा रिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरक्त, छन्द श्रौर 
उगरोतिष । पद, घन, नटा) क्रप्‌, निक्ष 
शरोर निषण्ट बः श्रगे। वाला वेद्‌ । 

षडसिज्ञ, ( पु. ) बौद्ध विरेष। 

षडशीति, ( ली. ) चियासी। ८६ । पुथैका 
संक्रमण विशेष । 

षडशी तिमुख, ( न. ) षडशीति नाम सं- 
क्रान्ति का पष । 

षडाननः, ( पु. ) कात्तिकेय । स्वापिकार्मिफ । 

षडूर्मि, ( पुं, ) परमेश्वर ! 

षटगव, (त्रि. ) लः बलों वाला कडा 
या दङ् । 

षड्गुण, ( पु. ) राजाश्रों के छः सन्धि श्रादरि 
गुण । 

षड्ग्रन्थि, ( न. ) पापलामूल । 

षड्ज, ( प. ) सात मेँ से एक स्वर। 

षडदीधै, (पुं, ) बः दीपै नेे-श्रा, ई 


५ ष १ श्रौ त्रः । 


षड्‌ 





यि 


षट््धा, ७श्रव्य. ) बः प्रकार । 

षड्रस, ( परं, ) छः रसत । ( मधुर, श्रम्ल, 
लवण, फट, तिक्त श्रौर कषाय ) । 

षटूवगे, ( पु. ) षट्रिषु । काम, क्रोध, लोभ, 
मोहः मद, मास्ये । 

षणु, (करे. ) देना 


धराड, | ४ 
शरड' ( पुं, ) बेल । हिजडा । देर । 


घरामुख, ( पु. ) स्वामिकार्तिक । षडानन । 

षट्‌, ( क्रे. ) निषाद करना । वधं करना । 
जाना । 

` षञ्ज, ( क्रि. ) मिलना । 

षषू, (त्रि. ) चः। ६। 

षष्ठि, ( ल्ली, ) साठ । 

षष्टितम) (ति. ) साठवीं। 

षष्टिसवत्सर, ( पुं. ) प्रभव श्रादि ञ्योतिषै 
के प्रसिद्ध साटवषं । " ् 

षष, (त्रि. ) छठा । 

षष्ठुक, ( तरि, ) छठा हिस्सा ' 

षष्ठांश, ( पुं, ) छठवां हिस्सा जो कररूपमें 
किमान राजा कोदेते ह । 

षष्ठाक्च, (त्रि, ) दिन के छठे भाग मे मोजन 
करने बाल्ञा । 

षष्ठी, ( स्री. ) मातृका । छठी देती । 

ष्‌, ( क्रि. ) सोना । 

षस्ञ्‌+ ( करि. ) केलना । सरकना । 

घट्‌, ( क्रे" ) सहारना । क्षमा करना । 

षाट्ूगुरय, ( न. ) राजनीति के सन्धि 
श्रादि "छः श्रङ्। 

षारमातुर, ( प॑, ) कार्तिकेयं । जिनकी छ 
माता । 

षाण्मासिकः, (न. ) घाही श्राद्ध । छः 
महीने म पारवतैन होने वाला श्रयन । 

षाध, ( क्रि, ) पाना) 

घान्त्व, ( क्रि. ) श्राश्वासन देना । 

पि, ( क्रि, ) बाधन, । 

पिदर, (क्रि. ) अनादर करना । 


॥ 


यतुर्धेदीकोष । २६७ ` 


. पोटा 
षिड्ग, ( पुं, ) पूत । लम्पट । 
पिधू, (क्रि, ) जाना! 


पिचु, ( करि ) सीना 1 
षु, ( क्रि. ) सोमरस का निकालना श्रौर 
मथना । नहाना । 
, षू, ( क्रि. ) उत्पन्न होना । पैदा होना # 
पफ्कना । । 





घुष, ( क्रि. ) हगना +, 

षेव, ( करि ) सेवा करना । 

घो, ( क्रि. ) नाश होना, 

षोडत, (पुं) खः दोतिकी उम्र का बैल । 

षोडशन्‌, (ति, ) सोलह की संख्या । 

षोडश, ( पुं. )' सोलह्ौं । चन्द्रकला । 

षोडशकः, (न, ) प्रेत के उद्धार या 
निमित्त दी गयीं सोलह वर्तुर्द्-पृथिवी, 
भ्रास्रन; जल, वख, दीपक; श्रन्न, 
पानः छता, गन्ध, माला, फल, शय्या, 
पका, गौ, सोना, चादी। 

षोडशमातृक।, ( खी. ). सोलह माता 

। यथाः-गौरी, पञ्चा, शची, मेषा, सावित्री, 

| विनया, जया, देवततेना, खधा, स्वाहा, 
माता लोकमाता, शान्ति, पुष्टि, धृति, वृष्टि! 

पोडशाङ्ग, ( पु.) श्ल शादि सोलह 
वस्तुशचों की बनाई इहं धूप । वह ना 
जिस सोकल उपचार हो । 

षोडशांधि, (पुं. ) केकडा । 

षोडशार, (न. ) तोलष्टु पत्रों का कमल्ल। 


|" 


एक यन्त्र ! 
षोडशिन्‌, ( ए. ) चन्द्रमा । सोमरस डालने 
का पात्र । 


षोडशोपचार, (न. ) पूजन. की सोलह 
वस्तु । यथा---च्रासन, स्वागत, पाद, 
त्यं, च्राचमनीयक, मधघुपकं,. श्राचमन, 
स्नान, वंस, भूषणः, गन्ध, पुष्प; धूपः 
दीप, नैवे, वन्दन । 

षोटा, ( श्रन्य, ) छः प्रकार । 

षरोदाल्यासः ( पं. ) छःप्रकार के न्याप 
विशेष ( तत्रोक्त ्क्गन्यास श्रौर करन्यास ) । 





(१५ 


ठ, ( करि. ) बड़ाई ्रथवा प्रशंसा करना । | 

षै, ( करि. ) पेरा देना ॑ 

ष्ठम्‌, ( क्रि. ) विपाना । 

ष्ठा, ( कि. >) ठ्हरना । 

शिवु, (करि. ) भूकना । 

ष्यत, (त्रि. ) धूका गया । वमन क्रिया 

गया । | 

ष्णा, ( करि. ) स्नान करना । साफ़ करना 1" 

ष्णिद्‌, ( क्रि. ) प्यार करना। 

ष्मि, (क्रे. ) पुसकुराना । 

ष्वद, ( क्रिः ) प्यार करना । चाटना । 

ष्वञ्च, ( क्रि. ) गले लगना ) 

ष्वप्‌, ( क्रि. ) सोना । 

ष्विद्‌, ( क्रि. ) स्नान करना । 

रस्‌ 

स, (पं. ) सप । पवन । प्री 1 ष्रडन। 
शिव । विष्णु । जब यह्‌ किंसी शब्द्‌ के 
पले लगाया जाता है, तव उस शब्द्‌ का 
रधं समः ˆ तुल्य, सह, सच्श का चथ 
बृतलाता है । यथा-~सपुत्र, सभाय, सतृष्ण, 
सधन, सरो, प्षकोप आदि । 

सक्चप, (पु. ) धोडेमे) 

संक्षोभ, ( पु. ) क्षोभ । षगराहट । 

संग्राहिन्‌, (पु. ) टन नाम का पेड । 
एकत्र करने वाला । 

संघ, ( पुं. ) बहत ते जीव । पक्षा मेल । 

संघषे, ( पुं.) परस्पर की रगड़ । टकर । 
लडाई । | 

संज्ञ, ( न.) गन्ध द्रव्य विशेष । चेतना, 
बुद्धि, श्रास्या; हाभ श्रादि पे श्रपने भाव 
को प्रकट केना । 

संज्ञा, ( स्री. ) गायत्री । सूर्यपली । 

सक्ञापन, ( न. ) मारण । जतल्लाना । 

सज्ञासुत, ( पुं. ) शनैश्चर । 

सङ्घ, (तरि. ) परुटन रेके हुए । 

संज्वरः, ( पुं. ) रग से उत्पन्न हुई गमी । 

संमदे, ( प. ) श्नापस की रगड । 


॥)। 


भै 
~~न म त = त 0 मा न ना 


-------~-~--------------- ---- ~~~ ~~ मा ाअका 


 , चतुर्धदकिष । ३६८ 


ककव गवाक्षी 
[8 


+, 


सतव 





संयत, (चति, ) वेधा हरा * शाख के 
नियमसे बेधा हृता । प्रिय । इष्ट । माना 
हुता । 

संयन्तृ, (तरि. ) नियन्ता । नियम पर चलाने 

` वाला । 

सयम, ( पुं" > इद्धियनिमह्‌ । तरत फ परिल 
दिन कयि नने वाजे करं । 

संयमन, ( ल्ली. ) यमकी नगरी । 

सयभिन्‌, (पु. ) एने विशेष । (ति, ) 
रन्दिय्री के रकन॑वाक्ञा । 

संयाव, ( पु. ) हलवरा । माहनभोग । 

सयुज, (त्रि. ) संयुक्त । जडा हृश्रा। 

संयुग, ( न. ) युद । सड । जङ्ग । 

संयुत, (>. ) सयुक्त । मिला हृश्रा । 

सयोग, ( प. ) मेल । 

योजित, (वि. ) पिलाया हृश्रा । मिला 
ह । 

सरम्भ, (पुं) कोप । निन्दा । उत्साह । वेश । 

संराधन, ( न. ) श्रच्छे प्रकार सोचना, 

सराव, ( पं. ) शब्द्‌ । श्रावाज्ज । 

संरूढ, (भि, › प्रद । भ्ङ्करित। जमा हृश्रा। 

संरोध, ( प, ) रोकना । फैकना । 

संलग्न, (तरि. ) लगा हृत्रा । सय हश्रा । 

संलप, ( पं. ) एकान्तं मे बातचीत 8 

सवत्सर, ( प.) वत्सर । वरिस ! साक्ष । 

संवत्‌) ( त्र्य. ) विक्रमादि्य के राव्य ते" 
चला शाका । 

सवर्त, .( पु. ) प्रलयकाल । धर्म॑शाल्ञ-येता 
पुनि विशश । मेघ । मेषराज । प्रलय कै 
समय बरसे वाला मेष । वैसीही श्राग । 
वैसाही वाग्‌ 

संवतैक, (ग. ) बलदेव का दृक्ल । (पु, ) 
वाडवानल ॥ 

संर्वसिका, (खी. ) दीप कीला । नया 
पत्ता । 

सवद्धैक, (तरि. ) बढाने हारा) 

संवलित, ( तरि. ) मिखा दश्रा। 


चतुर्वेदीकोष । ३६६ , । 


संसं 


~---~~----------~-------------~--- ^-------~----------- ॥ 


संवसथ१( पुं, ) भ्राम 1 कुधिया ! 

संवह, ( पुं. ) सपवायु मे से एक । 

संवार, ८ पु. ) उच्चारणसम्बन्धी बाह्म 
प्रयत । लिषाना । 

सधाख, ( पृ, ) षर । निवासस्थान । 


11 ॥ 


सवाह, ( पुं. ) श्रङ्ञो को दावन बालता चापी , 


करने वाल्ला । 

संवाहन, { न. ) भार उठाना । चङ्ग 
दाबना | 

सचिग्न, (ति. ) उद्िन। धवड्ाया हुश्चा । 

संविसि, ( खी. ) समम । प्रतिपत्ति । बुद्धि । 
स्वरी्ुति । 

सविद्‌, ( प्ली, ) ञान । प्रतिपत्ति । सप्रामि । 
नाम । श्रचार्‌ । सङ्केत ¦ लडाई , 
प्रसन्नता । प्रतिना । 

संविदा; (सी. ) सिद्धि । भूगः। उत्तम 
श्रतेणं । श्रेष्ठ ज्ञान ¦ 

सविद्धश्चतिक्रम, ( पु, ) परतिज्ञा भङ्ग के 
कारण उत्पन्न विवाद । 

संविदित, (नि, ) भक्ीकृत । श्रचत्री तरह 
समस्ता । 

संबिधान, (न, ) उपाय । रचना । कार्यं । 

सवीक्षण, (न, ) सोजना । भली भाति 
देखना । 


भ 


क 


, संवीत, ( तरि. ) दका हृश्रा। रुका हशर! मिला 


श्रा । 

सत, (ति. ) टका हृश्रा ) चिपाहृश्रा। 

संवेगः, ( पु ) पूरा वेग । भरपूर । 

संवेद्‌, ( पुं, ) उत्तम ज्ञान । 

सवेश, ( पुं, ) नीद । 

संवेशन, ( न, ) रतिक्रिया । भोग । 

सन्यान, (न. ) चादर या ऊपर से श्रोदने 
क वख । इपर । अगोछा 1 >» 

संशप्तक, ( पु. ) संग्राम मे प्रततिज्ञापूषचक 
जाने श्रोर वहांपेन लंथ्े वाला सैनिक 
जीर पुरुष । 

संशय, ( प. ) सन्देह । 


" # 


| 
| 


| 
| 
| 
| 


~ ~ ~~~ ------- 


सखशयस्थ, ( त्रि. ) संराययुक्त । 

सशयात्मन्‌, ( पुं. ) सन्देह करे बाज्ञा। 
शक्षी । 

संशयालु, (ति. ) शक्छी । निमे सदा सन्देह 
जना रहे 

सशयिच, (तर. ) सन्देह करने कला ! 


। सूशरण, ( न.) जिसमे श्रधिक नाश. हो - 


श्रक्रमण । प्ुदधारम्म । 

संशित, (ति. ) निखेय किया हृश्रा । 

संशितव्रत, (तरि. ) ` श्रपने त्रत या नियम 
को भली भांति पूरा करने ब्राला, 

संशुद्धि, { खी. ) भले प्रकार की हर सफा६। 

संश्यान, (त्रि, ) शीत श्रादि से सिङङा हृश्रा । 

संश्रय, { पु. ) श्रास्षरा ! निवासस्थान । 

सश्रव, ( पं. ) श्रङ्गीकार । 

सश्चत, (त्रि. ) रहीकृत । 

सश्रलिठ, (ति. ) मिला हृश्रा। 

सश्लेष, ( पुं. ) मेल ।, 

संस, (तर. ) मिला श्रा 1 प्रति निकट । 

ससद्‌, ( खी, ) समा! कमी । 

ससग्ण, (न. ) बहव ममन । चील, 
श्रक्रमण । युद्धारस्म। 

ससग, ( प. ) मेल । सम्बन्ध । 

ससम ^( पुं. ) अ्रनमेल ¦ मेल का 
न होमा । । 

ससार, ( प. ) विशव । दुनिया । 

ससारमाभे, (पुं. ) योनिद्रार । दर्यौकी 
राह ! जगत्‌ । 


` सस्नारिन्‌, (ति, ) जीवासा । 
| संसिद्ध, (त्रि ) भली भांति बना हृश्रा। 


सस्ति, ( ल्ली. ) सङ्गत । मेलं । 

सस; ( पु. ) मिला हृच्रा । साफीदारो का 
सामा | सफाकियाहृश्रा। 

ससष्टिनि, ( पु.) साभीदार । फिर से मिले 
भरं मन्द्‌ | 

सश्लपं, ( क्रि. ) डन्ना। चलना । परप 
कैर्‌ चलना । । 


ससं 





ससेक, ( पु. ) शिडकाव । सीचना । 

सर्फ, ( कि, ) सनाना । चिकनाना । सफर 
करन । 

करकैः, ( ए. ) रसोई दस्त । पराश । दीक्षा 
देने वाला । भिषक से श्रन्तयेष्टि पयैन्त 
सोलह संस्कार करने वाला । शुद्धि, करने 
वाला 

सस्क्ार, (पु. ) पमे, .्तो$, पत्र्युदधि, 
श्र्शुद्धि च्रादिं किसी तरह की शुद्धि, 
जेते मलादि शुद्धि, धातु श्रादि शुद्धि । 
शुति-स्पृति श्रादि का श्रवुभवजन्य 
भ्रात्माका ण्य । शाक से, उत्पन्न श्चान । 
योग्यता । व्याकरणं श्रादि से शुद्ध शब्द्‌ । 
देवधाणी । व्याकरण द्वारा शब्दौ की 
साधनिका । यज्ञदि.मो में भूमि श्रादि 
दी शुद्धि के किये कयि जाने वाले क्म । 
निषेक, गभीधानादि सोलह संस्कार । वरैष्ययी 
दीक सम्नन्धी पश्च संस्कार इत्यादि । 

ससक, ( तरिः) साफ़ किया हृश्चा। शोधित । 
सिद्ध किया! तजाया । 

संस्तर, (पुं. ) प्तेपरूलघ्रादि से बनीया 


छश कािश्रादि की श्रासनी + शय्या । 


सेज । विस्तरा । 
सस्तत, (पु. ) भली भांति. शंसा कसना । 
सस्त्याथ,"( पुं, ) देर । पडो । विस्तार । 
' फलव । गृह्‌ । 
सस्य. ( त्रि, ) मूत । पारतू । व्यक्त । ( पुं. ) 
रहने कला । पड़ोसी । खदेशी भाई । 
जासू । मेदिया ¦ 
सस्थान, ( न.) देर \ संमरह्‌। पद । रूप । 
बनावट । चौराहा । मृदु । 
संस्थापन, (न. ) एकन्नीकरण । घुमाव । 
सस्थापित) (र. ) एकः किया हृश्रा । 
नियत किया. गया । 
संस्थित, { ति.) मूते । ठहराया हन्ना । 
्वस्पृय , ( क्रि, ) दूना । पानी- खिक्कना । 
` मिल्लाना। 


तस - + खतुषेदीीकोष । ३७० | ॐ 





सङ्घ 





सस्पृष्ठ. (त्रि, ) इत्रा हना । मिहषी हृश्रा। 
सस्फल, ( ए. ) मेदा । बादल । 

संस्फुट, ( त्रि. ) खिला हृश्ना । कुष्ठभित । 
संस्पट, 

सस्फाट्‌; 


(पर. ) युद्ध । शश्र! 


सस्मर, (क्रि. ) स्मरण करना । 

सस्प्रति, (क्ली, ) स्मरण । याददाश्त । 

० ॥ ( पुं, ) टपा । बहाव । धार । 

सहन्‌, (करि. ) दो को एक करना । हेर गाना 
मार डालना । चैट लगना । 

स्त, (त्रि, ) चोष्ि । बन्द । दढता 
पूवक श्रा हुश्रा । एकत्र हृशरा । 

सहति, ( सी. ) सपर्‌ । भली प्रर चोट 

„ लगाना । 

सष्टनन्‌,.( न, ) टता । शरीर । वध ) भरो 
फा रगड़न । बस 

सृषटषे, ( पुं, ) श्रानरद । वु । 

संहार, ( पु, ) प्रय | नाश । 

सहिता, ( स्री.) पराण । इतिहास । षेद 
का वह्‌ भाग जिसमे फमकाण्ड फा 
प्रतिपादन किया गथाहे। 

संहति, { स्री, ) धनको यारा धद्रूत्‌ । 

सहादिम्‌, (चि. ) शब्द्‌ करने षाल्ा । 

सक्णे, ( ति.) नने बा । । 

सकमेकः,( त्ि.) कर्मं वाली क्रेया को 
ृतलाने वाल्ला व्याकरण का धातु । 

सकल, ( ति. ) सम्पूये । समूचा । 

सकारण, ( ति. ) कयत्तदहित । काथ । 

सकाश, ( प, ) समीप । पास । 

सकुल्यः, (त्रि, ) जात भारं । सगेत्र + 

सकछ्रत्‌; ( श्रन्य. ) एक बार । 

सरृतएज्न, ( पुं, ) काक ५ 

सरृत्फला, 1 ( ल्ली. ) भिम एकी बार 

सद्र्फली, + फलदो, केलेकापेड । जो 

„. एकी बार जने । सिनी ५ 
स्क, ( प्रि, } सगा इश्रा । श्रासक्ष । 


सङः 
सङ्क, { प ) सतत । सतुश्रा । 
सक्थि, (न. ) ऊङ्‌  गदीका शवङ्क, 
सखि, (त्रि, ) समान प्रेम करने बल्ला, 
सखा, (ली. ) सहली । 1 
र्य, ( न. ^ मैत्री । 
सगर, ( पुं. ) सूयेवंशीय एक राजा । जे.) 
विष वाल्ला । 
सगे, ( पर. ) सहोदर भाई । 
सगोत्र; (न, ) एक गोत्र बाला । 
सग्धि, ( सी. ) सह भोजन । 
सङ्कट, (भि, ) पीडा । विपत्ति । घोर 
स्थान! ` 
सङ्करः, ( प. ) देगज्ञा । 
सङ्कषेण, ( ए. ) ब्तदेव । भारी द्विचाव । 
सङ्कलनः ( न, ) सम्पादन । समह्‌ । 
सङ्करपः, ( प, ) द्द विचर । निश्चुक। 
सङ्धटपजन्मन्‌ , ( पुं. ) कामदेव । 
सङ्कटपयोनि, ( पुं. ) ऊमदेव । । 
सङ्कूखुक, (भि. ) मन्द । मूष । दुनेन । 
सङ्काश, (त्रि, ) सदश । स्मान । 
सङ्कीर, (तरि. ) सिष्ठडा इरा ! ( ६. ) 
दोग 
सङ्ःसित) (त्रि, ) सिङुड़ा हन्ना । 
सङ्केत, (प. ) सूचना । इशारा । प्रेमी से 
„, मिह्ने कृ स्थान । 
सङ्केसित, (त्रि, ) सङ्खेत किया इशरा । 
सङ्कोच, ( प. ) संप । सिङ्डना । मबली ¦ 
( न, ) केसर । 
संक्रन्दनः, (प. ) इन्दर 
संक्रमण, (न. ) संक्रान्ति । जाना। नीचं 
श्राना । लांघ जाना । सूयं जब एक राशि 
से दुसरी राशि पर नाता दै तब उत्ते 
संक्रमणं कहते हँ ॥ 9 
सक्रान्ति,-( क्ली.) मेल । एक स्थाने 
दूसरे स्थान प्र गमन । 


सस्य, ( न, ) युद्ध । लडाई । विचार । | 
| | सचि, ( पु. ) मत्री ¦ भ्रामात्य । दीषान। 


बृद्धि । 


वतुर्वदीकोष । ३ ७९.* 


“ शचि 





सस्यात्‌, ( तरि, ) निना हुषा । प्रतिद । 

सल्यावत्‌, ( ¶,) परिडत । (त्रि. ) गिनती 
फरने बाक्षा । 

सख्येय, ( त्रि, ) गिनने योग्य 1 

सङ्क, ( पु. } संबन्ध । (नि. ) मिसा हृभा। 

सङ्कव, ( न. ) पत्री । 

खङ्कति, { ली. ) सङ्गम । मेष । तभा 1 
परिचय । श्रचानक धटना । ज्ञानं : विरोष 

न के लिये पृ्ना । 

सङ्कम, ( पुं. ) मेल । पेधुन । नद अथवा 
नदिर्यो क परस्पर मिलने कारस्थान । 

सङ्कर, ( प, ) "श्र(पत्ति 1 युद्ध । प्रतिशा 1 
विष 1 शमी वृक्ष । 

सङ्खव, (पुं, ) प्रतःकलि के बाद का तीन 
एते समय । „ 

सद्धिम्‌ , (तरि. ) साथी । मोगी । 

सङ्खीतः, ( न. ) नाच । शन । मनना । 
गीत । 

सङ्कीणे, (ति, ) मानाहृश्रा) 

संग्रह, ( पुं. ) स्वय  संक्षप । बहुत भरं 
वाज्ञे विषय को थोडे मेँ लिखना । 

संग्रही, ( सी. ) रोग विशेष । 

संम्राम, ( ए. ) लडाई । 

सभ्रामपरण्ह्‌, ९१, ) रणवाय ¦ मारु बाजा , 

सभ्राहिन्‌ , (प.) इन दृक्ष ¡ (त्रि. ) 
जोडने वाला ! 

सङ्घ, ( पु.) एक जाति बालों का भेक्। 
समूह्‌ ।.. 

सङ्ख्, ( १.) ध्वापस की रगड़ । भीद्‌। 
गठन । चक्र । पर्हिया। ` 

सद्कधे, ( ए. ) पीसना । श्रापस भँ टकराना ! 
सद्धं । 

सद्घन्शस्‌, ( प्रभ्य, ) बहुत क एकत्र होना । 

सङ्गात; (प. ) समूह । एक नरक । 


ष | ( ली. ) इद्रणी । 


सने 


| °. खतु्वदीकोष । २७२ 


सत्‌ 





सथेतन, (त्रि, ) सतफे । विशिष्ट ज्ञान 
युक्त । 

सचेष्ठ, ( पु. ) त्रा (त्रि, ) वेशानित । 

सञ्िद्‌।नन्द्‌, ( पु. ) ब्रह्म । परमासा । 

सच्चछुदर, ( ए. ) माला । श्रहीर । नरै । 

सजाति, (ए. ) एक जाति वाज्ञा। , 

सजातीयः (त्रि. ) श्रपनीजातिका। र 

५- | ( श्रव्य. ) साधके श्रमे । 

सञ्ज, ( त्रि, ) उथुक्त तैयार । सजा श्रा | 
सत्‌ से हृश्रा। 

सस्जनः (तरि. ) सक्षाथं सेना-का स्थान । 
जोड़ना । भद्र लोग । राजनाकी सवारी कै 
लिये हाथी का सजाना। 

सस्ित, (धि. ) सजा-दश्रा । कृतवेश । 

सथ्चय, ( प. ) समूह्‌ । संमह । 

सश्चयिन्‌, ( प. ) जमा करने वाला । संमरह- 
करि । 1 

स्चार, (पु. ) गमन । माग । कठिन 
यात्रा । कठिनाई । उत्तेजना । सर्पमणि । 
पूये का दूसरी राशि मेँ परेश । 

सथ्चारक), (पुं. ) नेता । श्रा । प्रहयं्र- 
कार वक्ता । 

सश्चारिका, ( ली, ) कटनी जोडा । गन्ध । 

संश्चारिन्‌, ( प. ) इवा ! व्योमचारिन्‌ । 

सश्चल्‌; ( क्रि. ) दिलना । कपना ! जाना । 

सथ्चलिी, (खी. ) यन्ना की भाडी। 

सथ्चाय्यः ( पुं.) एक प्रकारका यञ्। 

सञ्ि, (कि. ) एकत्र करना । पुष्यवस्था 
केरना । 

सञ्चयः, (पु. ) टेर 

सश्चत, (चि, ) एकश्रित । षना--गादा । 

सञ्चरे , ( करि. ) पौसना । | 

सञ्छुद्‌, ( क्रि. ) पाना । दकना | 
लुपटना । 

करजिद्‌, (करि, ) कोटना । विभक्त करना । 

धुसेडना । 


नि 


सञ्ज्‌, ( क्रि. ) चिपकना ¦ 

सञ्जम, ( करि ) उत्पन्न होना । 

सञ्जय, (पुं. ) धृतरा केसारधिका नाम्‌। 
तने कोरव न्नर पाण्डवो मे शन्तिस्थापन 
क बहुतवेष्टाकी धौ, किम्तु यह्‌ विफल 
हृश्रा । 

सञ्जटप, ( क्रि. ) बातचीत करना । (पुं. ) 
बातचीत । गडबड । कोलादूक । 

सञ्जवन, ( न. ) एकं दृसरे से लगे चार 
ग्रह्‌ । 

सञ्जा, (ली. } बकरी ॥ 

सञ्जीव , (करि. ) साथ सां रहना । फिर से 
जीतित दहना । 

सञ्जीवन, (न, ) फिर से जीवित करने 

^ वाला! २१ नरको से एक । चार ग्रहं 

कौ समूह्‌ । जादा । 

सञ्चीचनश्रोषयि, (सी. ) एक श्रौषध 

= जिससे मरा हृश्रण्जी खे । 

सक्ष(, ८ कि. ) जानना । समभना । मेल 
मिल से रहना । ताकना ¦ (न्नी. } चेत । 

सक्ञापन, (न. ) मारण । 

सञ्चर, ( पु. ) बड़ी गर्मी । ञ्वर । 

सट, (क्रि. ) दकडा करना । जाना 

सरी, (चरि, ) यकाया व्यास्यास्हित। 

सद्र, ( क्रि. ) चोटिल करना । ४ 

स्क, ( न, ) प्रात का छोट रूप" जेत 
६८ कपूरमम्नरी ?) | 

सटरवा, ( खी. ) पक्षौ । वाद्य यंत्र विशेष । 

सर्‌, ( 9. ) सजाना । पूरा करना । 

सरि, ( खी, ) नक्षत्र विशेष । 

सड, ( पु. ) वैल । नपुंसक । हिज । 

स रिडश, ( प्र. ) सङसी । विमद । 

सरडान, ( न. ) पियो के डान मँ ते एक 
रकार का उद्धान । 

सत्‌; (धि. ) श्रस्ती । श्रच्छा । सच्चा । 
््विष्ठित । बुद्धिमन्‌ । घ्द। (१. ) 
षि । महात्मा । (न, ) स्थिति! ` 


सतं 





=: ( >, ) निरन्तर । लगातार । 
सतत्त्व, ( न. ) सभाव । 
संतानन्द, ( प. ) गोतमरुत्र 


सताथ्य र 
सती । | ( | ) शरभा । 


सतील, ( पु. ) बति । वायु । मटर । मपर । 

सतील्लकः, ( १. ) मटर । 

सतेर, ( पु. ) भूसी । चोकर । 

सत्कतू, (पु, ) विष्णु । 

सत्कमेन्‌, ( न, ) वेदविहित यज्ञादि कमं । 

सत्कार, ( पु. ) भादर । 

सत्कृत, ( तरि. ) सम्मानित । 

सतकरिथा, (खी, ) सत्कार । आद्र । 

सन्तम, (नि. ) बहत श्रच्छा । 

सत्ता, ( सी. ) प्रधानता । प्॒ख्यता । श्रस्तिख । 
विद्यमानता । * 

सत्त्र, (न.) षर । ढकना ! धन । वन । तालाब । 
घल । कपट । श्राश्रम ^ दान । ध्मोधे दनि । 

सशाला, { ली. ) षमेशाला । यन्षशाला । 

सश्राजित्‌, ( प ) श्रीङष्णजी का सपुर । 

सश्जिन्‌ ; ( पुं. ) ग्रहस्थ । यज्ञकतीं । 

सस्व, ( न. ) प्रकृति का श्रवयव्‌ । एक पदार्थ! 

( पुं न. ) जन्तु । जीव । जब यह्‌ केवल 

४८ स " होता है तब इस्तका श्रथ होत। 

ह्-सखमाव, प्रण, उदम, रण, 

श्रा, चित्र, च्रायु; धन । 

सत्पथ, ( पुं, ) शोभन मागे । भगवद्भजन । 
सम्मा । वेदपिहित श्राचार । श्रच्छा रास्ता । 

सर्प्रतिग्रह, ( ए. ) च्रच्छे पुरुषों का प्रदत्त 
दान । श्रनिन्दित दान ्ञेना। 

सत्प्रतिपश्च, ( पु" ) हेपुसम्बन्धी दोष भृद्‌ । 

सत्फल, ( प.) चरनार कापेड । (त्ने. ) 
रच्छ फल वाला । च्रच्छा फल । 

सस्य, (त्रि. ) सचा । श्रसली । यथां । 
( पं.) हम केरष्ूने का लोक । पीपल 
का पेड । राम । विष्णु । नान्दीपुषठ श्राद्ध 
द श्रधिष्ठ्रा दवेता । 


# 


चतुरवैदीकोष । ३७३. , 


* सदां 


सलग्रङ्ार, (पु. ) बयाना । क्सिीक्सुको 


मोल तेने की पकात्‌ । 

सत्यपुर, ( न. ) वैर । 

सत्यफलं, ( पु. ) मिल्वफल । 

सत्यमामा, ( ल्ली ) राजा स॒त्रानित्‌ की 
कन्या भ्रार श्रीकृष्ण की क्ली । 

सत्यम्‌? ( भरन्य. ) स्वीकार । हां । ““तचहै '' । 

सत्ययुग, ( न. .) सत्यप्रधान युम । प्रथम 
युग ! कृतयुग । 

सत्ययौवन, ( प. ) विधाधर 

सत्यलोक, ( पु, ) सत लोकां. में सेएक। 

सत्यवचस्‌, (थ. ) नि ¦ (त्रि. ) सच 
ोलने वाला । 

सत्यघत्‌, ( पं ) सत्य वाला । सस्यवान्‌ । 

सत्यवती, ( ल्ली, ) व्यास शौ माता 

सत्यवतासुत, ( ए. ) वेदव्यास । 

सत्यवाच्‌, ( ए. ) षि । काक । 

सत्यवादिन्‌, (त्रि. ) सपुयवादी ! ` 

सत्यव्रत, ( पु. ) सत्यतत्पर ^ श्रिशंङ्राजा । 

सत्यसङ्करः, ( पु. ) उर । (ति. ) पस्यप्रतिन्ञ । 

सत्यसन्ध, (चि. ) सत्यप्रतिन्ञ । रामचन्द्र । 

सत्याचुतः, ( न, ) व्यापार । 

सत्यापन, ( न. >) बयाना देना । 

सत्यादय) (त्रि+ ) सत्यवादी ; (न, ) पन्ना 
वचने । 

सत्वर, ( न. ) शीघ्र । जल्दी । 

सदन, ( न, ) ग्रह । धर । 

सद्य, (क्रि, ) दयालु । 

सदस्‌, ( खी. ) समभा । बैठक । वासस्थान । 

सदस्य, ( प. ) सभासद । 

सद्‌ा, ( अन्य. ) सदैव । निरन्तर । निस्य । 

सदागति, ( पर. ) पवन । सूय्यै । सदा रहने 
वाला श्रानन्द्‌ । मोक्ष । 

सदाचार, (प. ) साघु ्राचरण । 

सवातन, (१. ) विष्णु! (चरि, ) नित्य । 

सदादानः, (रि. ) सदा दान करने वाल्ला । 
( पु ) एेरवत हाथी । 


# 


खदा 


. `चतु्चैदीकोष । २७४ 


स्थ । 





सदानन्व्‌, ( ए. ) शिव । (ति. ) निरुतर 

च्रनन्द्‌ वाल्ला । 

सदानत्तै, (पुं, ) सदा नाचने वाल । 
सदानीरा, ( ल्ली, ) करतोप्रा नदी । 
सदाशिव, ( ध. ) महादेव । 
सदुत्तर, ( न. ) प्रतिज्ञापत्र क श्रवुतार 

उत्तर । । 
खश्च, ( तरि, ) तुल्यरूप ज बराबर । 

सदेश, ( ए. ) देश के साथ । निकट। 

(तरि. ) देश बवाज्ञा। 

सद्धेतु, ( ए. ) श्रच्छा देतु । 
सद्भाव, ( प. ) सधुभव । , अच्छा भवे । 
सद्भूत, (धि, ) यथाथ । ठीक । 
सद्मन्‌, ( न ) षर । जल । 
सदयः; छृत, ( तरि. ) भटपट किया हच्रा। 
सदयःप्राणकरर, (त्रि. ) भटपट प्राण करने 

वाका । 

८८ सयो नते चान्नं बाल्ला श्री क्षीरमोजनम्‌ । 
पृतुष्योदकल्नान सदयः प्राणकएयि षट्‌ ॥ ”” 
सयःप्राणदर, ( श्रि.) भथ्पट प्राण हरन 

वाल्ला । 

< शुष्कं मासि क्ञिया वृद्धा बलाकेस्तरुणं दधि । 
प्रभति मैथुनं निद्रा स्यः प्राणहराणि षट्‌ ॥ ”” 
सथयःशौच, ( न. ) तरकाल होनेवाली शुद्धि । 
सद्योजात, (पु. ) वरन्त पेद हृश्रा । 

नका । शिवनी कौ एक मूतं । वैचकमें 
एक रस । 

सदृचरुत्तः (न. ) भ्रभ्डे स्वभाव वाला । 

श्रच्छा समाचार । 

सदुचत्ति, ( श्ी. ) उत्तम चि । उत्तम 

व्यस्ग्रान वाल्ला मन्थ । घच्छी जीविक्रा । 
( त्रि ) अच्छी जीविका वाला । घनच्बी 
चालचलन वाला । 

सश्रम्मेन्‌, (त्रि. ) सट्श । बराबर । 
सधम्मचारिणी, ( ज्ञी. ) भाय्यौ | 
सधर्मन्‌, (त्रि, ) परली । 

सधवा, ( ली, ) सौमग्यबती क्षी । 


॥,। 


सथ्य, (नि. ) सदचर । काथ विचरे 
वाका । 

सनक, ( पु. ) एक युनि । 

सनत्‌, ( ५. ) एक इनि । (त्रि. ) श्रानन्द 
वाला । 

सनत्कुमार, ( पुं, ) बषपुत्र । एक पुनि। 

सनस; (न, ) प्ली पकड़ने काःपूत का 
बना जाल । 

सना, ( श्रव्य. ) सदैव । 

सनातन, ( श्रि. ) सदा हाने वाजता । ( प्रं, ) 
शिव । ब्रघ्ना । खर्भीय मरप्य । विष्णु । 

सनाभि, ( ए. ) जाति भाष । (त्रि, ) मीच 
वाला । स्नेद्युक्त । कटम्बी । 

सनमक; ( पु, ) शोभाञ्जने का पङ । 

सिध | (न, ) धृकके साथ । 

सनीड, (ति, ) समीप रहुनेवाला । धरले 

„ बाला । बिल बजा । 

सन्तत, ( पु, ) सतते । रौगातार्‌। (तरि, ) 
केला हृश्रा । 

सन्तति, ( घी. ) गोत्र । नाम । पुत्र । 
कन्या । केलाव । पक्ति । श्रविच्छिस धार 

सन्तप्त, (त्रि. ).थकाहृश्रा । तपा हृश्रा । 

सन्तमस, (न, ) श्रधेरा । मोह । 

सन्तान; ( ४.) वंश । चरपत्य । कुटम्ब । 
विस्तार । कल्पश्च । छ 

सन्तानिका, (खी. ) मलं । खोया । 
फेन । री का फल । 

सन्ताप, ( पुं, ) बहि से उत्पन्न उभ्मां । 

सन्तापन, ( धुं. ) कामदेव के पच शये 
से एक । ( ति, ) सन्ताप करने वाला । 

सन्तोष, ( पु, ) पेय्यै । दो्तला । खाध््य | 

सन्दंशः ( पुर ) सर्डसी । 

खन्दंशपतित, (प) मीमांसा का एक 
न्यायं विरोष । 

सन्द भ, ( पर. ) रचना । पनन्ध ।. सारक्चन । 
रिष्ठा । 


| 
| 
1 


| सन्दा 


सन्द्‌ास, (भ्न, ) मधन । चच्छे प्रकार तोड्ना । 


श्रच्छे प्रकार दवान करना । (पुं, ) हाथी के 
घुथ्नों के नीच का भाग। 

सन्दाजिनी, ( ली. ) गोह । गोशाला \, 

सष्दाव, ( पं ) भागना। 

सस्दाह, ( प. ) पूरी जलन । 

सन्दिग्ध, ( ति" ) सन्देदयुक्त । 

सन्दित, (त्रि. ) बद) 

सन्दि्ट, ( न. ) सब्देसा । 

सन्दिहान, (त्रि. ) सन्देह वाल्ला । 

सन्द्री, ( ली. ) खाट । चारपाई । 

सन्दे शदर, ( १.) सन्देशहारक । 

सन्देह, { प्र. ) संशय ।. 

सन्दोह, ( पुं, ) समूह । भली प्रकार दहना । 

सन्द्राकव, ( प. ) भागना, 

सन्धा, ( न्नी. ) स्थति +, प्रतिज्ञा । मक्त 
मदिरा भिकाल्लना । खोज । 

सन्भ्रान, (न. ) श्रदसन्धान । मेल । गौ 
बाधने की शाला । । 

सन्धि, ( पुं, ) संभोग + जोड । एंडा । सुरङ्ग । 
माय्क का एकं श्वङ्ग । व्याकस्य मे दो वर्यौ 
के एकत्र होने से उत्पन्न वयाविकार । 

सर्धिचोर, (प, ) सेन्ध फो कर चोरी 
करने वाल्ला चीर \ 

सन्धितं, (त्रि. ) मिला हृश्रा। 

` सन्धित्ती, (सी. ) वैल सेयोगसे गर्भ. 
धारिणी गौ । 

सन्धिपुजा, (ज्ञी, ) श्रारिवन की शङ्गा 
श्रमी श्रोर नवमी की सन्धि की पूना | 

सन्धिवन्ध, ( पु, ) भूमिचम्पक । इसको खाने 
सेट््यी हई दृष्टी का जोङ् भी मिल 
जाता हे । 

सन्धिचिग्रहादिकारिन्‌, ( ए. ) मंत्री ५ जिते 
राजाकी श्नोरसे मेलं श्रथवा युद्ध कले 
को श्धिकार प्राप्त दोघुका ह । 

सन्धिषरेला, (ज्ञी, ) सन्ध्या का समय। 
ममत बरा । 


लुवेदीकोष । ३७४ 


सन्नि 





सक़िघहारक, ( पुं. ) एक्गसे दुसरे के धन 
को लेजाने वाल्ला ¦ 

सन्धुक्षित, (त्रि. ) भेड्काया गया । 
प्रकाशित + 

सन्धय, ( त्रि. ) मिलने योग्य । 


* सन्ध्या, (क्ली, ) दिन श्रौर रात के मिलने 


° का समय । सन्धिकाल । सन््याकाल का 
कम ¦ देवतान एक नदी । जक्ष । 
एकन्ली। 

सन्ध्यानरिन्‌, ८ पं. ) शिव । शङ्कर । 

सन्ध्या, ( न. ) एुवणं । गेरू । साँभः 
क बादल ।, 

सन्ध्यासयगः, ( न" ) सिन्दूर + सैदुर । 

सरभ्याराम, (प. ) बह्मा, 

ससन, (प. ) पियाल का पेद । (त्रि. )} 
श्रवृस्तन्न । बाना । 

सश्चत, (ति, ) सुकरा हृश्रा 

सद्द. (ति. ) कवचधारौ । तैयार + उप 
हृ 

सश्लय, ( पु. ) समूह्‌ । बहुतता । 

सष्चहन, ( न. ) उद्योग । हिम्मत । पूरा 
बन्धन । 

स्ना, ( पु. ) कवच । 

सल्िकषै, ( पुं, ) सामीप्य । . विषय श्रौ 
इन्दियं का व्यापार । उपाय षिरेष। 

सक्षिकषेण, ( न, ) सन्निधान । 

सन्जिधिः, (पु, ) सामीप्य । ^ 

सकषिपतित, (त्रि. ) मरगया । मिला इश्रा । 
उपस्थित । 

सक्िपात, (पुं. ) नीचे गिरना । इका 
होना । उतरना । भिड्ना ¦ सप्रू । ज्वर 
विरो ! नाश । उपल्थिति ¦ ताल्ञ विशेष + 

सन्नियधन, ( न, ) कर स्थलों मे विर हए ` 
वाक्यों को एकत्र करना तथा तदुषयोगी 
अन्थ । (क्ति, ) श्रच्छी श्ानीविका 
वाल्ला । 

सश्निस, (त्रि. ) सद्श | स्मान । 


ह 


सन्नि. 


यममनम 


साक्षिवेश, ( पर. ) नगर के बाहिर का भपय । 
श्रखाड। । सम्यक्‌ स्थिति । 
सन्निहितः (त्रि, ) निकटस्थ । समीप ठयं 
हुश्रा । 
संन्यस्त, (ति, ) डाला गया । श्रच्छे प्रकार 
सयाया गया । रदा हन्ना । शपित ।, 
छोड़ा गया । ४ 
सन्यास, ( पुं, ) स्याम \ चौथा ्राभम । 
संन्यासिन, ( १, ) संन्याप्ती । चौथे आश्रम 
 चाक्ता। 
सप्रश्च, (धि, ) श्रपने पक्ष वाले। 
सपन्नाकरण, (न, ) तीरन्केषाव कौ पीडा। 
{ि. ) पीडेत किया गगरा । 
सपल्ल, (पुं. ) शतु । वैरी । 
सपन्ञी, ( ली. ) सोत । 
सपदि, ( श्रव्य, ) तक्ष । उसी समय । 
सपर, (क्रे, ) पूजा करना । 
सपर्या, (सी, ) प्रूना। श्रादर। 
सपाद, ( घ्नी. ) चतुभीश सहित । सवा । 
सपिण्ड, (त्रि, ) जाति बाला । पिरुड सम्बन्धौ । 
सपिरडीकर्ण, (न, ) पिज्लाया सया) 
श्रद्ध का क्मनिरेष । मरे हृए का पिर्ड 
पवेपिरडों मे मिल्लाना । 
सपिरडादत, (त्रि. ) वद मरा हृश्रा पुरुष 
जिक्षफे लिये सपिश्डी कमं किया गयादहो । 
स्पीति, (खी, ) जात बालके साथ बैठ 
„कैर ज्य श्राद्वि पीना । 
सक्षक, (न, ) ७ की सख्या । 
सप्तक, ( ल्ली. ) मेखला । कन्धनी । 
सप्तचत्वारिशत्‌, (ज्ञी. ) रैतालीस ) ४५। 
सप्तच्छद, ( पुं. ) सतौने का पेड । 
सप्त(जह्, ( प, ) सति नीम वाला । श्रगिनि । 
श्राय । 
सप्तञव(ल; ( पु.) श्रग। 
सत्ततन्तु) ( पं. ) यग। 
सप्तति, ( ज्ञी. ) सत्तर की गिनती । ७०। 
सप्ततितम, (त्रि, ) ७० वो। 


^ ` घतुर्वेदीकोष । ३७द 


1, 


सफ 


सप्तदश, ( त्रि. ) १७ वीं संख्यी । 

सप्तद्वीपा; ( सी, ) पृथिवी । 

सप्ष्या, ( श्रन्थ, ) साते प्रक।र। 

सुक्षधातु, (प ) रस," मांसः, भेदे, श्रस्थि, 
मज्जाः, शुक्र, श्रक्च । 

सक्षन, ( पु. ) सति । 

सप्तपद्री; (क्षी. ) भंवर । विवाह के 
समय की ल्ली के साथ यंज्ञस्तम्भ की 
सात परिकिमा । सीस का प्रधाने कम । 

स्पशे, ( पु. ) स्तने का बक । 

सत्रपाताल्लः (न, ) अ्रतल श्रादि पृथिषौीके 
नचि क जोक । 

सप्तप्ररूति, (न्षी, ) सास्य कौ महते 
श्रादि सात प्रकतियां । पषात स्वभाव | 

श्मप्तम, (ति, ) सातवां। 

ससव, ( ए. ) मतीमि, श्रपरि, पुलह, पलस्य, 
करतु, श्रर्चिराः वशिष्ठ, साप क्रषि। 

सप्तपिमरडल, ( ति. ) श्राकाशस्थ नक्षप्र- 
मण्डल । सात ऋषियों के नक्ष का पपू । 

सप्तशती, (की. ) सात सौ। मारय 
पुराण के प्रन्तर्मत सातपतौ श्लेकों का 
देवी के माह्िस्य को बतनि वाल्ला स्तोत्र । 
दुगा मन्ध । | 

सप्तशलाक; ( १.) ज्थेतिषि म विषाद, 
विचारने का एक चक्र जिसमे सात लकीर 
लड शरीर सात श्राड़ी होती है। . 

सपशिरा, ( स्री, ) पान का मैल । शरीरय 
सात नादिर्थ । 

सप्नरस्षि; (१ ) बह मद्य जिसके सति 
पेदे हो । पथ्य । श्राक के वर्च । 

सप्षसागर, { पुं, ) सात सद्र 

स्तां, ( पु. ) त्राग । सात अवाला वाकी । 

सप्तःश्चव्ाहन, ( पं, ) पथ्यं । धाकका 
पेड़ । सति परोढा पर सवारी करने वाला । 

सि, ( पं. ) चर्व । प्रोडा । 

सफर, ( प. ) मश्सी । ४ 

सफलं, (रि. ) फक्ल वाल्ला । 


। 





सव चतु्ैदीकोष । ३७७ ` सम 








सब्रह्मचारिन्‌, ( प. ) उर्‌ माई । 
सभतरैका, ( ल्ली, ) एहागिन खी । 


सभा, (ली. ) किती बात को निरिचित कले 
के लिये जमाव कफे बेठने का स्थाम, 
जिसमें वृद्ध हों । परिषद्‌, मजलिस चादि । | 


न्ननसास्भा यत्रेन सनि बद्धाः, 
सभाञ्‌, (क्रे. ) सेवा करना । देखना । 


सभाजन, (न, ) श्राने जने के समयका 


कुशल प्रश्न । भाव । घाद्र ¦ पजा । 
सत्कार । प्रतिष्ठा करना 1 

सभासद्‌, ( प.) सभाम बैठने के त्रधि- 
कारी । सभ्य । मैम्बर । 


सभास्तार, ( प, ) सभ्य । भैम्बर ¦ सभासद । 


सभिकः, ( पुं. ) उ्वारिया । 

लभ्य, ( घु. ) ज्वारी । ( तरि. ) विश्वान 1 " 

सन, ( श्रव्य, ) भलीर्भोति । भहृत्‌ । 

सम) { त्रि. ) समान । तुह्य । सारा । भला! 
(न.) जोड । दुसरी, चौथी भ्रौ 
टवी राशियां । ताले । 

समक्ष, ( भव्य. ) श्रा के सामने । 

समथ, ( त्रि. ) सकल । सारा । 

समङ्गा, ( खी. ) मजीर । 

समचित्त, ( ति. ) तज्ञानी । 

समजः (न, ) वन । समूह ।` मूर्खो का 
गिसेह्‌ । 

समज्ञा, ( ली, ) कीतिं । यश । बडाई । 

समज्या, ( ली. ) समा । कीर्तिं) गोष्ठी । 

समस, (त्रि. ) उचित । युक्ष । 


समदरिच्‌; (नि, ) स्वैव समान भावसे 


देखने वाल्ला । 
संमरष्टि, ( की. ) समान दष्ट । 
समाधिकः, (ति. ) श्रध्यन्ताधिक। 
समन्त, ( ए, ) सीमा । 
समन्ततस, ( अन्य. ) चारों श्रोर से। 
समन्तपरश्चकरः ( न. ) तीथेविरोष । , 
समन्तमट्, ( परं ) बुद्धावतार । बुद्धदेव 1 





--------------------- 


सबल, ( भि. ) सामथ्यं वाला । सेना सहि ! 


सप्नन्तभुज्‌, ( ए. ) भाग । 

समन्तात्‌, ( श्रव्य. ) चारं र । 

समन्वित, (ति, ) युक्त । सहित + 

समपद्‌, ( न, ) अस्थान विशेष । 

समभिव्याहार, ( प ) सास्य । साथ । 
भ्रच्छे प्रकार कहना । 

समभिव्याहत, (त. } मिला इषा । 
सहिति। 

समसिहार, ( पं, ) बारबार । 

समम्‌, ( श्रव्य, ) एकी बार । 

समय, ( प, ) काल । शपथ ”। श्राचार्‌ । 
सिद्धान्त । भङ्केत । स्वीकृति । 

समया, ( अव्य. ) नैकव्य ! सामीप्य । पाप्त । 
म्‌।च । , 


समयाध्युषित, ( पु. ) सयं शरीर तों से 


रहित समय । 

समर, ( पुं, ) युद्ध । लडाई । 

समरमूद्धैन्‌, ( प. ) लद्द के मेदान मँ । 

सखमश्चेन, ( न. ) श्रच्छे प्रकरि च्राद्रं करना । 

समरणं, (तरि. ) भले प्रकार पीडित किया 
गया । 

समथ, ( ति. ) शक्िसम्पन्न । दितकर । 

समथेन, (न, ) पुष्टीकरण । सिद्ध करना । 
प्रमाण देना, 

समद्धंक, (त्रि. ) देवता । 

सम््याद्‌, (चि, ) मययीदा सहित । चच्छे 
श्राचरण वाला । | 

समल, ( त्रि. ) बहुत मेला । काल्ञा । (न. } 
विष्ठा । 

संमवतार, ( पं. ) पानी मे नीचे जानेकी 
तीदियां । 

समवर्तिन्‌, ( पुं. ) यमराज । पुलिस श्रादि 
राञ्यकमवारी जो फियांदी श्रौर श्रपराधी 
को समान बे । 

सषमवकार, ( पं, ) नाटक विशेष । 

समवायः (प. ) समूहं । मेल । न्याय 
दशन मेँ सम्बन्ध विशेष ।; 


क 





षलम 


॥8 [ग 





सभवेत, (ति. ) एकपित । मिला ह्र । 
समि, ( सी. ) एग्यय्‌ व्याप्ति । समृता । 


वरतुवेद्रीकीध । २७८ 


ऋाकछत्रलकष्छानकयववाकावा 1 प 


समा 





समाक्ञा, (करि.) मली भाति समना । (ली.) 
कीतिं । प्रसिद्धि । 


समसन, ( न. ) समास । सृकषप । मित्र । | समादा, (कि. ) पाना । रैना । सखीकरार 


समस्त, (ति. ) प्य । संद । 


सभस्थलल्ली, (ली. ) दाय । ग्रा गर्‌ | 


यपुना के माच की मूषि । 

समस्या, (ची. ) नो परी नहह ब्रथूत्‌ 
त्रि प्यक एक ऋण बतताकर परो 
परथ तयार करना । एक सदत जितत र 
द्माधार से शष बात कही जाग । 

समा, ( छ. ) वत्सर । 

समांसमीना, (सी. ) दिति यान वली 
गौ । 

समाकर्षिन्‌, ( १.) गहत परुर्‌ जाने वर्ता 
गन्ध (रि. ) च्रे प्रहमर सींचे वासा । 

समाफल, (धि. ) भरपूर । बहुत उत्तेजित । 
धमदङ़ाया हृथा | 

समाप्‌, (करि.) गिक्रल सेना। एचि लेना। 

समाख्या, (खी. ) कीति । यश । प्रसिद्धि । 
नाम । 

समाख्यात, (चति.) गिना हुथा । भेली 
प्रकार वर्धित । प्रसिद्ध । 


समाम्‌, (7. ) एकव दना 1 मज मि- | 
लाप करना । मेथुन करना 1 समप आना । | 


लौटना । पाना | 
समागत; (ति.) आया दर्रा मिला हेरा । 
सम्गता, ( खी. ) एक प्रकार की पती । 
समाघात, ( पु. ) घात 1 युद्ध । 
समाचयन, ( न, ) जोड़ना । बरोरना । 
समाचर्‌, ( करि. ) करना । इयनां । 
समाचार, (पुं ) गमन । अग्मगमन । 
भ्यास । श्राचरण । चाल्लचलुन । सवादु । 
मूचना । 
समाज, (पुं. ) समा । सोस्य । कव) 
समूह्‌ । दल । दूरी | 
समाजिकः | ( 


सामाजिकः $ सदस्य गा मृभ्यर। 


त्रि. ) क्सि समानक 


करना । पकदना । देना । लेना । 
स्रारम्भ करना । विचार करना । 

समादान, (न. ) भरपाना । जैनं की 
निय क्रिया विशेष्‌ । 

समादिश, (रि. ) बतलाना । 

संमादेश, ( प्र. ) प्राज्ञा । 

समाधा, (फ. ) एक साध रना । भिल्लाना । 
नोना । रसना । श्रभिभेक करना । 
निल फो सावभनि करमा । चित्त को 
एकाम्‌ करना । सन्तुष्ट करना । मरम्मत 
करना । श्रलेग करता । 

समाधि; ? (न. ) मेल जोड़ । गम्भीर 

माध्यम, ॥ विचार । ध्यान । किसी की शङ्क 
की निवृत्ति । मनकी शानिि। 

समाधि, (पु.) भ्येय के साध मनको 
लेजा कर एक केर देर्नी। काव्य का एक 
गुण । मदी । इश्वर मे एकाक्रार होना । 

सम्पात, (ति. ) पैक कर एलाया दृश्रा। 

समान, (ति. ) तुल्य । बराबर । 

समानोदकः, ( परं. ) तपंणाद्वि मे समान 
जल का श्रधिकारी । चौदह पीढी तक 
समानोदक भाव पृस होजाता ह । 

समानोद्स्य, ( परं.) माई । एक गभेते 
उतपन्न सन्तान । सगा भार । 

समाप, ( पं. ) देवता के पूजन का स्थान। 

समापनं, (न. ) समाति । प्राति । वध । 
सं । गम्भीर विचार्‌ । 

समाप्न, (चि. ) समाप्त श्राप । हृत्रा) 
"अया । पीडित । मार हृश्रा | 

समाक्त, (त्रि, ) परिपू ! सम्य्र्‌ प्राप्त । 

समाप्ताल, ( पं. ) प्रयु । खामी । भक्तौ । 

समाभापण्‌, ( (न. ) बातचीत । ˆ 

समाश्नान, (न, ) इद्राव । वणन +उक्षे । 





॥ 


इ“ ---------- 


सभा 


समान्नाय, (प, ) परम्पराभत। प्राः । उद्धरणी। 
शिव । 

समाय, (पुं) चागमन । भेट 

समायत, (तरि. ) सीचा हरा । बद्मयाहश्रा । 

समायुज्‌, (क्ति, ) जोड़ना ! मिलान । 

समायुतः, (तरि, ) मिला ह्या । 

समायुक्त, (ति. ) खडा हृश्रा । मिका हरा । 
तयार किथा इत्रा ! 

समायोग, ( प्रं. ) मेल । सम्बन्ध । 

समारम्‌, (क्रि. ) च्रारम्म करना । 

समारुह, ( क्रि..) चदना । सवार होना । 

समालमस्बिनी, ( खी. ) एक प्रकार की धापन: 

समावनससेन, (न. ) वेद पटने के चनन्तर रर 
गृहं वाससे गृहस्थी म लोध्ने का संस्कार 
विशेष । लौटना । एकव होना । सफल 
होना । किती काम के श्रन्त पर पहुंचना । 

समाविष्ट, (तरि. ) मिला हृश्ना । लगा हृश्या। 

समवेशः, (प.) किसी कायं मे लगना । 
घुसना । किप्ती पर भूतप्रेतादि द ्रासाश्रां 
क] श्रवेश । 

समास, (प. ) संप । समथैन । समाहार 
दोपदांको भिल्ला कर एक करने बाला 
सस्कार विशेष । 

समासं, (चरि. ) मिला हन्ना । फसा हृश्रा । 

समाखङ्क, ( पु. ) संयोग । मेल । 

समासाददित, (त्रि. ) पराया इरा । 

समासार्था, ( खी. ) समस्या । 

समाहित, (ति. ) प्रप्त । समीप ठहरा हृश्रा | 

समाष्कत, (धि. ) संगृहीत । एकत्र किया गया । 
श्रच्छी तरह लाया गया | समह | 

समाहति, ( ल्ली. ) संप्रह । सेक्षप । 

सखमराब्हय,( प. ) बाजी लगाकर युद्ध लना । 
जुञखा चेलना ! युद्ध । बुलावा 1 


समित्‌, ( खी, ) युद्ध । लडाई । ह 


समित्छ,(खी.) गेहं का घ्रादा\ (भरि, मिला इवा । 


खमिघ्रू, ( ज्ञी, ) यज्ञ काष्ठ या मापूलौ लकक़ी। 
सिध, (पु. ) काठ! चाय । 


# 


चतुतैदोकोषं । २७६ 





॥, 


। 


कक + । 


न्क 





सभिन्धन, (न. ) काष्ठ ! च्रच्छी चमक ¦ 

समीकः, (न, ) युद्ध ¦ लड़ा । 

समीकरण, (न, ) रसम. को सम करना! 
नौनगखित म अनजानी संख्या को नाननें 
की प्रक्रिया विशेष। 

समाश्च, (न, ) पर्यालोचन । बुद्धि । सांश्य 
शाल । यल ।, 

समीक्ष्यक्ारिम्‌, (ति. ) सी भांति सोच 
विचार कर काम्‌ करने वाला । 

सपीन्चीन, (तरि. ) साधु । सत्य^ ठीक) 

समीप, (थि, ) निकट । पाप्त। 

समीर, (पुं, ) वायु ! 

समीरण, (¶. ) वायु । पथिक ¦ रही । 


$, क 


समारेता, (ली. ) कथिता । उन्वरिता। 
प्रेरणा की हू 

समाहित, (रि, ) अ्रभीए । चाहम गया। 

समुचितः (ति. ) उपयुक्त । | 


समुचित, (त्रि. ) एकत्र कियो त्रा । 
समुर, ( प, ) श्रच्छे प्रकार उच्चारण 
समभुच्यार, ५ करना 

ससुच्छेद, ( पु ) विनाश । काटना। 


समुह्य | ( प, ) श्र्युन्ति । बिरोध । 
समुशूष्ाय, + उच | 


खमुचद्ित, (त्रि. ) च्र्युत्रत । . 
समुच्छ्रुलित, ( पुं.) चारो श्रोर फेला हृ । 
चारा श्नोर बिखरा हृता । 
समुचक्घ खित, (मरि, ) उसां तेता हरा 1: 
सप्रुञ्भित, (तरि, ) व्यक्त 1 छोड़ा हृत्रा । 
समभुत्करम, (ए. ) भके प्रकार ऊपर जाना । 
सयुत्कोश, (पुं, ) कूज नामी पक्षी । 
सघ्ुत्थ, (त्रि. ) उठा हृश्रा । सम्यग्‌ उत्पन्न । 
संङ्धस्थान, (न, ) सयोग ! उत्तोलन । 
उदान 1 


समुत्पन्न, (त्रि, ) उपना । उत्पन्न हृत्रा । 


खमुत्पाट, (१.) उन्मू्तीकरण । 
समुर्पिस, 
प्रदाय त्रा । 


समु. 


# 1 


(त्रि,) श्रव्यह्रुल । अल्यन्त 


लै 


, समु 


ससुत्सर्म, ( १.) त्याग देना । पेशाब करना । 
शौच जाना । 

समुर्छुक, (ति, ) श्र्यन्त उत्तरत । 

समुरखष्ट, ( तरि. ) बिलकल चोडा गया । 

समुस्सेध, (ए. ) बहत बद्ना । 

समुदयः, (५. ) समूह । युद्ध । बढि, । 
दिनि । लगन । 

समुदीर्ण, (न. ) भली भोति कहना । 

सुद्ध ( प ) पेरी । सन्दुक । 

समुद्धम, (प. ) उसचि । ऊपर जाना । 

खमुद्धीत, (त्ि.) जोर प्ते या चिक्लाकर 
गाया गया । 

समुद्रीर, (त्रि) उगला हृत्रा । उठाया 
हुत्रा । का हश । 

समुद्दिष्ट, (ति, ) भली भाति बतलाया इरा । 

समुद्धत, (तरि, ) श्रभिमानी । षमर्डी । 

समुद्धरण, ( न.) उड । वमन । 

समुद्धव, (4) जन्म । उत्ति । 

समुद्धत, (तरि, ) स्ुपन्न 1 उसन्न हन्ना । 

सुधयत, (त्रि. ) पूर उयम वाला 

सुयम; (प. ) परा प्रयल् । 

समुद्र, (प, ) जलनिधि । 

समुद्रकफः ( प.) सप्रफेन । 

समुद्रग ( घ्ली. ) नदी । 

समुद्र्चुलुकः (प.) जिन्ह ने समुद्र को 
खल्ल मं भर क पिया । श्रगस्व्य नि । 

सभुद्रमेखला, ( खी.) जिसके श्रा पाप 
सथुढ भरा ह । पृथिवी । 

ससुद्रयानः, (न. ) जहा । 

समुदयः (त्रि.) सषुद्र म उच होने 

समुद्य) + वाली बर । 

ससुद्धहः (त्रि. ) प्रेष्ठ । सव सै श्रच्छा। 

समुन्दन, (न. ) भीगना । 

संसुन्न, (ति. ) गीला । भागा। 

समुनतः, (नि. ) सभ्यक्‌ भकार पे उन्नत । 

ससुच्रति, . (खी. ) अ्रच्डी उन्नति । 

स॒भद्ः ( तरि. ) गकि । श्रभिमानी । उसन 


श्रे 


 चतुर्वदीकोषः । ३८० 


कायात ०० 


सम्धु 





सखमुक्नय, ( पु. ). ऊपर का फिकाव्‌ । प्रकाश 
करण । 

खमुपचित, (तरि. ) बदाया हश्रा | 

ससुपेयिषस्‌, (त. ) पास गया इश्रा ) 
पर्चा हृश्रा | 

समुपोढ, (नि. ) मिल गया । उन्न इरा । 

ससृज्ञेख, (ए. ) पव से पृथिवी का खनन । 

सखमढ; (त्रि. ) एकत्र क्या ह्न । ऊुका 
श्रा । टदा । वशम किया इतच्रा। 
विवाहित । शोधित । भूखे के साथ । 

समूल; (त्रि. ) जङसहित । 

समुह, (१.) सणदय । सम का सम्‌ ) बहुत । 

समूदनी, ( सी, ) माद्र । इहारी । 

समुह्य, ( पु. ) यज्ञ की श्राग । 

सखद्ध, (तरि, ) बहुत बढा । 

समेत, (भि. ) समागत । त्राया हृश्रा । भिज 

, हृश्रा। ४ 

समेधितः, { ति. ) संबर्धि्^ 

समोदक, (न. ) सदुश्रो सहित । 

सम्पत्ति, ( खी, ) बडा एेश्वय्यं । 

सम्पद्‌, ( खी. ) विभव । दसत । 

सम्पन्न, (तरि, ) साधित । भमाणित । 
सम्पद्‌ वाला । 

सस्पराय, ( पं, ) लडाई । श्रापदा । 

सम्पराधथिक, (न. ) युद्ध । लडाई + 

सम्प, ( पु. ) सम्बन्ध । मेल । 

सम्पकिंन्‌, (ति. ) मेत्त वाल । 

सस्पा, ( ली. ) बिङली । 

सम्पाकः (पं, ) दृक्ष विशेष, जिसके सेवन 
से लाया हृश्या भती माति पच जातां हे। 

सम्पात, (पुं, ) पक्षी षिरोष की चाक्त । धच्वै 

` श्क्रार गिरना । 

सम्पाति, ( प.) प्री मेद । जययु गीधका 

बडा भाई, जिसने सथुद्रतरट पर हताश प्रदी 
. राम की वानरसेना को उत्साहित कर राम 

पली सीता कौ पता बतलाया धा +. 

सम्पुटः (पु, ) भिता दहृभा, 


, „१ "दः 


सभ्पु 


~~~ -~-~~~ 

सम्पुटकः, ( पुं, ) सन्दूक । मञ्जुप्रा । पेटी ) 
जडा हुभा । 

सम्पण, (तरि, ) समम । सारा । 

सम्पृक्तः, ( ति, ) मिभित ! भिता हरा ।" 

सम्प्रति, ( अम्य, ) श्रष | 

सस्प्रतिपत्ति, { ली" ) उत्तर विरोष । 

सम्प्रदात्त, (त. ) देने वाला । 

सम्प्रदान, ( न, ) भले भकार देना । 

सम्प्रधारणा, ( ल्ली, ) निश्चय { योगया- 
योग्य विचार पूवक })1! 

सस््रयोग, ( पुं, ) मेल । सम्बन्ध । 

सभ्प्रसादः, ( पुं ) चच्छी प्रसन्नता । 

सम्प्रसाधन, ( न, ) कड़ा; चृडी श्रादि 
भूषण । सजावट 

सम्प्रसारण, (न, ) श्रच्छा फैलाव " 

सम्प्रहार, ( १. ) युद्ध लडाई । 

सम्प्रा्सि, (सी. ) भली मति पाना । 
श्रायुवेद्‌ शाल्नाटसार रोग॒की ` श्रवर्था 
विशेष | 

सम्भष, ( पु ) नियोग । धाश्च) 

सम्पोक्षण, ( न. ) निडकात । 

सम्फुल्ल, ( त्रि. ) विकसित । सिला इतरा । 

सम्बद्धः, ( पं. ) चच्ला बेधा हत्रा। 

सस्बरध, ( पुं, ) संसग । मेज । न्याय । 
५ त्रि, ) समृद्ध । समथं । हितकर । 

सम्बर, (न, ) जल । बोद्धोका एकव्रत) 
पुल । एक दःय । मृगमदं । म्ली । पवत 

सम्बाध, (न, ) नरक मागे । ( पु, ) परस्पर 
की रगड। 

सम्बोधन, ( न, ) आठवी विभक्ति । 

सम्भली, ८ दी, ) किन । व्यभिचारिणी, 

सम्भव, ( प. ) उप्पत्ति । बडा सन्देह । 

सम्भावना, ( न. ) श्रधस्म्बन्धी एक 
श्रलङ्कर । 

सम्भावित, ( भि, ) परतिष्टापात्र सन | 
जिसके होने की सम्भावना हो + होनहार । 

सम्भाषण, (स. ) बातचीत । शाल्चाधे । 


चतुर्वदीकोष । २८१ 


2, 


सर 





सम्भिन्न, (त्रि, ) टय इत्रा । विकसित । 

सम्भूतिः ( ज्ञी. ) विभव । एेश्वस्यै । उसत्ति। 
मूल । मेल । | ५ 

सम्भूयसम्ुत्थानः (न. ) मिलकर व्यापार 
( करना ) । एकं प्रकार का विवाद्‌ । 

सस्भ्रति; ( ली, ) सम्य पोषण । 

सम्भोग, ( पु. ) श्रच्छा भोग । शृङ्गार रत् 
की एक श्रवस्था । 

सस्धम, ( प. ) दडबड़ी । चादर । अतिन्रम। 

सम्मति, ( हणी. ) च्रढमति । चाईं। 

( प.) हष । 

समस्मदै, ( प. ) युद्ध । ्रापस की राड । 

सम्मान, ( प. ) जादर । 

सम्मान, (न, ) संशोधन ; 

सम्माज्नी, ( सी) भाद्र । बुहारी । 

सम्मित; (चि, ) बरावर माप वाता। 

सम्थुख, (त्रि. ) सामनेका। ° 

सम्मुखीनः (ति. ) सामने-चाया हेश्रा । 

सम्मुच्छैन, (न. ) उचाई ।. फैलाव । 
श्च्ेतनता । 

समभ्म्रष्ठ, (नि. ) पाला हृत्रा । साक किया 
हृश्रा । 

सम्मोदः ८ पु. ) हष । प्रीति । 

सम्यश्च्‌, (तरि. ) मिला ह्राः । मनोज्ञ ! 
मनोहर । सश्च बोलने वाल! । 

सम्राजः, ( पु. ) शदंशाह । समस्त पृथिवी का ' 
चरधीश्वर । राजरानेश्वर । 

संर, ( न, ) चाल । सरोवर । जलल । मान । 
माठा। मक्छनं । तीर । भए्ना । गमन । 
मदिरा व्रिशेष । 

सरघा, ( खीर) मद्रिका । मदिरया कों 
नाश करने बाली वस्य । 

सरञ, ( न, ) मक्खन । 

सरजसः, (खी. ) छत॒मती ल्ली । (ज, ) 
रोणी 1 

सरटः, ( पुं. ) कृकलास । केकंडा । 


| खरण, ( न, ) गमन । लोहि का मेल । 


#। 
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सर 


॥ + 


म) (द्ली.) पक्षि । रह्‌ । माण । 
सरमा, ( खी, ) कतिया । दक्षकी कन्याका 
नाम । विभीषण कीखीकानाम। 
सरयु, ( प. ) अयोध्या के पास बहूने वाली 
एक नदी । ॥ 

सरल, ( प. ) पीती लकड 1 उदार । सीधा! 
तरिपुया । 

सरस्‌, ( न, ) सरोवर । रस बाला । गीला । 

सरसिज, (न, ) पञ्च । कमल । 

सरसींरुह, ( न. ) पद्म । कमल का एल । 

सरस्वत्‌, ( पु. ) सरोवर । सागर । (सी. 9 
नदरी । वाणी । देवी । सोमलता । 

सराव, ( ए.) पियाला । सरदया । (रि, ) 
शन्दर वाल्ला) 

सरित्‌, ( घी- ) नदी । सत्र । 

सरित्पति, ( पु. ) सद्र । 

सरित्वत्‌, ( पु. ) समुद्र । 

सरित्छुत, ( पुं. ) भीम्‌ ¦ 

सरितास्पत्ति, ( पु. ) सुद्र 

सिदत, ( खी.) गप्रा । 

सरीखप, (पर. ) सपे । चिन्ह । व्ररशिविक 
दि राशि । < 

सरू, (पं. ) खदह्ग की ुटिप्रा । 

सरूप, ( त्रि. ) सदश । बराबर । 

सरोजः ( न. ) पश्च । कमत्ञ । 

सरोजिनी, ( खी. ) कमलो की वेल । कमल 
पूलां वाली बावली | 

सरोरटः 

सरोरुह, 

सरोधर, ( पुं. ) तडाग । दोय तालाब । 

सगे, ( ए. ) सभाव । स्वना । डुटकारा । 
काव्य का एक परिच्छेद । निश्चय । मोह । 
उत्साह । च्रघुमति । ४ 

सगेबन्धः, ( पु- ) महाकाव्य । 

सज्ज, ( क्रि, ) कमाना ! नम। करना । 


| कमल का पल ) 


` चतुषदीकोघ्र } २८२ 





सव 
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खस, ( पृ. ) शालब्रश्र । यस । 

सजन, (न. ) सषि । 

ससि, ( ल्ली. ) एक नदी । 

सष, ( पुं ) नागकेप्तर । साप । गमन । 

सपेठण, ( पुं. ) नेवला । 

सर्प॑भुज्‌, ८ पु. ) मयूर । मोर । 

सप॑राञअ, ( पु. ) तराषठकिं । रोष । 

सपोशन, { ए. ) मगर । गरड । 

सर्पिणी, ( खी. ) सापिन । 

स्पष्ट, ( न, ) चन्दन का त्र । 

सर्व, ( करि. ) जाना । कैलन्प । 

सवे, (पुं.) विष्ण । शिव। (ति.) सक्रल । सब । 

सयंसहा, ( खी. ) प्रथिवी । 

सर्वकर्त, ( पु. ) ब्रह्मा । परमेश्वर 

स्विकमींणः (भि. ) सब काम करने वाला । 

सनेश्षारः ( धु. ) सष्ठ । 

स्वग, ( न. ) जल । पानी । (पुं. ) वायु । 

` शिव । विष्णु । श्राला । (चि. ) सर्वत्र 

जाने वाला । 

स्चद्धप, ( पु. ) पाप । 

स्वैजनीन, ( त्रि. ) सर्वत्र विंर्यात । 

सयक्ष, ( पुं ) शिवजी । बुद्धदेव । परमेश्वर । 

सचज्ञा, ( घी. ) देवी । दर्ग । ईश्वरी । 

सर्वतस्‌, ( चव्य. } चारय च्रोर। | 

सवतोभद्व; ( प. न. ) गुद्ध के लि ग्रह 
विशेष ¦ देवमर्डल । उ्योतिष का शुभाशभ- 
सूचक चक्र विशेष । नीम का पेद । 

सवेतोभ्रुख, ( न. पुं. ) जल । श्राकाश । 
शिव । ब्रह्मा । विष्णु । ब्राहमण । श्यानि। 

स्येत्र, ( श्रव्य. ) सवर जगह । सम समगर । 

सचजगामिन्‌, ( ध.) वापु । 

सवथा, ( भव्य. ) सबं धकार । 

सयेंदमन, ( पं ) इयन्तपुत्र । भस्तराजा । 

सचैदभिन्‌, ( प.) बद्ध । परमेश्वर । 

सवेदा; ( चव्य. ) सदैव । सदा। 

खवेधुरारः (ति.) सारा बो्‌ख्ठनिं वाला! 
भसं । 


५७ 


सव 





सर्वनास, पु. ) व्याकरण क संता विरो । 

सवेमश्ष, ( पि.) सब कुल खाने वाला। त्रनि । 
( छी. ) वकरी । 

स्चमङ्गलला, ( ली. ) दुर्ग । 

सचंमय, ( त्रि. ) सत्क सरूप वाला। ( पु.) 
परमेश्वर । 

सवेरसांत्तम, ( ए. ) लवण ¦ नोन । 

सवेरा, ( पुं- ) सारी रात । 

सवेरी, (ल्ली. ) रात । निशा 1 

स्वल्िङ्धिन्‌, ( पं. ) पाषण्डी । वेदं विरुद्ध 
आचरण वाले बोद्ध । 

सचेविद्‌, ( पु. ) परमेश्वर । 
जानने वाला । 

सर्यवेद्‌, (पुं. ) सववेदा का पने वाल्ला । 
( त्रि. ) सर्वज्ञ | 

स्चैवेदस्‌, ( पुं, ) विश्वजित्‌ नामक, यज्ञ का 
करने वाला । 

सवेवेशिन्‌, ( प ) नट । वहरूपिया । 

सर्वैसन्नहन, (न- ) सम्पूणं सेना को सजा 
कर, युद्ध यात्रा । 

स्वेसहः, ( प. ) यण्यल । (ति, ) सव कुल 
सहने वाला । 

सर्वसिद्धि, ( पुं. ) श्रीफल । बिल्व का वृक्ष! 

सर्वस्व, ( न. ) सारा धन 

सर्वहित, (न. ) मिरिव। (तरि. ) सवके 
लिये हितकर । 

सवाङ्ीण, (त्रि. ) सव शङ्गा मं फेलजने 
ताकल्ला । 

सवान्ीन, ( परि. ) सवौन्नमक्षक । 

स्वाथेखि्, ( | ) बुद्धदेव । 

स्वह, ( पं. ) सारा दधिनि । 

सवेष, ( पुं. ) सरसा । 


तरि, ) सव 


सय, ( प. ) यज्ञ । सन्तान । सूयं । शकं इक । | 
। सहधम्मिणी, ( छली. ) पली । 


सवन, (न. ) यज्ञ का अङ्गष्प स्नान । 
सोम निकालने का व्यापार । सोमका 
न्परानी । यञ्च । प्रपतव । 

सयस्‌, (त्रि, ) एक उग्र वाल्ला । सला । 


चतुर्वदीकोष । २८३ ` ॥ 
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सह्‌ 


पि पकक 


संचसः ( ) एक जाति का स्थानं चौर 
प्रय से समान च्रश्वर । 

सवासस्‌, ( तरि.) पेगवान्‌ । कपडे के सहित । 

सविकटप्रक, (न. ) वेदन्त का एक प्रकार 
क[ ध्यति | 

सविकाश, (ति, ) मरुद्धित । विकतित । 

सावत, ( पु. ) सविता देवता ! पूर्य । सवै- 
नियन्ता परमासा । 

सेध, (त्रि. ) निकट । पास । 

सविस्पय, (चि. ) च्र्र्य्॑हित । 

सवेश, (तरि.) निकट । नजदीक मेस सहित । 

सर्व्य, (चति. वाम । विशुद्ध । (पुं, ) 
विष्णु । 

सन्यसाचन्‌, ( पुं. ) नि दाथ ते सजने 
वाला । पुतीला । ग्रेन । 


| सव्ये, ( पुं, ) सारो । 


| 


खसस्वा, ( ली. ) गर्भवती सची 1 जीवसहित 1 

ससन, (न. ) यन्ञके लिये परु कमारना। 

खस्य, (न. ) खेत का धानः। फल । 

सह, ( अव्य. ) साथ । सारा बराबर । एक 
वारही । सामथ्यं । 

सहकार, ( पुं, ) आम । साथ कना । 

सहकारिन्‌, (ति, } साथी । हेतुविशेषं । 

सहगमने, ठन ) साथ जाना ! साथ मरना। 

सहचर, ( तरि.) साथी । सा । सकने वाला ! 
सहायक । च्रठुचर । 

सहज, ( पुं. ) सहोदर । स्वभाव । (न. 
ज्योतिष के मतादक्तार जन्मलग्न 
तीस्तय स्थान। 

सदजमिच्र, ( न. ) भाज्ञा । स्वाभाविक भित्र। 

सहजारि, ( पुं. ) भतीजा । सौतेला भाई । 

सहदेव, ( पु. ) पाण्ठ्वँ मे पचवां । माद्री- 
पुत्र । (खी. ) सप॑की श्रा । 


9 
स्‌ 


सहन, ( न. ) सहना । क्षमा । शीत, उष्ण; 
यादि को सहना । (ति, ) सहारन 
वाला । सहने वाला 1 





पह 


सहपान, (न. ) एक साथ किसी वसु का 
पान । प्रायः मद्यमान । 

सहभोजन, ( न. ) एक स्थान पर च्रीर एक 
साथ खान, पान । 

सहमरण, (न, ) सहगमन । एके साथ 
मरना । मस्ती हीना । 

सहस, ( न, ) बल । (पुं, ) मागर्शषि का 
मास । . 

सहसा, ( अव्र.) ₹इठत्‌ । अकस्मात्‌ । चचा- 
नक । जनेरदस्ती-। एकायक । विना सोचे- 
भिचारे \. 

सहस्य, ( पुं. ) पोप का मातु । 

सहस्य, ( न. ) हजार । वहुसस्यक । 

भ | (प. ) षयं 

सहस्जनयन, ( प. ) ईजार नेतर वाला । इन्द्र 

सहस्रपर, ( न. ) पञ्च । कमल का एल । 

सटस्रपाद, ( प, ) पिष्ण। कनखज्‌रा । 

सदस्रभुज, (-पु,. ) विष्ण । काप्वीस्यौञचैन । 
गाणार्‌ । 

सदसख्रशिखर, ( पुं. ) विन्ध्यपर्वत । 

सरहस्ांश्ु, ( प. ) सथ्य । श्राक का पेद । 

सहस्राक्ष; ( पु. ) इन । विष्ण । 

सदस्नार, (न. ) दशन चक्र । स्िरमं 
पषुम्नाः नाड़ी के बच इजार पतर बाला 
कमलपुष्प । 

सहस्िन्‌, ( पु) एक हजार सेनिकों कौ 
सेना ' एक सदश्च सेनिकां का सेनापति । 

सहस्वत्‌, (र. ) बलवान्‌ । घ्द । 

सदा, ( ल्ली. ) पृथिवी । पुष्प विरेष । 

सहाय; { पु ) मित्र सहायक । च्दुयायी । 

सहायता, (घ्ी.) मदद । सहायकों का मू । 

सहार, ( पं. ) श्रम का पेड । स॒धिदेशिक 
प्रलय । 

खदह्ासन, ( न. ) एक श्रासन । 

सदित, (रि, ) मिला दृश्रा । हितकारी | 

सदि, (पर. ) सदहारने बाला । 


. चतुवेदीकोष । ३८७ 
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सदिष्णु, (त्रि. ) सहनशील । ' 

सदिष्णता, ( खी. ) क्षमा । 

सहृदय; ( ति. ) बहुत चतुर । 

सदहटज्ञेख, ( ए ›) निगङा हच्रा चरन्न । 

सेल, ( पु. ) षिलाड । 

सहोङ्कि, ( खी. ) श्रथसम्नन्धी श्रलङ्कार । 

सहीरखज, (पुं. न.) पत्रीकी कधिया । 

सहोढ, (पं. ) चोरनजो बरा हृं वस्तु के 
साथ पक्डागयादह्ये। 

सहोदर, ( पं. ) सगा माई । 

सदोर, ( त्रि. ) अच्छा । उत्तम । ( पु. ) 
सन्त । ऋषि । 

सह्य, (न. ) तादाय्य । (घि. ) महासै 
यीग्य । ( प. ) एक पहाड़ । 

सा, ( सी. ) लक्ष्मी । पारवती । 

खीख्य; (न. ) कपिल कास्वा हृत्रा दशैन 
शाद्व । 

सांघातिक, (भि. ) एकत्र करणे वाल्ला 

सायाज्िक, ( प.) व्यापारी । जराज्न या 
नाव का ग्यापारी। 

सायुगीनः, (चि. ) रणदुशल । 

सावत्सरक, ( पं. ) गणक । उ्योतिभी 1 

सां वादिकः, ( पु. ) नैयायिक । विवाद कसे 
वाला । 

साजरत्तिक, ( त्रि. ) मायावी । विचक्षण । 

सांशयिकः, ( तरि. ) सन्देहयुक्त । शक्षी 

सांसारिकः (त्रि, ) इुनिया्वी । 

सांसिद्धिक, (ति. ) स्वाभाविक । 

सास्थानिक, ( प. ) सखदेशवासी । 

साहननिकः (रि. ) शारीरिक । 

साक ( पु. न. ) शाक्पात । वटी । 

साकम्‌, ( चव्य, ) साथ । 

साकद्य, ( न. ) सम्पूणं । पार । होम क 
लिये व्रिल श्रादि द्रव्य । 

साकाश्च, (9. ) स्ाभिलाष। 

साकार, (ति. ) मूतिं वाला। आष्ृति वाला। 


| साकरूतः ( त्र.) भ्रं वाला 1 


छे ववि कष 


सके स तुचंद्‌ाकाष | ३८५, „ साय 


„ध अ 





। ^ 
[ ® 


साकेत, (भ्न, ) श्रयोध्या । साधितः, (नि. ) दिलाया गया । ममाशित 








साक्षात्‌; ( श्रव्य. ) मत्य्‌ । ग्र्छखिके सामने।| श्रिया हृत्रा। पूराक्यिा त्रा । 
साक्षात्कार, ( पु. ) श्रयक्ष । सामने । | साधिदेव, ( नि. ) श्रभिदेवतापतषिति । 
साश्चिन्‌., (.) समने देखने -वालु । | परमेश्वर । 

गवाहीदार । साधिष्ठ, (र, ) वहत पक्षा } साधु । बहुत 
साक्ष्य, (न, ) गवाही । साखी । „ च्रच्छा। 
सागर, (पुं) सथर ! ्याजकी संर्या। पग । | सखुधिष्टान; (तरि. ) निकट । षटचक्तो मेते 
सागरगामिनी, ( खी. ) नदी । | वह्‌ चक्रविशेप्न जो सुपुम्ण नाडी के 
सागरमेखला, ( ली. ) पृथिवी । | भीतर दे। 


सागरालय, ( पुं. ) सणुद्र जिसका घर है | साधीयस्‌, ( तरि. ) न्याय्य । बहुत च्रच्छा । 


शरथौत्‌ वरुणदेव । मोती । शंख । साधु, (नि. ) उत्तम हृल मेँ सपत्न श्रा । 
साग्निक, ( पु) श्रग्निरत्री । .सुन्द्र । मनुोहुर। ( पु, ) एनि । जिनेदेव । 


साङ्कर्यं, ( न. ) मिभरित । गडबड 1 वृहजन जोन तो सम्मानित्र होने पर प्रपन्न 
साङ्ग, ( तरि. ) श्रङ्गताहित । पूरा परा । हो, न अपमानित हीने पर हद हौ श्रौर 
साचि, ( श्रव्य. ) तिरेह । व्विई्से। | कद्ध हीने परभी जो कठ वचन न कटे। 


सात्यकि, ( ध. ) शम्य का सारथि व्यापारी । 

सात्वत्‌, ( प.) यदवो का अधिकार युक्त | साध्यः ( पु. ) वारहु गणदेवता । विष्कम्म्‌ 
एक देश । ॥ | श्रादि योगो मसे इकीमूर्वाः योग । त्रि.) 

सात्वत, ( पुं ) विष्णु । बलराम । समान प्रमाणित करने योग्य । संस्र योग्य । मूत्र । 
बहिष्कृत वैश्य का पुत्र । वेव्णव। एक राजा । साभ्प्तावच्डेदक, (पं) जिप्तल्प दहे 

सास्िक, ( पुं. >) सतोणी । विष्ण । जिसकी साध्यता निरिचित हो । 

सादिन्‌, ( पु. ) घुडपवार । हाथी परया साध्यसिद्धि (जी " 9 सिद्ध रो योग्य 
गाडी प्रर स्वार । सारथि । पदाथि कां [पाद । (नप्पत्ति. व्यवहार । 


खाश्य; ( न. ) समानता । | साध्व, ( न ) मय । षव । 
साधक, ( पु, ) साधन करने बाला) दिम्प्‌ 1 | सार्वः ( खी. ) परतित्रता छी । एक परक 
` रत्रनारिक। | कौजङ्कानाम्‌ । मलौ लौ । 
साधका, (री. ) टगी । । सानन्द्‌, (ति. ) मरतज । 

साधन्त, { पं. ) भिखारी । | सान्तः ( पु. ) छरणं । 

| सानिका, 


धर भृ, च्म गृ 1 17 ह| क [१ [ना ^ १ ५ च, 
साधम्य, (न. ) सादश्य } समानत्र । एन | सनेयिक्रा, १ ( खी, ) नफौरी । वृशी मेद्‌ । 
धमे वात्ञा । सानेयी; 


साधारणः, ( तरि- ) सामान्य । सा, ( पुं. न.) पर्वतशिखर । पर्दत्त की 
साधारणधम्म, ( प. ) सामान्य पम । यथाः- चोटी का समतल माम + श्रकुर । वन । 
श्रहंसा सलयमस्तेयं शोवमिद्धियनिमरहः । मार्ग । त्रन्धड़ ! परिडत्‌ जन । सूर्यं । च्रगि। 
द्म्भःमाजवं दानं धमे साधारणं विदः ॥ | सादुज, (तरि. ) वेटि गाई सहितः (प.) 
साधारणस्य, ( खी. ) रण्ड । वेश्या । | तुम्बर वृक्ष । 
साधारणी, (सी.) वपि कौ शाखा । | साल्रुमत्‌, ( पुं. ) पहाड । 
फी । चमी । | साचुमतीः; ( क्ली.) एक श्रस्सराका नाम । 





५ 1 | 


खास्त 


भामहनामा 
कै 


सान्वपन, न.) एष प्रफार का विद्व 
त्रत ¦ शान्ति -ध्नो । गृ शनना- 1.1" । 

स्तर, (भ, ) विस्वा । व्यनः, 
द्रन्तरमटित | 

सात्तानिक्, (7ि.) कला दरया । भदा 
द्रा । सन्तानपन्मी । ( प्रू) 
णजा सन्तान विक्राहि करना चाहता 

सान्त्वन, (ल. ) कधी एरय को पाठा अर 
2 वातुं कह कर च्धन अनुद्रु कर 
सेमा । एणा करना । कणं म्री भनक 
प्रत सरले व्राला वनेव । 

सान्दौतान, (प. ) भानदपनया परनि % 
सन्तान । पच गिद्न्‌ व्रर्ष्‌ सरवति 
( उने) निवासी । श्रफन-मनगम्‌ 


विधायक लिन गुददनिण म प्रकर्ण ' 


जान भ॑रा ष्मा पुत्र लाकर मजीनिध 
दिर शू । 

साल्ट, (भि. ) निरि । गाड । फोमज्ञ। 
पकता । मनोहर (ग. ) वन । 

सार्धिचिग्र्क, (पर. ) दीवान । किष 
रयाव का मनी लिसुक्रा परराष्टरीय काथ 
करने पन टा | 

सान्ध्य, ( 8. ) रनमाकालं रम्वन्धी | 

सान्ध्यस्स्थविजन, ( जन.) सर्यकान के 
समय भित्रा को गोष्ठा ( ष्लणण्डू 
{ष ) | 

सा न्ध्य, (न. ) पस । समी । । 

सान्निपातिक, (यि. ) समिषा पि उपन्न 
रोग । 

सान्घय, (भि. ) पुष्ैनी । वापदाक) 

साप्रत्स्य, (पं ) सपि त्वे । शनु। 

सापिराड्य, ( न. ) कटी । जिनका प्रिरड 
तकं का सम्यन्ध ह । 

साप्तपदीन, (न. ) जा सात पदों के उच्च 
र्ण से, सात पवि चलने से (सप्तमदी, 
विवाह ) ॐ करने.सेहु्या ददु सम्बन्ध । 
मैत्री । तीहार : तरेम । 





- .चवु्चदी कोष 1 ३८६ सामि 


व थवः व्यव त | 





शणपा(शष, (ति. ) सात र्पः तक्र का। 

पाफल्य, (न. ) सफसता। सिद्धि । ल्लाभं । 
उ-{गना | 

सम्‌+ ( ». ) शन्त करना । ठण्डा करना । 

खासकर, (न. ) ष्ण का मृद्‌ धन {म्ाज 
को छोड़ कर्‌ )। 

सासग, ( पुं. ) सामवेद के गने वाले। 

सस्री, (सखी. न, ) सामान । चीज । वस्तु । 

सामञ्जस्य, ( न. ) श्रोदिप्य । ठीकठाक । 

सामन, (न. ) गना का एक उपाय 
पिरप निराम वे श्रये शन कौ श्रपरन 
नशम्‌ कतेरे। (धा. ) पशु मोभिनेकी 
रस्म । 

स्मनन्ल. ( पं. ) करद्‌ राजा । परोप राजा। 

५ (नि. ) पटमी । प्रस क्ना। 

सामग, (तरि. ) प्रणायुसार । समयोचित 

सामयानि, ( प्र. ) मरा । चतुर्पूब । 

म्नामर्थ्य, (न, ` ब्रह्न । परक्रम । शक्ति । 
योग्यता । धन । 

सामाल्िंक, (पृ. ) सभापग्बन्धी । (पं. ) 
रम्य । मभ्वर । सभा से सम्बन्ध स्तत 
वाला शनघ्थ । 

सामान्य, (नि. ) साधारण । मामूली । 

सामाम्यल्क्षण, (न.) एक प्ति धमकी 
वतल्लाच वाला गिह । ( दघी, ) एसी प्रकर 
की एक यिष्ठदुरीफ बाक्यावती । ˆ 

सामास्यवानिता, (सी. ) साधास्य ची । 
मारत श्रौरत । 

सामान्या, ( सखी. ) र्दी । वश्या । माभूसी। 

सामान्यतः, ( श्रव्य. ) साधार्णतः । भामूली 
तर पर। 

सामासिकः, (त्रि. ) संक्षिप्त ।, बोधगम्य । 
श्रनक शशय का एक शब्द । 

सामि, ( श्रव्य. ) प्राधा । अर्गरजी का 86) 
( सेमी) इघी का श्रपण हे । 

स(मिधनी, ( सी. ) विक कऋचाक्छ अज्ञागि 
को प्रघ्मक्षित करते समथ पवी जघ्र ईै। 


समी . तुर्ये दकोष ¡ ३८७. * सार्थं 
-------------------------_ 1 
समीची, ९ जी. ) भशं । स्तुति । सपरज, ( न, ) मक्खन । ४ ४ 


सामीप्य, (न, ) निकर । पा । 

स।मुद; ( पुं, ) सप्रदयात्री। ( न.) स्री 
नोन । शीर प्र विह । + 

समुद्रकः, (न. ) सथुद्री नमक, 

सामुद्धिकः (त्रि. ) सपुदरी । (पषुं.) नो 
हाथ करेखा तथा शरीर के अन्य | 
फा देव कर मद्यो के च्छे बुर फलो फं 
गृतसवि । 

साम्परायिकः; (न. ) परलोकं फे किये 
हिपकदी। 

सास्प्रतम्‌, ( अध्य्‌. ) ज्रब । योग्य । 
ठीक । उचित । 

साम्य; (न, ) नरान । समान ध्म, 

साघ्नाज्य; (न. ) वदशत । दत लघु 
याजन भूमि पर्‌ शास्तन.करने वाज्ञु $ 

सायसन्ध्या, (श्वी. ) दिन फे न्ती 
सन्ध्या । सार्थं सन्ध्यान्के समय उपासन्‌। 

,, तिशष । 

सायक) ( पु. ) भाण । तीर! लङ्ग । 

सायन्तनः, (त्रि. ) दिनान्त में हा । 

साधथस्‌, ( श्रग््र. ) संक । 

साया, ( पं. ) सन्ध्या । साभि । 

सार्थः (न. ) साथ जुडना । 

सार, ( न. ) जलल । धन । मक्रन ! लोहा । 
वनः। बल । स्थिर रा । वधु । (त्रि. ) 
च्रच्छा। 

सारगन्ध, ( प. ) चन्दन । 

सारघ, ( पं. ) मधु । क्षौद्र, 

सारङ्ग, (पुं. ) चातक । परप्रीहा । हिन 
हाथी । मर । छत्र । रानहंस । वादव 
भेद । कपट । चनैक रङ्ग मोर ¦ कामदेव। 
कमान । बाल । भूष । कमत का पल । 
शद्ध । चन्दन । कपूर । प्रूल । कोद । 
नादूल । शर । रात । भूमि द्रीपि। 
चभ । 

सारद्धिक, ( एं. ) नेरेरिया। शिकारी । व्याध! 


(| 


[कर 


| 


| 


~ -----~ 
भक 


सारण; | ( खी.) धोी नदी । संक्षिप्त 
सारसा, 4रतिसमे्दोकी चाल का ताने 


वाला ज्योतिष क| रन्ध विशेष्‌ । 
सारथे, ( प. ) गाडीवान । निथन्ता। 


" सारदा, ( खी, ) सरस्वती । 


स्मरमेय, ( पु. ) करयपपल्ली सरमा का 
पुत्र । कुत्ता । * 

सार्व; (त्रि, ) सरयू नदी मे उत्न्न । कोल- 
इल पूणं । 

सारसः; (न. ) फमल का परल न्कटिभूषय । 
न्चन्द्परा । छप्‌ । एक पी विष । 

स{रस्यत, (तरि. ) सरस्वती का । मारस्रत 

दश का। (पु. ) सरसरती नदी के तट 

वलाश । ब्रह्ुणां मंसते एक बिराष 

मर्ण । सरस्वती कै पूजन का प्रिधा+ विर । 

व्याकरण का छो मन्थ जिसे श्तुभूति 

स्वर्पाचायं ने प्रसत्नी के ७०६ सूत्र 

दे मालाकेश्राधारसि वनाशा था। 

सारस्वतकषटय, (पृ. ) तंत कौ विधि के 
द्रहमार सरस्वती के पूत्ननका परिधान तिरष । 

सखा, ( ५, ) प्ता फकने वाल्ला । 

ससी, ॥ शतरत्र फा सष सेलमे प्रज्ञा । 

सारिका, ( छी ) मैना चिद्धि । 

सै, ( प, ) सपू । जीवो का समृ प्रनी । 
बालया का गिरोह । तीषृयात्रियो की 
मर्डरलं। । * 

साथ्रह्‌, (पर॑. ) व्यापारी । साहकाः । 
ब्निगरा । 

ख, (वि, › यीला। भौगा हृ ' 

साध, ( घ्र्य. ) साथ । सङ । 

साये, ( न. ) श्रश्लेपा नक्षत्र । 

स्यापियक्र, (ति, ) घी मं पकाया दरश्रा श्रत्त। 

सा्तमीने, (तरि, ) सष सोमो मे जना 
हरा । एवं सापरास्ण का । 

साधन्निक्रः (चि. ) सव्र समथ मद्रा । 
सब जगह हृच्रा । * 


|, 


साडे ` 


सावधातुक, ( न. ) विधि लिङ्‌ ऋदि 
चारों के शरस्य । 
सावैमौतिक, (पि, ) समभूतव्यापी । 


सार्वभौम, ( प. ) चक्रवर्ती राना । उतर | 


दिशा का दिक्छुन्नरं । 

सार्षललौ किक, ( तरि, ) सार्वजनिक । . 

साषेप, (ति. ) सरयाकातेलया खर ।* 

सल्ल, (पु. ) सनाम शर पेड । प्रकार । 
शट्रपनाह्‌ । 

सालनियास, ८ पु. ) धरना । राल । 

सालभधिक्ि, ( चा. ) पतली । यद्या । 
वेश्या । । 

सालूर, ( प्र. ) मेडक । 

सालोक्य, ( न. ) पक्ति भद्‌ । 

साल्व, ( पु. ) देश त्रिष का राजा । 

सावधान, (पि. ) चेत। सतक । छवरदार 1 

सायन, (न. ) यज्ञन्त । पूरा ३० दिना का 
मसि । वरुण॒ 4 

7 ¦ ( पं, ) श्रपवाद । कलङ्क । पाप । 

सावर, ( पुं. ) श्राठ्वै मद का नाम। 

सावि, ( पुं. ) वित्र । सूर्यं । शिव कीपदवौ। 
कणे कानाम। (न, ) यन्लीय सूत्र । 

सापित्नी, ( सी. ) प्रकाश गरिम । ऋण्येद्‌ के 
एक प्रतिद्ध मंत्र का नाम । दस्ता गह्‌ 
नाम इत तिये पडाहैकि यह सथ्य को 
स्षम्बोधन की गयी हे । इसका दतरा नाम 
गायत्री भीदहे। ऋह्याकी परती कानाम। 
पायेती । कश्यप का नाम । प्ाल्वरान सय- 
वान्‌ कीष्ीका नाम; जितने परे हए पति 
क यमराजसेव्रमं गोग कर जिन्दा कर 
लियाथा। 

सावि्ीवत, (न.) त्रत विशेष, जिसे 

 दिनदु्चो की क्लिर्यौ मानती हं श्रोर अ्परष्ठ 

शुक्ता श््शीसे १५ शी तक उपयाम 
करती ¦ वच्छावित्री का च्रत। जि 
त्रत केमरमाव से सावित्री पने पतिक 


“ -चतुर्धदीकोप 1 यं 


1 मिणं 


सिदि 





स्म मे वापम्‌ ला थी देश मेद्‌ सेज्येष्ठ 
छ शरमावस्यातथा परथिमाको भी दहोताह। 

सास्ना, (खी.) गौ के रसेकी खाक्ञ। 

- कम्बल । 

खास, (ति. ) अषि से मदी श्रं । 

साहचय्यै, ( न, ) सथ । एकी के श्राभ्रयु 
होना । 

साहस, (न. ) बलपूवैक चोरी, ग्याभिचार 
प्रादि दु्ट क्म । (चि. ) धिना विचारि 
किया गया काम। (ष. ) दृरुड विशेष 
श्रमि । 

साष्टसिक, ( त्रि. ) निष्ठुर । परुषवादी । 
मेध्या बोलने वाला । एकायक विना 
विचर काम करमे वाला । 

सास्र, (न. ) हजार की संस्या । (त्रि. ) 
ए्ज्रार की सख्या पाला । 

साटास्य, ( न. ) सहायता | 

साहित्य, (न, )-साथी । सङ्ग । एक प्रकार 
का काय्य या शाक्च। र 

साह्य, (पुं) बाजी बद्‌ कर पशु गी लदा । 

सिह, ( पुं. ) शेर । हिसा शब्द का वर्णं विप- 
य्मूय । लाल्ञ स्॒हजना। मेष सै पंचवीं रशि । 
जवं सिंह ' किसी शब्द फे पीरे लगता 
है, तव यह्‌ प्रष्ठ अर्थं फो बतलातारे। 
जेते पुरुपर्तिह्‌ । भयङ्कर श्वर दिंसक पश + 

सिहध्वनि, ( पुं. ) शेर का धहाडना। 

सिल, (प.)एकयप्‌ का नाम र्यँगा। 
पीतल । 

सिहवादिनी, ( सी. ) दुर्गां । देवी । 

सिहविक्रान्त, ( खी. ) षोड़ा तरथवार्सिंह्‌ के 
समान बल वाला । 

सिहसदहमन, ( न. ) श्रच्डे रङ्ग वाला । धिंद 
फै समन मजनूतं श्रङ्ग वाल्ला । 

सिदहासन, (म, ) राजा की बैठक । तर्त । 
सिह के पिष काला रास्ते । 


सिदिका, ( श्री.) एक राक्षसी । राहु फी माता, 


कश्यपकीष्ला। 


क्षि चतुवैदीकोष । ३८६ सीधु 


ाकरणकरकाकानरकाणकत गक कम क १ यिय 


कििकासत, ( पृ. ) रह \ सिद्धा, (खी. ) ञ्योतिष की एक योगिनी 
सिष्य, ( स्वी, ) कण्टकारिका । राहुकी मा। दशा का नाम। 

शेरनी । सिद्धान्त, (पुं. ) मत । वाक्य समूह विरेष 1 
सिद, ( क्रि. ) सींचना। ध सिद्धाथेक, (पुं. ) धेत सरपैप । वटी वृभ्र। 


सिकता, ( ल्ली. ) रेत । बालुका । रेभिस्तान। प्रसिद्ध श्रं । 


1 

सिकतिल, (तरि, ) सेतीली भूमि । | सिद्धि, ( खी. ) मोक्ष । सम्पदा । चिमा 
सिक्थ, (न. पुं, ) मोम । बाल । नीका | * शादि श्राठ रकार फा देश्यं । प्रभाव धादिं 

पौधा । भात का कण ! तीन शक्तियों । 

(4 अ, - न र ति ~ 

॥ | ( न.) नाक का पेल । रूट । त. ध | वटकृमेएख (अ. ) सिद्धि 
सचय, ( पु. ) वल्ल । सिद्धियोग, ( पुं. ) सिद्धिकारकं योग । 
सित, (न. ) रूपा । चन्दन । शक्र मह । । स्तिष्मल्ल, ( तरि. ) कोद । 

( पु, ) सफेद रङ्ग । सिनीवाली, ( खी. ) चतुदैशी वाली श्रमा- 
सितकर, ( पु. ) चन्रमा । कपूर । „ वास्या। 
कितपक्ष, ( ए. ) हंस । शक्षपक्च । „ | सिन्दुवार, ? (पः ) निसिन्दा नामक्‌ वृभ्र। 


सिता, ( जी. ) शर्करा ८ चीनी ।- भेश्री । | सिन्धुवारः, 9 यद्‌ गन्ध वाला दृक्ष ह श्रर इस 


गङ्गा । सुफरेद्‌ भिद्धी ( चाक ) 1 म सकरद र्ग के एल लगते हं । 
सितापाङ्क, ( ए. ) मेः । ~ | सिन्दुंरः, ( न. ) सन्धुर + ( ए. ) दक्ष विशेष । 
सितवाखस्‌, ( पु, ) काले कपडे वाला) | सिन्धु, ( प. ) सयुर । एक नद्‌ । दृश । एक 

बलभद्र । राग ! एक देश । हाथी का मदनल् । . 
सिते (¶.) काला रङग । न्ध देश तरथा उसका रहने वाला । 
सितोपल्ल, ( ए. ) स्फध्क । बिज्ञीर ! (न. ) | सिन्धुर, ( प. ) भस्त हाथी । 

खड़िया । (घ्नी, ) चीनी । मिश्री । सिन्धुसङ्कम, ( प.) दो नदियों का मेल । 
सिद्ध, (न. ) संधानोन। (त्रि. ) पूरा हृश्रा। नदरी का-सघठद्र मं मिलना । 
, सदा । तिरिचित। (प्रं) ग्यास्त चादि | सिप्र, (पं. ) सरोवर । चन्रमा । पीना । 

धनि । देवयोनि विशेष । बाईसर्वो ज्योतिष ( ल्ली. ) उज्जेन में प्रसिद्ध एकनदी। . 


का यीग। गड । काला धतूरा। मंत्र विशेष । | तीथ विशेष । 4 
सिदे, ( पु. ) महादेव | | सिम, (इ. ) एव । 
सिद्धधातु, ( पु, ) परा । | सीद, ( क्रि, ) सीचना । 
सिद्धपीर, ( पु, न, ) सिद्धं का स्थान) | सीकर, ( ए.) पानी की वृद । 
सिद्धपुर, (न. ) भ्रहमदावाद्‌ श्रौर चाबूक | सीता, ( घी.) हल का एल । ननक्रान- 


बीचमे एकं सान, निते मतुगया भी दुलारी । जानकी । दशरथ एत रामचन्दनी 

कटूते है । ‡ की घी श्रोर लव,कुश की माता। जगन्पाता। 
सिद्धविधा, ( शी. ) काली आदि दस्त महा- | सीतापति, ( पुं. ) श्रीरामचन्द्र । ृल् । 

विद्या । सत्कार, (१. ) सिप्तकारी । श्रदराग से 
सिछस्ाधन, (न, ) न्यायद्ुरीन्‌ का दोष उत्पन्न शब्द्‌ । - 


^ विशेष । | सीथु, ( पु. ) मदय । शरान्‌ ¢ 


य ाातवकाकनरााथकतककादतकककाकावकरकययकण कक कक 1 
सतिन, ( त्रि. ) पण्य ताला भ्रल्‌।; बाला, 


सोध्यु 
॥ 
सीध्वुरस, (परं, ) ग्राम कापेई। 4 
सीमन्न, ( पु. ) सननी । भोग । गमं स्कार | 
वरिष । 
सीमन्तिनी, (धी. ) सीमन्त वाल्लीश्नी । 
नारी | 


सीमन्तोन्नयन, ( न. ) गभं संस्कार वाला 


कमं विशेष । | 


सीमन्‌, ( खी. ) मयादा हदे । अरणडकोप | 
` सीमा, (खी. ) मयादा । भवि काडाड्‌) दृद 


चतुव दीक्राष । ३६० 


सीमायिवादे्‌, (परं. ) सीमाके विपथ म ; 


मागद्ा शहद का गदा । सयदा गरामान 
फा शृगद्) 1 
सीर, ( ध. ) सृ । हृल । याप श्रम्‌ | बह्लरम। 
सीरध््रञ, ( पं ) राना जनके का नाप । 
सौरपा(नि, ( पः) बसोदेव । बलराम । 
सारिन्‌, ( पु.) बलराम । बलभद्र । 
र । (न, ) सीना । . 
सः ( अभ्य. ) तना । श्रच्छा । ध्रतिश्चय। 
खकरा, ( खी. ) एला भा । (तरि. ) नौ 
सहज मं दो । 
सयुक्त, (पुं ) बह ५९५१ ज्‌ पग के मदु 
य्यवेहर्‌ अर उदारता फयि पक्षि इ 
सुकस्धन, (पृं. ) पवर काम. कल बला 
पृण पित्तम दिम सानतायय (न. ) 
चच्ू। कम्‌ । 


न) 


सुन 





अच्छ काप रा गृङ्घ । 
प्रखल, (न. ) ₹५। (यि. ) सु । 
स्यु जातः, (ति. ) श्रान्त । प्रपतपुल्र । 
तमाञ्‌, (ति. ) एदउवला। 


- खुखसशिक्रा, (स्री. ) दिवानी की सत । 


खुखाधार, (पु. ) सगे । 
सयुखावह, (त्रि. ) एुखननक ! 


सुखोतस्षच, ( पु. ) एव दैन गज्ञा उच्छव । 


प्रपि । 
इटुगत, ( प. ) नुद्धदेव। 


; सयुगस्थ, (न. ) गन्ध । व्यापारा । सवास । 


सुकाराडः ( पृ. ) शरोसेवृ् 1 ्रन्डी शश्र . 


वालो त्र ॥ 


सकामा, ( सी. ) लताविशेष। (बि.) पच्छ , 


कामना वाला । 

सुकूमारा, ( घी. ) नवमालिका | कदली । 
मालती । ( त्रि. ) अरतिषकमार । 

सुकृत, (ति. ) प्रणय करने व्राला । धार्मिक । 
( पुं, ) पुण्य । पूर्मं । शुभ ।( न. ) अच्छा 
कम । 

सुकृति, ( क्षी. ) पण्य । मङ्गल । ग्रच्या 
काम। 


| 
। 
| 
| 


स्थुमन्शि, (प ) पादी दुय पणस्य । 


। सगरदतनामन्‌, (प. ) पि यस्च प्राणा 


मन्य । नाम गयुप्य । 


ः ध (4) 
| सग्रन्थि, (पृ. ) पूरक सामी ए । 


स्राव, (ए. ) श्रव कठ "द्‌ । श्रीरूप 
व | (118 सूर५ पुत्र । (राम्न्धर्मा का 
मित्र । वानरराज । 
चश्चुम्‌, (प. ) उद्र । (न. ) श्रे नेत। 
(परि. ) रण्ये नेल वासा । 


, श्युचस्ति, ( घी. ) चवय चानपतन वाची। 


पिधा | । 

सुचिर, ( श्रव्य. ) महत्‌ कल 161 चर 
त; । 

स्युस्‌, (प. ) दैपता। 

मयु्ललक्र; ( पुं. ) भृध्मवस! (पि. ) महीन 
च पहल हण । श्रच्छा कपट । 

सुजल; ( न. ) पमन का पल प्न्दुर भल्ल । 
वेह दँश निसकराःमणन्र 4, । 

सुत (५.) पुग) 

सुना, ( क्षी, ) कन्या । 

सुनक 

सूनर; 


वन्‌ (चखी.) श्रव्ये ररर नाली तरी! ची 
स्ुतपस, (ए. } सथ्य गान । (न. ) ऋ 
तपस्या । 


( नर ) जनन भृरग्‌ प्रस । 


॥ 


सुत वतुष्दीकोष । ३६१ सुप 





सुतराम्‌, च्च्य. ) वेदतर । बहुत उत्तमता | सुधन्वन्‌, (त्रि. ) सुन्दर धडष धारण कर 
से । भयस वदं कर । बहुत । बहुतरा 1 | वाल्ला । ( पुं. ) एक राजा । श्रगन्त नाग। | 
सुतल; (प. न.) च्रच्छै तलवान्ञा । पृथिवी । विश्वकर्मा । 
कै नीचके लकाम ते ए्क। सुघम्मन. (ली. ) देवत्राच्चाकी समा ( पुं.) 
सुति, ( पुं.) पट । नीम । (तरि. ) बहुत कुटरम्ब वाता । 
तीषा । 
सुत,क्ण, ( तरि. ) बहत तेन । (पु) पिभ 
करा वृक्ष । एक मुनि क नाम, जिसके 
श्राश्रम मे रामचन्द्र ने विश्राम करियाथा। 
सुतुङ्क, (ति, ) बहते उचा । (पुं.) रारियल 
को पेद । 


सुध्छ, ( खी. ) अ्रमृत्र । कली चूना । गङ्गा । 
ˆ बिजली । रस्त। ज्ञ ) श्राविल्ला | हरीतकी | 
मधु । 

' सुधा, ( प. ) चन्द्रप्रा ! कपूर । 
| सुध्वांजीचिन्‌, { परं ) राज । कौरीयर। 

व | खुधानिधि, ( 4.) रमत का माग्डार ! 
ल ( पु. ) इन्द्र । देवताच्चौ का राना ।| चन्द्रमा । कपृर्‌ | ॥ 

| . सुध्राहर, ( ए.) गस्ड । सोप । श्रभृतका चरः 

सुस्वन, ८ प. ) सोमरसपायी । सोमरस + सुधी, ८ पृं ) परित । श््ब वुद्धि वाला । 


~ न 





निकाल्ञमे वास्‌! । सखेव, (प. )यन्वन्तरि वैव । 
दणड, (६. ) भन । - ~ सुनन्द, ( न. ) बलराम का मूपल । श्रीकृष्ण 
सयुदत्‌, (त्रि, ) च्छे दति वाल्ला । दन्त । का सा । एक प्रकार कारानाका ष्र। 
घुदशैन, (परि, ) रूपनान्‌ । चच्छैरूपका। | (त्रि. ) श्रानन्द्दायी। क 
जो सहन मेँ देखा जा सके । (पुं. ) विष्ु ¦ खनयन, ( पु, ) मृग 1 (त्रि. ) त्रच्छौ अलि 
कै चक्रकानाम । शिविका नाम । भेर्‌ , बर्लि। 
पवैत । एक गीष । खनासीर' ! (पृ. ) श्र! । 
॥ ' सुनाशीरः 
० १॥ | द्मरावती पुरी । । सुनिषएटस, (तरि. ) बहत तपा हच्रा । 


| सुनीति, (खी.) परैव कौ माता। सुन्दर नीति ) 
दरार । । सुनील, (न. ) नीलम मणि। छनार ) (पुं. ) 
समुद्र । इन्द्रे टाशी का नाम । एक घन- | मुन्द्र नीला रङ्ग । 

हनि ब्रह्मण का नाम नो श्रीकृष्ण का | सुनील, (खी. ) चतसी । श्रपरानिता । 
सहपाठी धा भ्र धृने दृ च्‌ वलां क भट | सुन्द, ( पं. ) एक दस्य । एक वानर । 

ले, अ्रपना च कै श्रतुरोप करन प्रर | सुस्दर, (ति. ) मनोहर । कामदेव । 


| 
। 
। 
| 
1 
| 
| 
ध 1 
सुदामन्‌, (त्रि) उद्र \(पृ.) बादल । प्रवत । 
| 
| 
दारिका मृना्रकृम्णते मिला भाश्रकृष्य | सुन्दरी, ( खी. ) विप्रौ देवी । रूप- 
| 
| 
| 
| 


॥, 


ने प्रसन्न हि कर उसकी त्रैलोक्य की सम्पत्ति । वती खी । 

द कृतार्थं कर दिया । सुप्त, ( पं. ) श्रच्छा आम) (त्रि, ) मली 
खुद, उजियाला पा । | भाति पका हूच्रा + 
सयुदिन, ( न, ) अ्रच्ा दिन । खुपथ, ( पु. ) त्रच्छा मगे। सदाचार्‌ । (तरि.) 
ग्ुदिनारः, (न. ) बहुत प्रच्छ दिन ।. न्दर पथ बाला । 
सुदूर, ( भि, ) अहत दर | उप, ( 4. ) गरक । नागकेतर ! (भि. )` 
सद्यश्च; ( ए.) भन्ये धन वल्ला ।- श्रथ पत्ते बाल । 


प 





सुपरकेठ, ( पु. ) विष्णु । गरुडध्वज । 

` सपर्यन्‌, ( पु. ) देवता । बाण! बंत्ि। पूरो 
( न. ) एन्दर पव । 

सुपीत, ( न, ) गाजर ( पु. ) एन्द्र पीला 
रङ्ग । ( तरि. ) सन्दर पीस रङ्ग वाला । 

सपुष्प, ( न.) लोग का पूल । रई । क्यों का | 
रन । यच्छा एल । | 

सयुप्‌, ( स्री. ) व्याकरण के पु श्रौर जघ रादि 
्रस्यय । 

खुप, (ति. ) सोया इश्रा। 

खुसि, ( सी, ) नीद । खवर । सोना । ` 

सुप्रतिभा, ( सरी. ) श्रच्छी बुद्धि । रा । 
(त्रि, ) अच्छी बुद्धि वाला । 

सुप्रभा, ( घी. ) श्रग्निजिद्वाम वक्र । | 
(रि. ) श्रच्छी चमकबाला( स्री.) भ्रष्ठी 
चमक । 

सखुप्रभातः (न. ) स्वेरेका समय । श्रर्ा 
सवेण । 

खुधयुक्तशर, ( ३.) वाण चलाने म चतुर 
जन्‌ । 

खुप्रलाप, ( पुं. ) एवचन । श्रच्छा गोकल । 

सुप्रसरा, ( खी, ) केली ह नेव । (ति. ) 
फैली हर । 

सुप्रसाद, ( परं. ) शिवनी। धच्ी प्रतचतता । 

सुफल, (पु. ) श्रनार । मेर । भंग । कैर । 
केथा । (पि. ) श्रच्छे फल वाला । 

खुभग, ( पु ) चम्पक । श्रशोक । सहागा । 
( त्रि. ) सुन्दर । श्रन्ये रेश्वग्यं वाल्ला । 

खुभगासयुत, (पु. ) पति कीदलारीसी फा 
पत्र । 

खुभङ्क, ( ए. ) नारियल का पेद । 

प्ुमर, ( पु. ) श्रव्या योद्धा। 

सुभद्र, ( १.) व्रिम्ण । श्रतिमाई्लिक । 

सुभद्रा, ( घी. ) श्रीकृष्य की वदिन (जौ 
च्ररेन को व्याह थौ ) 1 श्यामा लता। 

सुमद्रेशः, ( ए.) शरैन । एमा का पति । 

सुभिक्ष) (तरि, ) एकाल्‌ । 


[1 णी पषमष११ष१्मममममपमभ 


, । चतुर्वदीकोष । २६२ 


खुर ` 





सुभूति, ( प. ) परि । ( सी. ) इन्दर 
रेश्वयं ! ( पु.) गेलका पेड) 

सश्रश, ( न. ) बहुतदी च्द। 

अशः खी. ) नारी । „ ) ्रष्लेभ 

खभ्‌' ¦ (री) स 

खुमद्‌न, ( पुं. ) अम । 

सुमधुर, ( त्रि, ) बहुत मीडा । | 

सुमनस्‌ ८ न, ) पुष्प .! एूल । श्रच्छा मन । 
(रि. ) च्रच्छे चित्त वाला । 

खुमित्रा, ( श्ी- ) लकमण की माता, 

सुमुख, ( पु. ) गणेश । परिडतं । (मि. ) 
श्रच्छे पु बाला । 

सुमेखल, ( प्रं. ) मून का पेड । (चि, ) मुद्र 
कटिपूत्र वाल्ला । 

सुमेधस्‌, (खी.) ज्योतिष्मती लता । ( व्रि, ) 
श्रच्छी बरु वाज्ञा । 

सुमेर, ( पु. ) जरपेमाला के चारम्भ की मौरी 
गुरिया । 

खुद्य, ( पु. ) देश पिरोष । ( पु. ) उप्त देश 
के वासी । 

सुयामुन, ( प. ) षिष्णु । बदरान्‌ । एफ राज- 
प्रासाद । पर्वत । बादत्त ! 

सुयो धनः ( पु. ) धतरा का एत इर्योधन । 

खुर, ( पुं. ) देवता । सृथ्यै । पररिटित्‌ । 

सपुरगुरू, ( पुं. ) ब्रहस्पति । 

सुरद्ध, (न. ) दीग । रङ्ग । गय विशेम । 

खुरज्ये्ठ, ( पु- ) ब्धा । 

सुरत, ( न.) एक त्रह्रकफा से, जोशी 
पुरुप के सङ्गम से टता ₹ै। 

ग्रथ, ( पु. ) चन्द्रवंश एक रजा । 

सरदार, (न. ) देवदार बरक । 

खरदीर्धिका; ( खी. ) गङ्गा । परुरापी । 

सुरदिष्‌, ( पर ) श्रषठर दैत । (पि.) देवरे 

खरधजस्‌, ( न, ) इन्म्पदष । 

सुरपति, ( पं, ) इन्द्र) 

खुरपथः, ( ५ ) श्राकाशं। 

खुर्पानर्प, ( पु. ) कल्यप्रशष। 


स्र 


चतुबेदीकोष । २६२. । 


सुश्री 


~~~ 


खुरपुरी, { खी. ) श्रमरावती । 

खुरभि, ( क. ) सोना! चम्पा । जायषएल । 
वसन्त ऋतु । बुगन्ध । चैत का मात्‌ । 
( पु. ) परिडत । ( ली. ) रद्र की जय । 
देवीभेद । गो । रा । तुलसीं ¦ पृरथिषी । 


(नि. ) पीर । अ्रच्छेगन्ध वाला+ मनोहर । 


भे 


भरसिद्ध । 

स्युरर्षि, ( पुं, ) नारदादि देवर्षिं । 

सुरलोकः, ( पु. ) स्वगं । देवों का निवास- 
स्थल । 

सयुर वत्मन्‌, (न. ) श्रकाश । 

सखुरवक्षी, ( दी. ) तुलमी । 

खरवैरिन्‌, ( सी. ) श्रषठर । (रि, ) देवो 
का शत्रु । 

सखरसुन्द्री, (स्री. ) देषताश्रों की प्रिय 
एन्द्री । मेनका श्रादि श्रप्तरा. । एक 
योगिनी । ४ # 

खुर, ( स्री. ) मय । शराब । 

खुराजन्‌, ( १. ) श्रच्छी राना । 

सुाजीविन, ( पं, ) कलाल या कलार । 

सुरापः, (चि, ) पदिय पने वाला । 

्यपगा, ( ली, ) गङ्गा । 

खरप, ( न. ) मदिरा पान । 

सुरा, ( न. ) हरिचन्दन । 

खराषट, ( प, ) एक देश । श्रच्छा राज्य । 

` खरूप्‌, ( न, ) न्दर रूप ! रई । (पु. ) 
परिडत । 

खुरेञ्यः, (प. ) वृरस्पति । 

खुरेज्या, ( ची, ) तलपी । 

सुरेन्द्र, ( पं ) इन्र । दैवराज । 

सुरेश्वरः) ( प, ) महदिव । इन्द्र । देवनायक। 

खुरोत्तम, ( प. ) सूयय । देवताभ्रों में प्रष्ठ 
विष्ण । 

खरोद, ( प. ) एरतसिधृद्र। 

सुलभ, ( तरि. ) सहन । 

सुलोचनः ( पं. ) हिरन । (परि) श्रच्छी 
"अघ बलता । 


इुलोमशा, ( ली, ) भ्रच्छे रो बाली । 

खुवचक्त्‌, ( त्रि. ) वागमी । घच्छे बोल्‌ बोलमे 
वाला । 

वणे, (न. ) सोना। (ति, ) एन्द्र रह 

श्रथवा षुन्द्र श्रक्षर वाला । श्रच्छा श्रक्षर { 

ुवणेकार, ( त्रि, ) नार । रङगरा । लेक । 

सवयस, ( क्ली. ) प्रौढा ( नोबन मे भरी) । 

खुबास, ( प. ) चच्छी गन्ध । 

सुवासिनी, ( ल्ली, ) चिरकाल तक पिता $ 
घर म रटने वाली ्जी । 

स्विद्‌; ( पु. ) पर्डित । श्रच्छ ज्ञात्‌ । 

उषिदत्‌, ( पु. ) राना । ` 

विनीता, ( खी. ) शीला गौ । (त्रि, ) 
विनम्र) 

बीजः, ( पु. ) खसखस 1 एक वृक्ष । 

सखुवीय्यै, (न, ) बैर ! बदरीफल । 

सखुचत्त, ( पु. ) ्रच्छा वृत्तान्त । 

खेल, ( प, ) लङ्का के एक पर्वत का नाम ! 
(तरि, ) श्रच्छे नियम^वाला । शान्त । 
प्रणत 1 . 

सवेश, ( पु. ) सफेद गन्ना । ( नि, ) न्द्र 
वेश वाला । 

सुव्रती, ( ल्ली, ) ्रच्छे नियम वालीन्ञी। 
शुशीला गौ । 

सुशम्मन्‌; ८ । पु ) एकं राजा +। ( त्रि. ) 
मुन्द्र एष बाला । 

खुशिख, ( पु. ) श्राग । चित्रक वृ । (त्रि. ) 
अच्छी शिता वाला । (ज्ञी, ) मौर की 
चोटी या कलगी । 

सुशीत, ( न. ) पीला चन्दन (रि, ) बहुत 
शीतल । 

सुशीलः (त्रि. ) विष्णु के पास विचरन 
वाला । श्रच्छे स्वभावे वाला! श्रच्छें 
चरि बाला । 

खुश्रीक, (सखी. ) द विशेष, जिसे हाथी 
ब्डेचावसे खति रै! (त्रि. ) घच्छी 
शोभा वाला । ` 


(+ 


वि १. 1 1) 





सुध, ( पु ) विश्वायित्र का पुत्र । एरु | सूक्मभूनः, (न.) पृ 


पनि निके नाभक्रा एतः मिफिमपरन् 
पर्िद्ध ३ । मन्थ विदष। (पि. ) "नण 
भृध्रुर्‌ । 
खुशिखि्ट, ( ति. ) भली भति मिला हया । 
सुषम, ( पृ. ) शोभन । सम । ( सखी. ) बडी 
शोभा । 
सुखिर, ( न, ) चद । सूरा । 
शषीम, (पर. ) भिसकौ अच्छी सपा रं । 
शीतल्ञ स्पशं । ( तरि.) मनोज्च । मृर्हुर । 
सयुपुप्र, (रन) ज्ागशम्य दशा । (मि. ) 
सरागल्य भवप्णा वाघा । * 
पुनि, ( खी. ) अनसा निदाय । 
छुवरुस्णा, ( सी. ) सुपादौ 04 । 
सपण, (प, ) तत । सुत क एक वधक 
नम । रामकी वानरी सेमा एष वामर 
सेनापति । 
सधु, ( श्रग्य. } यन्त । प्रशस्ते । रत्य । 
ङयस्टत, (मि.) अर्यी प्रन्मर वनाया 
„ द्श्रा। 
र्टसस्पद्‌, ( खी. ) श्रच्छी सम्पदा । सोभाग्य । 
(भरि, ) अगध सम्पदा वाल्ला । 
खस्थ, (भि, ) नीरोग । पत । 
सयुरनात) (ति, ) श्रय प्रकार मङ्गल द्रव्यो 
ते स्नान क्षि हृष्‌ । 
शु्द्‌; ( प. ) चस्य हृद्य वाला । दितिकाथ 
पित्र । 
खदहद्य, (त्रि ) यच्छे हृद्य याला । 
सटखलः ( न. ) मिच्रबज् । 
सू, ( खी. ) प्रस॒व । दण । भेजना । 
सूकरः ( ए. ) सथर । पुरहर । पशु पिशेष ¦ 
सङ्क, ( न, ) अन्धी वायी । मंत्रस्तमूह्‌ । 
सुक्ष्म, ( न, ) चल । श्राता सच्वन्धी पदां | 
एक प्रकार को त्रलषूार । द्मसी का १९ । 
(त्रि, ) श्रति चोय । महीन । 
सूषमदशिीन, (पि. ) श्नि पेनी बुद्धि बाला। 
कुशाग्र । 


.्थतु्यैदकीरष । २६४ श्न 


क 
0 6, कि, 1 42 ककत च, 


॥ 


दिङ्न मत्त 
परशं विशेष । ॑ 
पर्भला, ( सी. ) छोटी या सफरद्‌ इसाय्ी। 
नयु, ( #. ) चुगली खाना । 
सूचक, (चि. ) चगलखोर । सूचना द्रे 
, वला । ( पुं, ) कक । कुत्ता । बिड । 
पिशाच । वृढा । नाटकं में एरय गट । 
सूचन, ( न, ) मारना । जतलाना । 


८१ 1 
सै ( घी. ) शिषा । पुर 


दूभ्थिक्षः (नि, ) दरी । (घी, ) हाधी म 
९३. । | 

सूदितः (मि. ) फटा परया । मसि द्रा । 
धसामा द्रश्च । 

सदन (भ. ) दीय । 

सध, (प, ) सृस् । समस जा पापसी कं 
५ न्दर धमिग फ स्रस्सिसे उन्पण द्श्रा 
ट्‌ । धिर्वकमा । गादीवान । बन्द ) सीम- 

हण नामक पुरपितक्ता । (न, ) परा । 

( मि. ) भेजा हृच्रा । उत्पन्न हा । 

सृतम, ( पं. ) कणं राजा । 

सति, ( शी. ) उवति । सोमरसं मिकाज्लगे का 
ध्यान । 

सूतिः ( खी, ) नवप्रसूता खी । 

सूतिकागार, ( न. ) प्रसूतागार । 

सूस्थान, ( धि. ) च्रच्छे उद्रोग याला । चतुर।. 
कम करने मं शल । 

सूच्या, (खी,) यज्ञके श्रङ्क का स्नान विशेष। 
समरस का पीना। , 

र्यश्च, ( न, ) सूतक । जननाशं+च । 

सु्र्‌; ( भि, ) गठिना । लपेध्ना । 

सूत्र, (म, ) सूतं । धागा । य्यवस्था। तियम्‌। 
पररत्रीव । प्रद्र । शाख के तच कौ परधम 
रध्या दिखाने का नियम ¦ 

सूत्रकशड, ( प. ) बरह्मण । केवुतर । 

सूचधार, (प, ) एस्य नट । इन्र । शिल्पि 
पिरे । एक प्रकार का कारगर । १६३ । 

सूत्रभिदु, ( प्र, ) दर्जी । 





स्तृ 


सूत्रयत्न, { न. ) चरखा । 

सृद्र, ( पु. ) रसोश्या । व्यजन परिरेष । शा। 
तकर । श्रपराध । पाप। 

सूदनः (न. ) मारा । सौकार । , 

सूदशाला, ( घी, ) पाकशाला । रताईमर । 

सून, (न. ) पुप्प । 

सूना, ( घी, ) वधस्थान । लडकी ! हाथी 
की सूंड । मांस का चना । 

सूच, ( पुं. ) एत्र । छोय भाई । 

सूत, ( च. ) सच्चा वचन । मङ्गस॒। (ति. ) 
सच्चं । शुभ) 

कुप, ( प, ) दाल । रसोई । 

सूपकार) ( पुं. ) पाचक । रसोश्या ¦ 

सूपाङ्क, (न. ) हीग च्रादि म्नाल । 

सूर, ( पु. ) सथ्य । अरकं का व्र । परि४क्‌। 

सूरत, (परि, ) दयालु । कृपा । ~` 

सृर्खुत, (पुं, ) त्ररुण । 


सूरिः .( प. ) सूय्यं। च्राकका पेद । एक यादुम। | 


एक परिडते । 
सूरिन्‌, ( प. ) पण्डित । चतुर जन ; 
सूणखा, { खी. ) रावण की बहिन । 
सूख्यः, (पं. ) रिवाकर । पूर्त । श्राक काच 
एकर दत्य । 
स यय्मन्तः ( पं. ) स्फटिक मणि । घातशी 
शीशा। 
सूर्य्यग्रहण, (न. ) सूर्यं का मरहृण । परम 
विरेप । 
सूय्येजः, ( पृ. ) निग्रह्‌ । यमयज । व्रवसत 
मद । पमष । 
खूथ्यैजा, ( सी, ) यना नदरी । 
सूर्या ,(ली.) सूयं की (अमानी) खौ । कर्त 
(मापी) । 
सूय्यालोकः ( पु. ) पथ्यं काप्रकाश भष । 
तेज । 
सू््याश्मन्‌; ( पु, ) सूच्येकन्तमि 
सूर्य्या, (४. ) सभ्या के सपव भावाद 
“श्रतिषि । 


खतुवदीक्षोध । २९५. * 
तनोमि 
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(न, ) हटके पस का भ। 


रगाल, ( १, ) शत्रु । श्रद्रुश ! 

स्ति, ( घी, ) जाना । पथं । रासा । 

स्ृत्गर, (भरि, ) जनेवाला। 

खद (क्रि, ) जाना । 

शभ ( पु. ) मृण विशेष (चरि, ) जाने वाल्ला। 

खष्; (त्रि. ) निर्मित । स्वाहा । जडा 
द्या । जिश्चय किमा हूचा । होडा द्रा । 
रमी दृश्या । 

सट, { घी, ) पवना स्वमु) 


सकः ( प, सींचना। 


संकपान्न, ( न. ) टोल । मसफ । इनाय । 
सक्तु, ( ६.) पति। (त्रि. ) सौचने वाह्या। 


सच्स, ( न, ) सीन्ना । र्दी । 


खेषु, ( प. ) तरपून। 

सलु, (पु ) पल । वरुण वृष । प्रणव रूप मंच, 

सदुदस्य, (परं ) लंय. जाने के क्तिये 
प्रीराम्‌ दा बनव्राया द्रा पल्‌। 

से, (न, ) पेड़ी । हथकफई 

सेना, ( सी, ) सम्य । 

सेनाङ्क, (न. ) हाथी, षोडा, रथ, पैदल 
द्रादवि सेना ने साममी ! 

सनाश्यर, (*. ) सेनागामी । फौज मे फिरने 
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सेनानी, ( पुं. ) कातिकेय । देवताश्नौ का सेना. 
पतिं । ^ 

सेनापति, (पुं. ) कार्तिकेय । फौन का 
रामी । देवतायां का सेनापति कार्तिकेय । 
केष । 

सनाप, (न. ) सेनाकेच्गि का हिस्सा। 

समनारश्च, ( ध. ) पस्त्ा । फोन का रक्क। 

सपः, ( प. ) लिङ्ग । 

सधक, ( पुं. ) नाकर । पदलुग्रा । सनि वाला! 

सचधि, ( परं, ) जिर्की सेवा करनी पडती 
ह्‌ । शद्ध चदि निधि। पनागार्‌ । श्रत्तिम्‌। 
२५८१ । ब्रष्िर्‌ । 


सेष 


- तुद कोष । २६६ सौख 


त 


सवन, (न. ) सीना । रपरा सेना * 


भोगनां ! बँधना । पूजना । सुई । 
सवा, ( ली, ) भजन । श्राराधन्‌ । भोजन । 
नौकरी । परिवियौं । 
सेवित, (रि, ) पजा गया । सेवा किया 
मया  सेया गया ( पेड़ श्रादि )! 


सोन्माद, ( त्रि. ) पागल । उम्मर्त । 

सोपञ्चव, ( पुं, ) राहैव चन्द्रमाकौल्लायासे 
दनाया हृश्रा । शश्र से। 

सोपाधिकः, (न, ) विशेष । उपाधि के 


साथ! किसी विशेष युणकों धारणं किये 
-हुए । श्रावश्यक । 


सेव्य, ( न. ) पीपल । (त्रि) सेवां के सोपान, (न, ) सीढ़ी । नैनी । 


योग्य । लक्ष्मीपति । 

सैहिक, ( प. ) रह ; 

चकत, (न. ) किसी भी नदी का "बहुत 
रेतीला तट । ( त्रि, ) रेतीला । 

सेद्धान्तिक, ( न. ) सिद्धान्त नानने बाला । 

सेन!पत्य, ( न, ) सेनापति या कप्तान का 
काम्‌ । 

सेनिक, ( ति, १ फौजीर ( पु. ) पिपाही । 

सेन्धव, ( न. ) संधा नोन । धोड़ा । (त्रि,) 
सिन्धु देश मे उत्पन्न । 

सेस्धवघन, { .पु. ) पिदानन्दस्वरूपर । 
परमेश्वर । 

सेन्य, ( पु. ) सेना फे दाथी पोर श्रादि (न.) 
सना का समूह । 

सेरन्धीः ( क्षी.) दुमरे फे घरम॑रहकरभी 
खत॑त्र हो कर शिल्प का काम करने वाज्ञी 
ञी । राजा विगरट के महँ दवीपदी ने 
सेरन्भीहीकाकामक्याथा। दासी, 

सैरिभ, ( पु.) भसा । खग । 

सेवाज्ञ, ( न. ) देलौ शैवाल । 

सोढु, ( त्रि, ) सहने वाला । धमाशील । 

सोढ, (ति, ) सहगकत्तौ । 

सोत्करर, (धि, ) उक्ष । 

सोच्छाख), (तरि, ) मन । 

सोत्प्रास, ( तरि, ) श्रत्यधिक । ्रतिशयोक्त 
श्रधिपयुक्त । ( पु. ) श्रहृहाप्त । 

सद्य, (तरि, ) प्रकट हृश्रा । बदा हृश्रा। 
लाभ वाला । 

सादर, ( ए.) सगाध्एकपेटका। 

सोदय्यै, ( पु.) सगाभां। 


सोम, ( पुं. ) चन्द्रमा । श्रमृत । सोमवक्ली ¦ 
किरण । कपूर । जत । वायु । देर । 
शिव । यम । समीव । घस्य । 

सोमग्भं, ( पुं. ) विष्ण । नारायस्‌ । 

समज, (न, ) दग्ध । (पुं ) बुध । 

सोमतीर्थं, ( न, ) प्रभासकषत्र। 

सोमप; (पुं. ) यज्ञ मं सोमरस को पीने 

५ वाला । 


सोमपीप्निन्‌, | (पु. ) सोमपी । सोमरस कां 

सोमपीथिन्‌; ५ पन गला । 

सोःमचन्धु, ( प. ) "सूयय । बुध ।(न,) 
कुषुदर का पूल । 


। सोमभू, ( प. ) बुधग्रह । चन्दरवंशीयक्षत्रिय। 


सोमयाग, ( पु, ) याग्‌ विशेष । 

सोमयाजिन्‌, ( प. ) सोमयागकर्ता । 

सोमलता, ( खी, ) लता विशेष । 

सामचश्श, (पु. ) चन्द्रमा का वंश । 

सोमवार, ( पर, ) चन्द्रवार । 

सोमविक्रयिन्‌, ( पु. ) सोमलता याˆउप्के 
रस को गेचने वाला । 

सोमसिद्धान्त, ( पु.) अयोतिष का मन्थ 
विशेष । 

समसत, (प्रू. ) ग्र । 

सोमसुता, ( खी. ) नमेदा नदी । चन्द्रमा 
की कन्या । 

सामसूत्, (न. ) नसी । मोरी । 

सोर्लुरट, (धि, ) श्राप करना । कय 
करना । 

सोकारय्य, ( न. ) श्रासान । सह । १ 

सौखसुभिक, ( ति. ) न्दी । भतस । साट। 


५. 


नि 


सौख्य 


सौख्य, (१. ) एल । श्राराम । 

सौगत, ( पुं, ) घुगत बुद्धि विशेष । 

सौगस्धिक, ( न, ) कलार । एक प्रकार का 
पद्मपुष्प । 

सौचिकः, ( पुं, ) दरज्ञी । 

सौजन्य, ( न, ) भलमनसईं । सञ्जनतूा । 

सौव्रामणि, ( ल्ली.) यज्ञ विशेष जिसमें 
ब्रह्मणो के खरा पीने का मौ विधान है। 
यथा-' सौ्ामरयां घरां पिबेदिति । ” 

सौदामिनी, ( खली. ) जली । 

सोदायिक, ( न. ) खलीन मेद्‌ ! 

सोदास, ( पुं. ) चन्दरवंशी कल्माषपादं राजा । 

सोध, ( पर. न. ) राजग्रास्ताद विशेष । (तरि.) 
श्रपृतस्षम्बन्धी । 

सोनिक, ( पु ) कसाई । बूचड । 

सौन्दर्य, (न, ) स्दरता । 

सोप, ( न, ) पर्ना । 

सौपरय, ८ पु. ) विनत्रा की सन्तान । गरड । 

सौसिक, (धि. ) रतम हृत्रा । महाभारत 
मन्थ का पव विशेष । | 

सौम, ( न. ) कामचारी नगर ! 

सौभद्र, ( पु. ) च्रभिमन्यु । मद्रा का एत्र | 

सौभरि, ( पं. ) एक यनि । 

सौभागिनेय, (पु) पति की प्पारीखीकापुत्र। 

, सौभाग्य, ( न. ) सेंद्र । एुहागा । (पु) 
{ ज्योतिष का) चौथा योग । (न, ) 
अच्छे भाग्य । 

सौ भिक, ( प. ) रेन््रनालिक। मदारी । 

सौमनस्य, ( न. ) श्रच्छा मन) श्राद्धका 
पिरुढ दने कै श्रनन्तर, ब्रह्मण के हाथमं 
पष्प देने का मंत्र विशेष । 

सौभिञ्, (भि. ) लकमण । 

सौम्य, (तरि. ) इन्दर । मनोहर (पुं. ) 
बुध । शुभग्रह । वृषादि सम रशि। 
सोमपागरी बक्षिण । 

संद्प्यद्रह्‌, ( पं. ) व्योनिष भं चनः वृध, 

„~ हसी भ्र शक्र-णुभभरह्‌ रं । 


#) 


चमुयैदीकोष । ३६७ , + स्तन 





सूर, ( पुं, ) सूर्यपुत्र । शतैश्च । धमराज ॥ 
( त्रि, ) सूय्ये सम्बन्धी । 

स्लोरभ, ( न. ) केसर । 

सौरभेय, (प. ) गौ (तरि. ) मौ सम्बन्धी ! 

सौरा, ( प. ) श्रच्छे रान वाला । एक देश 
विशेष । (न. ) एक विष । (त्रि. ) 

„ श्रच्छे देश में उत्पन्न । 

सोल्विक, ( त्रि. ) केरा । 

सौवस्तिक, ( पुं. ) पुरोहित । 

सोविदज्ञ, ( पुं. ) श्रन्तपुर का रख बाला 

सौष्ठव, ( न. ) पन्दरता । 

सौहार्द, ( न. ) स्मेह । प्यारे । मैत्री । 

स्कद्‌, ( क्रि, ) उद्छल कर जाना । 

स्कन्द्‌, ( पुं, ) कार्तिकेय । 

स्कन्द्न, (न. ) बहना । सूना । जाना । 

स्कन्ध, (पुं. ) कन्धा । वक्र का तना । 
रचना । लड़ाई । समूह । शरीर । एक 
न्द्‌ । सौगत सिद्ध म विज्ञानादि पाव । 
रास्ता । मन्थ का भाग । 

स्कन्धावारः, ( पं. ) अवनी । शिबिर । 

स्कश्च, (ति, ) च्युत्‌ । गलित । धरित । बही ˆ 
ह्रा । सूखा हृश्रा । चला गया (न, ) 
बहव । 

स्कस्भ्‌, ( क. ) चोट करना । 

स्खद्‌, ( क्रि. ) फाड़ना चीरना ; 

स्खल्‌, ( क्रे. ) चलना । 

स्खलन, ( न. ) चलना । गिरना । . 

स्ललित, (न. ) गिरना । (त्रि. ) भिय 
हु्रा । 

स्तन्‌, ( क्रि. ) वादल का शब्द्‌ करना । 

स्तन, (पु. ) सिथोंका चङ्ग विशेष । चूची! 
छाती । 

स्तननः ( न. ) शब्द । बादल की गजैन । 

स्तनन्धय, (पुं. ) मौ का दूध पनि वाला! 
च्या ॥ 

स्तनपः, (१, ) स्तनसे दुध पाने वाला श्रधात्‌ 
हूत श्राय नन्वा) 


५ 


न्दे 


सदम 


काक 


स्तनभरः (पुं, ) मेषि स्तनाकामार। , 

स्तनयित्यु, (पुं. ) मेष । बदुल्ल । माधा) 
गिनली । मौत । रोग । 

स्तनान्तर, (न, ) स्तनो का मध्य । हृद्यं । 
छाती । 

स्तनाभोगः, ( पु. ) स्तनो की प्ता \ 

स्तनित, ( न.) कौडा चादि का शब्द्‌ । 
(भि, ) शब्द्‌ बाला ।. 

स्तम्भ्‌, ( क्रि, ) रोकना । 

स्तन्य, (न. ) दृध! 

स्तन्धरोभम्‌, ( पु. ) शर । पश्र । 

स्तभ्‌, (#ि. ) रोकना। | 

स्तम्बः, ( पर॑. ) भाद्टी | तृण । लम्भा। 

स्तसम्बरम, (ए. ) गन ) हाथी ' 

स्तस्भ,*( १. )गखम्भा । 

सुतस्भन, (न. ) रोक द्रैना । त्प का प्रयोग 
विशेष । 

स्तव; (पु. ) प्रशंसा । स्तुति । 

स्तवक, ( पं, › एच्छा। 

स्ताचक, (तरि,) स्तुतिकारक ¦ बडाई करने वाला । 

स्तिमित, (न, ) भील्लापन । भिश्च । 
ठहूरना । { धि. ) गीला । 

स्तुत, (पु ) स्वणि शचि द्रम्ा। 

स्तुतिपाटकः, (पु. ) राजा शरदि कौ बचा 
करने कला । 

स्तुम्भ्‌,) (क्रे, ) रोकना । 

स्तूपः; (प. ) मद्रीकादेर। बल । गिप्परमो- 
जनता । निकमपप्रन । 

स्तृ, ( क्रि, ) केलना । प्रस होना । 

स्तु, ( क्रि. ) दापिना। 

स्तन्‌, ( करि. ) चोरी करना । 

स्तेन, ( पु. ) चोरी । (त्रि, ) चौर । 

स्तेम, ( पुं. ) गीतापन 1 विकनाहट । 

स्तेय, ( न, ) चोरी । 

स्तेयिन्‌, (तरि. ) चोर \ चोरी कसे वाला । 

स्तोक, ( ए. ) पीहा । भलबिनटः । (व्रि, ) 
थोडा । 


चतुचदीकोप । २६८ 
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(त 
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स्तोघ, ( न, ) बड़ । शयाुवरार । 

स्तोभ, ( पं ) स्तम्भन । 

स्तोम्‌, ( पि, ) अपने थं फो प्रकाश करना । 

स्तोम, (प ) समूह्‌ । यत्च । बहार । माधा) 
धन । गादा । तती । (रि. ) सदा) 

स्त्यान, (न, ) पिकमापन । भाद़ापन । 
पिलावट । ग्रालस्य । ग्न । 

स्त्ये, ( करि. ) इकटरा करना । शब्द करना । 

स्री, ( स्री. ) नारी । शरीरत । 

समी चिह्तु, ( न, ) योनि । गग । 

सख्ीश्योर, ( पं. ) कमी । लम्पट) 

स्मीजित्‌, ( प.) धीनश्य । 

सी धन, (ग, ) श्रोरते शी सम्पति । 

स्स्म, ( पूं. ) रजससा ह्यना । मासिक 
धर्म्म । 

सीधी, (स). ) तुभती ची । 

सीपुंस, (प्र. ) दी श्रौर पण । 

स्ीलिङ्गः (५. ) दीवाषी । 

सवश, ( प.) घी के वशीभूत दमे वाला। 


` खीविधरेय, ( पं. ) सी केवश मेँ धाला। 


स्वीसशदेरणः, (न. ) थी क पकदना । एत 
परकर का विवाद । 

श्यीसषम, (न, ) नपुंसक धिया का संमान। 

शखीसेवा, (सी. ) भोगदाय सारी ष समा। 

स्ैण, (तरि. ) खी की भाशातसार काम करने 
याला।(न,) ली का स्वभाव । वसग 
का रामृह्‌ \ 

स्थ, (चि, ) ठहर बाला । यह्‌ प्रायः किसी 
न फिसी शब्दके प्रीरि लगता ईह, गध 
पर्वतस्थ, ग्रहस्य श्रादि। 

स्थम्‌, (र. ) दयन, 

स्थगन, (न, ) टन । 

स्थगित, (भि, } र्का दृ । प्रद्र | 
तिरोत । 

स्थगी, ( स्ली. ) पन काशन्धा। 

स्थरि, ( म, ) यवरूततया । श्रागन ।सत 
स्थान । होम का परल परिरेप । वेदा । 


~ स्थाराद्चकषण्चः 


ह, 


सधारड 


| (पर॑, ) स्रत धारणं कर 

चतर पर९ग बराक्ञा। 

स्थपति, (१. ) रावसिमं रहम बल्ला बर 
ब्रह्मश । शित्पी विशेष । राज भप । 
शभीशच । “' ब्हस्पातेराव ' नामक चन 
करने वाला । (तरि. ) बहुत चच्छा । 

स्थपुर, ( तर. ) टेदी चोर उची जगह । ` 

स्थत्‌, ( क्रे. ) ठररना। 

स्थल, (न. सी. ) भूमि का भाग। थस) 
वनाव भूभाग । 

स्थलेशाय, (पुं, ) पराह । सरं । एक प्रकार 
कां दिरिनि।. 

स्थविर, (न, ) गन्ध द्रव्य विशेष । (पु. ) 
ब्रक्मा । (धि. ) यचल | स्थिर । ब्रह । 

स्थविष्ठ, ( चि. ) मरतिषरद्ध । 

स्थाश्यु, ( पु. ) शिव । शाखा उशी श्रादि भै 
रहित प्रश्र । (तरि. ) बदा । 

स्थान, ( म. ) समानता अवकाश । रहन । 
मरन्थसुन्ि । भाजन । पास । जगह । 

स्थानिक, (चि. ) भानापरति । स्थान का 
मासिकं या स्वामी । 

स्थानिन्‌, ( तरि. ) स्थान कीरक्षाकरने वाला। 

स्थानीय, ( न. ) नगर । रहने योग्य 
स्थान । ( प. ) स्थन वाल्ला । 

स्थामे, (सखब्ध.) मोग्यता । भविस्य । ठीक। सत्य । 

स्थाएन, (न, ) सगव । रूपाव । चदव । 

स्थापित, (तरि. ) निश्चित । प्रका । न्यस्त | 

स्थ्िन्‌, (भि. ) स्थितिशील्त । 

स्थायुकः, (भि. ) स्थिपिशी् 
एकाम करा सामा । 

स्थाल) (ग. ) धाल । बदी भाल । 

स्थादीपुलाकः (प, ) एक प्रकार का रयाय । 
(मरी षै बध्सेदिमसे एक चावलकौ 
निकाल फर उस भय्लोः भर चावला की 
प्रसश्वा फर लेना रथात्‌ वे रजि कि नदह 
भह जान्‌ ज्लना “ स्थापलाक + न्याय 
५६लाप्‌। ६) । † 


शरडलसरम्रन, 


प प 


चतुर्धेदीकोच । २६६ 
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स्थावर, (नि. ) भचल। र्थिरि। (१.१ 
क्च । परमते । पृथिवी । (न, ) घुष 
का रोदा । 

स्थाधिर, (न, ) दाप । 

स्थासकः, ( पुं. ) अलङ्कार । जलबिन्दु | 

स्थास्नु, (ति. ) स्थितिशील। 

स्थितः (अ,) ठहर हरा । निश्चल । प्रतिज्ञा 
वाला। |, 

स्थिति, ( शी.) मर्यादा । स्थान) 

स्थिर, ( पं. ) भृमिसाल्मली वश्व । पर्मड। 
देयता । वृक्ष । स्वापिकातिक । शनि । मोधू। 
उ्योतिष मे परृध, पिर, इश्विकः शरोर कुम्भ 
रशि । (त्रि. ) कठिन । मिर्चत। 

स्थिरतर, (म.) श्रवयन्तध्थिर ( पर. ) देवर । 

(स्थरि, ( घी, ) सिथिरचित्त। , 

स्थिरयोचन, (न. ) वियाषर श्रादि। 

स्थिरयायुस्‌, ( प. ) शर्मली वृश्च । 

स्थूल; ( फ. ) बद्ना । 

स्थूल, (तरि. ) मोय। 

स्थेय, ( पु ) पश्च । जरौ । एरोहित ¦ 

स्थेधस, (ति. ) बहुत पका। 

स्थेय, ( न. ) स्थिरता ) 

स्थोटस्य, ( न, ) मोदपन ! 

स्नपन, ( न. ) स्नान । 

स्नव, ( प्रं.) बहना । चूना। 

स्नातकः, (ए. ) शरु के पास विद्या पद्‌ कर्‌, 
धर लौट कर श्रनि वाला ब्रह्मचारी । 

स्नातकच्रत, (न. ) त्रतविशेष । “ल्लाभे 
यैव कम्यायाः स्नातकव्तमाचरे्‌ ' । 
स्नान, ( न. ) शोधन । सफाई । 

स्नानीय, (त्रि. ) स्ननके लिये हितकारी 
यथा-तल, उष्टन । 

स्नायु, (सी. ) एक ना । रा। 

स्निग्ध, (तरि, ) चिकना । (प. ) भित्र! 
सरल ( खी. ) चर्मीं । मेदा। 

स्निग्धता, ( खी. ) चिकन । प्रियता । 
स्नुत, (पुं, ) वह्‌ दृश्रा । जल श्रादि । 
# 


स्युषा . 





स्नुषा, { ली.) बहू । पुत्रकील्ञी। 

स्नेह, ( प, ) प्रेम । तेल । 

स्नेदन्‌, ( न, ) तेल की माक्लेश । 

स्नेदभू, ( खी. ) कर्‌ । सद्पात्र । 

स्नेिन्‌, ( पुं, ) बन्धु । (रि. ) सह्‌ वाला । 

सूप्रद, (क्रि, ) थोड़ा कपिना। 

स्पन्द्‌, (पुं.) थोडा सा दिक्षा । श्रौ का फंडकना। 

स्पद्धं, ( क्रि. ) बहुत प्रसन्न होना । दूसरे को 
दगानि की इच्छा करना ! 

स्पद्धौ, ( खी, ) प्रतता । दूरे को दबाने 
कौ इच्छा । बेरातरी । उन्नति । 

स्पश , ( कि, ) पकडना । दूना । घराना 1 

स्पशे, ( पु ) पकड़ना । रोग । युद्ध । यपत । 
उपपातक । (पुं) वायु! “क "सेलेिकर 
धत " तक के वं । 

स्पश; ( ए. ) चर । दूत । युद्ध । 

स्पष्ठ, (ति, ) व्यक्त । प्रकर । स्फुट । साफ़ 

स्पृष्ट, (रि. ) छश्रा इश्रा। (न, ) दूना । 

स्पृष्रास्पृष्टि, (न, ) ुश्रा दधत । 

स्प्रह्‌, ( क्रि, ) चाहना । इच्छा करना । 

` स्प्ृहणायः, (त्रि. ) वग्डनीय । चाहने योग्य । 

स्पृहयालु, (तरि. ) चाने वाला । 

स्पृहा, ( जी. ) श्छ । चाह । 

स्पृ, ( त्रि. ) वान्डनीय । 

स्फट्‌, (कि. ) फटना। ` 


स्फटीक ) (१.) ूयैकान्तमणि । विद्र पत्थर । 


स्फ टकाचल, ( १. ) कैलास पर्वत । 
विज्ञोर पथर का पहाड । 
स्फःाय्‌, ( क्रि ) बद्ना । 
स्फाति, ( खी. ) बद्ना । 
स्फार, ( पु. ) सेने का बुलधुला । 
(त्रि, ) चौडा! चमकीला । बहत । 
स्फारण, ( न, ) खिल्लाव । 
स्फिच्‌, ( जी. ) कटिदेश । नितम्ब । चूतङ़ । 
स्फिर, (त्रि, ) बहुत । बदा हृश्रा । 
स्फुट्‌, ( क्रि. ) लिलनां । 


चछुवदीकोष । ४०० 


स्मान्तं 





( 
स्फुर, ( त्रि.) विलाहृश्रा । टट गयु । सफेद । 


स्फुर, ( घी.) सपिका फुन। 

स्फुटन, ( न, ) फटयव । व्रदलीभावे । 

स्फुर्‌, ( क्रि. ) एुरना । 

स्फुरण, ( न. ) थोड़ा थोड़ा हिलना । 

स्फुञज्‌, ( करि. ) बादल की गद्गङ्ाहट नेपा 

` शब्द्‌ करना । 

स्पफुल, ( न, ) तम्ब । 

स्फुलिङ्क, ( पु. खी. ) श्राग की चिनगारी । 

स्फूजेथु, ( पु.) वञ्नके गिरने का शब्द) 

स्फ़ूति, (नी. ) फरना । पतौ । चिज्लना । 
प्रतिभा । 

स्फूतिमत्‌, ( पु. ,) पाशुपत नामी शिवभक्त । 
(त्रि. ) एर्तलि । सिला हृश्रा । प्रतिभा- 
शाली । 

स्फेयस्‌, ( धरि. ) प्रतिपरचुर । महत दी ! 

स्फोटः ( प, ) फांड़ा। 

स्फारकः, ( प. ) फोडा । फोक्गमे साला । 

स्फोटन, ( न. ) विदारण । विकाशन । (्ी.) 
मणि मिद कने फा शोर । 

स्फोरायन, ( पुं. ) व्याकरणमैत्ता एक मूनि 
विशेष । 

स्प्य, (न. ) द्ग फे श्राकार का यस्चीयकाध। 

स्म, (श्रग्य। ) पीत गया। पदको पूरा कसना, 

स्मय, (पुं. ) ्वदृक्कार । रभिमान । श्रव्यं! 

स्मर, ( पु. ) कामदेतर । (करि. ) याद करना + 

स्मरगरह, ( न, ) स्मरमन्दिर । योनि । 

स्मरण, ( न, ) स्मृति । याददाश्त । 

स्मरदशा, (खी. ) कामियो फी दस दशा 
विशेष । 

स्मरहर, ( प. ) महाष्रैव । 

स्मराङ्कश, ( प. ) नख । नानरून । 

स्मरासच, ( पु. >) मय विशेष । 

स्मात्ते, ( त्रि. ) रोष, वेष्णव श्रादि से भिन्न 
पचो देवताश्रा के उपासक सम्प्रदाय परिरेष 
के मानने वाक्ते । स्मृति शास्र पढने वाला। 
स्मृ्िमक्दादहृश्रा सिद्धान्ते “ 


#॥ | 
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रिम, (भः, ) हरन होना, 

स्मित, (न, ) पसत्याना । धो्ासा हसना । 
स्मृ, ( फि. ) याद्‌ फुरना। 

स्सत, (ति. ) यादं किमा हृ्रा। 

स्ते, ( घी. ) स्मरणशक्ि । याददाश्त । 


मयु श्राद्धं पर्षि परोक्त धर्मोपदेशक शन्न ।* 


स्मरतिदेतु, ( पु.) संस्कार । वासना रूप 
गण विशेष । 

स्मेर, (ति, ) लिला हश्रा। 

यत्र; ( पु. ) येग । जर्‌ । 

स्यन्दू, ( क्रि. ) बहना । 

स्यन्द्‌, ( पुं, ) बहव । नूना । 

स्यन्दन) ( न, ) बहना । ज्ञ । स्थ। (पुं. ) 
तिनि का पेड । 

स्यन्दनारोह, ( पुं. ) रथ पर चद्‌ कर लङका 
लने वाला। , 

स्यान्द्न्‌, (ति, ) प्रसवी । बह्ने बाला । 

स्यक्न; (ति, ) षहा हा! 

स्यम्‌, (फ. ) शष्न करना । 

स्यमन्तफ,( पु. ) एक विशेषमणि जो सत्राजित्‌ 
फा तपकएने पररसूर्यं से मिली थी भौर 
भिसकरा चोरी शष्ष्य को लगी थी, 
फिरश्रन्तर्म श्रीकृभ्य के पासमभी धी, 
उसमं कंदं भार सोना नित्य उतपन्न होता था 
रौर उस्म बडा शण यह भा कि जँ षह 
रहती वहा श्रकाल्ञ नहीं पडता था । 

स्यूतः, (चि. ) सिया गया। ( पु. ) कपड़ा । 

स्युति, ( खी. ) सीविन । सिलाई । 

खंसन, ( न. ) नीचे गिरना । 

संसिन्‌, (तरि, ) नीचे गिरने वाला । 

खग्बत्‌, (भि. ) माला वाला । माज्ञा धारण 
कयि हए । (श्र. ) माजा के समान । 

सञ्‌, ( शी. ) माला) 

स्स्‌, ( फर. ) गिरा । 

सम्म, (करि, ) विशाम करना । 


सअ 
व | ( पु. ) बहना । भरना + 
९.१ ७ # 


॥ 1 


अतुषदीकोष । ४९ # 
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रवण, (र. ) प५। जसे । पसीना । 

सखघ्रन्त, (यी. ) गदर । एक श्राषध। (परि, 
म्म बाला । 

ख्मषु, ( पुं, ) जहा । शिव। (चि, ) सृषिकत्त। 

खस्त, (ति. ) ब्धुत । पतित । भिर दहृश्रा । 

खस्तर, ( पं. ) श्रास्तन । 

खाद, { अध्य, ) ट । सरित्‌ । 

सः ( करि ) जुर्ना। 

खन, ( पु, ) एक देश । 

सन्बुः ( खी. ) खवा 

सत, (त्रि. ) बहादृश्रा। गया । (शी, ) 

` हगके रध की पत्ती) 

खव, (पं, ) खेरकी तक्षी का बना हृश्रा 
यज्ञीय पात्र विशेष मिससे षी होमाजाता है । 

स्योतः ( न. ) सोत्ल । प्रवाह । 

खोतसन्‌, (न, ) वेगसे पानी का निकास । 
वीर्य ! रेतस । 

स्रोतस्वद्‌, (तरि, ) मसरा. ( की.) द्री । 

स्रोतस्विनी, ( खी.) नदी । (पि. ) 
माहु वाली । 

स्नोतोज्ञनः (न, ) सोवीर देश का काजल !* 
पुरमा । 

सखरतोवहा, ( खी, ) नदी । 

स्व, ( न, ).धन। ( प.) श्रात्मा । जाति। 
(व्रि, ) ्रपरना। ४ 

स्वकमन्‌, ( न.) श्रपना काम 

स्वकीय, ( त्रि, ) अपना । 

स्यगणत, (चरि, ) मनोगत्‌ । मन की गात्‌। 

स्वच्छ, ( ति, ) बहतर निभलल \ (प, ) मोती । 
स्फटिक । 

स्वरदन्द्‌, ( ति, ) स्वाधनि । सतत्र । 

स्वच्छमरि, ( प. ) विक्ञीर 

स्वज, ( न. ) रुधिर । लद । ( प, ) पत्र, 
(त्रि, ) अपने से उद्पन्न हृश्ना। 

स्वजन, ( पु, ) ज्ञतति। नात्‌ । श्रपने लोग । 

स्वतत्ज;) (ति, ) खाधीन । 

स्वतस्‌, ( च्रन्य, ) त्रापदी ।* 


स्वतो % चतुर्वदीकोप्र । ४५५ स्थस्नि 
| 


स्वती, ( १. ) किसी पदरथ प्र्‌ यपन्प | स्वर्‌, (प. ) यत्र। यज्चीयस्तस्भाकाटएकरा। , 





श्रधिकार । तर । सूमयं की किरण । मिस्द्ु मेद्‌ । 
स्वधम, (पु. ) वेदादि शा विहित श्रना कमं । | स्वरूचि, ( न. ) स्वातन्य । सपन्त । 
ग्रधः्पात से बचाने वाला कायं । स्वपर, (न. ) त्रपा पदाथ । (पं. ) जागमे 
स्वधा, ( श्रव्य, ) पितयं के उदेश्यसे इवि का वाल्ला ) परिडत । ( व्रि. ) मनोहर । 
देना । , | *स्वरूपसम्बन्ध, (पं.) अपने रूप का सम्बन्ध, 
स्वधाभरिय, ( पुं. ) काला तिल । „ | स्वरोदय, ( प.) एक विद्या जिसप्तेनाक की 
स्वधाभुज्‌, (पु. ) पितृगण। देवता । श्वास द्यरा भावी शभाश्युभ काज्ञान हो 
धिति क जाता रै । 
स्वधितीः | ९ कीर) कटार । स्वभे, ( पुं.) टे ए का स्थान । देवताश्रा 
स्वन्‌, (करि. ).शब्डं फरना । क] लाक । 
स्वन, ( प. ) शब्द्‌ । । धि स्वरगनाथ, (४, ) ५ । 
स्वनित, (पि. ) शग्दिति । | स्वगवधू, ( सरी. ) स्वगल्लाक का सिना न्ष 
स्वपन, (न. ) शयन । सोना । माद्‌ । | श्रा । 
स्च, ( पू. ) नदि । सपत्रा । स्वगा चल, ( प. ) सुमेर पवेत । 
स्वभाव, ( पु ) निन शील । स्वगि, ( प्र. ) देतता (भि. ) स्मयवासी 


स्वमावोङ्कि, ( खी. ) ग्रपने स्वभाव फा कथन। | स्वर्गोकस्‌, ( प. ) देवता । 

स्वभू, (पुं. ) ब्रह्मा । धिषण! शिव नी। स्वश, (न.) कांचन । मोना । धतूरा । नागकेसर । 
कामदेव । स्वणेकाय , ( प्रं, ) ग्ड । 

स्सर्यघर, (पु. -) विवाह की एक पद्धति | स्वरकार, ( पु. ) गार । 
विशेष, जसम कन्या श्रपनी ट्च्छा के | स्वणेदी, ( खी. ) गमा । 
यवुसार वर फो पसन्द कर स्वीकार करती ₹े। | स्वभा, ( प ) राद । 


स्वयंकृत, ( परं. ) गनाव्रथे । । स्वलोक, ( पुं. ) स्वभ । 
स्वयंदत्त, ( प. ) वद लदका-जिक्ने अपने | स्ववापीः ( सी. ) गक्ष । 
को श्रपमेश्रापही दिया दं, स्वर्वेश्या, ( स्री. ) मेनका चादि श्रस्तरा्यं । - 
स्वयम्‌, (अव्य. ) श्रापदही श्राप) स्वटपः, (त्रि. ) बहत थोडा ध्र । ` 
स्वर, (रव्य. ) परलोक । श्रच्छा । देवताश्रां | स्ववासिनी, (खी. ) पिताके षर मं चिर 
के रहने का स्थान ।( पु, ) श्रक्षर के उच्चारण काल तक रहने वाही घ्री 1 
का यत्न पिरोष । गाने की ्रावाज । स्वस, (स्री) बहिन । 
स्वरभङ्क, ( पर.) एक प्रकार का रोग । गले | स्वस्ति, ( सव्य. ) केम । कल्याण । श्राशीवाद्‌ ॥ 
की श्रावाज वरैठ जाना । स्वस्तिक, ( पुं. न.) कल्याणप्रद । पर 
स्वरस, (पुं. ) त्रपना श्रमिप्रायरं । वाक्य की विरीष । श्रास्तन भद्‌ | द्रस्य पिष । षः 
रचना विशेष्‌ । किसी गीली वस्तुको कूट कर पदक चिद विशेष । 
निचोया गया रस । स्वस्तिवाचन, ( न. ) बामण दारा मङ़ल- 
स्वज, ( ए. ) ईश्वर । वेद का छन्दं विशेष । पाठ । 
स्वरापगा, (खी. ) गञ्जा) स्वस्तिवाचनिक, ( मि. ) मश्रलधाड दा 


स्धरित, (तिः) सर वाला! । माभन । त्राशीतरोदम्रह्ण की मामभरी 


स्वस्तय 





स्वस्त्ययन, (न. ) शम के लिये वेदित 
मह्‌ भाग श्रादि। 

स्वस्थ) (ति. ) स्वग मं रहने वाला । भुस 
रहने वाला । 

स्वसखयाथ, (पु. ) मन्ना, 

स्वागत, ( न ) कशल । 

स्वाति, } (प्ं.ली) सूष्यैकी एघी। 

स्वाती, | श्रशििनी ते पन्द्रह नश्वर । 

स्वाद्‌, (कि, ) प्रस्तन्न रोना । साद्‌ लेना । 
नाएना | 

स्वाद्‌, ( पं. ) रस का श्रतुमम्‌ । प्रसन्न होमा । 
चाय्ना 

स्वादु, (पं. ) मिटा यु! (त्रि. ) चाहा 
हृश्रा । मीरा । मनोहर । 

स्वाधीनः, ( जे, ) रतन्ध । 

स्वाधीनपतिका, ८ खौ, ) नायिकी विशेष । 

स्वान्त) ( न. ) मन । साहाय्य । 

स्वाप, ( पं.) सोना। निद्रा । श्रज्ञान । 

स्वापतेय, ( न. ) धन । दालत । ॥ 

स्थामाविक, (तरि. ) स्वभाव सिद्ध) 

स्वाभिन्‌, (ति. ) श्रधिपति 1 ईश्वर । 
( पुं. ) पदादेव । राजा । कार्तिकेय । पति । 
व्रस्यायन पूनि । गरक ! परमहं । 
गाणिक । घी का परति । 

स्वा््मुव, (१. ) स्वयम्भू का पुत्र । चोदह 
मे इस नाप का परा मड । (त्रि. ) स्वयम्भू 
सम्बन्धी । 

स्वाथिक, (पि. ) व्याकरण क प्रत्यय विशेष । 

स्वाराज्‌, ( पु. ) इन्दर । 

स्वारस्य, (न. ) इन्द्र । 

स्वाथ, (पुं. ) श्रपना श्रमिप्राय। 

स्वारोचिष, ( १.) दूसरा मद । 

स्वास्थ्य, (न. ) श्रारोग्य । श्राराम । यल । 

स्यादा, (सी. ) श्रगनिकी ल्ली । दुग । हवन 
म श्राटुपितू्क मन्त वचन । दवताच्रो 
का तु िसूचक वचन । 

शवादात्रियः (१. ) श्रनि । 


चतुर्वद्रीकोष । ४० 
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स्वाहाभुज्‌, (प. ) दष 1 दैवता । 

स्विद्‌, ( श्रव्य. ) प्रभ । पदपूरण । 

स्वक्ष, (तरि, ) पस्तीने वाला । 

स्वीकार, ( पु. ) मानना) 

स्वीय, (त्रि, ) श्रपना। ( क्ली. ) एक प्रकारं 
` की नायिका । 


स्तर, ( क्रि, ) ्रब्द करना । 


स्वेच्छा, ( खी, ) श्रपनी चरभिलापा । 
स्वेच्छासत्यु, ( प. १ जित्तका मरना श्रपनी 
र्गा के श्रघुसार हो, नैते“ भीष्म- 
पितामह" उन्दने उत्तरायण श्रनि पर 
श्रपना इन्छलसार देह स्या भियाथा। 
स्यद्‌, ( पु. ) पसीना । गमी । 
स्वेदनी, ( ल्ली, ) तवा । कृदाई । भद्र । 
स्वैर, (न. ) श्र्पनी इच्छा। (तरि, ) चपनी 
इच्छा वाला । 
स्वेरिन्‌, (घि. ) स्वेच्छाचारी ।, स्वतन्त्र । 
( सखी. ) व्यभिचारिण सी, 
स्वोपाज्ञत, (तरि. ) अपना कमाया हृश्ा 
स्वोवशीय, (न. ) सम्पदा । 


ह, ( प. ) रिव । जक्ष । ्क्राश । रक्त । 
शस्य । ध्यान । शुभत्व । स्वगे । सुख 
डर । ज्ञानं । चन्रमा । च्रिष्णु । युद्ध । 
रश्व । अभिमान । वैद । कारण । श्रभि- 
रेत । ( न. ) परमासन्‌ । प्रस्ता । श्रज्ञ 
विशेष । रल की चमक । वंशी का नाद्‌ 
( श्रव्य. ) स्पष्ट । प्रसिद्ध । 

हंस, ( पु. ) मानसरेवरवासी पक्षी विशेष । 
परब्रह्म । जीवातमन्‌ । सूर्य्यं । शिव । विष्णु । 
कामदं । सन्यासी विशेष । पवित्र मठुप्य। 
पवेत । सपद्ध । भेता । 

हसक, (पु. ) पोवका कड या पायजेन। 
रपर । 

हंसगामिनी, ( खी. ) ब्रह्माणी । एक शक्ति । 

हंसनादिनी, (खी, ) पतली, कमर वाती श्री 
[चशप। 


स ्रतवैदीकौप.) ४०४ हरि 


। 
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रसमाल्ा, (खी. ) हंतौकीकतार। “ | हय्‌, (कि, ) जाना! 


हंसस्थ, ( पुं, ) बह्मा ¦ हय, ( पुं. ) षोड । 
हंसारूढः, (४. ) ब्रह्मा । ( घी, ) तरलणी। | दयश्रीव, ( प, ) विष्ण का अवतार विशेष । 
हसी, ( खी. ) मदा हस । बातत भरो के "एक्‌ दत्य । 

पाद वाला छन्द विशेष । हर, (पुं, ) रद्र। अमि! गधा) कं्ने वाल्ला। 


हे हो, ( अभ्य, ) सम्बोधन । प्रभ्र। °“ |“ “हरण । विभाजन । 

हसे, | हरण, ( न.) दरे स्थान पर ज्ञे जाना! 
जाः वैटवारा । यौतुकादि में देने योग्य धन । 
हर्‌ । ( करि, ) पम्रक्न। द्स्गोरी, ( श्यी, ) शिव पार्वत्री । 


क्न 


। ( अव्य. ) नाटकमे वेटि का सम्बोधन । 


1 


हृड्‌, ( पुं. ) बाजार । मण्डी । गक्ष । ` हरसेजस, ( न. ) महादेव का तेन । पास । 
दद्टवोरक, ( पुः ) सुते पदा चोरी कलने | दग्शेखरा, ( खी. ) गक । . 
वाला । हरि, ( ४.) विष्ण । धिह) सपं! वानर । 
ˆ हठ, ( पु, ) दराप्रह्‌ । | भक । चन्द्र । सूर्यं । वायु। पदा । यमन 
हरयोग, (पर. ) योगकाभेद। / महापव । ब्रह्मा ब्रह्म । किरण । नीका 
हड्क, ( न. ) ट्री । त्रस्थि। एकर जाति। । न्भ र एक । मीर । फौरल । हंस । तीता । 
हरण्डा, (खी. ) पिष्कामडा पत्नि । नायक भप्रक्र नामक गचापयु्दीप नाम अन्य 
मं मच दा सम्बध । का नाने वाल्ला एक पर्ति । इन््‌ । 
देत, (ति, ) भैर गया । च्रशा से मयं पतता । हरा र 
दृशा । नष्ट । बिगड़ । -दरिकेश, (प. ) एक यथ! 
ˆ इतक, ( पनि, ) गया यन्तरा । दस्चिन्दन, (ग. ) चम्दन विशेष । ध श्रीर 
हताश, (मि, ) श्राशाररित । दयरहित । विष्णुको परियहुरे र्का बन्दुन ^ गृह्‌ 
चुगलस्ीर लास मलयाचतमं होता मौर कहत दही 


दति, ( खी, ) मारना । यणना । | . सखगन्धित होता ए ' । केसर । 
हस्या, ( खी. ) मारना । वध । ^ | हारिणः (पु. ) हिरन । शिव । विष्णु । हंस । 
हद्‌, ( करि. ) भल व्यागना । | सफेद र । * 
| 
| 


हन्‌, (क्रि, ) मार डालना । जाना । हरिणदयः, ( तरि. ) भार्‌ । उरपौक 1 
दशुमत्‌, | ( पुं. ) दोडी वाला । श्रजननीरत । | हरिणाक्षी, (शी. ) हिरन के समान नेर 
हनूमत्‌, । महावीर । दमान्‌ । पाल्ली क्ली । गन्धवाला द्र्य । 
हन्त, ( च्रथ्य, ) हूं । दया । पिपर पाश्। | दर्विद्ः, (पः ) चन्रमा । जिसकी गोद मं 
किसी साय का रम्भ । तेद्‌ । हाय हा । मृगता-छन । 
हन्तकार, ( प, ) अतिथि को देने योग्य च्रच।| दसि, (पुं. ) सूर्या पोषय) भग । शेर \ 
श्राद्धके दिन पाच प्रकार का निकाला गू्यं । पिष्ण । 
हु्ा श्रथ । इन्त शब्द्‌ का प्रयोग । ररि, (ग. ) एक उपधातु का नाम) 
हन्तृ; (तरि. ) मासे वासा । प्रासन फलि म श्रशुद्र फी शधि कसे फ 
हृश्न, ( ति, ) जिने मत व्याग दिया हये । सिथे श्रदरीलगादी नप्री्थी। 
11 
| ^ दशा धत विरे 


- हरि 





[/ 
दस्र, ( न.) इस नाम का एकं तीरं 
ग्नी का धार्यावतं मं श्रनिका सहावा | 


गक्ाद्रार्‌ । 

हरिनामने्‌, (न, ) हरिकानाम । (प) 
मूग । 

दरिनेन्न, (न,) विष्ण की श्र । सफेद कमक्ष। 
( प, ) उल्लू । | 


दरिन्भणि, ( पु. ) पक्ता । 

दरिभक्क; (चि, ) विष्णु का भक्क। 

हरि्रुज्‌, (4. ) सपं, 

दरि्वेश, (पुं, ) एक पुराण-इसफे विधि- 
पकं घुनने से पुत्रहीन को पुत्र होता है । 

हरिवष), (न, ) जस्बु्रीपकेनौ वर्षमे से 
एक । 

हरिवासर, (न. ) एकादशी का दिन । 
श्रापाठ्‌ माद्रपद्‌ श्रौरग कार्तिक पर“ क्रमशः 
श्नुराधा, श्रवेण शरोर सेवती नक्षत्रौ के 
प्रथम दितीयत्रोर चतुथं चरणो से शुक्त 


दादशी । इन द्यदशिषा मं मूल से पारण. 


करगे वासे फा बारह महीने का एल नष्ट 


ष्टो जाता ९। 
हरिचादह्न, (न, ) गरुद । हृनद्रका बाहून । 
परावत । 


हरिवीज, ( न, ) हडताल । 
` टूरिशयन, (न, ) श्राषाद्‌ शक्ता एकादशी 
से कार्पिक शुक्ता श्य्शी तक । चार मास 
का समय । श्रापरद्री । एकादशी का तरत । 
हरिष्वन्द्रः ( पं. ) सूथ्यवंशीय । त्रयोध्या के 
0 राजा का नाम, जिक्तने सस्य पालन 
म सिय श्रनक प्रक्रार के के सहे थै । 
ररि. तन, (न. ) हरिकानामनेना। 
स्रिहय;) ( पर. ) २ । 
दरिदर, (4. ) मूरति परिशेष नित्त श्राधा 
श शिविकाच्रीरश्राधा विष्णुकाहे। 
द्रिहिरश्ये्र, (न, ) पर्तना के उत्तर का 
१ रङ्गा शौर गण्डकी मकम वाला ) एक 
तीथ धिरेोष | 


¶चतुव॑दीकोष । ४०५ 
अ 


हरषि 


दशीतकी, (प्षी.) हया हकापेड 1. 

हके, ( तरि, ) चोर । (पू ) स्यं । 

दम्य, ( न, ) महल । राजभरासाद्‌ । 

हय्यक्ष, ( पु, ) पाली श्रो वाला! शेर। इडे । 

दय्येश्व, ( पु. ) ल्द । प्राचीनवहिं राना कँ 
श्रयोनिज दश पुत्र । 

दषे, ( पु. ) उल । 

हषेण, ( पुं. ) ` परिष्कम्म श्रादि मे चौदह 
योग । (त्रि. ) हप्रदु 1 (न, ) शी 
कर्न वला । 

हषमार्‌, (प. ) श्राद्ध का. देवता विशेष । 

` (त्रि, ) प्रत्चित्त। 

ह्षिणी, (खी. ) भोग । (तरि. ) प्रसुच् 
करने पाली । 

र्षित, (तरि. ) प्रहत हशर 

दल्‌, ( करि, ) सखीचना । 

दल, ( न, ) लाङ्गल । हल । 

दलधर, ( पुं, ) ब्राग + किपान । 

दलभरूति, ( छी, ) वेती बारी । किक्ानी । 

दला, ( ची. ) सखी । पर्थिवी । जल । 

हलायुध, ( पुं. ) बलराम । किसान । 

हलाहल, ( ए. ) उम विष जो देवरत्यो ॐ 
सथुद्र मथने से पहले पहल निकला भा 
ओ्रौरकषिंकेजी ने पिया था, पीते समय 
च्गुलियों की सन्धि ते दुरं बद एक, दो, 
भ्राधीखाकतेने वले जीव सोप, बोद्ध, र 
चदि दही गये । सं्िया । *चनाग 
( सीगिया ) | 

हलिन्‌ , ( पुं, ) बलराम । फेसान । 

हस्य, ( तरि. ) जोता हा सेत । हलपम्बन्धी। 

हेव, ( प. ) यक्त । श्राज्ञा । होम । बुलडउश्रा । 

हवनः; (न, ) होम । 

हवनी, ( छी, ) यज्ञक्रुरड । 

हयनीय, (रि. ) होम का पदार्थं। 

टविण्यान्न, ( न.) पविच अन्न नो श्रमि मँ 
हवन किया ज सक्ता शरोर व्रत श्रादि 
मे लाने गरोग्य हो । द्रव्य ¶ैवेरेष ! 


धि 


चतुवेदीकोष । ४०६} 


रिसा 


मायात 


-हविस्‌, ( न. ) होम योग्य प्रत्येक पदाथ ।" 

हदय, (न, ) देवताश्रोँ के निमित्त । होम 
करने योग्य द्रव्य । 

हव्यवाह, ( पु. ) रानि । नो हवन की चाज 
जिनके नाम दी जायं उन्ह पर्हुचा दे । 

हस्‌, ( क्रि, , हसना । । 


हसं + र ८ 
हास, | ( ए. ) हसना । 


हसन, ( न, ) हास्य.। दृस्ना । 

हसन्ती, ( ल्ली. ) श्रण़्ीटी । (करि. )' हसने 
वाली । ,., 

हसित, (न. ) हसना (तरि, ) देता, हतर । 
खिला हृश्रा । 


हस्त, ( पु. सी.) हाथ । हाथी की पड । 


श्रशिनी से'तेरदवों शारा । 

दस्तामलक, ( न. ) सहन ही मे देलगे योग्य 
पदाथ । लेसे हाथ मँख्ला हृश्रा भरविला 
तव पूरा पूर सहन में दीषता है । वेदान्त 
का मन्थ विशेष । कयमज्ञक्र । 

, हसि्तिक, ( न, ) हाथियों का समूह । 

हसितिदन्त, (पु. ) दाथीका दत । धरकी 
दीवाल में गाडी गगरी कील । 

हस्तिन, ( प. ) गज । हाथी । चन््रवंशी एक 


राजा । ** 
हस्तिनापुर, ( न, ) नगर । दिली । पाणयो 
की राजधानी । 


हस्तिषी, ( खी, ) हथिनी । ञी विशेष) 

हस्तिप, ( १. ) मदहावत । दाथीवान्‌ । 

दस्तिमद, (प.) हाथी का मद्‌ । एक 
भकार का गन्ध वाला द्रव्य । 

हस्त्यारोहः, ( पुं, ) महावत । हाथीवान्‌ । 

हा, ( क्रि, ) शोडना । स्यागना । जाना । 

हा, ( श्रव्य. ) विषाद । शोक । पीडा । निग्दा। 

हाटक, ( न, ) एक देश । उप्त देश मे उसन्न 
सोना! धतूरा । (तरि. ) वणे का नेना 
इश्रा । ४ 

दानः ( न, ) भपरियाग । इदप । 


१ 
हानि, ( क्ली ) क्षति । उक्रप्तान ! 
हायन, ( पुं. ) धान । कषै । (ल्ली, )श्राग 
की लाट । 
हार, ( पुं. › भोतिर्यो का माज्ञा । बोधने वाका 
षिभाजक । 
हारक, ( पु. ) चोर । धूते । खचर । भाजक 
.श्रङ्कु ! (ते, ) चुराने वाला । 
हारावली, ( खी. ) मोतिया की माला। 
हारिद्र, (तरि. ) दल्धीमेखी हृश्रा (पु. ) 
कदम्ब का पेड । 
हरिम्‌, (भि, ) चरामि वाला । दार षाला) 
मनीदारी । 
दासीत, ( प.) एक एति । धम्मशाक्च यनन 
वाला । एक पी । वृत्ते । 
ह्दै, (न. ) सेद्‌ । प्रम । (त्रि. ) दय मे 
उरप्न या मन्म जाना हृधा। 
हाप्यै, ( ध. ) मेड! (भि, )ते जानै योग्य। 
हालि, ( पं" ) षरा । हल । 


. हाला) (ली, ) मद । तालरस् की मदिरा । 


हालाहलः, ( प.न. ) उम विर प्रिरेष। 
कीड़ा विद्ेप ( स्री. )। मद्वि ( द्रे 
हलाहल ) । 

दालिक, (त्रि. ) फिसान । हलका । 

हावः ( पं. ) श्राहमान । शियोंकी शकार भाष 
से उत्पन्न चेटा । 

हास्तिकः) ( न, ) हाथी का समूह्‌ । 

हास्तिन, ( न, ) दस्तिनापुर । दिली, 

हास्य, (न, ) हसना । पसलङ्कार छा रस्त 
पिशेष । 

दादाकार, (पु. ) शोकका शम्द्‌ (हाय हाय) 

हि, (क्रे. ) वदना । जाना । 

हि, ( श्रव्य. ) देतु । कारण । निश्चय । धिशेप। 
पर्ष । क्योकि । रोक । रलोक फा पूरक । 

िक्तकः ( पुं. ) मेदधिया धष हिंसक प्रु । 
शच । (रि, ) हिता फले षि 1 

हिसा, (ली, ) वध । भरिसी को सीमे 
मारना मसा चोरी करना सताना श्रा 


